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आरम्भ हुई । भेने तीसरी यात्रा रुमाप्त करनेके उपरान्त कई एक दिन अपने घर रहकर 
चौथी यात्रा आरम्भ की । 
चरजपुरासे दक्षिण गद्जाके दूसरे पार (इंष्टइण्डियन रेलवे” का स्टेशन बिद्दिया है, जहाँ 
में रेछगाड़ीमे सवार होकर आसनसोलछ चला । 
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आसनसोल जंक्शन है । में आसनसोलसे बिलासपुर, नागपुर ओर भुसावल जंक्शन 
होकरके बम्बइ ओर मद्रास हातेके तीयाँ और शहरोंमें गया । जिसको बिद्दियासे रामेश्वर 
बम्बई, द्वारिका इत्यादि जाना हो उसको बिहियासे ननो जंक्शन और जबलपुर होकर 
भुसावल जानेसे ३७८ मील मागेका बचत होगा; क्योंकि बिहियासे आसनसोल होकर 
भुसावछ ११२१ मील ओर नयनी होकर केवल ७४३ मील है। 

सूबे बल्चाछके बदवान जिलेमें काडछाइनपर ( २३ अंश ४२ कला उत्तर अक्षांश और 
८७ अंश १ कला पूर्व देशान्तरमें ) रानीगलज सबडिबीजनके अन्तगत आसनसोल एक 
बस्ती है| वहाँसे पश्चिम कुछ दृक्षिण “बह्नाल नागपुर रेलवे! नागपुरको गई है, जो 
सन्‌ १८९१ ३० में खुली थी । आसनसोलमें एश्जिनका बड़ा कारखाना, एक थाना और एक 
रोसनकथोलिक स्कूल है और उसके चारोंओर कोयलेकी खानोंका मदान है। वहाँके प्राय: 
सबलोग पत्थरके कोयलेसे रसोई बनाते हैं । 

आसनसोल ज॑ंक्शनसे रेलवे छाइन ३ ओर गई है । 


(१) आसनसालस पाश्वम थाडा दाक्षण| ३४८ चापा | 
“बड्भगल-नागपुर रेलवे! जिसके तीसरे | ३४५ नैला । हु 
. दर्जे और डाकगाड़ीका महसूल प्रात | ३७१ विंलासपुर जंक्शन | 
मील २ पाई है, गई है- ४३५९ रायपुर + । 


मील--प्रसिद्ध स्टेशन- 
४७ पुरलिया । 

८० चण्डाल | 

८९ कन्दरा । 

९७ सोनी # । 
१०७ अमडा | 
१९९ चक्रधरपुर | 
भ,२७५६ मनारपुर । 

१८२ गौरकेला । 
१९० कछूंगा । 
२२१ बासड़ा । 
२४४ झारसुगढ़ जंक्शन । ' 
२८९ रायगढ़ । 





४८१ राजनान्दगाँव । 
५०० डुद्भरगढ़ । 
५८८ भंडारारोंड । 
६०३ तोरसा । 
६१८ कामटोी । 
६२७ नागपुर । 
झारसुगढ़ जंकशनस३० 
मील दक्षिण सम्भलपुर । 
विछासपुर जंकुशनसे 
पश्चिमोत्तर ६३ मील पेंड्रारोड 
और १९८मील कटनी जंक्शन । 
नागपुरसे पश्चिम ओर 
अटठ इंडियन पेनिनसुला रेलवे 


'कन्‍अन»+--२०-रफप जा कपनबत०-कापत, 


% सीनीके स्टेशनसे रंठवेकी नई शाखा खरगपुर होकर कलकत्तेके पास हवड़ेकीो ओर खरगपुरसे कटक 
होकर बालटेयरको गई हैं सीनीसे पूवे ९१९ मील खरगपुर, १५१ मील उलबड़िया और १७१ मील हबड़। 
और खरगपुरसे उत्तर ८ मील मेदनीपुर और दक्षिग पश्चिम ७२ मील बालेश्वर, ११० मील भद्रक, १३० 
मील जाजपुर रोड, १८१ मील कटक, १९८ मील भुवनेश्वर, २१० मील खरदारोड, ३०२ मील ब्रह्मपुर, 
४३६ मील विजयानगरम्‌ ओर ४७४ मील वालटेयर जंक्शन ओर खुदारोड जंक्शनसे दक्षिण १७ मील 
शाखीगोपाल और २८ मील जगन्नाथपुरी है । 

+ रायपुरसे दक्षिण ४६ मीलको रेलवेशाखा धमतरी कसबेको गई है । 


पर२४४मीछ भुसावरछ जंक्शन, 
३५८ मील मनसार जंक्शन, 
9८७ मील कल्यान जंक्शन 
और ५२० मीरल_ बम्बईका 
बिक्टोरिया स्टेशन । 


(२) आसनसोलसे पश्चिमोत्तर 'इष्टइण्डयन 


रेलवे! जिसके तीसरे दर्जेका महसूल 
प्रति मीछ २३ पाई हें--- 
मील---प्रसिद्ध स्टेशन-- 
६ सीतारामपुर जंक॒शन । 
५१ मधुपुर जंक्शन । 
६५९ वैद्यनाथ जंक्शन । 
१०३ गिद्धार । 
११० जमुई | 
१३० लक्षासराय जंक्शन । 
१५० सोकामा जंक॒शन । 
१६७ बाढ़ । 
२७८ बखातियारपुर । 
२०० पटना । 
२०६ बॉकीपुर जंकशन | 
सीतारामपुर जंकृशनस 
पश्चिम ५ मील बराकर और 
३५९ माल कटरसगढ़ । 
मधुपुरस २३ मील 
पश्चिम दक्षिण गिरिडी । 
वैद्यनाथ जंकुशनसे ४ 
माल पूव दक्षिण देवगढ़ अर्थात्‌ 
वैद्यनाथजी । 
लक्षीसराय जंक॒शनसे 
पूव २५ मीछ. जमालपुर जंक- 
९१,०१मील सुलतानगज,५८ 
मील भागलपुर, ७८ मीढ कह- 
छगाँव और १०७४ मील साह- 
बगश्ज । 
मोकामा जंकृशनसे उत्तर 
ओर गयाके बॉय ओर २ मील 
मोकामाघाट, २५ मील सेमारि- 


आसनसोल जंक्शन- १८९३. 


( ८५९ ) 


याघाट, और ६० मील सम- 
स्तीपुर जंकुशन | 

बाँकीपुर जंकशनसे पश्चि- 
मोत्तर८ मील दीघाधाट,दक्षिण 
ओर गयात्रिचपर ८ मील पुन- 
पुन, २८ मील जद्दॉनाबाद और 
'५७ मील गया; और पश्चिम 
कुछ दक्षिण ६मील दाना पुर, ३० 
मील आरा, ४४ माल विहि- 
या, ६३ मील डुमरॉव,७ शेमील 
बक्सर, ९५ मील दिलदार- 
नगर जंकूशन और १३१ मील 
मुगलसराय जंक॒शन । 


(३) आसनसोलसे पूर्व-दक्षिण “इष्ट्ण्डयन 


रेलवे! '_ 
मील-प्रासिद्ध स्टेशन--- ् 
११ रानी गज ] के 
१६ अण्डाल जंकूशन । पट 
(५७ खाना जकशतन । के (५ 
६० बद्वान । हे 
१०३ मगरा । 0 टी 
१०८ हुगली जकशन । आम 
१११ चन्द्रनगर | 5 
११८ सेवड़ाफुली जंकशन । ४ 
१२० श्रीरामपुर । 
१३२ हवड़ा ( कलकत्तेके पास ) । 
अण्डाल जंकुशनसे २४ 
मील पश्चिमोत्तर गउरागरी । 
खाना जंकशनसे छुपछा- 
इनपर १४४ मील जत्तर साहब- 
गज और साहबगख़से १०४ 
माल पश्चिम लक्षीसरायजंक्शन। 
हुगली जक॒शनसे५ मील 
पूव दक्षिण नइहाटी जंकृशन । 


मु 
पट 


सेबड़ाफूछी जंकशनसे 
२२ मील पश्चिस कुछ उत्तर 
तारकेश्वर । 


( ८६० ) भारतभ्रमण-चतुथथखण्ड, प्रथम अध्याय छः 


पे 
चाश्बासा । 

आसनसोल जंकुशनसे पश्चिम-दक्षिण ४७ मील पुरुलियाका रेलवे स्टेशन है, जिससे 
४५ मील पश्चिम दृक्षिण चण्डील और कन्दराके स्टेशनोंके बीचमें सुवर्णरेखा नदीपर रेलछवेका 
पुल बना दे । पुरुलियासे ६० मील ( आसनसोल जंक्शनसे १०७ मील ) पश्चिम दक्षिण 
अमड़ाका रेलवे स्टेशन है, जिससे छगभग १५७ मील दक्षिण चाइबासाको १ सड़क गई है। सूबे 
छोटेनागपुरके ( २२ अंश, ३२ कछा, ५० विकला, उत्तर-अक्षांश और ८५ अंश ५० कला 
५७ व्रिकला पूर्व देशान्तरमें ) सिंहभूमि जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान 
कसबा चाईबासा है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चाईबासामें ६००६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५१२० 
हिन्दू, ७७८ मुसलमान और १०८ दूसरे । 

चाईबासामें मामूली कचहरियाँ, जेलखाना, अद्गरेजी स्कूछ और खेराती अस्पताल 
है। वहाँ प्रतिवष बड़े दिनके समय एक मेला होता है, लगभग २००० मनुष्य सेलेमे आते 
हैं, ३९ दिसम्बरकों घोड़दीड़, नाच इत्यादि तमासा होते ६ । चाईबासा कसबेसे चारोंओर 
देद्दाती सड़क निकली हे। क्‍ 

सिंहभूमि जिला---यद््‌ छोटानागपुर विभागके दक्षिण-पूवेम ३७५३ वर्गमीलके क्षेत्र- 
फलमें फेलताहै । इसके उत्तर लोहारडागा और मानभूमि जिला; पूर्व मेदर्नीपुर जिला; दृक्षिण 
सुबेउड़ीसा और पश्चिम लोह्ारडागा जिला और छोटेनागपुरके देशी राज्य हैं । जिलेके 
चारोंओर पहाड़ियाँ हैँ । जिलेके दक्षिणी सीमापर कुछ दूर तक सुवर्णरेखा नदी और 
पश्चिमी सीमापर वेतरणी नदी बहती है । देश पहाड़ी है । प्रधान नदी सुवणरेखा और 
कोयल है । जड्जलोंमें बाघ, तंदुए, भालू इत्यादि बनजन्तु रहते हैँ और कभी २ हाथियोंके 
छोट झुण्ड चले आते हैं। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिंहभूमि जिलेमें ४५३७७५ मनुष्य थे; अर्थांत्र 

४४७८१० हिन्दू, २९८८ कृस्तान, २३२५ मुसछमान और ६४८ पहाड़ी कोम संथाल । 
इनमें ३०४४९५९ पहाड़ी और जद्जली कोम थे, जिनका बड़ा भाग हिन्दुर्म लिखा गया । 
इनमें १८७७२३ कोल थे । हिन्दूमें ३८६७२ ग्वाछा, २०८३९ तांती, २८८६ ब्राह्मण, 
२२५९ बनिया, १९४५९ राजपूत, शेषमें दूसरी जातियोंके छोग थे । जिलेमे केवल चायबासा 
में ५००० से अधिक ममुष्य थे। 


सम्भलपुर। 

अमड़ाके रेलवे स्टेशनसे १२ मील पश्चिम-दक्षिण सिंहभूमि जिलेके चक्रधरपुरमें रेलवे 
के एज्जिन बदलते हैं| स्टेशनके आसपास अनेक कोठियाँ बनी हैं । वहाँसे उत्तर एक सड़क 
रांचीको गईहै । उससे आगे रेलवेके दोनों ओर अधिक पहाड़ियाँ देखनेमें आती हैं । चक्रधर- 
पुरसे ३७ मील पश्चिम-दक्षिण मनारपुरका स्टेशन है। वहाँ उत्तम शालके वृश्षोंसे भरे हुए 
जन्नलोंसे रेछवे निकलती है। उन जह्नछोमें बहुत पहाड़ियाँ द्ोनेके कारण घूम घाम कर 
रेलवे छाइन निकली है । एक जगह पहाड़ी फोड़कर उसके भीतर लाइन बैठाई गई है जिससे 
होकर रलगार्डी निकलती है, वहाँक्े प्रायः सम्पूर्ण निवासी कोल हैं । मनारपुरके स्टेशनसे 


५ न्‍ सम्भलपुर-१८९३, (८६१) 


३४ मील पश्चिम दक्षिण कलूँगाका स्टेशन है। रौरकेढों और कहूँगाके स्टेशनके बी चर्मे 
श्राह्मणी नदीपर रेलका पुछ बना हुआ है । उस देशके गंरीब छोग नदीके बाहू धोकर कुछ 
सोना निकालते हैं । कहूँगाके स्टेशनसे तीस चालीस मील दक्षिण ब्राह्मणीनर्दाके पूर्व सूबे 
छोटेनागपुरके एक देशी राज्यकी राजधानी गांगपुर है। कलूँगासे २१ मील पश्चिम-दृक्षिण 
गारपोस स्टेशनके आसपासके घने जक्गछमे बरसातके समय जड़ली हाथी आते हैं। गार- 
पोससे १० मील आगे जानेपर बामड़ाका रेलवे स्टेशन मिलता है, जिससे छणभग २५ मील 
दक्षिण मध्य देशमे एक देशी राज्यकी राजधानी बामड़ा है। बामड़ाके स्टेशनसे १० मोछ 
बगदेहीके स्टेशन तक रेलवे लाइन पहाड़ियोंके दरमियान होकर जाती हैं | बगदेहीसे १३ 
मील और आसनसोल जंक्शनसे २४४ मील पश्चिम-दक्षिण झारसुगढ़में रेलवेका जंक्शन है। 


एक रेलवे शाखा झारसुगढ़से ३० मील दक्षिण सम्भलपुरकों गई हैं । मध्यदेशके 
छत्तीसगढ़ विभागमें ( २१ अंश, २७ कला १० विकला उत्तर अक्षांश और ४८ अंश 
१ कला पूृव देशान्तरमें ) भहानदीके बाँयें किनारेपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमे 
प्रधान कसबा सम्भलूपुर ह, जहांसे एक सड़क उत्तर कुछ पूवे रांचीको; दूसरी सड़क पूर्व , 
कुछ उत्तर भदनीपुर होकर कलकत्तेकों आर तीसरी सड़क दक्षिण पूर्व कटकको गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सम्भलूपुर कसबेमें १४०७१ मनुष्य थे: 
अर्थात्‌ १२१६५ हिन्दू, १२७४ मुसछमान, ९८९ एनिरम्मिष्टिक अथात्‌ पहाड़ी कोम 
आर १३९ कृस्तान । 

कसबेके निकट महानदीकी चौड़ाई छूगभग १५० फीट है; किन्तु वर्षाकालमें यह 
नदी १ मील चौड़ी होजाती है । कसबे और स्टेशनके सामने नदीके किनारेके चद्टानोंपर 
झाआंका सघन जज्ञल लगा है । कसबेऊे पश्चिमोत्तर सम्भलपुरका उजड़ा हुआ किला है; 
उसकी खांइकी निशानी अब तक देखनमे आती दे और सम्भढाई देवीके निकट सम्भलाई 
फाटक विद्यमान है किलछेके भीतर सोलहवीं सदीके बने हुए परमेश्वरी देवा, बड़ा जगन्नाथ 
अनन्तजी इत्यादि देवताओंफे बहुतेरे मन्दिर स्थित हैं। सम्भलपुरमें सरकारी कचहरियाँ, 
जेलखाना, जिलास्कूल, जनाना अस्पताल और दो सराय प्रधान इमारत हैं और एक 
बडा बाजार फेला हुआ है । पहिले कसबेके पश्चिमोत्तर महानदाके विस्तरमें बहुत 
हीरे मिलते थे । | 

सम्भलूपुर कसबसे लगभग ०० मील दक्षिण महानदीके दहिने मध्य देशके एक 
देशो राज्यकी राजधानी सोनपुर है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय ८६५०८ 
मनुष्य थ । सोनपुरसे पश्चिम और पटना राजधानी है । 

सम्भलूपुर जिला-यह जिला छत्तीसगढ़ विभागके पूर्वमें ४५२१ वर्गमीलछमें फैला है । 
इससे मिले हुए कालाहांढ़ो, रायगढ़, सारनगढ़, पटना, सोनपुर, वामड़ा और रेहराखोल ७ 
देशों राज्य ११८९७ वगमीरमें हैं सम्भछ॒पुर जिले और देशी राज्योंके उत्तर छोटा नागपुर 
ओर पूव आर दक्षिण कटक, विछासपुर और रायपुर जिला हैँ । सम्भलरूपुर जिलेमें होकर 
महानदी बहती हू । नदीके पश्चिमकी भूमि अच्छी तरहसे जोती जाती है । उस भागके 
जज्जल अधिक साफ किये गये हैं । जिलेके प्रायः प्रत्येक बस्तीम एक तालाब है । 


(८६२ ) आारतश्रमण-चतुथखण्ड, प्रथम अध्याय । ६ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सम्भलूपुर जिलेमेँ ६९३४९५९ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ६३३९७४७ हिन्दू, ४६६०२ पहाड़ी कोमें, १०१९० कबीरपंथी, २९६६ मुसलमान, 
६९२ कुम्भीपंथिया जो केवल सम्भलपुरहीमें हैं, २१९ सतनामी और ११० कृस्तान । 
जातियोंके खानेंमे ७९०७९ गोर, ७८६२२ गांडा, ७७४५३ केबट, ६७१०२ कोलटा, 
६५८४५ सबर, ५७३२७ गोॉंड, ४०६९६ बैगा, ४०६९६ कोछ, २२२५० तेली, 
२१८२८ ब्राह्मण, १८६४३ कुरा, १६६७२ खाँद, ५६४४ राजपूत, ओर . शेषमें दूसरी ु 
जातियोंके लोग थे । 

_इतिहास--पटनेके १२ वें राजा नरासेंहदेवने अपने भाई बलरामदेवको दक्षिणका 
जंड्रली दशा दे दिया । बलरामदेव सम्भलपुरका पहला राजा हुआ । उसने अपने आस- 
पासके कई राजाओंसे भूमि छीनकर अपना राज्य बढ़ाया | उसके बड़े पुत्र हारनारायण- 
देवने, जो सन्‌ १४९३ ६० में राजगद्दी पर बैठा, अपने दूसरे पुत्र मदनगांपालकों सोन- 
पुरका दश दे दिया, जो अब तक उसके वंशधरोंके अधिकारमें है । उस समयसे छगभग 
२०० वर्षतक सम्भलूपुरका बल बढ़ता गया और पटनाका घटता गया । सन्‌ १७९७ में 
महाराष्ट्रोंने बड़ी छड़ाईंके उपरान्त सम्भलूपुरको ले लिया और वहाँके राजा जेठसिंह्‌ 
ओर उसके पुत्रकों कैदी बनाकर नागपुरमें भेज दिया | सन १८०८ में जेठसिंह मरगया। 
उसके चन्द महीनोंके पीछे जेठसिंहका पुत्र राजा बनाया गया | सन्‌ १८२७ म॑ उसके 
मरनेके पश्चात्‌ उसकी विधत्रा मोहनकुमारीके उत्तराधिकारिणी होनेपर झगड़ा आरम्भ हुआ। 
रानी तख्तस उतारी गई ओर सम्भल्पुरके तीसरे राजाकी रखेलिन ख्रीसे जन्मा हुआ पूत्र 
नारायणसिंह राजा बनाया गया । सन्‌ १८४९ में जब नारायणसिंह बिना पुत्रके मर गये 
तब सम्भलपुर अज्ञरेजी अधिकारमें होगया | सन्‌ १८६४ के आरम्भमें सुरेन्द्र शा बागी 
हुआ था, जो कैद किया गया । तबसे जिलेमें शान्ति स्थापित हुई और सम्भलूपुर कसबेकी 
उन्नति होने छगी। 


रायगढ़ । 

झारसुगढ़ जंकूशनसे ४५ मील पश्चिम ( आसनसोल जंक्शानसे २८९ मीछ पश्चिम- 
दक्षिण ) रायगढ़का रेलवे स्टेशन है । मध्य देशभ (२१ अंश ५४ कछा उत्तर अक्षांश और 
८३ अंश २० कलछा पृथ देशान्तरमें ) एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी और उस राज्यका 
प्रधान कसबा रायगढ़ है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ४८६० मनुष्य 
थ; अथोत्‌ ४३६१ हिन्दू, ३२९८ मुसछमान, १६६ आदि निवासी, ३ कबीरपन्थी और 
२ सतनामी । 
ल्‍,.. रायगढ़का राजवंश गोंड जातिका है। कसबेमें राजाका महल बना है और १ स्कूल 
है । राजाके पूर्व पुरुष ठाकुर दरियावर्सिहन मद्दाराष्ट्रीकी सहायताकी,इस लिये उनको राजाकी 
पदवी मिली । रायगढ़के वर्तमान राजा भूपदिव २५ वर्षके नौजवान हैं । 

रायगढ़के राज्यके उत्तर सरगुजा और गाज्ञपुरका राज्य; दक्षिण महानदी और सम्भ- 
लपुर जिला, पूव गाड्गपुरका राज्य और पश्चिम चन्द्रपुर इत्यादि है। राज्यकी पहाड़ियाँमें 
लोहाका ओर द्वोता है । राज्यका छ्षेत्रफछठ १४८६ वर्गमीरू है । उससे छगभग६६७०० रुपये 


७ सारनगढ़, कुद्रमाछ, शबरानारायण-१८५९३. (८8३ ): 


मालगुजारी आती है, जिसमेंसे 2०० रुपया अड्गजरेजी सरकारको दिया जाता है। सन्‌१८८१ 
की मनुष्य-गणनाके समय उस राज्यमें १२८९४३ मनुष्य थे। 


सारनगढ़। 

रायगढ़से दक्षिण-पश्चिमकी ओर महानदीसे दक्षिण मध्य देशमें एक छोटे देशी राज्यकी 
राजधानी सारनगढ़ है, जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गर्णनाके समय ४२२० मनुष्य थे; 
अथोत्‌ ३६३८ हिन्दू, ३१७ पहाड़ी कोमें, २३० मुसछमान और३०कबीरपंथी । राजधानीमें 
रांजाका महछ, कचहरियोाँ और एक स्कूल है । 

सारनगढ़का राजा गोंड़ है । लछाखोका राजा नरेन्द्रशा| सन्‌ ९१ ई० में भण्डारा 
गाँवमें था। सारनगढ़क राजाओंके कथनानुसार नरेन्द्रशाके पाता जगदेबशाके ५० वे पुश्तमें 
सारनगढ़का वर्तमान राजा है । जगदेवशाके ४२ वें पुश्तमें कल्यानशा था, जिस हो राजाकी 
पदवी मिली । राजा संग्रामर्सिंह, उसके बाद राजा भवानीप्रतापासेह, सारनगढ़के राजा 
हुए थे; जिसके पीछे वतेमान राजा छालजवाहिरसिंद, जो निरे बच्चे हैं, राजा बने हैं । 

राज्यका क्षेत्रफल ५४० वगमीछ है | इसके उत्तर रायगढ़का राज्य, पूर्व सम्भलपुर 
जिला; दक्षिण फुलझर और पश्चिम विहासपुर जिला है सन १८८१ में राज्यमें ७१२७४ 
मनुष्य थे । राज्यम होकर महानदी बहती है । राज्यलस ४१७०० रुपया मालछंगुजारी आती 
है । पद्दिले यह राज्य १८ किलेमेंस एक था । 

कुद्माल । 

रायगढ़से ४९ मील पश्चिम ( आसनसोल जंकशनस २३८ मील पश्चिम कुछ दक्षिण ) 
चौंपाका रेलवे स्टेशन है, जिससे पूर्व हसदू नदीयर रेलवेका पुल बना हू । रेलवेसे छगभग 
२०मील उत्तर कोबराके कोयलेके मेदानमें उस नददीके किनारोंपर जंगढों में कभी कभी जद्भली 
हाथियोंके दल देख पड़ते है । 

चाँपाके रलवे स्टेशनसे १४ मील उत्तर ( बिलासपुर कसबेसे ३२ मीछ पूर्वोत्तर ) 
कुद्रमाल एक बस्ती है, जो श्रीकबीरजीके सुप्रसिद्ध शिष्य धर्मदासजीके पुत्र वचनचुड़ामणि 
साहबकी समाधि और वेश घरानेके मठ होनेके कारणसे प्रसिद्ध है । इस घरानेका प्रधान मठ 
कुद्रमालसे लगभग ८० मील पश्चिम कुछ उत्तर कबरदहमें है । 

कुद्रमालमें वचन चूडामणि साहबका समाधि मन्दिर हैं। माघकी पूर्णिमाको वहाँ 
प्रसिद्ध मा होता है, जो प्रार्णीमाके पहिलेसे उसके पीछे तक छगभग रे सप्ताह रहता है। 
यात्रीगण चूडामणि साहबकी समाधिका दर्शन करते हैं । चतुदंशी और पूर्णिमाका बड़ी घूम 
धामसे समाधिकी चौका आरती द्वोती है । कुररमालके महत कवरददके मठके आधीन हैं । 
इप्त़ समय महंत विश्वनाथदास कुद्रमालके मठके मालिक हैं । 


सबरीनारायण। 
चांपाके स्टेशनसे ७ मील पश्चिम नेलाका रेलवे स्टेशन है । नछासे १६ मील दृक्षिण 
कुछ पूथ और बिलासपुर कसबेसे २० मील दक्षिण-पूरंव बिलासपुर जिलेमें महानदी और 
शिवनाथनदीके संगमसे लगभग २१० मील पश्चिम शिवनाथ नदीके दहिने किनारेपर शबरी. 
नारायण एक तीर्थ स्थान है; जिसको शेवरीनारायणभी छोग कहते हैँ । 


(८६४ )  भारतभ्रमण-चतुथेखण्ड, प्रथम अध्याय । ८ 


समन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय 'शबरीनारायण बस्तीमें २२५० मनुष्य थे; 

अथोत्‌ २००९ हिन्दू, १२७ मुसछमान, ७९ कबीरपन्थी, २६ पहाड़ी जातियाँ जौर ९ दूसरे। 
नदीके तीरपर महादेवजीका और उससे थोड़ी दूर पर शबरीनारायण और राम लक्ष्मणका 

मन्दिर है । एक छेखसे ज्ञात होता है कि लगभग सन्‌ ८४१ ६० में शबरीनारायणका 
मन्दिर बना | वहाँ फार्गुनकी शिवरात्रिको एक बड़ा मेछा और बिजयादशमीके समय 
छोटा मेला होताहै | शबरीनारायणके महन्त घनी हैं । 

बस्तीम तहसीली कचहरी, थाना, डाकखाना और मदरसा, ये सरकारी इमारते पक्की 
बनी हैं । निवासी गोंड़ ओर छतीसगढ़ी अधिक हैं । 

कुछ छोगोंका कथन है कि श्रीरामचन्द्र वनवासके समय इसी स्थानपर शबरीसे 
मिले थे; किन्तु वाल्मीकि अध्यात्म इत्यादि रामायणोमें लिछा ६ कि पम्पासरके समीप 
रामचन्द्र शबरीसे मिले थे । वह स्थान शवरीनारायणसे ६०० मीछसे अधिक दक्षिण-पश्चिम 
मद्रास द्वातेके बलारी जिलेके हुसंपट कसबेसे कइ मील दूर निजामके राज्यमें है । नासिकसे 
जहाँ सीता हरण हुआ था, लगभग ४०० मील दक्षिण-पूर्व पम्पासर ओर ६०० मील पूर्व 
कुछ उत्तर शबरीनारायण हैं । शबरीकी कथा किष्किन्धाके वृत्तान्तमें मिलगो । 


बिलासपुर! 

नेलाके स्टेशनसे २६ मील पश्चिम ( आसनलोछसे ३७१ मील पश्चिम-द्ृक्षिण ) बिला- 
सपुरका रेलत्र स्टेशन है । मध्य देशके छत्तीसगढ़ बिभागमें ( २२ अंश, ५ कछा उत्तर अक्षांश 
और ८२ अंश, १२ कला पूर्व देशान्तरमें ) रेलवे स्टेशनसे १ मील दूर जिलेका सदर स्थान 
और जिलेमे प्रधान कसबा बिलासपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विलए्सपुर कसबभें १११२२ मनुष्य थ; अथात्‌ 
९४९६ हिन्दू, १४४१ मुसलमान, १०६ कृस्तान, ७५ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ पहाड़ी और जंड्डंली, 
२ जन और २ पारसी । 

कसबेके उत्तर एक छोटी नदी बहती है । आस पास आमके बहुतेरे बाग छगे है और 


४७ ३ 


कुछ दूरपर अनेक पहाड़ियाँ हैं। 


बिलासपुरसे ११८ मीलकी रलवे लाइन पहाड़ी जिले और उमरियाके कोयलेके मदान 
होकर कटनी जंक्शनको गई है । बिलासपुरसे ६३ मील उत्तर पेन्ड्रारोड और पेन्ड्रारोडसे 
१३५ मील पश्चिमोत्तर कटनी है । 

पन्‍्डारोडसे लगभग ७ मील दूर रावाँके राज्यमें अमरकण्टकके शिखरपर बहुतेरे देव- 
मन्दिर बने हैं। उसमें स्थानको अमरकण्टक तीर्थ कहते हैं; उसी शिखरसे नर्मदा नदी 
और सोन नदी निकली हैं | भारतश्रमण पहिले खण्डके इक्कोसवे अध्यायमें अमरकण्टककां 
वृत्तान्त है । 

बिलासपुर जिला-इसके उत्तर रीवाँका राज्य; षूवे गढ़जातके अनेक राज्य; दक्षिण 
रायपुर जिला ओर पश्चिम मण्डछा बालाघाट जिला है | जिलेका सदर स्थान बिलासपुर 
कसबा है । जिलेके पूव, पश्चिम और उत्तर पहाड़ियोंके सिलसिले हैं।सोन और महानदी 


९ विलासपुर, रतनपुर- १८५९३. (८६५ ) 


वर्षा कालमें बहुत चौंड़ी होजाती हैं; किन्तु अन्य ऋतुओंमें बिना नावके छोग पार चले जाते 
हैं । जिलेमे जज्ञल बहुत है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बिछासपुर जिलेके ७७९८ वर्गमील क्षेत्रफलसे 
१०१७३२७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६९९६५००९ हिन्दू, १५७५०४७ आदिनिवासी, १३३०८६ सत- 
नामी, ८७३४८ कबोरपन्थी,९६२५ मुसछमान, ३५कृस्तान, १७ जन और १० मिक्‍्ख, हिंदुओंमें 
५५०२० चमार, ८४५४६ अहीर, ६१३२४ तढी, ७१३२७ कूर्मी , ३४७६७ केवट;२४५४ १ मरार, 
२३२२४ ब्राह्मण, १५९२८ राजपूत ओर शषमें दूसरों जातियोंके छोंग थे ओर आदि निवा- 
सियोंमें १२००२८ गोड़, बाकोमे सांरया, कुरुकू इत्यादि जातियोंके मनुष्य थ | विलासपुर 
जिलेके कसबे विलासपुरमें ७७७५. रतनपुरमे ५६१५ और मैँगेलाम ४७५७ मनुष्य थे । 

विलासपुर जिलेके किशान इत्यादि सर्व साधारण पुरुष छोटे वस्नर पहनते हैं और 
स्त्रियाँ लम्बे वस्क्‍रके आधे भागको कमरमें लपेट कर ठेहुनों तक लटकाती हैं और आंधिको 
छातीपर फेछा कर दहिने कंधे पर रख देती हैं । वहाँकी भाषा पहाड़ी लोगोंकी बोलियोंसे 
मिली हुई हिन्दीका अपश्रंश है । उस जिलेमें बहुत सी जोतने योग्य भूमि बिना जोती हुई 
पड़ी है। सन १८८१ में जिलेके ७७९८ वर्गमील क्षेत्रफलमेंसे केबड २१२१ बर्गमील 
भूमि जोती जाती थी, ४१६४ वर्गमील जोतने छायक थी और १०६३ वर्गमील जोतने 
योग्य नहीं थी । जिलेकी प्रधान फसिल धान है । गेहूं, इत्यादि दूसरे अन्न, तलके बीज, 
ऊख और कपास भी होते हैं । जिलेमें ज्वरकी बाॉमारी अधिक होती है । 

इतिहास--लगभग ३०० वषे हुए कि विछास नामक एक महछुहेने विछासपुरको बसाया, 
इस लिये कसबेका नाम विलासपुर पड़ा । वहाँ बहुत दिनों तक केवछ मछुहोंकी चन्द्‌ 
झोंपाड़ियाँ थीं। सन १८६१ में बिलासपुर एक जिला नियत हुआ । सन्‌ १८६२में विछासपुर 
कसबा जिलेका सदर स्थान बना । बिलासपुर संबेधी इतिहास रतनपुरके इतिहासमें है । 


रतनपुर । 

विलासपुर कसबेसे १५ मीछ उत्तर कटनी शाखाके कोटाके रेलवे स्टेशनसे कई मील 
दूरपर विछासपुर जिलमे रतनपुर एक छोटा कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ को मनुष्य 
गणनाके समय ५६१५ मनुष्य थे; अथांत्‌ ४७६५ हिन्दू, ५०२ मुसछमान, १४२ कबीरपंथी, 
११४७ आदि निवासी और ९२ सतनामी । 

यह सन्‌ १७८७ इ० तक छत्तासगढ़के हेहयवंशी राजाओंको राजधानी था । पुराने 
किलेकी टूटी हुई मेहरात्रियाँ और पुराने महलकी टूटी फूटी दीवारें तथा शहरके चारों 
ओरकी खाई, जो छगभग आधी भर गई हैं, रतनपुरके पूर्वकालके ऐश्वयकों प्रकट करती हैं। 
बहाँके निवासी टिजारती छोग कपड़े मसाले और छाहके कारोवार करते हैं । वहाँ ब्राह्मण 
बहुत हैं, जो उस देशके त्राह्मणोंमें मुखिया समझे जाते हैं; उनमें विद्वान्‌ बदुत हैं | कसबेके 
आस पास बहुतेरे मीलों तक पुराने कसबेकी निशानियाँ मिलती हैं; उसके भीतर आमके 
वृक्षोंके बडे जड्गलम जगह जगह बहुतेरे ताछाब, मन्द्रि और सतियोंके स्थान हैं जिनमेंसे 
पुराने किलेके निकट सबसे अधिक श्रसिद्ध सतीको एक बड़ी इमारत है, जिसमें लिखा है 
कि यहाँ राजा लक्ष्मण शाहीकी बीस रानियों सती हुई । 


( ८६६ ) भारतअ्रमण-चतुरथखण्ड, प्रथम अध्याय । १० 


इतिह/स--महाराष्ट्रोंकि आक्रमणक पहले और उनके आक्रेमणके समय तक विलासपु 
जिला रतनपुरके दवेहयवंशी राजाओंके आधीन था । जैमिनिपुराणमें छिखा है कि रतनपुरके 
राजा मयूरध्वज बड़े दानी और धमेनिष्ठ थे । कृष्णमगवानने राजाके धमकी परीक्षा छेनेके 
लिये ब्राह्मण बनकर उनसे उनका आधा शरीर माँगा । राजाने अपना आधा शरीर आरासे 
।चेरवाकर देना स्वीकार किया। अन्त श्रीकृष्णने प्रकट होकर राजाको दर्शन दिया। 
१८ वीं सदीके महाराष्ट्रोके आक्रमणंके समय तक, जब हैद्दयवशी राज्यका अन्त होगया, 
वहाका काइ मनुष्य आराकों अपने काममे नहीं छाया । 


रतनपुरके राजा छोगोंने ३३६ किलोंपर राज्य किया, इस लिये वह देश छत्तीसगढ़के 
नामस प्रसिद्ध हुआ । ३६ किलॉमेंसे प्रत्येक एक तालुकाका सदर स्थान था । लगभग सन्‌ 
७५० इ८ में रतनपुरके बीसवें राजा सूरदेवके राज्यके समय छत्तीसगढ़ दो भागोंमें बट गया। 
रतनपुरसे उत्तरके आधे भागमें राजा सूरदेव और दक्षिगके आधे हिस्सेमे सुरदेवके छोटे 
भाई ब्रह्मदव ( रायपुरमें रहकर ) हुकूमत करने लगे । ब्रह्मदेवसे ९ वें पुस्तमें कोई पुरुष 
नहीं था, इस लिये लगभग सन्‌ १३६० में रतनपुर राजधरानेका एक छोटा पुत्र रायपुरकी 
गद्दी पर बठा, जिसके वंशधर महाष्ट्रोंफे आक्रमणके समय तक हुकूमत करते रहे । 


रतनपुरके राजा सूरदेवके पुत्र प्रथ्वी देव बड़े प्रतापी, प्रजाओिय और पण्डित थे । उस 
'देशके लोग उनकी बहुत कहानी कहते हैँ और अमरकण्टक तथा मल्हारमें संस्कृत लेख हैं 
जिनमें उनके प्रताप और यशका वर्णन हुआ है। १६ वीं सदीमें दिल्लीके बादशाह अकबरने 
रतनपुरके प्रधान कल्यानशाहीको उस देशके राज्यका पूरा अधिकार और राजाकी पद्वी 
दी । कल्यानशाहीके ९ वें पुस्तमें राजसिंह हुए; उनके कोई पुत्र नहीं था, इस लिये एक 
ब्राह्मण द्वारा रानीसे क्षेत्रज पुत्र उत्पन्न कराया गया । उस पुत्रका नाम विश्वनाथसिंह पड़ा, 
जिसका विवाह रींवॉके राजाकी पुत्रीस हुआ । एक समय विश्वनाथसिंह अपनी खत्रीके साथ 
जुआ खलते हुए उसको बार बार हराने छगे। अन्तमें स््रीकों सन्देह हुआ कि मेरा पति 
चूतम छल करके जीतता है । तब उसने कुछ गुस्खा होकर परिद्यासके तौरपर विश्वनाथसिंहसे 
कहा कि आप न ता ब्राह्मण हैं और न राजपूत । ऐसा सुन विश्वनाथलिहंन ग्लानिमें आकर 
आत्महत्या कर डाली । कुछ दिनोंझे पश्चात्‌ राजसिंह घोड़ेसे गिरकर मरगया । तब उसका 
चचा सरदारासेंह राजसिहासनपर बठा, जो २० वष राज्य करनेक्रे पश्चात्‌ सन्‌ १७३२ ई० 
मे मरगया । तब उसका भाई रघुनाथसिंह, जिसकी अवस्था ६० व्षकी थी, उसका उत्तरा- 
घधिकारी बना | सन्‌ १७४१ ई० में महाराष्ट्राने रघुनाथसिहका परास्त किया । हृंहयवंशी 
राज्यका अन्त हुआ । रघुनाथसिंह, भोंसछेके आधीन हुकूमत करने छगा । रघुनाथसिंहकी 
मृत्यु होनेपर सन्‌ १७४५ में नागपुरका पहला राघोजी भोंसलान रायपुर राजघरानेके 
मोहनसिंहको रतनपुरकी गद्दीपर पैठाया। सन्‌ १७५८ में भीमाजीने उत्तराधिकारी होकर ३० 
वर्ष तक राज्य किया । उसके मरनेपर उसकी ल्री अनन्दीबाई रूगभग सन्‌ १८०० तक 
राज्य करती रही । उसके मरनेपर सूबेदार बीठल दिवाकर उसका उत्तराधिकारी बना 
जिसके समयके पीछे राज्यम बड़ा गड़बड़ फेछा । सन्‌ १८१८ में भन्गरेज महाराजने नाग- 
पुरके आपासाहबकों गद्दीसे उतारकर एक लड़का राब्ोजीको, जो सन्‌ १८३० भें बालिग 


११ रतनपुर, कवरदह-१८९३, (८६७ ) 


हुआ, नागपुरके तख्तपर बैठाया, जिसके मरनेपर सन्‌ १८५४ में नागपुरका राज्य अड्जरेजी 
आंधकारमें होगया । छत्तीसगढ़ एक अलग कमिश्नरी बनाया गया । 


संक्षिप्त प्राचान कथा--जैमिनिपुराण-( ४१ वाँ अध्याय ) जिस समय श्रीकृष्ण और 
अजुनस रक्षित राजा युधिष्ठटिरका यज्ञ-अश्व मणिपुरसे खुला, उसी रूमय रत्ननगर ( रतन- 
नंगर ) के राजा मयूरध्वजका यज्ञ-अश्व उसके पुत्र ताम्रध्वजकी रक्षा्में वहाँ जा पहुँचा । 
जब अजुनका धोडा ताम्रध्वजके घोड़ेके निकट गया तब ताम्रध्वजने उसको पकड़ लिया । 
उस समय दोनों ओरकी सेना छड़ने लगी । ( ४४ वॉ अध्याय ) बड़े युद्धके पश्चात्‌ ताम्रध्व- 
जने कृष्ण और अजुन दोनोंको मूर्च्छित किया। दोनों घोड़े और ताम्रध्वज रतनपुरमें आये। राजा 
मयूरध्वज अपने पुत्र ताम्रध्वजके मुखसे यह बृत्तांत सुनकर उसकी निन्‍दा करर छंगे । डघर 
कष्णचन्द्र और अज्जुन सचेत होनेपर मणिपुरसे प्रस्थान कर अपनी सेना सीहित मयूरध्वजकी 
राजधानी रतनपुरमं आये। कृष्णभगवानने वृद्ध ब्राह्मणका रूप धारण किया । अजुन उनके 
शिष्य बने । (४५ वॉँ अध्याय ) आ्राह्मणने यज्ञ दीक्षित राजा मयूरध्वजके समीप जाकर 
स्वस्ति वचन कहा। राजा बोले कि हे ब्राह्मण ! तुम जिस लिये मेरे यज्ञमें प्राप्त हुए हो वह 
कहो, मुझको कुछ अदेय नहीं है तुम्हारा मनोरथ पू्े करूंगा । ब्राह्मणने कहा कि हे 
राजन ! में धर्मपुरसे अपने पुत्रके बिवाहके निमित्त तुम्हारे पुरोहित कृष्णशर्मासे कन्या 
याचनेके लिये अपने पुत्रके स॥थ चला । मागेके घोर बनमे एक सिंदने मेरे पुत्रको पकड़ छिया। 
भैने उससे प्राथना की कि तुम मुझको भक्षण करो, मेरे पुत्रकों छोड़ दो, सिंहने कहा कि 
तेरा अंग तपस्या करने और वृद्ध होनेके कारण जजर होगया है, स्वादिष्ठ नहीं है । अगर 
दिव्यरस दुग्ध और नाना विधि फलों करके पुष्ट राजा मयूरध्वजके शरीरका आधा दक्षि- 
णीय भाग तुम आनकर मुझको दो तो में तुम्हारे पुत्रकोी छोड़ दूँ । तुम राजाके पास जाकर मांगो 
बह अपना शरीर ददेगा। है राजन! तुम सिंहसे मेरे पुत्रको बचाओ। ( ४६ वा अध्याय ) राजाने 
प्रसन्न चित्तसे अपना शरीर दो भाग करनेके लिये अपनी ख्री ओर अपने पुत्रके हाथमें “आरा? 
दिया । रानी कुमुद्गतीने राजाकी आज्ञासे अपने पुत्रके सहित उस आरासे राजाके मस्तककों 
छेदन किया। शिरके कटनेके समय बड़ा हाहाकार शब्द हुआ | उस समय राजाके बारें 
नेत्रसे जल गिरता हुआ देख ब्राह्मण बोले कि हे राजन ! तुम रोदन करते हुए दान दते हो 
में अभावसे दिया हुआ तुम्हारा आधा अड्डढ ग्रहण नहीं करूंगा। तब राजाने कहा कि है 
मुनिशादूछ ! इस लिये भेरे बाये नेत्रसे जछ गिरा कि मेरा दहिना अज्ञ त्राह्मणके काममें 
लगता है; किन्तु बायाँ अज्ञ बृथा जायगा। ऐसा राजाका वचनसुन ब्राह्मणरूपी कृष्ण भगवानने 
प्रसन्न होकर अपना सुन्दर शरीर राजाकों दिखलाया और ताम्रध्वज द्वारा अजुनके सह्दित 
अपना मूर्च्छित होनेका वृत्तान्त उनसे कटद्दा, तथा ३ रात्रि राजाके ग्रहमं निवास किया। 
राजा मयूरध्वज अपने मित्र बर्गोंके सहित युधिप्ठटिरके यज्ञ अश्वकी रक्षा करनेके लिये 
करष्णके साथ चला । 


कवरद्‌ह । 


बिलासपुरक्ेे रेलबे स्टेशनसे ६० मील पश्चिम कुछ उत्तर ( २२ अश १ कछा 
उत्तर अक्षांश और ८१ अंश १५ कला पूर्व देशान्तरमें ) बिलासपुर :जिलेके अन्तगंत 
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कवरद्ह एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी है | उसमें कवीरन्पथीक वेश घरानेका 
प्रधान मठ है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय कवरदहमें ५६८० मलुष्य थे; अथात्‌ ४१३१ 
हिन्दू, ४५६ मुसछमान, ४२० पहाड़ी, ३४८ कबीरपंथी और ३३० सतनामी । 

कसबेके अधिक मकान खपड़ेसे छाये हुए हैं; जगह जग पक्के मकान देख पड़ते हैं 
राजाका मकान दो मजिला बना है | कसबेम रूई और लाहकी सौदागरी होती है ' राजाके 
रणज्यका क्षेत्रफल ८८७ वगेमील है जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ८६३६० 
मनुष्य थे। राज्यसे छगभग ६८००० रुपया माल्गुजारी आती है; जिसमेंसे १६००० रुपया _ 
अज्ञरेजी गवनमेन्टको दिया जाता है । 

कबोरपंथी--कवरदह कबीरपंथी वशधरानेका सव प्रधान स्थान है । वहाँ वंशघरानेके 
प्रधान महन्त रहते € । उनके सठ पर हिन्दुस्तानके सब विभागोंसे बहुत कवीरपंथी यात्री 
आते हूं। इसके आधीन वंशघरानेका दूसरा मठ कवरद्हस ८० मीलसे अधिक पूर्व कुछ दक्षिण 
कुद्रमालमे है । 

कबीरसाहब भारतवषमें बहुत प्रख्यात हुए । उनका नाम सब लोग जानते हैं। उनका 
जन्म श्रीकाशी जीमें ओर शरीर त्याग गोरखपुर जिलेके मगहर बस्तीमें हुआ था । उन स्थानोंके 
वृत्तान्तम उनकी कथा देखिये । 

नाभाजीने अपने भक्तमाल अन्थमें, जिसको बने हुए ३०० वर्ष हुए, लिखा है कि 
कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पटद्शेनी । भक्ति विमुख जो धर्म सो अधर्म कारि गायो। 

योग यज्ञ ब्रत दान भजन बिन तुच्छ दिखायो । हिन्दू तुरक प्रमाण रमैनी सबदी शाषी । 

पक्षपात नहीं वचन सबहीके हितकी भाषी । आरूढ दशा है जगतपर मुख देखी नाहि न 
भनी | कबीर कानि राखी नहीं वर्णाश्रम पटद्शनी ॥ ६० ॥ अथ;--कबीरसाहबने वर्णाश्रम 
ओर पटदशेनोंकों मयोंदा नहीं रक्‍खी । उन्होंने भक्तिसे विमुख धर्मको अधर्म कहा; बिना 
भजनके योग, यज्ञ, त्रत और दानकों तुन्छ बतछाया; हिन्दू और मुसलूमानके प्रमाणके लिये 
रमनी ग्रन्थमें बहुतसी शाखी लिखी; पश्षपात रहित सबके हितका वाक्य कट्दा और जगमूमें 
आरूढ दशाको प्राप्त होकर मुहदेखी बात नहीं कही । 

कबीरसाहबके पीछे कबीरपॉन्थियोंके वेशघराने, सुरतगोपाली, ज्ञानी इत्यादि १२॥ पंथ 
चले । घमदासजी कबोरसाहबके प्रधान शिष्य थे, कबीरपॉन्थियोंके बहुतेरे ग्रन्थों में कबी रसाहब 
और ध+दासजोके सम्बादकी कथा है कवरदहसे कई एक मख्जिल दूर गढ़बांधव एक बस्ती है, 
जिसमें धमेदासजीका जन्म हुआ था वहाँ भी कबीरपन्थीका मठ है । 

कबीरसाहबंके अनुरागसागर आदि ग्रन्थोंमें लिखा ह्‌ कि धमेदासजोकी प्रार्थना करने 
पर कत्रीरसाहजअने कहा था कि तुम्हारा ४२ वेश चढेगा। ग्रन्थोंमे ४७२ वेशेंके भविष्य 
नाम लिखे हुए हैं वह ये हैं;--१ वचनचूड़ामणिसाहब, ( धर्मदासजीके पुत्र ) २ सुदशेननाम 
३ कुलछपतिनाम, ४ प्रमोदगुरुबालापीर, ५ कमलनाम, ६ अमोलनाम, ७ सुरतसनेहीनाम, 
८ दकनास, ९ पाकनाम, १० प्रकटनाम, ११ धीरजनाम; १० उपद्ननाम, १३ दयानाम, २४ 
गिरिघरनाम, १५ प्रकाशनाम, १६ उद्तिनास, १७ मुकुन्दनामस १८ अद्धनाम, १९ उद॒य- 
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नाम, २० ज्ञानीनाभ, २१ हंसमाणिनास, २२ सुकुतनाम, २३ अग्रमणिनाम, २४ रहस्यनाम, 
२५ गद्लमणिनाम, २६ पारसनाम, २७ जाग्रतनाम, २८ गज्ञामणिनाम, २९ अकहनाम, 
३० कण्ठमणिनाम, ३१ सनन्‍्तोषनाम, ३२२ चातकनाम, ३३ धनीनाम, ३४ नेहनाम, ३२५ 
आदिनाम, ५६ महानाम, ३७ निजनाम, ३२८ साहबनाम ३९ उद्धवनाम, ४० केतनाम, ४१ 
टगमणिनाम ओर ४२ विज्ञानीनाम । 

इनमें ११ वंश होगये । दश्शव वेशके प्रकटनामसाहबके रहते हुए उनके पुत्र ११ वॉ 
बश धीरजनामसाहबका देहान्त होगया था । प्रकटनामसाहबकी मृत्यु होनेपर उनके भतीजे 
और धीरजनामसाहबके पुत्र मुकुन्दी जीसे कबरदहकी गदही पर १२ वा वेश उभ्रनाम बननेके 
लिये अदालत हो रही है। प्रकटनामसाहबका भतीजा कहता है कि मुकुन्दीजी धीरजनाम 
साहबकी विवाहिता ख््रीका पुत्र नहीं है; यह क्‍यों गद्दीका अधिकारी होगा । कुद्रमालका 
महन्त विश्वनाथदास मुकुन्दीजीके पक्षपर और कबरद॒ह वाले लोग भ्रतीजेकी ओर हैँ । 
भतीजेकी जीत हुई है। ह 

मध्यदेशंभ खास करके विलासपुर, रायपुर, और छिंदवाड़ा जिलेमें कबीरपंथी 
बहुत हैं। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमें ३४७९९४ कबीरपंथी थे । 
वश घरानके कबीरपंथी साधुओंके लिये त्रिवाह करनेका निषेध नहीं है। मध्य- 
देशके प्रायः सब्र कबीरपंथी विवाह करते हैं । किन्तु वेश घरानेके अनेक साधु आदरके 
लिये अपना विवाह नहीं करते । 


रायपुर । 

बिलासपुरस ६८ मील ( आसनसोल जंक्शनसे ४३५९५ मील ) पश्चिम-दक्षिण राय- 
पुरका रेलवे स्टेशन ९. । मध्यदेशके छत्तीसगढ़ विभागमें ( २१ अंश १५ कला उत्तर अक्षांह 
और ८१ अंश ४१ कछा पूरब देशान्तरमें ) रेलबे स्टेशनसे एक मीछ दूर छत्तीसगढ़ बिभाग 
और रायपुर जिलेका सदर स्थान और जिलेम प्रधान कसबा रायपुर हैं । एक सड़क नाग- 
पुरसे रायपुर सम्भलूपुर और मेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई है । 

सन्‌ १८९५१ की मनुष्य-टाणनाके समय फोजो छावनीके साथ रायपुर कसकेमें 
२३७५९, मनुष्य थे; अर्थात्‌ १९०१३ हिन्दू, ३१६२३ मुसलमान, ५२८ एनिमि- 
स्टिक, ३०० जैन, २७२ कइस्तान, २१ यहूदी और २ पारसी । मनुष्य संख्याके अनुसार 
यह मध्यदेशम ६ वो शहर है । 

रेलवे स्टेशनसे १ मील दुर कसबेके पास ऋषीराम मारवाड़ीकी पुरानी धर्मशाछा है 
जिसका भाग उजड़ गया है । धर्मशालेसे दक्षिण गोछ नामक चौकमें छोटी छोटी दुकानोंके 
४ चौखँटे बाजार हैं | गोल चौकसे दक्षिण २ मीछ छम्वी १ पकी सड़क है जिसके बग- 
लॉमें बहुतेरे बड़े मकान और कपड़े वर्तन इत्यादिकी दुकानें बनी हैं । कसबेमें १७ वीं 
सदीका बना हुआ पत्थरका कंकाली ताछाब है जिसको महन्त कृपालगिरने बनवाया था। 
उसमें अब लोग कपड़े धोते हैं । रायपुरमें जल कछ सर्वत्र छगी हैँ और प्रधान सडकों पर 
रातज्रिमें छालटेनें जलती हैं । 

कसबेके चारों ओर अनेक तालाब और बहुतेंरे आम इत्यादि वृक्षोंके बाग हैं. और 
इसके पास एक पुराना जजर किल्य देख पड़ता है; जिसको सन्‌ ९४६० ई०में राजा भुवने- 
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जवरसिंहने बनवाया था । किलेके बाहरका घेरा कृगभग १ मील हरूम्बा है। किल्के पूर्व 
डसी समयका बना हुआ बूढ़ा तालाब है जो पूर्वकालमें १ बग मीलूमें फैठता था किन्तु दालमें 
मरम्मतके समय वह छोटा कर दिया गया था । उसके पूवे बगलमें पालक बाग लगाया 
गया है| किलेके दक्षिण ३ बगेमीलमें फैला हुआ मद्दाराज तालाब है। ताछाबके बाँधके 
निकट श्रीरामचन्द्रका मन्दिर खड़ा है । जिसको सन्‌ १७७५ में रायपुरके राजा भीमाजी 
भोंसछाने बनवाया । कसबेसे » मील उत्तर छगभग २०० व्षका पुराना अम्बा ताढाब है। 
जिसको एक तेठी सौदागरने बनवाया था | छगभग सन्‌ १८५०में रायपुरके शोभाराम 
महाजनके खचसे वह सुधारा गया और उसके तीन बगछोंपर पत्थरकी सीढ़ियाँ बनाई गई । 
तालाबका पानी उत्तम है, इसलिये कसबेके बहुत छोग उसको छेजाते हैं | शोभारामके पिता 
दीनानाथने छगभग सन्‌ १८३५ ३० में तेडी बाँध बनवाया था, जिसके एक बगलम पत्थ- 
रका काम है। यह छोटा है, किन्तु इसमें .पानी बहुत रहता है | कसबेसे १ मील पश्चिम 
राजा बरियारसिंहके समयका बना हुआ लगभग २०० वर्षका . पुराना राजा तालाब है । 
ताछाबके एक बगलमें पत्थरकी सीढ़ियाँ बनी हैं | रायपुरके पास लगभग ६० वर्षका बना 
हुआ कोको तालाबंढे, जिसके तीन बगलोंमें पानी तक सीढ़ियाँ और ऊपर पत्थरकी 
दृविारें हैं | उस तालाबंम गणेश चौथंके उत्सबके अन्तमें गणपतिजीकी मूर्तियोंको छोग बिस- 
जन कर देते हैं । 

इनके अतिरिक्त रायपुरमें कमिश्नरकी कचहरी, दीवानी और फाजदारी कचहरियाँ, 
अस्पताल, एक गिर्जा, सेंट्रल जेल. इत्यादि इमारते हैं । देशी पेदलकी एक रेजीमेंट रहती 
है। गलले, कपास, छाह और दूसरी पदावारकी सौदागरी बढ़तीपर है । वरतमान कसबेंके 
दक्षिण और पश्चिम छोटो नदीके किनारे महादेवधाट तक रायपुरका पुराना कसबा था । 

रायपुर जिला--छत्तीसगढ़ विभागके दक्षिणी विभागर्म रायपुर जिल्य ह्‌ । इसके 
पूर्व सम्मलपुर जिलेके छोटे छोटे देशी राज्य; पश्चिम चन्दा और बालाघाट जिला; उत्तर 
बिलछासपुर जिला और दक्षिण बस्तरका राज्य है| जिलेका क्षेत्रफल ११८८५ वरीमीछ है, 
जिसमेंस लगभग ४००० वरमीऊर भूमि जोती जाती है; और लगभग ४५०० बरगमील 
जोतने छायक जमीन बीरान पड़ी हू । रायपु« जिछेकी प्रधान फसिल धान है; उसके पश्चात्‌ 
गेहूँ, चना, अरहर, कोंदो, तिल, कपास, रेंडी इत्यादि होती ४। जिलेकी सीमाके भीतर 
छुइकडा, काँकर, खैरागढ़ ओर राजनन्दगाँव ये ४ देशी राज्य हैं। जिलेका सदर स्थान 
रायपुर कसबा है । जिलेके पूर्वोत्तर और दक्षिणके भागमें जज्ञल है । जिलेमें दो नदियाँ हैं; 
महानदी और शिवनाथ । शिवनाथ नदीमें बहुतेरी छोटी नदियाँ मिली हैं, जो आगे जाकर 
महानदीमें मिलगईहै । महानदी रायपुर जिलेके नवगढ़के पासस निकलकर सम्भलूपुर, सोन. 
पुर आर कटक होकर लगभ्रग ५३० मील बहनेके पश्चात्‌ कटक शहरसे पचास साठ मील 
पूर्व फल्सपाइण्टके समीप समुद्रम मिली है । पहिले यह उत्तर तब पूर्व जाकर सम्भलूपुर 
जिल्ेम प्रवेश करनेपर उससे आगे दक्षिण-पूष्र गई है । रायपुर जिलेमें बहुत तालाब हैं | महा- 
नदीके आस पास ओर जिलेके दक्षिणी भागमें १२ फीटस ३७४ फीट तक भामिेके नीचे 
कृपोंमें पानी है । जिलेकी कोई कोई पहाड़ी १५०० फीटसे अधिक ऊँची हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके' समय रायपुर जिलेके अज्गरेजी राज्यमें १४०५१७१ 
मनुष्य थे; अथांत्‌ ८५६४९५ हिन्दू, १६५७२५ आदि निवासी, १४३१७८ कबीरपंथी, 


१५  राजनन्द्गाँव-?१ ८९३. ( ८७१ ) 


२२३४४१ सतनामी, १४९९१ मुसलमान, ८२७ कृस्तान और ५१३ जैन । जातियोंके 
खानेमे २६१७९१ गोड़, २४७८४२९ चमार, २०३५०३ तेली, १४१९८३ अहीर, ५८२९३ 
कुर्मी, ५०९२३ केवट, ३५७२८ गंडा, २५०९६ मरार, ३१६५९ पहछा, २५३३३ कबार 
या कनवार, २६७९६ मेहरा, २०३०७ कछार, २०२६१ ब्राह्मण, ९३९३ राजपूत 
और शेषमें विजवार, भुँइ्याँ, खाद, खरबार, कोस्टी, भीमर, बनजारा, घासिया इत्यादि 
जातियोंके छोग थे । ह 

सतनामी कबीरपंथी रायपुर जिलेमें बहुत हैं। सतनामी हिन्दू हैं, वे जाति भेद नहाँ 
मानते हैं । इस पंथमें चमार जातिके छोग अधिक हैं, जो अपनेको रैंदासी कहते हैं । रैदास 
चमार १० वीं सदीमे रामानन्द स्वामीका १ चेला था । 

रायपुर जिलेके केबल दो कसबोंमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ५००० से 
अधिक मनुष्य थ; अर्थात्‌ रायपुरमे २४९४८ और घधमतरीमें ६६४७ । 

इतिहास--रायपुर जिला रतनपुरके हेहयवेशी राजाओंक राज्यका एक भाग था। 
उस वेशके २० वें राजा सूरदेवके राज्ये समय लगभग सन्‌ ७५० में छर्त्तासगढ़ दो 
भागोंमें बैंट गया । राजा सुरदेव उत्तरीय भागते और उसका छोटा भाई बह्मदेव रायपुरको 
राजधानी बनाकर दक्षीणीय भागमें राज्य करने छगा। ब्रह्मदेवक ९ पुइतके पीछे जब 
रायपुरके राजवंशम को३ नहीं था तब छगभग सन्‌ १३६० मे रतनपुरके राजा जगन्नाथर्सिह 
देवका पुत्र रायपुरका राजा हुआ, जिसके वेशघर महाराष्ट्रेके आनेके समय तक स्वतंत्र 
राज्य करते रहे । सन्‌ १४६० मे राजा भुवनेश्वरसिंहने रायपुरके किलेकों बनवाया । 
सन्‌ १८१८ में जब रायपुर अँगरेजी अधिकारमें आया, किलेके उत्तर बगलमें प्रधान फाटक 
विद्यमान था सन्‌ १७४१ में महाराष्ट्रोने रतनपुरके राजा रघुनाथसिंहकों परास्त किया। 
उसके कई एक वर्ष पीछे रायपुरका राजा अमरसिंह राजरसिंहासनसे उतार दिया गया । 
उसको निब्राह के लिये राजिसपाटन और रायपुर परगना मिला, जिनके लिये उसको ७०० 
पौण्ड खिराज देना पड़ता था । सन १८२२ में अमरसिंहके पोते रघुनाथसिंहने बिना छगानके 
बारहगाँव और उसके पड़ोसके ४ गावोंको पाया । महाराष्ट्रोके आधीन होने पर रायपुरकी 
घटती होने लगी । सन्‌ १८१८ में अद्गरेजी सरकारने नागपुरके आपासाहबको गद्दीसे उतार 
कर एक छड़के तीसरे राधोजीको राजा बनाया ओर राज्यका प्रबन्ध अपने हाथमें लिया, 
उस समयसे रायपुरकी उन्नति होने छगी । सन्‌ १८३० में रायपुरका वतेमान कसबा बसा । 
पुराना कसबा इसके दक्षिण पंश्विम था। सन्‌ १८५४ में नागपुरका राज्य अद्जरेजी गवनमेन्टके 
अधिकारसमें हो गया । अज्भरेजी सरकारने सन्‌ १८५८ में बलवे करनेके अपराधर्में रायपुरके 
जमीन्दार नारायणसिंहकी जमीन्दारी छीन ढी । 


हि 
राजनन्द्गांव । 
रायपुरसे ४२ मील पश्चिम ( आसनसोलस ४८१ माल पश्चिम थोड़ा दक्षिण ) 
राजनन्दगाँवका रेलवे स्टेशन हे, जिसके १४ मीछ पहिले अर्थोत्‌ पूव राजनन्दगाँवके राज्यकी 
पूर्वी सीमाके पास शिवनाथ नदीपर रेलवेका पुछ मिलता है। मध्य देशके रायपुर जिलेमें एक 
छोटे देशी राज्यकी राजधानी शजञनन्‍्दगाँव है । 


(८७२ ) , भारतभ्रमण -चतुर्थ खण्ड, प्रथम अध्याय । १६ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राजधानीम ८८५० मनुष्य थे, अथात्‌ ७६७९ 
हिन्द, ६७७ मुसलमान, ३४४ जैन, ८३ कृस्तान और ६७ एनिर्मिष्टिक । 

रेलवे स्टेशनले राजधानी तक सुन्दर सड़क बनी हू । राजधानीमें यजाका महल, 
कचहरियाँ, स्कूल इत्यादि इमारतें बनी हुई हैं । रेलवे होनेसे राजधानीकी उन्नति हुई दे । 

राजनन्दर्गोंवका राज्य--नयह रायपुर जिलेमे देशी राज्य है। राज्यका क्षेत्रफ्क ९०५ 
वगमील है । इसमें चार परगने हैं । सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यके १ कसके 
( ननन्‍्द्गाँव ) और ५४० गाँवमें १६४३३५ मनुष्य थे । राज्यकी प्रधान फसिल धान, गेहूँ, 
चना, कोंदो, तेलके बीज और कपास है। राज्यके श्षेत्रफलमें लगभग आधी भूमि जोती जाती 
है, जोतने छायक बहुत भूमि पड़ी हुई हैं। सन्‌ १८८३ ३० में राज्यके ८ स्कूछोंमें २६३ 
विद्यार्थी पढ़ते थे । राज्यसे २२२०००० रुपये मालगुजारी आती है, जिसमेंसे ४६००० रुपये 
अड्गरेजी सरकारकों कर” दिया जाता है । 

इतिहास--सन्‌ १७२३ ६० में नागपुरके राजाने अपने गुरुकों रायनन्दगाँवका राज्य 
दान कर दिया। सन्‌ १७६५ और सन्‌ १८१८ में राज्य बढ़ाया गया। राजा वरागी हैं । 
महन्त घासीदासने जिनकी मृत्यु सन्‌ १८८३ मे हुई, रेलवे स्टेशनके पास एक बड़ा डाक 
बँगला और अपने राज्यमें अनेक ताछाबोंकों बनवाया और कई एककी. मरम्मत करवा 
दी । इस समय महन्त घासीदासके पुत्र ( २६ वर्षकी अवस्थाके ) महन्त राजा बलरामदास 
बहादुर राजनन्द्गावके राज। हैँ । राजाकों ७ हाथी, १०० घोड़े ओर ५०० पैद्छ सेना 
रखनेका अधिकार है। 


खेरागढ़ । 

राजनन्द्गाँवसे उत्तर ओर रायगढ़ कसबेसे ४५ माल पश्चिमोत्तर ( २१ अंश, 
२५ कला, ३० विकलछा उत्तर अक्षांश ओर ८१ अंश, २ कला, पूव देशान्तरमें ) अम्बा 
और पिपरिया नदीके संगमके समीप रायपुर जिलेमें एक छोटे देशी राज्यकी राजधानी 
खैरागढ़ है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-नाणनाके समय खेरागढ़में २८८७ मनुष्य थे; अथांत्‌ २६०० 

हिन्दू, १७६ मुसलमान, ७८ कवीरपन्थी, २७ आदिनिवासी ४ जन और २ सतनामी। 

खैरागढ़के राजा राजगोंड़ हैं। कसबेमे राजाका मकान, जेलखाना, कचहरी और 
स्कूल बना हुआ है । 

खेरागढ़ राज्य--यह राज्य छत्तीसगढ़के राज्योंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध रायपुर जिलेमें 
है । इसका क्षेत्रफल ९४० बर्गमीछ हैं । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राज्यके ५१२ 
कसबे ओर गावोमे १६६१३८ मनुष्य थे । राज्यमं किसी किसी जगह छोहेफे ओर मिलते 
रद । राज्यसे २१४७०० रुपया मालंगुजारी आती है | खेरागह और डुूँगरगढ़मभें अस्पताछ 
खुले हैँ और जेलखाना तथा कचहरियाँ इत्यादि कई एक सरकारी इमारतें बनी हैं । खैराग- 
ढ्से २४ मील दक्षिगकी ओर और राजनन्दगाँवके रेढ॒बे स्टेशनसे १९ मील पश्रचिमोत्तर 
डूँगरगढ़का रेलवे स्टेशन हैं । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हूँगरगढ़ कसबेमें 
५६७५ मनुष्य थे । 


१७ 5 खरागढ़, भण्डारा-१८९३. ( ८७३ ) 
हे इतिहास-खैरागढ़के राजा, जो जातिके राजगोंड़ हैं, गढ़मण्डछाके राजवंशकी संतान 
हैं। जबलपुर कसबेसे छगभग ५० म॑,छ दक्षिण-पूर्व जिलेका सदर स्थान मण्डडा एक कसबा 
है, जिसके ३ बगढोंमें नर्मदा नदी बहती है । आरम्भमें खेलबा नामक एक छोटे जन्नली 
देशपर खैरागढ़के राजाका अधिकार हुआ; किन्तु सन्‌ १८१८ में मण्डलछाके प्रधान और 
नागपुरके राजाने उसको भूमिका एक बड़ा भाग दे दिया । 

खेरागढ़के राजा लाल फतहसिंह तख्तसे उतारे जानेके पश्चात्‌ सन्‌ १८७४ में मर 
गये । राज्य अज्जरेजी प्रबन्धके आधीन रहा | सन्‌ १८८३ में छाल उमराससिंहको राज्यका 
भथिकार दिया गया। 

भण्डारा । 

राजनन्दगंविसे १९ मीछ पश्चिमो चर ईूँगरगढ़का रलवे स्टेशन है, जहाँ एजिन बदढते 
हैँ और रेलवे संबन्धी बहुतसे यूरोपियन लोग रहते हैं । कसबेमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य 
गणनाके समय ५६७५ मनुष्य थ | कसबेके निकट ४ मीलके घेरेका पहाड़ी पुराना किला 
सजाड़ पड़ा है, जिसके दूं तेके भीतर १ ताछाब ६ । हूँगरगढ़से २३ मील पश्चिम सलेक्साके 
स्टेशन तक पहाड़ियों और बॉसके भारी जड्गछोंमें होकर रेलवे छाइन निकली है । १७ 
मील पर द्रक्सांके सेटशनस पश्चिम पद्दाड़ी फोड़ कर सुरज्जी मागेसे रेलवे छाइन निकाछी 
गई है, जिसके पासके जन्ञरूमें बहुतसे बाघ रहते हैँ । रेलवे बननेके समय बाघोंने बहुतेरे 
लोगोंकोी मार डाला था । स“क्सासे ९ मीरू आगे जानेपर आमगांवके स्टेशनके पास 
छत्तीसगढ़ छूटकर नागपुर विभाग मिल जाता है | आमगाँवसे ४३ मील पश्चिम तमसारोषट 
स्टेशनके पास वेणगड्भा५६ रलृवेका पुल है । 

तमसारोडसे ११ मीरू और आमगाँवसे ५६ मील ( आसनसोल जंक्शनसे ५८८ 
मील ) पश्चिम ओर भण्डारारोडका रेलवे स्टेशन हूं। नागपुर विभागर्म रलवे स्टेशनसे ६ 
मील दक्षिण बेणगंगा न्दके पश्चिम किनारे पर जिलेका सदर स्थान भण्डारा एक कसबाई। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भण्डारा कसबेमें १३३४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११५०५ हिन्दू, १६५९ मुसलमान, ८९ कऋस्तान, ६३ एनिमिस्टिक और २८ जैन । 

कसबेमें मामूली कपड़े ओर बतेनकी सौदागरी द्वोती हैं । कृप ओर बाहरके ताला- 
बॉके पानी छोग पीते हैं । सरकारी मामूर्ली कचहरियों, जेलखाना, पुलिसस्टेंशन, पबलिक 
लाइब्ररी, गवनमेण्ट अस्पताल, जिला स्कूल, लड़कियोंका स्कूल इत्यादि इमारतें हैं | वहाँ एक 
मद्दाराष्ट्र राजा रहता है| एक अच्छी खड़क नागपुरसे पूर्व भ्ण्डारा, रायपुर, सम्भलपुर 
और मेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई है। 

भण्डारा जिला--इसके पूषर रायपुर जिला; दक्षिण चन्दा जिला; पाश्चिम नागपूर 
जिला और उत्तर सिउनी और बालाघाट जिला है । जिलेके पश्चिमका भागवेणगद्भनाके किनारे 
तक मैदान ओर उत्तर ओर पूर्व पहद्दाड़ियां हैं, जिनपर खास करके गोंड़ और अन्य जह्डली 
जातियोंके छोग रहते हैं | जिलेके क्षेत्रफलमें एक तिहाई भागसे अधिक जद्गछ हैं। गर्मीकी 
ऋतुआम वेणगज्ञाक अतिरेक्त किसी नदीमें पानी नहीं रहता है । जिलेस ५००० से अधिक 
झीलें और ताछाब हैं जिनमें नव्गॉव, सिउनी और शेरगाँव इत्यादि की झीलें और बहुतेरे 


तालाब बहुत बड़े हैं । नवगाँव झीलका क्षेत्रफल ५४ बगमीकू और उसका घेरा १७ मीछका 
५६ 
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है, जिसमें जगह जगह ९० फीट तक गहरा पानी है। जज्ञल्वमें महुए छोड़कर किसी 
वृक्षकी छकड़ियां मकानके कामके योग्य नहीं होतीं। छोद्दाके ओर बहुतेरी जगहाोंमें 
मिलते हैं । इमारतके कामका पत्थर पहाड़ियोंसे निकलता है | बाघ इत्यादि जक़्लछी जानवर 
अनेक भनुष्योंकों मारते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भण्डारा जिलेक क्षेत्रफल ३९२२ वगमाल्में 
६८३७७९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५८९६९९ हिन्दू, ७८०२१ एनिमिस्टिक अर्थात्‌ आदिनि- 
वासी, १३१०२ मुसलमान, २१६९ कबीरपंथी, ५७६ जन, १५७ फ़स्तान, ३८ सतनामी, 
१२ सिक्‍्ख, ४ पारसी ओर १ बौद्ध । आदिनिवासयामें ७०६८८ गॉड़ औरं शेषमें कुरकू 
कोछ इत्यादि ओर हिन्दुओंमें ११३५८९ घद और महारा, ७९०३३ कुर्मी, ५३९९० पोन- 
बार, ४२७९६ गोरी, ३६९५२ तेढी, २९३४७ धीमर, २५१९५ कछार, २०२५८ 
गोंढ, ७९९४ राजपूत, ६४३५ ब्राह्योाण और शेषमें दूसरी जातियोंके छोग ये । 
भण्डारा जिलेके भण्डारा कसबेमें १११५० पोनीमें ९७७३, तुमसरमें ७३८८ और 
मोहरीमें ५१७४२ मनुष्य थे । 

इतिहास---१७ वीं शदीमें भण्डारा जिला देवगढ़के गोंड़ राजाके अधिकारमें था। 
उस्र समय बहुतस पोनवार, छाधी, राजपूत, कोरी और कुनबी आकर उस जिलेमे खास 
करके वेणगद्भाकि निकटवर्ती गांवोंमे बसे | सन्‌ १७३८ में पहला राघोजी भोंसढाने उस्र 
देशको जीता । उसके पश्चात्‌ बहुतसे अग्रवाछ, मारवाड़ी, महाराष्ट, कुनबी और छिंगायत 
वहाँ आ बस । नागपुरके तीसरे राघोजी भांसलेंके मरने पर सन्‌ १८५४ में भण्डारा जिला 
अक्भरेजी अधिकारमें हो गया । 


कामटी । 


भण्डारारोड़के स्टेशनसे ३० मील ( आसनसोलसे ६१८ मील ) पाश्चिम और नागपुर 
शहरसे ९ भील पूर्वोत्तर कामदीका रेलवे स्टेशन हैं। मध्यदेशके नागपुर जिलेमें कंघान 
नदीके दद्दिनि किनारेपर कामटी एक अच्छा कसबा और फौजी छावनीका मुकाम है। काम- 
टीसे थोड़ीही दूरपर पंध और कोल्हार नदी कंधानमें मिली हैं | कंधान नदीपर छावनीके 
पूर्व पत्थरका सुन्दर पुल बना है, जिसके बनानेमें छगभग ९००००० रुपया खर्च पड़ा था। 
उसके पास १०००००० रुपयेके खर्चसे बना हुआ छोहेका रेलवे पुल है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कामटी कसब और फोजी छावनीमें ४३१५९ 
मनुष्य थ; अथात्‌ २२६६० पुरुष और २०४९० रिया | इनमें २८५२१ हिन्दू, ११५४६ 
मुसछमान, २४१२ कृस्तान, ३२० एनिम्रिष्टिक, २९१ जैन, ३५९ पारसी; १३ यहूदी, ११ 
सिक्ख और ३ बौद्ध थे | मनुष्यन्गणनाके अनुसार यह भाःरतवषेमें ९३ वाँ ओर मध्य 
प्रदेश ४ था शहर है । 

छावनी और कसबेके बीचमें छावनीके दक्षिण-पूर्वे परेडकी फैली हुई भूमि हू । कस 
बेमें चौड़ी सड़कें बनी हैं । कई घमंशाले, स्कूल, एक अस्पताल, द्वालठका बना हुआ एक 
उत्तम तालाब, एक अच्छी सराय और बड़ा बाजार है । मवेसी, लकड़ी, ग्ढे, नमक, कपड़े 
और अंगरेजी वस्तुओंकी बड़ी तिजारत द्ोती है । 


श्र कामटी, रामटेक-१८९३, (८७५ ) 


सन्‌ १८२१ ६० में वहाँ फोजो छावनी नियत हुई । उसी समय वहाँ कामटी कसबा 
बस गया । कामटीमें कंधान नदीके दृहिने फौजी छावनी है; किन्तु रिसाले बायें रहती है । - 
नदीके दहिने छगभग ४ मील हम्धी छावनीकी चौड़ी सड़क है । प्रथम कामटीमें बहुत फौ 
रहती थी; किन्तु अब यूरोपियन आरटिलरीकी एक बटरी और कुछ देशी सेना है । इनके 
अतिरिक्त कामटीमें ७० मन्द्रि, ५ मसजिदें, २ गिरजे और रूगभग ४६० कूप हैं । 


रामटेक । 


कामटीसे १८ मील और नागपुर शहरस २४ मील पूर्वोत्तर ( तीरसाके रेलबे स्टशनखे 
११ मील उत्तर) २१ अंश, २४ कला, उत्तर अक्षॉंश़् और ७९ अंश, २० कला पूर्व देशांतरमें 
नागपुर जिलेके अन्तगेत एक तहसांठीका सदरस्थान रामटेक छोटा कसबा है। एक बढ़ी 
सड़क नागपुर शहरसे कामटी और रामटेकस ४ मील पश्चिम होकर जबलपुरको गई है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-नाणनाके समय रामटेकमें ७८१४७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६९७८ 
टिन्दू, ६१४ मुसलमान, १२१ पहाड़ी लातियाँ और १०१ जैन । 


रामटेक पवित्र स्थान है। और पानके लिये भारतवर्षमें प्रसिद्ध है। उसमें लगभग २०० 
घर तंबोली बसते हैँ उसके आसपास पान बहुत द्वोता है । बहाँसे बहुत पान छिंदबाद्वा, 
सिउनी, जबलपुर और बम्बईको भेजा जाता है। कसबेमें छोटे बड़े छगभग २० देवमन्दिश 
बने हुए हैं । कसबेके पश्चिम भागमें सरकारी आकिसें हैं | मदानसे ५०० फीट ऊँची पहाड़ी 
पर एक सुन्दर बैंगछा बना है । 


आमटेकके पास एक पहाड़ी है, जिसके उत्तर बगछ पर एक बहुत पुराना मन्दिर हे, 
जिसके पास अनेक मन्दिर बने हैं । पहाड़ीके ऊपर इसके पश्चिम किनारेके पास एक द्वाक्के 
भीतर भीरामचन्द्रजीका प्राचीन विशारू मन्दिर है। उसके पासके छोटे मन्द्रों ओर दीवारोंके 
ऊपर उसका शिखर दूरसे देख पड़ता है रामटेकके पासश्ष पहाड़ीके शिखर त़कू बहुत सीढ़ियाँ 
घनी हुई हैं । है 5 आओ 0 
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रासटेकसे २ मील दूर अम्बाड़ा बस्ती तक एक अच्छी सढ़क गई है, जहाँ अम्नाड़ा 
नामक पुराना तालाब है । ताछाबके तीन बगलोंमें पानी तक पत्थरकी सीढ़ियाँ बनी हूँ और 
बगढामें मद्दाराष्ट्रोके बनवाये हुए पन्द्रह बीस देव मन्द्र बने हुए हैं । यहाँ कात्तिककी पूर्णिमाको 
एक बड़ा मेला होता है, जो ५ दिन तक रहता है। मेलेमें कपड़े, बतेन, मनिद्ारीकी चीर्जे 
इत्यदि वस्तु बिकती हैं और छगभग १००००० आदमी आते हैं । 


ताछाबके किनारेसे पहाड़ीके ऊपरके मन्द्रोंतक २ मीछ लम्बी पत्थरकी सीढ़ियाँ गई 
हैं। यात्रीगण तालाबमें स्नान करके सीढ़ियों द्वारा ऊपरके मन्दिरोंमें जाकर पूजा करते ््। 
पहार्ड़ाके शिखरके पास एक बावलीके समीप एक धर्मशाला दै। पद्दाड़ीपर पहला राघोजी 
भोंसलाका बनवाया हुआ गढ़ है । उसके पहले चौगानमें दाहिने नारायणका ओर बायें छएक 
दूसरे देवताका मन्दिर है । दूसरे चौगानमें महाराष्ट्रीका हथियारखाना था जिसकी 
दीवारकी निशानी विद्यमान हैं । तीसरे चौगानमें भेवर दरवाजा होकर जाना द्वोता दे । उस 


( ८७६ ) . भांरत॑भ्रमण-चतुर्थखण्ड, प्रथम अध्याय । २० 


दिस्सेकी दीवार और बुर्ज अभी तक अच्छे बने हुए हैं | गोकुल दरवाजा होकर २; णर्पातिं, 
हनूमान और रामचन्द्रके मन्दिरका जाना द्वोता है। इसी चौगानसे पत्थरकी दूसरी सीढ़ियां 
नीचे रामंटेक कसबेको गई हैं । 


दूसरा अध्याय । 
“"7«+#२केह<4+)--- 
( मध्यदेशमें ) नागपुर, बरधा, चाँदा, 
( बरारमें ) अमराबती, एलिचपुर , 
अकीला, वासिम, सेगाँव, 
अर खामगाँव । 
नागपुर | 

कामटीस ९ मोल पश्चिम ओर आमनसोल जं+शनसें ६२७ मील पश्चिम थोड़ा दक्षिण 
नागपुरका रेलवे स्टेशन है । मध्य देश्में ( २१ अंश, ९ कला, ३० विकला, उत्तर अक्षांश और 
७९ अंश, ७ कछा पू्व देशान्तर मे ) नाग नामक छोटी नदीके किनारे पर मध्यदेश और 
नागपुर जिलेका सदर स्थान और मध्यदेशका श्रधान शहर नागपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनांके समय फीजी छावर्नीके साथ नागपुर शहरमें ११७०१४ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६०६४० पुरुष और ५६३७४ ख्त्रियाँ | इनमें १४५४५ हिन्दू, १६३८७ 
मुसलमान, २०८७ कृस्तान, ११६३ शनिम्रिष्टिक, १०४९ जन, ३३७ पारसी, २३१ बौद्ध, 
१३८ मिक्‍ख और ८१ यहूदी थे । मनुष्य-गणनाक॑े अनुसार यह्‌ भारतव्षमें २३ बॉ और 
मध्यद्शर्भ पद्दिछा शहर है । 

स्युनिसिपेल्टीके भीतर खास शहरके अछाबे सीताबर्डी और ताकढी शहरतली है । 
शदरके भीतर सीताब॒ह पहाड़ीके ऊपर सीताबर्डी नामक किला है, जिसको देखनेके लिये 
पास लेना होता है । पहाड़ीके नीचे उसके उत्तर और पश्चिम नागपुरका सिविल स्टेशन है । 
स्टेशनसे उत्तर फौजी छाइन और बाजार है । उनसे उत्तर ताकली शहरतढी है, जिसकी 
पहाड़्रीपर उत्तम नई रेजीडेंसी बनी है; किन्तु चीफकमिशइनर खास करके सतपुड़ा पहाड़ीपर 
पचमारी में रहते हैं । सीताबर्डी पहद्दाड़ीक़ दक्षिणके बगछके नीचे स्रीताबर्डी शद्दरतलींर्मे 
पुरानी रेजीडेंसी है, जहाँ चीफ कमिइनर रहते थे । 

पहाड़ीके पूव नागपुरके रेलव स्टेशन पास पुत्तल्लघर और राजाराम और रामचन्द्रकी 

नई धमंशाला हैं; उसी धर्मशालेम भरे ( पिताके ) रामेश्वरके पण्डेके दो गुमास्ते मुझको मिल 
गये । उनमेंसे एक हमारे साथ चछा और रामेश्वर तक हमारे साथ साथ गया । उस घम- 
शाढेके अलावे नागपुरमें कई घमंशालें और ३ सरकारी खराय हैं। रेलवे स्टेशनसे पूर्व 
महाराष्ट्र राजाका बनवाया हुआ बहुत बड़ा जामा ताछाब और तालाबसे पूर्व खास शहर है । 
३ बड़ी सड़के यूरोपियन स्टेशनसे शहरकोा गई हैं, एक उत्तर, दूसरी जामा ताछाबके दक्षिण 
किनारे दोकर और तीसरी, जो सबसे उत्तर है, स्टेशनके उत्तर रेलवे होकर । किलेसे थोड़ी 
दूरपर एक छोटा अजायब खाना ६ । 


२१ नागपुर-१८५९३, ( ८७७ ) 


रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर नागपुरकी दीवानी कचहरियाँ हैं । शहरके पड़ोसमें मद्दा- 
राष्ट्र राजाओंका बनवाया हुंआ अम्बाझीरी और तेलिंगखेरी उत्तम ताछाब हैं । अम्बाशीरीसे 
जल कलद्वारा शहर और सिंविल स्टेशनमें पानी आता है । इनके अछाबे नागपुरके आस- 
पास कई छोटे तालाब हैं । शहर और शहरतलियोंम बहुत बाग अर्थात्‌ उद्यान हैं; 
जिनमेंसे सीताबर्डीका महाराजवाग, शहरके भीतरका तुलसीबाग, शहरतलियोंमें सकर- 
दरा, पालड्डी, सोनगांव और तेलिज्नखेरीबाग प्रधान हैं । इनमेंसे महाराजबाग सब बार्गोंसे 
उप्तम है| इसमें स्थान स्थानपर फूछ और पत्तोंकी बलके गमले सजे हैं । एक स्थानपर 
छोटे हौजमें जीबित हाथीके समान पत्थरका बड़ा हाथी खड़ा है । उसके सून्डस कलका 
पानी संबंदा गिरा करता है, ज। होजसे नाला द्वारा निकल कर फूलकी क्यारियोंको सीचता 
है। इस बागम एक छोटा चिड़ियाखाना ( जन्तुशाला ) है, जिसमें अनेक बाघ, भालू, 
बन्द्र, हारिन, भेड़िया, नीलगाय, और भाँति भाँतिके चिड़िये पाले जाते हैं । 

नागपुरमें महाराष्ट्र राजाओंके समयके बहुतेरे मन्दिर हैं, जिनमेंसे कई एक मन्दिरोंमें 
नकासीका उत्तम काम बना है | शहरके दक्षिण शुक्रवारी महल्लेमें भोंसले राजाओंकी 
अनेक छत्तरियाँ अर्थात्‌ समाधिमन्दिर बने हुए हैं। इनके अतिरिक्त नागपुरमें एक सेंट्रल 
जेलखाना, जिसमें छगभग १ हजार केदी रद्द सकते हैं; दो गिरजे, कई एक स्कूल, मोरिस 
कालिज, पागछखाना, कोढ़ीखाना, गरीबखाना, एक क्ृपीस्कूछ, जिसमें लड़कोंकों खेतीकी 
विद्या सिखलाई जाती है और दो कछ कारखाने हैं । काछे अथोतू तेलिया पत्थरका बना 
हुआ नागपुरके भोंसलेका उत्तम मदर था, जो सन्‌ १८६४ में जलादिया गया, अब केवल 
उसका नकारखाना है | शहरमे भोंसले वंशके एक छोटे राजा हे । 

गुरुगज़ स्केयर और गचीपगारमें सप्ताहिक बड़ा बाजार लगता है । शहरमें शुक्र 
आदि दिनोंके नामसे कई महल्लेका नाम पड़ा है। नागपुर नारंगियोंके लिये प्रसिद्ध है । 
वहाँसे नारंगी हिन्दुस्तानके दूर दूरके प्रदेशोंके अछाबे बिलायतर्मे भी भेजी जाती हैं। 
नागपुरकी बड़ी सौदागरी उन्नतिपर है। गेहूँ, गल्छा, नमक, कपड़ा, मसाला, भड्डरेजी 
सामान इत्यादि चीजें दूसरे देशोंसे नागपुरभें आती हैं और बहुतसे कपड़े बनकरदूसरे देशॉमें 
जाते हैँ । सवारीके लिये टमटम और एके बहुत मिलते हैं। वहाँके बहुतेरे छोग सवारीके 
लिये हलकी सुन्दर बैलगाड़ी रखते हैं, जिसको छोग रिंगी कहते हैं | वहू एक दूसरे ढूंगकी 
छम्बी होती है; उसके बैल तेजीसे दौड़ते हैं । 

नागपुरसे एक सड़क उप्तर कुछ पूर्व जबलपुरको और दूसरी सड़क पूरे भण्डारा, रायपुर, 

सम्भलपुर, क्योंझ्रोर और मेदनीपुर होकर कलकत्तेको गई दे । 

नागपुर जिछा--इसके पूर्व भण्डारा जिला; उत्तर चिल्दवाड़ा और सिउनी जिला; 
दक्षिण-पश्चिम वर॒दा जिछा आर दक्षिण-पूर्व चाँदा जिला है । नागपुर विभाग और जिलेका 
सदर स्थान नागपुर कसवा हू । इस जिलेकी उत्तरी सीमापर छगातार पद्ाड़ियोंका जंजीरा 
है और दक्षिण-पश्चिमकी सीमाके भीतर पहाड़ियोंका बड़ा भाग है । जिलेकी खरकी पहाड़ी 
समुद्रके जलसे लगभग २००० फीट ऊँची है| पहाड़ियोंका तीसरा सिलसिछा देशके बीचसे 
होकर उत्तरस दक्षिण चला गया है । ये तीनों सिलसिले सतपुड़ाके हिस्से हैं । जिलेके पूर्वो- 
सर भागमे रामटेक नामक पवित्र पहाड़ीपर एक पुराना किका और कई एक देवसन्दिर 


(८७८ ) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । श्र 


स्थित हैं। नागपुर शहरके पास एक छोटी पहाड़ापर सीताबर्ड़ी किला है। सन्‌ १८८३-- 
१८८४ में जिलेके ३७८६ वर्गमील क्षेत्रफलमे १९३२ वर्गमीरक भूमि जोती जाती भीं; 
७८९ वर्गमील जोतनेके छायक और १०६५० वर्गमील नहीं जोतने योग्य थी । जिलेकी: 
प्रधान फसिल गे, कपास, ऊख और तम्बाकू है । जिलेमें बोखार बहुधा हुआ करता है | 

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नागपुर जिलेके ३७८६ वगेमील क्षेत्रफलमें 
६९७३०६ मनुष्य थे; अथोत््‌ ५९८४४१ हिन्दू, ४३७५० आदि निवासी, जो प्रायः सब 
गांड हैं; ३९७६५ मुसलझूमान, ७३७९ कबीरपंथी, ४८५० कृस्तान, ३५६४ जैन, ४१९६ सत- 
नामी, १७८ पारसी, ६ ब्राह्म, ५ बौद्ध, ४ यहूदी और ६ अन्य । हिन्दुओम १४५८१५ 
कुर्मी, ८२०६६ महारा, ५४४५१ तेली, ३७७३३ कोस्टी,२७६१० माढी, २१०२८ त्राह्मण, 
१८८८४ मेहरा, ११११२ राजपुत और शेषमें गारी, बरुई इत्यादि दूसरी जातियोंके लोग 
थे नागपुर जिलेके कसबे नागपुर ५८२०९ ( सन्‌ १८९१, में ११७०१४ ), कामटीमें 
५०९८७ ( सन्‌ १८९१ में ४३१७५ ), अमरेस्मे १४२४७ ( सन्‌ १८९१ में १५१८० ), 
सापामें ८2६५, रामटेकमें ७:१४ और नरखेरामें ७०६१ मनुष्य थे । 

इतिहास--सोलहवीं सदीम नागपुर जिला देवगढ़के गोंड़ राज्यका एक भाग बना। 
देवगढ़के राजाके छोटे भाई जतबाने पहाडीपर एक दृढ़ किछा बनवाया। उसके और उसकी 
सन्तानके बनवाये हुए बहुतेरे टूटे फूटे किले नागपुर जिलेमें जगह्‌ जगह देख पड़ते हैँ । लछग- 
संग सन्‌ १७०० ई० में उसके ३ या ४ पुश्त पोछेके बख्त बुलन्दने देवगढ़के राज्यकों प्रतापी 
बनाया और २ज्यको बहुत बढ़ाया | उसके बादक राजा चौंद्सुछतानने नागपुर शहरको 
दीवारसे घेरवाया और उसको अपनी राजघांनी बनाया । सन्‌ १७३५ में चॉदसुल्तानकी 
मृत्यु होनेपर वक्तबुलन्दके पुत्र अडीशाह बरजोरास तख्तपर बैठ गया | तब चाँदसुलतानकी 
विधवाने अपने पुत्र वुरह्ममशाह और अकबरशाहको राज्य दिलानेके लिये बरारसे राघोजी 
भोंसलेको बुठाया | अलौशाह मारा गया | चॉदसुलतानक पुत्रोंको राज्य मिला । राघोजीके 
चले जानपर चौंद्सुतानके दोनों पुत्रों राज्यके लिये छड़ाई हुई । बुरहानशाहने सब्‌ 
१७४३ में अपनी सहायताके लिये राघोजी भोंसछाको बुलाया । अकबरशाह राज्यसे निकाला 
गया। राधोजीने बुरहानशाहका पेंशन मुकरर करके उसको राजाकी पदवी देकर राज्यको अपने 
जघिकारमे कर लिया और नागपुर शहरकों अपनी. राजधानी बनाया | 

सन्‌ १७४४ में नागपुरके राघोजी भोंसलछाने पुनाके पेशवासे बरारसे कटकतक कर! 
ढेनेकी सनद छठी ओर सन्‌ १७५० में बरार,गोंडबाना और बड्भाछके लिये नई शनदें हासिलकीं । 
उसने सन्‌ १७०१ में बद्भालसे चोथ तहसीली और सूबे उड़ीसेका दक्षिणी भाग अपने अधि 
कारभम कर लिया | इस प्रकार उसने बाहरके देशोंकों जीतकर एक बड़े देशके ऊपर अपनी 
हुकूमत फलाई । सन्‌ १७०५ में पहला .राधोर्जाकी मत्यु होनेपर उसका बड़ा पुत्र जानोंजी 
नागपुरका राजा हुआ और छोटे पुत्र माधोजीको छत्तीसगढ़ और चन्दा मिला। सन्‌ १७६५ 
में निजाम ओर पेशवा दोनोंने मिलकर जानोंजीकों परास्त करके नागपुरकों जलाया; किन्तु 

उसके ४ व पीछे पेश्षवाने जानोंजी भोंसलेसे एक सन्धि की, जिसके अनुसार जानोंजीकी . 

पूरी स्वाधीनंता हागई । उसके ३ बष पग्चात्‌ जानोंजी मर गया । वह चन्दाके माधोजीके 
पुत्र अथांत्‌ अपने भतीजे राघोजीको गोद छे चुका था । माधोजी अपने पुत्रकों गद्दीपर 


२३ नागपुर--१८५९३, (८७९ ) 


बेठा कर राज्य कार्य चछाने छगा | सन्‌ १७८८ मे साधोजीके मरने पर उसका 
पुत्र दूसरा राघोजी राज्यका काम करने छगा । उसके राज्यके समय नाग- 
पुरका बल अधिक बढ़ गया और अक्षरेजोंते अधिक सरोकार हुआ | जब सम्‌ 
१७५६ और १७६५ के बीचमें बल्लाल्में अद्गरेजोंका अधिकार द्वोगया तब महद्दाराष्ट्रोंकी 
चढ़ाई बन्द हुईं । सन्‌ १७९८ के थोड़े दिन पीछे राघोजीने सिंधियाके साथ मिलकर अन्न- 
रेजोंसे मुकाबिछा किया । अज्ञरेजोंने जब असाई और अरगांवकी लड़ाइयोंमें मद्दाराष्ट्रोंको 
दबाया तब देवगाँवमें सन्धि हुई, जिसके अनुसार राधोजी भोंसछान अपने राज्यका तीसरा 
भाग अज्जरेजोंको दे दिया और नागपुरमें एक रेजीडेंटको रखना कबूछ किया । सन्‌ १८०३ 
में अज्ञरेजोंने महाराष्ट्रोंको सूबे उड़ीसेसे निकाछ दिया। राघोजी अपने राज्यसे अधिक 
सालगुजारी लेने छगे और पिण्डारी छूट पाट करने छगे, इससे नागपुरका बतेमान जिला 
पूरे तौरसे बरबाद होगया | सन्‌ १८१६ में दूसरा राघोजी मर गया। उसका पुत्र पर- 
शूजी अन्धा लँगड़ा ओर निब्रेछ था, इसलिये राघोजीका भतीजा आपासाइहब राजप्रतिनिधि 
बना । चन्द महद्दीनोंके पश्चात्‌ आपासाहबने परशूजीको विष देकर मरवा डाला और आप 
नागपुरके राजसिंहासन पर बैठा । उसने अद्गरेजोंके दुश्मन पेशवासे दोस्ती की, इसलिये 
अज्ञरेजांने कई बार नागपुर पर आक्रमण किया । प्रथम तो आपासाहबने अद्गजरेजी सेनाको 
भगादिया; किन्तु सन्‌ १८१७ के अन्तमें वह नागपुरके पास परास्त होकर भाग गया। अज्ञरे- 
जोंने दूसरे राघोजीके पोतेको; जो निरा बालक था, राघोजीकी पदवी देकर गदीपर 
बैठाया । अज्गरेजी रेजीडेण्ट राज्यका प्रबंध करने छगा । सन्‌ १८३० में बड़े होनेपर तीसरे 
राधोजीको राज्यका अधेकार मिला | सन्‌ १८५०३ में तीसरा राधोजी सर गया। तब 
अज्ञरेजी गवर्नमेण्टने उप्तके गोद लिये हुए बालकको राजा स्वीकार न करके नागपुरके 
राज्यको अपने राज्यमे मिला लिया । 

सन्‌ १८५७ के बलबेके समय देशी सवारोंने शहरके मुसलमानोंसे राय करके बगा- 
बत करनेको ता० १३ जून नियत की, किन्तु पैदछ सेना अह्जरेजोंकी ओर थी, इसडिये 
क्गावत नहीं होसका । पीछे बागो होनेवाढी फौजके हथियार छीन लिये गये और बे छोग 
निकाल बाहर किये गये । ता० २४ जूनको इर्रेंगुलर रिसालेके हाथियार छेलिये गये; किन्तु 
लवेबरम उनको फिर हथियार दिये गये और वे छोग सम्भलूपुरी ओर सरकारी कामके 
लिये भेजे गये । | 

सन्‌ १८६१ में सागर और नर्मदा देशमें नागपुर देश मिला दिया गया । तीनों मिल 
कर वर्तमान मध्य देश, जिसका सदर स्थान नागपुर कसवा है, नियत हुआ । 

सध्यदेश--मध्य देश एक चीफ कामश्रनरके आधीन है, जो नागपुर शहरमें रहते हैं । 
इसके पूर्व गवरनमेण्ट बद्भाछ, दक्षिण मद्रास हाता और दृदराबादका राज्य; पाश्रिम बरार, 
पश्चिमोत्तर मालवा और उत्तर मध्यहिंद और बुन्द्लखण्ड है । इसकी सबसे अधिक लम्बाई 
पूवैसे पश्चिम तक लगभग ६०० मील और उत्तरसते दक्षिण तक करीब ५०० मील है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशके अद्भरेजी राज्यका क्षेत्रफल ८६५०१ 
वर्गगमीक और उसकी मनुष्य-संस्या १०७८४२९४ थी; अथात्‌ ५३९७३०४ पुरुष और 
५३८६९०० खस्त्रियाँ । इनमें ८८३१४६७ हिन्दू, १५९२१४९ एनिमिष्रिक अथांत्‌ जज्लुछी 


( ८८० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । २७ 
जातियाँ इत्यादि,१९७६०४ मुसछमान, ४८६४४ जेंन, १२९७० कृस्तान, ७८१ पारसी 
३२२ बौद्ध, १७६ यहूदी, १७२ सिकक्‍्ख और ९ अन्य थे। इनमें सैंकड़ पीछे ६०: हिन्दी भाषा 
वाले, १९; मदराष्ट्र भाषा वाले, ९८ गोंड भाषा वाले, ६६ उड़िया भाषावाले, १ उदू 
भाषावाले आर ३ अन्य भाषा बोलनेताढे मरठुष्य थ । मध्यदेशके छोंगोंकी बोली और चाल 
तथा पहराव बैगला, उड़िया, महाराष्ट्री और हिन्दीकी खिचड़ी है । 

मध्यदेशमें ४ भाग और १५९ जिले इस भाँति हैं-( १ ) नागपुर किस्मत नागपुर, 
भण्डारा, बरथा, चाँदा, बालाघाट और अपरगोदावरी, ( २) नर्मदा बिभागमम नरासिंहपुर , 
हुशंगाबाद, निमार, बेतूछ और चिंदवाड़ा, ( ३ ) जबलपुर विभागमें जबलपुर, सागर, 
दमोह, मण्डला और सिउनी और (४ ) छत्तीसगढ़ विभागर्म रायपुर, विछासपुर और 
सम्भलूपुर जिला । 


मध्यदेशके अध्जछरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके 
समय १०००० से अधिक मनुष्य थ;- 


नं० शहर या कसबा जिला जन-रूंख्या| नं० शहर या कसबा जिला जन-संख्या 
१ नागपुर नागपुर ११७०१४ | ११ हरदा हुशगाबाद १३५५६ 
२ जबलपुर जबलपुर ८४४८ * | १२ हुशंगाबाद हुशगाबाद १३४५५ 
३ सागर सागर ४४६७४ | ९३ भण्डारा भण्डारा १३३४८ 
४ कामटी नागपुर ४३१५९ | ५७ सिउनी सिउनी ११९७६ 
५ बुरहानपुर निमार ३२२५२ | १५ दमोह दमोह ११७७३ 
हे कप चांदी, हे हि है १६ बिलासपुर बिलासपुर १११२२ 
४ णडवों तारे १५५८९ | १७ हिंगनधाट जता १०९६४ 
९ अमरेर नागपुर १५१८० १८ नरसिंहपुर नरसिहपुर 4००२०० 
१० सम्भलपुर सम्भलपुर १४५७१ | १५९ बरोरा चौंदा १००१८ 


मध्यदेशर्म १५ देशी राज्य हैं। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय देशी राज्योंके 
२९४३५ वर्गमील शक्षेत्रफलमें २१६००११ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०८९०११ पुरुष और 
१०७१००० स्त्रियाँ । इनमें १६५८१५३१ हिन्द, ४८९५७२ एनिमिष्टिक अथांत्‌ जन्नली 
जातियोंके छोग, ११८७५ मुसलमान, ५६८ जैन, ३३८ कृस्तान, रे बोद्ध १ सिक्‍्ख और 
१ अन्य था। इनमें सैकड़े पीछे ४७२२ उड़िया भाषावाले, २६ हिन्दी भाषावाले, ८३ गोंड़ 
भाषावाले, ६: हलाबी भाषावाले ३ खाद भाषावाले और ३२ अन्य भाषाषाले मनुष्य थे । 

देशी राज्यके कप्तबे: जिनमे सन १८९१ का मनुष्य-गणनाक समय ५००० से 
अधिक मनुष्य थे;- 


न० फेसबा 


राज्य जन-संख्या | नं० कसबा राज्य जन-संख्या 
१ राजनस्द्गॉव राजनन्द्गांव ८८५०। ४ कवरदह कवरद॒ह ५३४९ 
२ सोनपुर सोनपुर ८६९८ । ५ जगदलछपुर बस्तर ५०४४७ 
रे डूगरगढ़ खरागढ़ ५६७५ | ६ वेंका ० ५०४० 


२५ मागपुर-१८९३, ( ८८१) 


मध्यदेशके देशी राज्योंका त्रिज,- 

























नं०| देशी राज्य | हल | मलुष्य-संख्या मालगुजारी क्यो 
वगमीकू | सन्‌ १८८९ | रुपया 
१खरागढ़ ...... ९४० १६६१३८ | २१४७००रायपुर जिलेमे । 
२राजनन्द्गाँव | ९०७ १६७३३९ | २५२००० रायपुर जिलेमें । 
३वस्तर ... १३०६२ | १९६२४८ | १४१३००रायपुर जिलेके दक्षिण 
चौंदा जिलेके उत्तर । 
४कालाहांडी ... ३७४७५ २२५०४८ १५०००००८ पटना-राज्यके दक्षि० । 
५पिटना .... २३९५९ २७०७९७०५९० ८१००० कालाहांडी--राज्यके उत्तर 
ओर सोनपुर-राज्यके पश्चिम। 
६ रायगढ़ ... ... १४८६ | १२५८९४३ | $६७०० सिरगुजासे दक्षिण और सम्भ- 
- लपुर जिलेसे उत्तर । 
७सोनपुर ...... ९०६ १७८७०१ | 5१५०० सम्भलपुर जिल्के द्क्षि 
आर पटना-राज्यके पूत्र | 
८बामड़ा ........ १९८८ | ८१२८६ ३७००० [सम्भलपुरके पृत्र । 
९कवरदह ...... ८८७ ८६३६२ ६८००० (विलासपुर जिलेमें । 
१० सारनगढ़ ५9० ७१२७७ ४१७०० [सम्भलपुरके पश्चिम 
(यगढ़-राज्यके दक्षिण । 
१ १कांकर ... ... ६३९ ६३६१ हु २२००० [रायपुर जिलेके पश्चिम और 
| बस्तर-राज्यके उत्तर । 
१२ छुट्कड़ा १७४ ३२९७० ३३००० रायपुर जिलेम॑ सालटेकरी- 
पहाडीक पास । 
१३ रेहराखोल ८३३ १७७०० ३३००० बामड़ा राज्यके दक्षिण और 
सम्भलपुर जिलेके पूष । 
१७मकराई ...... २१५ १६७६४ ३३००० (हुशंगाबाद जिलेमे । 
१५सकटी ... ... ११५ २२८१० | १५००० रियेंगढ़क पश्चिम विलछास 
जिलेक पूर्वी सीमाके पास | 
हर जोड २८८३७ | १७०९७००८ [११६०००५ ् 















खरागढ़, रायगढ़, सारनगढ़, मकराई और सकटीके राजा गोड़; वस्तर, काल्ाहाँडी, 
पटना, सोनपुर, बामड़ा, कॉकर ओर रेहराखोलके राजा राजपूत आर राजनन्रगाँव तथा 


कछुइकड़ाके राजा वरागी हैं ! 


सन्‌ १८५१ की मनुष्य-गणनाके अनुसार मध्यदेशके अड्गरजोी आर देशी राज्य 
दोनोंका क्षेत्रफल ११५०३६ वरगमील ओर मनुष्य-संख्या १२९४४८००५ है । मध्यदेशर्में 


(८८२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । २६ 


जद्गल और पह्दाड़ियाँ बहुत हैं । आवादी, कम दे । कोयछे और लोदेकी खानिया बहुत 
स्थानोमें हैं | गेहूँ और कपास बहुत उत्पन्न होते हूँ । महानदी, शिवनाथ, नमेदा, बरधा, 
वेणगड्ढग, इत्यादि बहुत्तसी नदियाँ बहतो हैं । सीमेपर कुछ दूर तक गोदावरी नदी बह्तौ 
है | झीछ और तालाब बहुत हैं । क्षेत्रककक्की एक तिद्दाईसे कुछ अधिक भूमि जोती जाती है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्य देशकी जातियोंमें नीचे लिखी हुई 
जातियोंके छोग इस भाँति पढ़े हुए थे, प्रति दजारमें कायस्थोंमें ४०७५ पुरुष और १६ 
ख्रियाँ, बनियोमें ३८८ पुरुष; विधुरमें ३४७२ पुरुष और ४ ख्रियाँ और ब्राह्मणोंमें! ३१७ 
पुरुष ओर ७ झ्ियाँ। ह 

सध्यदेशके निवासियोंमें महाराष्ट्र और गोंड अधिक हैं | छगभग २० छाख कोल दें । 
बहुतेरे छाग कबीरपन्थी, सतनामी, कुम्भीपन्थिया, सिंहपन्थी, धामीपन्थी इत्यादि मतोंके 
अनुगामी हैं । 

मध्यदेशके प्रायः सब पहाड़ी कोमोंका काछा चमड़ा, चिपटा नाक और मोटा ओठ 
दोता है, जिससे वे पहचाने जाते हैं कि एरियन नहीं हैं । वे लोग खास करके भगवा पह- 
नते हैं और माता तथा हैजेको पूजत हैं और भूत तथा अतोेंमें अधिक विश्वास रखते हैं। 
साधारण प्रकारसे छोग वित्राह बन्धनपर बहुत कम खियाल रखते हैं । आविवादहितों सत्रीका 
पुत्र विवाहिता स्त्रीके पुत्रके बराबर पिताके धन संपात्तिका भागी होता है। पहाड़ी छोगोंमें 
मारिया जातिके छांग बड़े गवार हैं, जो तीर चढानेमें बड़े प्रवीण दोते हैं । मारीठोगः उनसे 
भी अधिक गवॉर हैं | वे छोग विना पहचानके आदुर्मीकों देखकर अपने पासके झोपडोम 
भाग जाते हैं । वे अपने राजाको वर्षमें एक बार माछगुजारीमें गल्ले आदि फसिछ देते हैं। 
राजाके कमचारी लॉग उतकी झोपड़ियोंके निकट जाकर बाजा बजानेके उपरान्त आप छिप 
जाते हैं | तब मारीकोग नियत स्थानोंपर नियत फसिठ रखकर चले जाते हैं । कमंचारी 
लोग डे उठा छे जाते हैं | बहुत पहार्डीकोप हिन्दूमें मिल गये हैं ओर हिन्दुमें छिखे जाते 
हैं। बस्तरके राज्यमें काली दन्तेश्वरी राज्यकी रक्षक समझी जाती है । उसको पहले मनुष्य 
बालि दिये जाते थ; किन्तु अद्गजरज महाराजने सन्‌ १८४२ से उस रीतिको रोक दिया । 
उस राज्यके पूर्वी भागमें गड़वा जातिके पह।ड्रीलोग होते हैं, जो खेती और मजदूरीसे अपना 
निवाह करते हैं । उनकी श्ल्रियाँ करिज्ञके वृश्धकी छालसे बने हुए ६ फट लम्बे और ३ फीट 
चौड़े कपड़ेको अपनी कमरके चारों तरफ छपट कर कन्धेके पास छाकर छगभग १२ फीट 
रूम्बे पटुयस छातीपर बाँधती हैं । ब कुश ( घास ) के बने हुये शिरोभूषण ओर पॉतलके 
तारके क/मूषण अर्थात बड़ा बाला, जो कन्धे तक छटके रद्दते हैं, पहनती हैं । 

मध्यदेशके बहुतेरे बेछ और गाय छार रज्ञकी होती हैं । हछ और गाड़ियोंमें भेंसे भी 
जोते जाते हैं । प्रायः सब्र गाड़ियोंके पहिये बहुत छोटे छोटे होते हैं. । रेछवेके बड़े स्टेशनोंपर 
केले, अमरूद और नारच्नी मिलती हैं। 

कबीरपंथी--मध्यदेशमें खास करके विलासपुर, रायपुर और छिन्द्वाड़ा जिलेमे कबी- 
रपंथी बहुत हैं, जो सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमें ३२४७९९४ थे। मध्य- 
देशके कर्ब:रथंथीका प्रधान मठ विलासपुर जिलेके कवरद॒हमें और उसके बाद कुदरमाछ और 
गढ़ बान्धवर्म है। 


२७ नागपुर-१८९३. ( ८८३ ) 


सतनामी--लछगभग सन्‌ १८३५ ई० में घासीदास नामक एक बिना पढ़ा हुआ मनुष्य , 
अपने चेलोंको एक स्थानपर ६ मासमें एक नियत द्निपर इकट्ठे होनेको कहकर जन्नरमें 
चला गया । नियमित दिनि+र उस स्थानमें बहुत चमार एकत्र हुए। प्रातःकाछ सन्नाटे 
समयमें घासीदास पद्दाड़ीसे उतरा । उसने अपने चेलोंसे अपना स्वग जानेका दृुत्तान्त कद्द 
सुनाया और घोषणा किया कि सम्पूर्ण मनुष्य एक समान हैं। मूर्ति पूजा करनेसे कुछ. 
लाभ नहीं है । हमारे आदेशपर चढलनेसे मनुष्योंका उद्धार दोगा । हमारे घरानेमें उपदेशक 
सवेदा हुआ करेंगे । घासीदीौसकी मृत्यु दोंनेपर उसका बड़ा पुत्र बाठकदास डसका उत्तर 
घिकारी उपदेशक हुआ, किन्तु सन्‌ १८६० ६० में किसी दुश्मनने उसको सारडालछा। 
छत्तीसगढ़के प्रायः सब चमारोंने इस नये मतको स्वीकार कर लिया है । वे छोग सतनामी 
कहलाते हैं, जो प्रतिदिन प्रात:काल और संध्याके समय सतनाम, सतनाम, सतनाम कहते हुए 
सूर्यके आगे दण्डबत करते हैं अर्थात्‌ गिरते हैं । वे लोग मांस मक्षण नहीं करते ओर मय 
नहीं पाते । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मध्यदेशमें ३९८४०९ सतनामी थे । 

भारतवर्षमें सबसे अश्रिक नीच जातियोंमेंसे चमार समझे जाते हैं; किन्तु भारतमें 
जो सब काम कृषक लोग करते हैं, उन्हीं कार्मोको अर्थात्‌ उन्हीं पशेको मध्वदेशके छत्तीस- 
गढ़ विभागके चमार भी करते हैं और वे लोग अधिक मिलनसार और मजहबी हो रहे हैं. । 
बहुतेरे गाँवोंमें चमार मुखिया और जर्नान्दार हैं । 

कुम्भीपंथिया--सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इनकी संख्या ९१३ थी | 
वे लोग मध्यदेशहीमें खास करके सम्भलपुर जिलेमें हैं। यह पन्‍थ सन्‌ १८६६ में सूबे 
उड़ीसेके अज्ञोल जिले और घंकेल राज्यमें नियत हुआ । इस पनन्‍्थकों कायम करनेवाला एक 
आदमी था । इस पंथवाछे कहते हैं कि इस मतको नियत करनेवाला स्वगमें रहता है । वह 
निराकार ( अर्थात्‌ बिना शरीरका ) है । उसका प्रधान चेछा गोविन्ददास मरगया, उसके 
एक दुसरे चेछे नरसिंहदासने उसके स्मरणार्थ बाँकी गाँवमें एक मन्दिर बनवाया है।इस 
मतका एक दूसरा मन्दिर बांकीमें हैं। इस पन्थके ३ फिरके हें,--कुम्मीपीथिया गोसाईं, 
कनफाटिया गोसाँई और आश्रिता । कुम्भीपंधिया और कनफाटिया दोनों परस्पर एक साथ 
भोजन नहीं करते और विरक्त होते हैँ और आश्रिता विवाह करते हैं और जातिका बंधन 
नहीं छोड़ते और वे छोग कुम्भीपन्थिया और कनफाटियाको अपना गुरू समझते हैं और 
उनकी शिक्षाका पालन करते हैं | इस मतके छोग सू्ोंदय और सूर्योस्तके समय सूर्येके 
आगे दण्डबत्‌ करते हैं । सर्यास्त होनेपर कभी भोजन नहीं करते । हिन्दुकें देवताओंकी 
मूर्तियोंकों नहीं मानते । यद्यपि वे छोग ३३ किरोड़ देवताओंको मानते हैं, किन्तु उनको 
पूजत नहीं । वे कहते हैँ कि मालिकको पूजना चाहिये; नोकरोंक़ी पूजा करनेकी जरूरत नहीं 
है । वे लोग एक ईश्वरकी, जिसको वे अछख कहते हैं, उपासना करते हैं । 

सिंहपन्थी--सिंदजी नामक एक साधु थे, जिनके नामसे निमार और हुशंगाबाद 
जिलेम॑ अनेक मन्दिर बनाये गये हँ, जिनमें सब जातिके लोग जाते हैं । 

इतिहास--पूवे समयर्म मंध्यदेशका अधिक भाग गॉंड़वाना अर्थात्‌ गोड़ोका देश 
कहलाता था । एरियन छोगोंके आक्रमणके समय आदि निवार्साकी जातियोंके छोग सतपु- 
ड्ाकी ऊँची भूमि पर, चले गये और यूथके यूथ दक्षिण भाग गये । 


(८८४ ) .._ भारतशअ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वितीय अध्याय । २८ 


.. पाँचवीं सदीमें विदेशी जाति यवन लोग सतपुड़ाके छ्रेट्‌ पर शासन करते थे; दशवीं 
और तेरदहवीं सदीके बीचमें चन्द्रवंशी राजपूत छोग जबलूपुरके चारोंओरके देशमें हुकूमत 
करते थे और मालवाके प्रमार लोग सतपुड़ाके दक्षिणक्रे देशमें शासन करते थे । गोड़के 
चाँदा-खाँदानने कदाचित्‌ दशवीं या ग्यारहवीं सदी राज्य किया था । छत्तीसगढ़के 
दैहयवेशी छोग पुरान समयसे थे । सन्‌ १३९८ भ॑ सतपुड़ा-पेट्के खेरलाके राजाओंके 
आधीन गोंड़बानेकी सम्पूर्ण पहाड़ियां थीं; सन्‌ १४६७ में वहमनी शाजाने उनको जीता । 
सोलहवीं सदीमें गौडठोग फिर बली हुए; किन्तु सन्‌ १७४१ मैं महाराष्ट्रोने उस देशपर 
आक्रमण किया और पीछे उसको अपने अधिकारमें करलिया । अज्जरेजी गवनेमेण्टने सन्‌ 
१८१८ में सागर और नमदा बिभागकों और सन्‌ १८०३ भे शेष मध्यदेशको अपने 
राज्यमें मिल्ल लिया । 


रेलबे---तज्ञाल नागपुर रेलबे और इण्डियन पेनिनसुला रेलवेका जंक्शन 
नागपुरम है । 


भुसावल जंक्शनसे पूर्वोत्तर ७७ 
मील खण्डवा जंक्शन १८७ मील 


(१) नागपुरसे पश्चिमकी ओर ग्रेट इण्डियन ! बरधा जंक्शनसे पूर्व दक्षिण२१ 
पेनिनसुल्य रेलवे है, जिसके तीसरे दर्जे | मील हींगनघाट और ४५ मील बरोरा । 
और डाकगाड़ीका महसूल प्रतिमीरक २: बड़नेरा जंक्शनसे ६ मील उत्तर 
पाई छगता है--- । अमरावती । 
मील---प्रसिद्ध स्टेशन--- जलंब जंक्शनसे ८ मील दक्षिण 
४९ बरधा जंक्शन । | खामगाँव । 

८० धामनगाँव । 


१०८ बहनेरा जंक्शन । 


१५७ आकोला । इटारसी जंक्शन, २१८ मील सोहएग- 
१८० सेगाँव | पुर, २८८ मील नरासिंहपुर ३४० मीढछ 
१८८ जलंब जंक्शन। जबलपुर, ३९७ मोल कटनी जंक्शन, 
२४४ भसुसावल जंक्शन । ५०६ मील मानिकपुर जंक्शन, ५६४ 
३१६ चालौसगाँव | मील नयनी जंक्शन और ५६८ 
३४२ नन्दगाँव। मील इलाहाबाद शहर । 

३०८ मनमार जंक्शन ; (२) नागपुरसे पूरब थोड़ा उत्तर बन्नाछ नाग- 


३७४ लासलगाँव । पुर रेलवे है, जिसके तीसरे <र् और 


४०४ नासिक | डाकगाड़ीका महसूल प्रांति * * २ पाई 
४३५ इगतपुर । लगता ह--- 

४2८७ कल्याण जंक्शन । मीऊू-- प्रसिद्ध स्टेशन--- 

४९५९ थाना । । ९ कामटी । 

५१४ दादर | । ३९ भण्डारा रोड । 

७५१५ परेछ जंक्शन | ५० तुमसर रोड | 


५२० बंम्बई विक्टोरिया स्टेशन । १०२७ डूगरगढ़ । 


२९ बरधा-१८९१६, ( ८८५ ), 


१४६ राजनन्द्गाँव । ०६० सीनी । 

१८८ रायपुर । ५८० पुरुलिया । 

२५६ विलासपुर जंक्शन । ६२७ आसनसोढछ जंक्शन । 
२८२ नेला । 


बिलासपुर अंक्शनसे पश्चिमोत्तर 


2 ३३ मील पड़ा रोड और १९८ मीढछ- 
और कक कटनी जंक्शन। 

३८३ झांरसुगढ़ जंक्शन । 

४०६ बामड़ा । झारसुगढ़ जंक्शनस्रे दक्षिण ३० 
५०८ चक्रधरपुर । मील सम्भलरूपुर । 


बरचा । 


नागपुरसे ४९ मील पश्चिम-दक्षिण बरधाका रलवे जंक्शन है । बरधा मध्यदेशके 
नागपुर विभागमें ( २० अंश, ४५ कछा उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ४० कला पूर्व 
'देशान्तरम ) जिलेका सदर स्थान एक नया छोटा कसबा दे, ज। सन्‌ १८६६ में पछकषारी 
गाँवके स्थानपर वसा । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बरधा कसबेस ५८१६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
४६३३ दिन्दू, ८०७ मुसछमान, १९६ जेन, १०९ एनिर्मिष्टिक, ५५ कृस्तान, ८ यहूदी, ६ 
पारसी और २ दूसरे । 

कसबेमें रूईकी बड़ी तिजारत होती है । बम्बईके बहुत सौदागरोंके गुमास्ते रहते हैं । 
रूई दबानेके लिये इखनवाढी २ बड़ी कछें हैं। तिजारत उन्नत पर है । कसबेके पूर्व सरकारी 
कचद्दारियाँ, पुलिस छाइन, जेलखाना, पबलिक बाग इत्यादि हैं। कसबेके चारों ओर कई मीलों 
तक सुन्दर सड़कें बनी हैं । 

बरधा जिला--यह्‌ मध्यदेशके अखीर पश्चिममे त्रिभुजाकार हैँ । इसके पूर्व 
नागपुर जिला, पश्चिमोत्तर चाँदा जिला और पश्चिम बरदानदी; बाद बरार प्रदेश है । 
देस पहाड़ी है । क्षेत्रफखकी आधीसे अधिक भूमि जोती जाती है। भ्रीष्म ऋतुओंमें जब इस 
जिलेकी पहाड़ियोंकी घास सूख जाती दे; तब मवेशियोंके बहुतेरे झुण्ड मैंडला और चौँदा 
जिलेके बनोंमें खदेर दिये जाते हैं । इस जिलेमें बच्चे देनेके लिये बहुत मवेशियाँ पाली जाती: 
हैं। उत्तम मैंस और बैलोंके लिये यह जिला प्रसिद्ध है । बहुत कपास इस जिलेस दूसरे 
जिठोमें भेजा जाता है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय इस जिलेके २४०१ वर्गमीर क्षेत्रफलमें 
३८७२२१ मनुष्य थ; अथांत्‌ ३२८५२३ हिन्दू, ४१९३३ एनिर्मिषप्ठिक, १४२०० मुसलमान, 
२३०६ जैन, ९६ कृस्तान, ९२ कबीरपंथी, ८ यहूदी, ७ पारसी, और ३ दूसरे । हिन्दुओमें 
८०९०७ कुर्मी, ३९००३ महारा, ३७५७७ तेली, १ ७२०७ माली, ८५८९ त्राह्मण, 
३६०६ व्रनिया, ३०८१ राजपूत और शेषमें दूसरी जातियोंके छोग थे । एनिमिष्टिकोम 
प्रायः सब गाड़ हैं । 


( ८८६ ) भपरश्नमेणं-चंतुथखण्ड, द्वितीय अध्याय । ३० 


जिलेमें द्वीज्ञ़नघाट प्रधान कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१०९६४ मनुंध्य थे और देवढठी आदि कई छोटे कसबेद । 

इतिद्ास--ऐसा प्रसिद्ध है कि बरधा जिलेके पश्चिमोत्तरका भाग बिद्र्भ देशके राजा 
भीष्मकफके राज्यक्रा एक हिस्सा था | भीष्मककी रुक्मिणी नामक पुत्रीसे श्रीकृष्णचन्द्रका 
विवाह हुआ था । उन्नीसवीं सदीके आरम्भमें पिण्डारी इस देशमें छूट पाट करते थे । उस 
समय बरती वारलोने उनसे बचनेके लिये मट्टीके किले बनानेका काम प्रारम्भ किया । बरधा 
जिलेके प्राय; सब गावोंमे मद्ठीके छोटे किले देखनेमें आते हैं । इस जिलेका इतिहास नाग- 
धपुरफे इतिद्ासमें शामिल है । यह जिछा सन्‌ १८६२ में नागपुरसे अलग किया गया। 

हिल्लनघाट--बरधा जंकशनसे दक्षिण-पूर्व ४५ मीलकी रेलवे छाइन हिज्ञनघाट होकर 
कोयलेकी खानोंफे मैदानके बरोराम गई है| बरधासे २१ मील दक्षिण-पूवे दिल्लनघाटका 
स्टेशन है। बरधा जिलेमें प्रधान कसबा द्विज्लनघाट है, जहाँसे वहुतस कपास और रूई दूसरे 
जिलोंमें मेजी जाती है। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हिल्जनघाट कसनबेमें 
१०९६४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५३६८ हिन्दू, १२१४ मुसछमान, २१८ जैन, १४२ एनिमि- 
ष्टिक और २२ कृस्तान । 

हिल्लननघाटसे २४ मील दक्षिण-पूर्व बरोराका रेलवे स्टेशन है । मध्यदेशके चाँदा 
जिछेमें बरोरा एक कसब्रा है, जिसमें कपास और रूइकी बड़ी तिजारत द्वोती हू । सन्‌ 
१८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बरोरा कसबेमें १००१८ मलुष्य थे । बरोराके निकट 
सा अच्छी खानियाँ हैं, जिनमेंसे प्रति वर्ष छगभग १००००० टन कोयला निकाला 
जाता है। 


क्‍ .... चान्दा। 

बरोराके रेलवे स्टेशनसें ३० मील दक्षिण-पूव्र मध्यदेशके नागपुर विभागमें ( १९ 
अंश, ५६ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २० कलछा, ३० बिकछा पूत् 
देशान्तरमं ) जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा चाँदा है । बरोरासे एक अच्छी 
सड़क चाँदा कसबेको गई है । े द 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चाँदा कंसबेम १६१७५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१४५१८ हिन्दू, १०९९५ मुसलमान, ३४४ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ पहाड़ी, ९४ जैन और 
४० कृस्तान । 

नस चाँदा कसबा ५२ भीलकी पत्थरकी दोवारसे घरा हुआ हू, जिसमें ४ फाटक आर ५ 

ड़िकियाँ हैं । दीवारके भीतर कई बस्तियोंके साथ चौँदा कसबा और जोते हुए खेतोंकी 
भूमि है । पुराने गढ़के भीतर जेलखाना और एक बड़ा कूप है, जिसमें जानेके लिये भूमिके 
भीतर एक मागे बना है । चाँदार्मे अचलेश्वर, महाकाली और मुरछीधर तीनोंके ३ मन्दिर 
और गोंड़ राजाओंके अनेक समाधि मान्दिर, एक सराय, एक बड्लला, कोतवाली ( जिसंक 
आगे बाग है ), जिला स्कूल, अस्पताछ और जतपुरा फाटकके समीप विक्टोरिया बाजार 
है। कसबेके उत्तर सिविल स्टेशन; कसबे और सिविल स्टेशनंक बीचम एक पबालिक पार्क, 


जिससे सरकारी कचह्दारियाँ और देशी पैद्छके एक रेजीमेंटके रहने छायक मकान है और 
सिविल स्टेशनके पश्चिम फोजी छावनी है । 


३१६ ह चौंदा-१८९३, (८८७ ) 


चाँदार्म बड़ी सौदागरी होती है । खास करके एक बड़े मेलेमें; जो वैशाखंस आरम्भ 
ही करके लगभग २० दिन रद्दता है । कसबेमें कपड़े, पीतऊछके वतेन, चमड़ेके स्ठीपर और 
बॉसकी अनेक औतिकी चीजें बनती हैं । चौंदा्में बहुत गोंड, जो मत और भाषामें आस 
पासके छोगोंसे भिन्न हैं देखनेम आते हैं । 


चौंदा जिला--इसके उत्तर बरधा, नागपुर, और भण्डारा जिला, पीश्थम बरधा नवी 
और दक्षिण-पूत्र बस्तरका राज्य और रायपुर जिला है। जिलेके भीतर उसकी पश्चिमी 
सीमाके पास बरधा नदीके समीपवर्त्ती नौची भूमिके सिवाय जिलेमे सबेत्र छोटी छोटी 
पद्दाडियाँ हैं । बानगज्ञा नदी इस जिलेमे उत्तरसे दक्षिणको बहती हुईं सिडनी जिलेमें 
जाकर बरधा नदीसे मिली है। जिछेके पूर्वी भागम महानदी और पूर्वोत्तर इन्द्रवती 
नदी बहती है। जिलेमें बहुत झीलें, बहुत सथन जज्ञछ और बॉसका बहुत बड़ा बन 
हैं। सन्‌ १८८१ में १०७८५ वर्गमीछ भूमिमेंसे केवल ११४८ वगेमीर जोती गई थी, 
३७९७ वर्गमील नहीं जोतनेके लायक और ५८४० वर्गमीर जोतनेके छायक भूमि विना 
जोती हुई पडी थी । पहाडियोंमें छोहेका ओर बहुत है । चन्द पहाड़ी नदियोंके बालमें 
सोनेके चूर्ण मिलते हैं । पूवे समयम बैरागढ़के निकट होरे और लछाछ मिलते थे | देवछ 
भीडक, बिजबसनी आर घुगशुसमें सुन्दर गुफा मन्दिर, बलालपुरके पास चट्रानी मन्दिर 
और एक किला और डोमाके निकट झरना और गफा देखनेके छायक है । मध्य देशमें चाँदा 
जिलेके पानके बाग अर्थात्‌ बरेत्र प्रसिद्ध हैं । बड़ा मेछा वैशाख मासमें चाँदा कसबेमें और 
जससे छोटा मेला फागुनमें भॉडकर्म होता है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनांक समय चौंदा जिलेम ६४९१४६ मनुष्य थे 
अथोत्‌ ४९९३२७ हिन्दू, १३६५६४ आदि निवासी कोरमे, १०९८७ मुसलमान १०६४ 
कबीरपन्थी, ७३७ जेन, २८९ कृस्तान, १७३ सतनामी भोर ५ सिक्ख । जातियोंके खानेमे 
९२८०६ कुर्मी, ७२४७२ महारा, ४२७९६ गावली ( मवेसी चराने वाले ), ३२००१ 
चमार ३११२६ तेली,६४५८ ब्राह्मण,२२२१ राजपूत ओर शोषमें दूसरी जातियोंके छोग थे। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चौंदा जिलेके चाँदा कसबेमे .१६१७५ और 
बरोरामें १००१८ मनुष्य थे । 


इतिहास--महाराष्ट्रोंके राज्यसे पहिले चाँदाके गोंड राजा यद्यपि बराय नामके दिल्लीके 
बादशाहके आधीन थे; किन्तु बास्तवम चाँदाका राज्य स्वाधीन था। चाँदाके असभ्य निवा- 
पफसियोन गोंड़ राजाओंके आधीन बहुत सभ्यताको प्राप्त किया । सन्‌ १७४९ में नागपुरके 
राघोजी भोंसलाने चॉँदाकों ले छिया और उससे २ बषे पीछे पूरे तौरसे उसको अपने आधि- 
कारमें कर लिया । गोंड़ घरानेके अन्तिम राजा नीलकण्ठ शाह कैदखानेमें मर गये । सन्‌ 
१७७३ में नीछकण्ठशाहके पुत्रके आधीन गोंडोंने बलवा किया था; किन्तु नीलकण्ठशाहका 
पुत्र परास्त होकर कंदखानेमें गया । सन्‌ १७८< में मद्दाराष्ट्रीनी उसको ६०० रुपया 
वार्षिक पेन्शन नियतकर दिया । १५९ वीं सदीके प्रारम्भभम सन्‌ १८०२ से १८२२ तक 
पिण्डारियोंने चाँदाके आधे वाहिंदोंकों मार डाछा । सन्‌ १८५१भें नागपुरके तीसरे राघोजी 
भोंसलेकी मृत्यु दोनेपर अह्लरेज महाराजने नागपुरंके अन्य देशोंके साथ चाँदाकों ले लिया । 


(८८८ ) भारतअ्रमण-चनुर्थख्ण्ड, द्वितीय अध्याय । ३२ 


अमराबवती । 

बरधा जंक्शनसे कई एक स्टेशनोंसे पश्चिम बरधा नदीपर रेलवेका पुल है। बरधाके 
स्टेशनसे ३१ मी७ पश्चिम धामन गाँवका रेलवे स्टेशन है, जिसके पास मध्य देश छूटकर 
बरार देश मिल जाता है। धामन गाँवसे २८ मीछ और बरधा जंक्शनसे ५५ मील ( नाग- 
पुरसे १०८ मील ) पश्चिम बडनेराका रेलवे स्टेशन हे, जिससे उत्तर ६ माौछकी एक रेछवे 
शाखा अमरावती कसबेको गई है । सूबे बरारके पूर्वी विभागमें जिलेका सद्र स्थान और 
जिडेमें प्रधान कसबा बरार है 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके सहित अमरावती कसबेमें ३३६५५ 
सनुष्य थे; अथात्‌ १८५०४ पुरुष और १५१५१ ख्त्रियाँ । इनमें २६४०३ हिन्दू, ६०४७ 
मुसलमान, ६७३ जैन, ३९७ कृस्तान, ९६ एनिमिष्टिक, ३६ पारसी; २ सिकक्‍्ख और 
१ यहूदी थे । 

अमराददी कसबेके चारोंओर सवा दो मील छम्बी और २० फीटसे २६ फीट तक 
ऊँची पत्थरकी दृढ़ दीवार है, जिसमें ५ फाटक और ४ खिड़िकियाँ बनी हुई हैं । निजाम 
सरकारने अम्रावतीके धनी सौदागरोंको पिण्डारियोंसे बचानेके लिये उन्नीसबीं सदीके 
आरम्भमें इसको बनवाया । अमरावती दो भागोमें विभक्त है,-कसबा और पेट । अमरावतीके 
सम्पूणे कृपोंका जल खारा है । ह 

अमरावतीके देवमन्द्रोंमें ८ मन्दिर प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे एक हजार वर्षका पुराना 
अम्बाका मन्दिर प्रधान हू । बहुत छोगोंका मत दे कि इसीके नामसे कसबेका नाम भअमरा- 
बती पड़ा था | इनके अतिरिक्त अमरावतीर्मे कमिइनर, और डिपुटी कमिश्नरके आफिस, 
कचहरियाँ, जेठखाना अस्पताल, गिरजा, कबरगाह, बद्न्‍ला, धर्मशाछा, स्कूल, एक कम्पनी 
देशी पैदुछ सेनाकी छावनी और बहुतेरे रूईइके मिल अर्थात्‌ कल कारखाने हैं । सन्‌ १८७७ 
हं० में अमरावती कसबा ओर उसके पड़ोसमें रूईके १३ मिल थे । अमरावती बहुत दिनोंसे 
रूईके लिये प्रसिद्ध है । अब बरार प्रदेशमें खामगाँवके ब(द्‌ सब कसबोंसे अधिक रूईका 
कारोबार अमरावतीमें होता है और यह कसबा बरारके सम्पूर्ण कसबोंस अधिक तिजारती 
और घनवान है । 

अमरावती जिला--इसके उत्तर (मध्यरृंशका ) बतूल जिला; पूर्व बरधा नदी; दक्षिण 
बासिस और बून जिला और पश्चिम अकोल। और एलिचपुर जिला है । यह जिला समुद्रके 
जलूसे छगभग ८०० फीट ऊँचा भदानमें हू । जिलेम कपास बहुत उत्पन्न होता है । यह 
जिला रूईके लिये बहुत दिनोंसे प्रांसद्ध है, इसम॑ कई एक मेले होते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अमरावती जिलेके २७५९ वर्गमीलमें ५७४५३२८ 
मनुष्य थे; अथोत्‌ ५२७४६७ हिन्दू, ४१११८ मुसलमान, ६१२७ जैन, ३६६ कस्तान, ११५९ 
सिक्‍क्ख, १०३ पारसी, २७ एनिमिषप्टिक और १ बौद्ध | हिन्दुओंम १५५७६८ कुनबी 
७९४९२ महारा, ५७१२७ माली, १५९३६ ब्राह्मण, ११७०९ राजपूत और शेषमे दूसरी 
जातियोंके छोंग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अमरावती जिलेके अमरावती कसबेमें ३३६५५, 
करेंजाम १४४३६ और सन्दुरजनस १००४३ मनुष्य थे । बडनेरा, खोलापुर, तालागाँब, 
अजाँगाँव भी छोटे कसबे हैं । 


पु ३३ क्‍ | अमरावती-१८९३, (८८९ ) 


बरार प्रदेश--बरार प्रदेश एक चीफ कमिश्नरके आधीन है, जो हैदराबादके अज्ञरेजी 
रजीडेंट भी हैं। इसके उत्तर और पूर्व मध्यदेश; दाक्षिण हद्राबादका राज्य और पश्चिम 
बम्बई हातेका खानदेश जिला है । इसकी टम्बाई पूर्वसे पश्चिमको छयगभ्ग १५० मील और 
औसत्‌ चौडाई १४४ मील है। इस प्रदेश तापती; पूना, बरधा, पेनगज्ञा इत्यादि नदियाँ 
बहती हैं । इसके उत्तरकी सीमापर तापती, पूर्वक्षी सीमापर बरधा नदी है और दक्षिणकी 
सीमापर पेनगज्ञा है । बुलडाना जिलेमें खारा पानीका एक दशनीय झील है । यह सघन 
बनोंसे हरी भरी पहदाड़िय॑से बेरी हुईं, स्वाभाविक गोलाकार ३४५ एकड़भें; जिसका घेरा 
५३ मील है, फेली हुई है । सन्‌ १८८३ में वरार प्रदेशर्भ ४३४४ वर्गमील श्षेत्रफलमें जज्ञल 
था । बरारकी घाटीके बड़े भागम सकानके कामके योग्य वृक्ष ओर बाँस बहुत होते हैं । 
इस देशकी पहाड़ियोंमें ठोहेकी खान और वरधा नदीकी घाटोके पास कोयलेकी खान है । 
 देशकी भूमि आवादी है। कपास और नील बहुत होता है । 

सूत्र बरास्मे ६ जिले हैं;-पूर्वा बरारमें एडिचपुर अमरावती और बून और पश्चिमी 
बरारमें अकोला, बुलडाना और वासिम । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सूबेतरारके १७७१८ बर्गमील क्षेत्रफलमें 
२८९७४९१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १४९१८२६ पुरुष ऑर १४०५६६५ सर्रियाँ | इनमें 
२५३१७९१ हिन्दू, २०७६८१ मुसलमान, १३७१०८ जज्ञली जातियाँ इत्यादि, १८९५२ 
जैन, १३५५० क्ृस्तान, ४१२ पारसी, १७७ सिक्‍्ख, ४ बौद्ध, और ७ अन्य थे । जिनमें 
सैकड़े पीछे ७९३ महाराष्ट्री भाषावाले, ५६हिन्दी भाषावाले; ३४ गोंड भाषावाले और ७३ 
अन्य भाषा वोलनेवाले मनुष्य थे। उस समय बरार प्रदेशकी जातियोंमेंस नीचे लिखे हुए छोग 
इस भाँति पढ़े हुए थे,-प्राति हजार पीछे प्रभूमें 9३४ पुरुष और १६० ख्त्रियों; ब्राह्मणमें ६६८ 
पुरुष और २१ स्तियों; कायस्थमें ५५७ पुरुष और १६० स्त्रियाँ; बनियामें ४८० पुरुष; 
विधुरमें ३६८ पुरुष और कोमटीमें ३४९ पुरुष । 

बरार प्रदेशेके शहर और कसबे, जिनभे सन १८९९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१०००० से अधिक मनुष्य थे;-- 


नें० शहर या कसबा जिला जन-संख्या | नं? शहर या कसबा जिला 


क्‍ जन-संख्या 
?  एलिचपुर एलिचपुर ३६२४० | ७ बासिम बकासिम १२३८५ 
२ अमराबती अपृराबताी ३३६५५ ८ सेगाँव अकोछा ११४२२ 
३ भ्रकोछा अकोला २९४७० गो ््ि 
७. कोर्ट अंकों. 7 ए< ०५ अजॉगाँत एलिचपुर १०९९३ 
५ खामगॉव अकोछा १५००८ १० बालापुर अकोला १०५५० 
६ करेंजा अप्तरावती *४०३६। ११ सन्दुरजन अमराबवती १००४३ 


इतिहा स--अनुमानसे जान पड़ता है कि बरार ग्रदेश पूव्र कालमेंकल्याण और देवगढ़क 
आधीन था | सन्‌ १३१९ में यह वराय नामके मुसलमान हुकूमत करने वालोंके आधौोन 
हुआ। बादशाह महम्मदतुगलकके मरने पर सन्‌ १३५१ से छूगभग ५० वर्ष तक यह 
स्वाधीन रहा । उसके पश्चात्‌ लगभग १३० वर्ष तक बहमनी बादशाहेंकि आधीन था । 
सन्‌ १५०६ में बहमनी खानदानके राज्यका अन्त होनेपर इमादशाही बादशाहोंके जिनकी 
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( ८९७ ) भारतअ्रमण-चतुर्थ लण्ड, ठ्वितीय अध्याय । ३४ 


राजधानी एलिचपुर था, अधिकारमें हुआ | सन्‌ १५७२ में अदमद्‌ नगरके अधिकारमें हुआ 
सन्‌ १५९६ में अकबरने अहमदनगरसे छे लिया | सन्‌ १७२४ से बरार हैदराबांवके 
अधिआरमें चढा आता था। सन्‌ १८५३ भें भद्ञरेजी गवनभेण्टने हैदराबादकी फोजके 
खरचके बदलेमें निजामसे इसको ले लिया । | 


एलिचपुर । 

अमरावती कसंबंस ३० मीलसे अधिक उत्तर कुछ पश्चिम ( २१ अंश, १५ कला, 
४० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, २९ कला, ३० विकला, पूर्व देशान्तरम ) सूबे 
बरारमें जिडेका सदर स्थान और जिलमें प्रधान कसत्रा एलिचपुर $ । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय एलिचपुर कसबेमें ३६२४० मनुप्य थे; अथात्‌ 
१८७४१ पुरुष और १७४९९ ख््रियों । इन २५६३५ हिन्दू, १०१५४ मुसलमान, २७९ 
जैन, १०८ कृस्तान, ५२ एनिमिष्टिक, ११ पारसी, ओर १ अन्य थ । मनुप्य-गणनाके 
अनुस्तार यह बरार प्रदेश पहिला शहर हे । 

कसबेभ अनेक दिलचस्प इमारतें हैं;-एक बड़े चबूतरेके ऊपर, जिसके चारों ओर 
४ फाटक हैं, दुल्ला रहमानका दरगाह है, जिसको छगभग ४०० वर्ष हुए कि बहमनी 
खौंदानके एक बादशाहने बनवाया था महलके पत्थरका काम उत्तम है, जिसको सलाबतिखाँ 
और इसमाइलखोने बनाया था, किन्तु वह शोघ्रतासे उजड़ रहा है । नवाबोंक मकबरोंमेंसे 
कई एक सुन्दर हैं । सुलतानगढ़ी नामक एक पत्थरका सुन्दर किला है, जिसको (१०० वर्षसे 
अधिक हुए कि ) सुलतानखाँने बनवाया था । इसके अड्टावे अस्पताल, पुलिस स्टेशन और 
कई एक स्कूल ह । 

कसबेसे छगभग २ मीछ दूर फीजो छावनी और सिविल स्टेशन हू । सन १८८२-- 
८३ में छावनीम ७३ सवार, २१२५ आदमीके साथ आराटिलरीकी एक बटरी और ७६५ 
पदल थे । 

एलिचपुर जिला--पह जिडा घूंब बरार्के उत्तरीय भागमें हैं । इसके पूर्व 
बरधा नदी और अमरावती जिला; दक्षिण और पश्चिम अमरावती और अकोला जिल।| 
और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर निमार, हुसज्ञाबाद और बेतूल जिला है । इस जिलेके उत्तरके 
भागमें जो क्षेत्रफलके करीब आधा है, छगातार सतपुड़ाका एक भाग पहाड़ियाँ और घाटियाँ। 
हैं, जिनको मेल्घाट या गाबिलगढ़ कहते हैं । जिलेके दक्षिणके भागमें भदान है, 
जिसमें बहुतेरी छोटी नदियाँ बहकर बरधा और पुन नदीमें गिरती हैं । जिलेमें आमके 
कुल बहुत हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय एलिचपुर जिलेका क्षत्रफल २६०३ वर्गमील 
और इसको मनुष्य-संख्या ३१३८०५ थी, जिसमें २८२००० हिन्दू, ३०२९५ मुसलमान, 
१२८० जैन, १९७ कृस्तान, २७ सिकक्‍ख ओर २ पारसी थे । हिन्दुओर्मे १७२८० कुनवी 
७४२२ ब्राह्मण, ४८३० राजपूत ओर शेपमें दूसरी जातियोंके छोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय एलिचपुर जिलेके एलिचपुर कसबेमें ३२६०५४० 
और अजौगौवमं १०५९३ मनुष्य थे। 


५ _एलिचपुर, अकोला- १८९३. . (८९१ ) 


इतिहास--कह्ा वतसे जान पड़ता है कि जैंन राजा एबने एलिचपुरको बसाया; जो 
बाडगॉविफे निकटवर्ती खानजामा नगरसे आया था। सन्‌ १५०२६ ४ बद्दमनी खानदानके 
'राज्यका अन्त द्वोनेपर सूबेबरार इमादशाही बादशाइके अधिकारमें हुआ; जिसकी राजधानी 
एडिचपुर थी | सन्‌ १५७४ में वह्‌ अहमदनगरके राज्यमें मिल गई | १८ वीं सदीके पक्के 
भागंमे.पहलछा निजामुल्मुस्क डेकानमें हुकूमत करने वाछा हुआ; तब एलिचपुर एक सूबेदारके 
अधिकारमसें किया गया । उस समयसे कसबेकी घटती होने छगी | सन्‌ १८५३ मे अज्ञरेजी 
'सरकारने बरार दूसरे जिलॉंके साथ एंलिचपुरको निजामसे ले लिया । 

अकोंला । 

बडनेरा जंक्शनसे ४५ मील ( नागपुरसे १५७ मील ) पश्चिम अकोला रेलवे स्टेशन 
है । पश्चिमी बरारमे जिलेका सदर स्थान जिलेसे प्रधान कसबा और बरार+* जुडिसियर 
'कीमिइनरका सद्र स्थान अकोला है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय अकोछामें २१४७० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११८१४ पुरुष और ९६०६ स्लियाँ । इनमें १४६६० हिन्दू, ६१५० मुसलमान, २५२ जैन, 
१८८ कृस्तान, ९८ एनिमिष्टिक, ६८ पारसी ४९ * क्ख, ४ बौद्ध और १ अन्य थे । 

अकोला कसबेके आगे पत्थरकी दीवार और इसमें इटोंका पुराना किला है, जिससे जान 

पड़ता है कि यह एक समय प्रसिद्ध शहर था । कसबेके बीचमें मोरना नदी है नदीके पश्चिस 
किनारेपर खास अकोल्य कसबा और पूर्व ताजनापेट है, जिसमें कमिश्नर, और डिफुटी 
कमिश्नरके आफिस, कचहरियाँ, जेलखाना, टाउनहाल, गिरजा, खैराती अस्पताल, सरायर, 
बारकें कई एक स्कूल और यूरोपियन छोगोंके मकान हैं। नदीके पूर्व रविवारको और 
पश्चिम बुधवारकों बाजार लगता है। 

अकोला जिल्म-इसके उत्तर सतपुड़ा पहाड़ियाँ, पूषे एलिचपुर और अमरावती जिला, 
दक्षिग अजेताका सिलसिला, जो वासिम और बुलडाना जिलेसे इसको अछग करता है और 
पश्चिम बुलडाना और खानदेश जिला है। जिलेके मध्य होकर पूर्ना नदी बहती है । गावदुर्मी 
सकलकी एक पहाड़ी बालापुर तालुकके दक्षिण भागंम और दूसरी अकोला ताछुकमें है । 

सन्‌ १८८१ की मलुध्य-गणनाके समय इस जिलेके २६६० वर्गमील क्षेत्रफलमें 
५०५२७९२ मनुष्य थे; अथात्‌ ५३९०६८ हिन्दू, ४५३३७ मुसलमान, ३७३६ जेन, ३८८ 
कस्तान, १०८ पारसी, ९३ सिक्ख, ५९ पहाड़ी और ३ यहदी । हिन्दुओर्मे २०७२५३ 
कुन्वी; ६६७८१ महारा, ५३४२१ माठी, १८६३२ ब्राह्मण, १०९२२ राजबूत जौर 
शेप दूसरी जातियोंके छोग थे। 

सन्‌ १८५१ की मलनुष्य-गणनाके समय अकोला जिलेके अकोला कसबेसें २१४७० 
अकोटमें १५०९५ खामगाँवरम १५५९८, सेगॉवर्म ११४२२; बालापुरमें १०२५० और 
जलगाँव इत्यादि कई कसबोंमें दसहजारसे कम मनुप्य थे। 

अकोट और बालापुरम बहुत गलीचे और पगड़ियाँ बनती हैं| इस जिलेमें ३ बड़े 
मेले होते हैं;--फागुनके पाटोरका मेल्त्र छणगभग २० दिन, कार्तिकके सोनाछाका मेठा ५ 
दिन और कारत्ेकके अकोटका मेला १२ दिन रहता है । मेढोंमें दूर दुरसे बहुल 
सौदागर आते हैं । द 


( ८९२) भारतअ्रमण-चतुर्थेखण्ड, द्वितीय अध्याय ! ः शेष 


इतिहास--भठारहवीं सदीर्मे अकोछा कसबेके पास निजाम और महाराष्ट्रोंसे छड़ाई 
हुई थी । सन्‌ १७९० में कसबेकी दीवारके पास भोंसछाके सेनापतिने गाजीखाँ 
पिण्डारीको परास्त किया । निजामके राज्यके पिछले भागमें देशी अफसरोके अत्याचारसे 
अकोला कसबेकी घटती हुई; इसके बहुतसे निवासी अमरावतीमें जा बसे। अद्जरेजी अधि- 
कार होनेपर इसकी उन्नति हुई है। 


बासिम । 


अकोलाके रेलवे स्टेशनसे ५२ माल दक्षिण कुछ पूवे ( २० अंश, ६ कला, ४५ 
विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ११ कला, पूर्व देशान्तरमें ) सूबे बरारमें जिलेका 
संदर स्थान बासिम एक पुसना कसबा है। अकोलाके रेलवे स्टेशनसे बासिमको पक्कीं 

खडफ गई है । 
.. सन्‌ १८९१ की मनुष्य-नाणनाके समय बासिम कसबेमे १२३८५ मनुष्य 
९३६३ हिन्दू, २६५६ मुसलमान, २०० जन, आर ७०, कृस्तान । 

कसबेके बाहर पद्मतीर्थ नामक एक तालाब है| छोग कहते हूँ कि तालाबके स्थानपर 
पानीका छोटा कुण्ड था। जब उसमे स्नान करनेसे वासुकी नामक राजाका कुष्ठरोग छूट गया, 
तब उसने कुण्डका बढ़ाकर तालाब बनवा दिया । बासिममे नागपुरके भोसलेके कर्मचारी 
भवानौींकाहूका बनवाया हुआ छगभग १०० वषका एक तालाब और बाछाजीका सुन्दर 
मन्दिर है। इसके आतिरिक्त बासिमम पुछित स्टेशन, स्कूल, अस्पताल इत्यादि सरकारी 
इमारत हैं । बासिम कसब्रेसे दक्षिण २९ सीलकी पक्को सड़क निजामके राज्यमें हिगौलीकी 
फौजी छावनी तक गई है । 

बासिम जिछा--इसके उत्तर अकंछा और अमरावती जिला; पूर्व यून जिला; दक्षिण 
पेनगज्ञा नंदी, बाद ददुराबादका राज्य और पश्चिम बुल्डाना जिला है। जिलेकी आधधासे 
अधिक भूमि जोती जाती हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय वासिम जिलेके २९५८ वामील क्षेत्रफलमें 
३५८८८३ मनुष्य थ; अर्थात्‌ ३३५६४७ हिन्दू, १९७१५ मुसलमान, ३३६२ जैन, १०७ 
कस्तान, ५१ सिक्ख और १ पारसी । हिन्दुओंमं १२०३१० कुनवी, ७२३९ ब्राह्मण, १७६३ 
राजपूत और शेषमे दूसरी जातियोंके छोग थे । 


सेगॉव । 
अकोलाके रेलवे स्टेशनसे २३ मील ( नागपुरसे १८० मील ) पश्चिम सेगाँवका रेलवे 
स्टेशन है । पश्चिमी बरारंक अकोला .जिलेमे सेगाँव एक कसबा है । 
सन्‌ १८९१ को मनुष्यनगणनाके समय सेगाँवम ११४२२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १००८४ 
हिन्दू, ११५२ मुसलमान, ९९ जेन, ४३ कस्तान, ३२८ पारसी और ६ सिक्‍्ख । ' 
सेगाँवम अड्जरेजी बद्भला, पुलिस स्टेशन, स्कूल, सराय और रूई दबानेकी कई एक 
कल हैं. । सेगॉवसे ११ मील बाछापुर है । 
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थे; अर्थात्‌ 


३७ खामगाँव, भुसावछ-१८९३. ( ८९३ ) 


हु 
खामगाव । 

सेगाँवसे ८ मील पश्चिम ( नागपुरसे १८८ मील ) जलम्बका रेलवे स्टेशन है, जिससे 
दक्षिण ८ मीलकी रेलवे शाखा खाममाँवको गई है । सूबे बरारके अकोला जिलेंमें खाध्मगाँव 
“तिजारती कसबा है। ह ह 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खामगाँवमें १५०९८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
११९३२ हिन्दू, ३२५७ मुसलमान, २३० जन, ५२ कृस्तान, २७ पारसी, ७ एनिमिष्टिक 
'और ३ अन्य । 

खामगाँव अफीमका प्रसिद्ध स्थान है और उसमे गछ्ले, विशेप करके रूईकी बर्ड़ी 
सौदागरी होतो ह्‌ । प्रति वर्ष लाखों बेढ़ रूई अम्यत्रंत खाँमगाँवमें छाई जाती है । दिस- 
म्वरसे जुलाई तक रूईका कारबार होता है । कसबेके चारोंओर छोटी पहाड़ियाँ हैं. । पूर्व 
ओर घरा हुआ रूईका बाजार है। ४०० से अधिक सरकारी और साधारण छोगोंके कूप हैं 
जिनमेंसे बहुतेरे नष्ट द्वोगये हैं । कसबेसे १२ मील दूर एक नया बहुत उत्तम तालाब बना 
है, इनके अलावे तहसील, एसिस्टेंट कमिश्नरकी कचहरी, सराय, बेगछा, अस्पताल, पुलिस 
स्टेशन, कई स्कूल, रूई दबानेके धुएैँकी कक, अनेक बाग और यूरोपियन सौदागरोंके 
सुन्दर मकान हैं । 





तीसरा अध्याय । 


( बम्बई हातेम ) शखुसावल, ( हेदराबादके राज्यमें ) अजंताके 
गुफा मन्दिर, ( बम्बई दहातेमे )धूलिया, मनमार जंक्शन, 
( हेदराबादके राज्यमें ) इलोराके गुफा, मन्दिर, रोजा, 
दालताबाद, ओरड्राबाद घ॒श्मेश्वर पेठन, 
परणीवेद्रनाथ ओर नागेश। 


भुसावल | 


जलम्ब जंक्शनस करीब ३२० मील पश्चिम जाने पर बरार प्रदेश छूटकर बम्बई हाता 
मिलजाता हू! उस स्थानसे करीब २१ मील पश्चिम कुछ उत्तर ( नागपुरस २४४ मील पश्चिम 
ओर ) भुसावलरमें रेखवेका जंक्शन है | वम्बइ हांतके खानदेश जिलेमें तापती नदीसे ३ 
मील दक्षिण ( २१ अश, १ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश ओर ७५ अंश, ४७ कला, 
पूर्व देशान्तरमें ) सबडिवीजनका सदर स्थान भुसावछ एक कसबा हू, जी रेलवे खुलनेके 
बाद प्रसिद्ध हुआ है | तापती पर दृढ और सुन्दर रेलबेका पुल बना है भुसावलमें लग- 
भग १५०० आदमी, जिनमेंसे लगभग १०० यूरोीपियन और यूरेशियन हैं, रेलवेके 
कारखानेम काम करते हैं और यूरोपियन छोग बहुत रहते हैं। रेलवे फाटकसे बाहर एक कर" 


ध॑मंशाला है। रा 


( ८९४ ) 


. आारतशञ्रमण-चतुर्यखण्ड, तृतीय अध्याय । ३८ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भुसावलमें १३१६९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 


९५५१३ हिन्दू, २९९८ मुसलमान 


११६ दूसरे 


१७ कृस्तान, १८५ जन, १८३ पारसी, ६२ यहूदी और 


रेलवे लाइनकी एक ओर रेछवे सम्बन्धी इमारतें और दूसरी ओर भुसावर कसबा है । 
रेलवेके उत्तर सदराठछाकी कचहरी, मामलात घरका जाफिस, रेठवे मजिषप्टरका आफिस 
मातद्वत जैलखाना, स्कूल, टलीमफ आफिस इत्यादि इमारतें हैं। जलकर द्वारा तापती नदीसे 


जल आता है। कई एक सुन्दर बाग लगे ६ । 


भुसावरूमें ग्रेटइंडियन पेनिनपुला रेलबेका बड़ा जंक्शन है । यहाँसे २१७६ मील दक्षिण 
पश्चिम बास्‍्बे, ३४० मील पूर्षोत्तर जबलपुर और २४४ मील नागपुर है । इस रेलवबंके तीसरे 
दर्जेके पसेंजर और डाकगाड़ीका महसुल प्रति मोल २२ फाई लगता है । 
(९ )भुसावलसे दक्षिण-पश्चिम-- 
मीढ--प्रसिद्ध स्टेशन । 


१५ 
४४ 
ञ्रे 
९८ 
११४ 
१३० 
१६० 


जटगोंव # 
पचौरा । 
चालीसगाँब । 


नन्द्गांव । 


मनमार जकुशन | 
लासलगाँव । 
नासिक । 


१६३ देवलाली । 


२९१ 
२०१ 
२४२ 
२०४५ 
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इगतपुरो । * 
कसारा । 
कल्यान जंकशन । 
धाना । 
भण्डूप । 
दादर जंकजन । 
बम्बइ विक्टोरियार्टमनस । 
मनमार जंक्शनसे दक्षिण 
५९७ मोरू अहमदनगर २४६ 
मील धोंद जंक्शन । 
घोंद जंक्शनसे पूंबे-इक्षिण 
११७ मील शोछापुर १२६ मील 
होतगी जंक्शन, १८७ माल 
गुलवगां, २१० मील बाडी 
जंक्शन और २७७ मील राय- 
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चुर जंकूशन ओर धोंदसे पश्चि- 
मोत्तर ४८ मील पूना, १३७ 
मील कल्याण जंक्शन और 
१६७ मील बम्बइ । 

कल्यान ज॑क्शनसे दृक्षिण- 
पूर्व ४ मी अगरनाथ, २० मील 
नररऊ, २९ मील करजत9५मील 
खंडाला, ४७ माल लोन बली 
५२ मील कारली, ६३ मील. 
धाड़गॉव, ७६ मील चिचवाड़ 
८३मील किरकी और ८६ मीश्ठ 


पूना है । 
दादर जंक्शनसे उत्तर २६ 
मील वीसनरोड, १५९ मील 


सूरत, १९६ मौल बरेंच २४० 
मील बरोदारोड़ २६२ मील 
आनन्द जंक्शन और ३०२ मील 
अहमदाबाद जंक्शन है । 


(२) भुंसावलसे पूर्वोत्तरकी लाइनपर-- 
मील--प्रासिद्ध स्टेशन । 
२४ बुरहानपुर । 
४६ चांदनी । 
७७ खेँडवा जंक्शन । 
१४० हरदा । 
१६६ सिउनी । 


# जलगांवसे पश्चिम कुछ उत्तर एक रेलबे लाइन सूरतको गई ह। 


३९ अजन्ताके गुफा मान्दिर-१८९३, (८५९५ 


१८७ इटारसी जंक्शन । 

२६० गडढरबाड़ा जेक्शन । 

२८८ नरसिंहपुर । 

३४० जबरूपुर। 

खैंडवा जंक्शनसे अधिक उत्तर कम 

पश्चिम राजपूताना मालत्रा रेलवे पर 
३७ मील मोरतका ( मोरतकासे 
ऑकोरनाथ ७ मीलहे ) ७श्मील मऊ, 


जबलपुरसे पू्वोच्तर 'इंष्टइण्डियन 
रेलवे”! पर ५७ मील कटनी जंक्शन 
१६६ मील मानिकपुर जंक्शन; और 
२२४ मील नयनी जंक्शन है। 
( ३ ) भुसावलसे पूवकी ओर--- 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
५६ जलम्व जंक्शन । 


८६ मील इन्दौर, १११ मील फतेहाबाद | ९४ सेगौव । 
जंक्शन ( फतेहाबादसे १४ मील पूर्वोत्तर | ८७ अकोलाः । 


च्क ९ 
उज्धन ) १६० मील रतलाम जंक्शन 
१८९ मील जावरा, २४३ मील नीमच 
ओर २७७ मील चित्तोग्गढ़ । 


१३६ बड़नेरा जंक्शन। 
१९७ बरधा जंक्शन | 


पे ४४० नागपुर । 

इटारसी जंक्शनसे उत्तरकी ओ । दि 

द््ड के सह शक अल 2 जलम्ब जंक्शनसे ८ मील दक्षिण 

इंडियन मिडलेंड रेलवे! पर ११ मील कक 

हुशंगाबाद, ५७ मील भोपाल जंक्शन, न पा न 

५० मील मभिलसा, १४३ मील बीना बड़नेरा जक ६ माँल उत्तर 
अमरावती । 


जंक्शन, २७९ मील ललितपुर और 


२३८ मील झाँसी जंक्शन है । 
गाडरबाड़ा जंक्शनसे १०२ मील दक्षिण 
पूर्व मोपानी । 


बरधा जंक्शनसे पू्व-दक्षिण २१ 
मील हिज्ननधाट और ४५ मील 
बरोरा है । 


जन्ताके गुफा मन्दिर । 
भुसावलछ जंक्‌शनसे ४४ मील पश्चिम-दक्षिण रेलवेका स्टेशन पचौरा है, जहाँसे ३४ 
मील-दक्षिण( २० अंश, ३२ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४८ कछा पू्षे 
देशान्तरमें ) निजामके राज्यमें अजंता एक बस्ती है; जिससे ४ मील पश्चिमोत्तर अजन्ताकी 
प्रसिद्ध बौद्ध गुफा हूँ । रास्ता जंगलका है। पचौरासे फरदापुर तक, जहां एक मु पाफिरखाना 
है, बेलगार्डीका मांगे ओर उससे आगे ४) मील घोड़ाका रास्ता है | बगोरा नदी कई बार 
पार उतरना होता है | अजन्तासे ५० मील दक्षिण-पश्चिम औरंगाबाद है । 
अजस्ताके गुफा मन्द्रों और मर्ठोंसे अशोकके बादसे बौद्ध छोगोंके खदेरे जानेक॑ 
समय तकका बौद्ध कार्यगरीके इतिहास जान पड़ते हैं; अर्थात्‌ सन्‌ इस्वीसे छगभग 
२०० वर्ष पहिलेसे सन्‌ ६०० इस्वीतकके वे बने हुए हैं । 
करीब २५० फीट ऊंचे चदट्टानकी एक दीवारमें जो आधे गोलाकारकी शकलूमें है, पानीकी 
एक नाछीसे, जिसके पिछले छोरके पास ७ कुण्डोंका बड़ा झरना है, ३५ फीटसे १०१ 
फीट तक ऊपर करीब 5 मील पूर्वसे पश्चिमको छोटी बड़ी २७ गुफा फैली हुई हैं, जिनमेंसे 
२२ बिहार अथोत्‌ बौद्ध मठ और धर्मशाल्ाके साथ मान्द्र और ५ चेत्य अर्थात्‌ बोद्ध मन्दिर 


(८९६ ) भारतश्रमण-चतुथेखण्ड, दृर्तीय अध्याय । ४० 


निशन पद्दाड़ी चट्टानमें पत्थर खोदकर अर्थात्‌ भीतरसे पत्थर निकालकर बनाये हुए हैं । 
इनमेंसे “ बौद्ध मन्दिरोंकी लम्बाई उनकी चौड़ाइसे लगभग दूनी अधिक है। >" सबसे 
बड़ा है वह ९४ फीट लभ्या और ४१ फीट चौड़ा है। सम्पूणे बिहार अर्थात्‌ बौद्ध मठ 
साधारण प्रकारसे मोरब्बा शकलके हैं। उनके भीतर खम्भोकी पंक्तियाँ बनी हैं । इनमेंसे 
बड़ी बड़ी गुफाओंमें हैँ मध्यमें एक बड़ा कमरा है। उसके आगे एक दालान, जिसके दोनों 
बगलोंमें एक एक कोठरी हैं, पीछे एक छोटे कमेरेमें तख्तपर बैठी हुई बुद्धंदेवकी मूर्ति और 
तीनों बगछोंमें बीद्ध सन्‍्तोंके रहनेकी छोटी कोठरियाँ बनी हैं । प्रायः सब॒गुफामन्दिर 
रंगसे चित्रित हैं। बाहर ८ शिला लेख और भीतर लगभग 2२१६ रंगके लेख संस्कृत और 
मागधी भाषामे ह । इनमेंसे अनेक बहुत छोटे हैँ और अनेकका काम पूरा नहीं हुआ है। 
चन्द प्रधान गुफाओंके बृत्तान्त नीचे लिखे जाते हैं । 

एक पगडण्डी, जिससे गुफाओंके पास जाना होता हे, सातवीं गुफाके पास पहुंचोह, 
जहाँसे रास्ते पूतवें और पश्चिम दोनों तरक ऊपर गुफाओंके पास गये हैं । 

सबसे पूर्व नम्बर १ एक जिद्वार गुझा है । उसकी बनावट उत्तम है | उसमें बहुतेरे 
हाथी घोड़े मनुष्य और शिकारी लोग पत्थरके बने हैं। उसका बीचवाला कमरा हरतरफसे 
६४ फीट रूम्बा है; जिसमें २० पाये बन हैं । उसके पीछेकी तरफ ४ आऔओरं॑ प्रत्येक 
बगलोंमें ५ छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं। एक स्थानमें उपदेश करते हुए बुद्धकी मूर्ति है । 

नम्बर २---यह्‌ एक बिहार गुझा ह | बरण्डेमे २ एबादतखाना हैं । बुद्ध अपने बायें 
हाथकी अंगुलीको दृहिने हाथकी अंगुलियोंसे पकड़ेहुए हैं। गुफाओंकी दीवारों मे रामकी लड़ाई, 
बहुत देवता, स्त्री पुरुष आदिकी बहुतसी मूत्तियाँ पत्थरमें बनी हैं । 

नम्बर ६-यह बिहार गुफा दो मिला होनेसे प्रसिद्ध हे । इसकी सीढ़ियाँ टूट गई हैं, 
इससे ऊपरकी मज्जिलमे कोई नहीं जाता। भील लुटेरे बहुत दिनों तक यहों( रहते थ । उन्होंने 
इसकी बड़ी हाने की । 

न० ७ बिहार गुफा--इसमभ एक बड़ा बरण्डा हे, जिसके पीछे दो कोठरियोँं आगे 
तरफ २ पेशगाह - ओर दोनों अखीरमें २ एबादत खाने हैं। देवढ़ीमें कमरू पर बेठी हुई ५ 
सूरतोंकी ४ पंक्तियाँ और ध्यान करते हुए बुद्धकी मूर्तियोंका एक कत्तार है | दहिने तरफ 
इसी तरहकी वुद्धकी २ मूत्तियोँ हैं । मनद्रिम दोनों तरफ दो दो बड़ी और एक एक छोटी 
ओर दो दो पंखोंकों लिये हुई मूत्तियाँ हैं । क्‍ 

ने० १० एक दगोबा--बुद्धको मूत्ति दीवारसे अलग है। छत पहलूदार है । गुफाके 
भीतरी चहरके ऊपर सन्‌ ६० से १०० या २०० वर्ष पहिलेका लाट अधक्षरमें एक 
शिलालेख है । | 

ने० १६ और १७--ये इस सिहूसिलेके सबसे उत्तम बिहार हैं | बाहरी द्वारपर २ 
लम्बे शिलालेख हैं। ये गुफायें चौथी सदीकी अनुमान की जाती हैं । बड़े कमरेमे लड़ाई 
जाहिर करते हुए रंगके उत्तम चित्र हैँ । नं० १७ की गुफा १६ वीं गुफाके समान है, परंतु 
यह उतना ऊंचा नहीं है आर इसकी कारीगरीभी उसके समान नहीं है। 

न० २६ चेत्यं गुफा--यह इस सिलसिलभ सबसे नयी है। इसकी संग तराशी सबसे 
अधिक और बारीक है। दगोबाक आगे अपना चरण नीचे किये हुए बुद्ध देव बैठे हैं। 


४१ घूलिया-१८९३. - द (८९७ ) 


बुद्ध और उनके चेलोंकी मूरत्तियोंकी संग तराशीसे दीवार छिपी हुई हैं। जिस सकलमें बौद्ध 
छोग निव।णलेनेको उद्यत होते हूँ, उसी सकलमें गुफाके दक्षिणके वाजूमें २३ फीट लम्बी एक 
बौद्ध मूत्ति है। ऊपर बहुतेरे फिरिस्ते हैं । बाहरी तरफ २ लेख हैं.-एक फाटकके बाँये बुद्धफी 
सूरतके नीचे और दूसरा दहिने तरफ छठवीं सदीकी भाषामे । 


चूलिया । 

पर्चाराके रेलवे स्टेशनसे २८ मील ( भुसावढसे ७२ मील ) दक्षिण-पश्चिम 
चालीसगाँवका रेलवे स्टेशन है । चालीसगाँवसे ३० मौल उत्तर कुछ पश्चिम ( २० अंश,५४ 
कला उत्तर अक्षै|श और ७४ अंश, ४६ कडा, ३७ विकला पूर्व देशान्तरमे ) बम्बई हांतेके 
मध्य विभागके खान देश जिलेमें एक छोटी नदीके दक्षिण किनारेपर खानदेश जिलेका सदर 
स्थान धूलिया एक कसबा है। 

सन्‌ १८९१ की मनुज्य-गणनाक्े समय घूलियाम २१८८० मनुष्य थे; अथात्‌ 

५९९१ हिन्दू, ४९०० मुप्तमान, ६५८ जैन, २३३ एनिमिष्टिक,2९ कृस्तान, ४५ पारसी 

ओर ४ यंहूदी । 

धूलिया कसबा दो भागें।म बटा है,-+-नया ओर पुराना धूडिया । नया घूलियांम 
सड़कें अच्छी दूँ और मकान अच्छे अच्छे बने हैं। नदीके ऊपर पत्थरका पुछ बना है। धूलि- 
यामें सरकारी कचहारियाँ, जेलखाना, टेलीआरफ आफिस, रुई दबानके लिये एंजिनवाला 
एक मिल अर्थात्‌ कछ कारखाना, २ अध्पतार और बहुतेरे स्कूल हैं । वहाँ अब रुई आदि 
वस्तुओंकी बड़ी तिजारत होती है | ऊनी कपड़ा और पगड़ी बहुत तैयार होती हैं । कसबेके 
दुक्षिण-पश्चिम फाजी छाइन है और ६ मील दूर एक ऊँची पहाड़ीके सिरपर लालिज्ञका 
पुराना किठा है । धूलियमें प्रति गुरवारकों सप्ताहिक बड़ा बाजार लगता है, जिसमें लगभग 
५००० की वस्तु बिकती है | घूलियासे सड़क द्वारा ६४ मील पूर्व भुसावल है । 

खानदेश जिछा--इसके पूर्व सूबा बरार ओर मध्य देशका निमार जिला; दक्षिण 
सातमाला या अजन्ता पहाड़ी; दक्षिग-पश्चिम नातिक जिला; पश्चिम बड़ोदाका राज्य और 
उत्तर सतपुड़ा पड़ाड़ी और नमेदा नदी है । तापती नदी खानदेश जिलेके भप्िकोणसे प्रवेश 
करके जिलेमे पश्चिमोत्तरकों बहती है, जिससे यह जिला दो भागोंमें विभक्त हो गया हैँ। 
इनमेंते दक्षिण वाले बड़े भाग बड़े बड़े कसबे और घनी वस्तियाँ हैँ ओर उपजाऊ बड़ा 
भंदान है, । उत्तर सतपुड़ा पहाड़ीकी ओर भूमि ऊँचो होती गई है । मध्यम ओर पूवकी 
नाची पहाड़ियोंके चन्द्र सिछसिलोंकों छोड़कर देश प्रायः बराबर है उत्तर और पश्चिम ओर 
ऊँचा मेदान हु । देश कठिन है । जंगलमें भील बहुत बसते हैं, जो जज्ञलके फछोंको खाकर 
आंर बनकी छकड़ी बेचकर अयना नित्राह करते हैं। बहुतरे भील सतपुड़ा पहाड़ीके पराद- 
मूलके निकट वस्तियोमें और बहुतेरे सातमाछ। पदाड़ोके नोचे बघतते हैँ । इनमेंसे चन्द्र अब 
तिजारत करते हैं| तापती नदीका किनार। बड़ा ऊँचा है | व कालमें वह बिना नावके 
पार होने छायक नहीं रहती । जिडेमे मुसावड॒के पास उसपर पुछ हू । जिलेम जदन्न और 
जज्जली जानवर बहुत हैं । अब बाघ ओर तेन्दुये कम देखनेम आंते हैं । 


# अब चालोसगॉवसे धूलिया तक ३५ मीलको रेलवे शाखा खुलो ह। 


(८९८ ) भारतअ्रमण-चतुर्थेखण्ड, तृतीय अध्याय । ४२ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय खानदेश जिलेके ९९४४ बर्गमील क्षेत्रफछम 
१९३७२३१ मनुष्य थे; अथांत्‌ ९५८१२८ हिन्दू, १७५३४९ भील, ९२२९७ मुसलमान, 
१००१३ जन, ११४६ कृस्तान, १५८ पारसी, ८८ यहूदी, ४७३ सिक्‍्ख, ८ बौद्ध और १ 
दूखरे । हिन्दुआम ३२३७८१६ कुन्बी, ८५६७४ महारा, ४९१०३ मालो, ४८३०७ कोलो, 
४७७४३ घागर, ४५८६५ राजपूत, ४०४५९ ब्राक्षण, २८५७९ बनजारा, २३१७८ ता 
२०१०२ सोनार और शेषमें दूसरो जातियोंके छोग थे । 

सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय खानदेश जिलेके कसबे घूलियामे २१८८० 
घोपड़ाम १५६५५, घधरनगँवमें १५०७२, जलगाँवम १४६७२, परोलामें १७४७८, भुसावलम 
१३१६०, एराण्डलमें १२७५७, नसीराबादम ११४७२, इयावलमें १०८०० ओर शेरपुरणे 
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इतिहास--खानदेश राजपूतोंके बाद अन्ध्रभ्ृत्य वेशके राजाओंके अधिकारमें हुआ, 
जिनके बादशाहवंशके राजाओंने इसपर हुकूमतकोी उसके पश्चात्‌ पाँचवीं सदीमें इसपर 
सालुक्य वेशका अधिकार हुआ । कई एक मालिकके आधीन होनेके बद सन्‌ १३२३ से 
सन्‌ १३७० तक यह तुगछकके अधिकारमें रहा । सन्‌ १३७० में यह अरब वालोंको 
आधीन हो गया । उन्हीके राज्यके समय धूलियाका किला बना । सन्‌ १५९५९ में दिल्लोके 
बादशाहूु अकबरने अपनी भारी फौजके साथ स्वयं आकर असीरगढ़के किलेको 
के लिया और वहाँके राजा बद्दादुरखोंको ग्वालियरमें भेजकर खानदेशको अपने 
राज्यमें मिला लिया । सन्‌ १७६० में महाराष्ट्रोंने मुसलछमानोंस असीरगढ़का किला और 
खानदेश ले लिया । सन्‌ १८०३ में हुलकरकी छूटपाटसे और उस सालके अक़ालसे दुःखी 
हो धूलियाके निवासियोंने कसबेको, जो एक छोटा गाँव था; छोड़ दिया; किन्तु पेशवाके 
आर्धानके कमंचारी बाछाजी बलवन्तने दूसरे वर्ष धूलियाकों फिर बसाया और धूलियामे 
अपना सदर स्थान बनाया । 

सन्‌ १८१८ मे खानदेशपर अक्ञरेजी अधिकार होनेपर खानदेश एक नया जिला 
बनाया गया। घूलिया कसबा जिलेका सदर स्थान हुआ और बासिन्दे सुखी हुए । तबसे 
कसन्रेकी उन्नति होने छगी । सन्‌ १८७२ की बाढ़से धूलिया कसबेकी बड़ी हानी हुई, 
बहुतेरे मकान गिर गये और बहुतेरे माल बह गये । 


* मनमार जक्शन। 
चालीसगाँवके रेलवे स्टेशनसे २६ मील दक्षिण-पश्चिम नन्‍्द्गाँवका रेलवे स्टेशन और 
नन्द्गोवसे १६ मीछ पश्चिम ( भुसावल जंक्शनसे ११४ मील दक्षिण पश्चिम ) बम्बई हातेमे 
धोंद ओर मनमार स्टेट रेलबवेका जंक्शन मनमार है $8। उससे ४ मील दक्षिण एक किला 
उजाड़ पड़ी है और ७ साधारण बौद्ध गुफायें हैं । रेलवे स्टेशन और गुफाओंके बीचर्मे 
रामगुलनी नामक एक पहाड़ी है; जिसके सिरेपर ८० या ९० फीट ऊँचा चद्ठानका एक 
अपूुब स्वाभाविक मीनार है | मसमारके स्टेशनसे ६ मी दक्षिण अगस्त्य पहाड़ी पर 


2: एक रेलत छाइन हालमें मनमारसे पूर्ष थोड़ा दक्षिण हैद्रावादकों गईहे । उस पर ६३ मील दोलताबाद 
७ १ मील औरंगाबाद, ११० मील जालना, १८१ मील प्रभानी, १९९ मील पुरना २१८ मील नांदे 
२८६ मील इंडुर, ३१८ मोल कामरदी, ३७७ मील बलारम और ३८६ मील हंदराबादका स्टेशन है । 


४३ मनमार जंक्शन, इलोराके गुफा मन्द्रि-१८९३, | ( ८९९ ) 


अगस्त्यमुनि और रामलक्ष्मणका मन्दिर बना हुआ है । छोग कहते हैं कि इसी जगह बन 
बासके समय रामचन्द्र अगस्त्यजीसे मिल थे । 


मनमारसे दक्षिण-पश्चिम ४६ मील नासिक और १६२ मील बम्बइ है द्वारिकाके 
यात्री बम्बईमें आगबोटपर चढ़कर समुद्रके मार्गसे द्वारिका जते हैं | मनमारसे दक्षिण ९५ 
मील अद्ममदनगर और १४६ मील धोंद जंक्शन है । मद्रास, बालाजी, कांची, रंगजी, 
मदुरा, रामेश्वर इत्यादिके जानेवाले छोग मनमारस अहमदनगर और धोंद होकर जाते हैं । 
में मममारसे छौटकर उससे १६ मील पृवके नन्दर्गोंव के स्टेशनमे रेछगाड़ोसे उतरकर इलोरा 
औरंगादाद; पेठन इत्यादि स्थानोंम होकर अहमदनगरमें रेलगाड़ीपर चढ़ा । 


इलोराके गुफा मन्दिर । 


चालीसगाँवके स्टेशनसे २६ मील ( भुसावछसे ९८ मील ) दक्षिण-पश्चिम और 
मनमार जंक्शनसे १६ मील पूव बम्बद हातेमें नन्‍दर्गोंवका रेल्वे-स्टेशन है, जिससे दक्षिण 
पूर्व ५६ मीलकी सड़क औरंगाबादकों गई इ | छोटा तांगा नव दश घण्टेमें औरंगाबाद पहुँच 
जाता है । नन्दगाँवमें किरायेपर तांगा मिलते हैं । नन्‍्दर्गॉवसे ३६ मील देवगँ।व है, जिसके 
४> मील आगे औरंगाबादकी सड़क छोड़ कर, वहाँसे ४: मील दूसरी सड़क द्वारा जानेपर 
हैदराबादके राज्यमें (२० अंश कला उत्तर अक्षांश ओर ७५ अंश, १३ कला पूर्व 
देशान्तरमें ) इलोरा गाँव मिलता है, जिसमें एक मुसलठमानी दरगाह है । इलारासे २ मील 
रोजा, ७ मील दक्षिण-पूर्व दौलताबाद $ और १४ मील दक्षिण-पूर्व ओरब्गबाद है। 
ननन्‍्दगॉवसे २६ मील पीछे चालीसगाँवके रेलवे स्टेशनसे इछोरा करीब ४५ मील है, परस्तु 
वहाँसे गाड़ीकी सड़क नहीं है । 

इलोरा गाँव गुफामन्दिरोंके लिये बहुतही प्रसिद्ध हू । एसा मनोहर और आश्चर्यजनक 
शिल्पविद्याका स्मारक चिह्न, जो पहाड़से पत्थर काटकर बनाये गये हैं, भारतवर्षमें सहसा 
देख नहीं पड़ता । हिंदुस्तानके चद्टानोंमें बने हुए गुफामान्द्रि इशासे २५० वर्ष पहिलेसे 
८०० वर्ष पीछे तकके हैं। सबसे प्रथम बौद्धोंने उसके पीछे हिन्दुओंने और हिन्दुओंके 
पश्चात्‌ जनाने मुफामन्दिर बनबाये, जिनमें बोद्धोंके अधिक हैं | पश्चिमी भारतमें ५० से 
अधिक झुण्ड़ोंमें छोटे बड़े १०० से आधिक गुफामन्दिर हैं | इनमें बम्बई हाते और इसके 
आसपासमे बहुत हैँ । इनके अलावे अप्रसिद्ध गुफा मन्दिरोंके झुण्ड उड़ीसा, सिंध, प्चाव 
आर बलाचत्तानम है | 

इलारा गाँवके पास अद्धंचन्द्राकारकी शझऋलकी पहाड़ीमें उत्तरसे दक्षिण १३ मील तक 

गुफा मन्द्रि फैले हुए हैं। अजन्ताके गुफामन्दिर खड़ी पहाड़ीमें बने हैं; किन्तु इलोराके 
गुफामान्दर पहाड़ीके ढालूए बगढूमें हूँ, इससे प्रायः सम्पूर्ण गुफाओंके आगे आंगन बने हैं 
बहुतेरोंके आगे एक दीवार है ओर उनके भीतर जानेके लिये एक एक रास्ता बना है | आगे 
दीवार दोनेस बाहरीसे गुफामन्द्र नहीं देख पड़ते हैँ । । 


अशकलअलननकन, 


# अब मनमार जंक्शनसे दौलताबाद होक' रेलबे निकली है । मनमारसे ६३ मील पूर्व-दक्षिण 
दोलतावाद ह । 








(९०० ) ह भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, तृतीय अध्याय | ४४ 


यहाँ बौद्ध, द्विन्दू और जैनगुफाओंके अछग अलग सिलसिले हैं;--दक्षिण तरफ १२ 
बौद्ध ग॒फायें; मध्यमें गुफाओंके ऊपरवाले छोटे गुफाओंकों छोड़कर जो १७ से अधिक हैं, 
१७ हिन्दू गुफायें और उत्तरमें ५ जैन गुफायें हैं गुफाओंके आगे बड़े बड़े झरने और 
पहाड़ीकी नेवपर झाड़ी और वृश्च हैं । 

बौद्ध गुफाओंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध ये हैं;--पदुली घारवार गुफा, जो सबसे अधिक 
पुरानी है, दूसरी विश्वकमको चैत्य गुफा, जो ८५ फीट लम्बी है, तीसरी दो मजिली गुफा 
आर चौथी तीन तलवाली गुफा । विश्वकर्माकी सभामें एक बहुत बडी बुद्धकी मूर्ति है, 
जिसको वहॉँके छोग विश्वकर्मा कहते हैं । 

सम्पूर्ण गुफाओंमें प्रधान, सबसे अधिक उत्तम कैलास नामक गुफामन्द्रि है । कहा 
जाता हैं कि ८ वीं सदीर्भे सूबेबरारके एलिचपुरके राजा यदुने, जिसने इलोरा नगरको 
कायम किया, यहाँ कैलास आदि गुफामन्दिर बनाये | यह बाहरसे मालूम होता हे कि 
मैदानमें बना हुआ एक मन्दिर है । भीतरके समान इसके बाहरसे भी पत्थर काटकर 
निकाल दिया गया है । भीतर कई गुफा मन्दिर हैं; जिनमें आठ( दश फीट ऊँची बड़ी बड़ी 
मूर्तियाँ बनी हुई हैं । दीवारोमें चारों तरफ जिन्दे जानबवरोंके समान बड़े बड़े हाथी. सिंह, 
घड़ियाल, हरिन, हेस आर बैल चट्टान काटकर बनाये गये है;--पहाड़ोंके ढाल्ू बगल पर 
१०० फीट गहड़ा १५० फीट चौड़ा और २७० फीट लम्बा आँगनकी शकलका खन्‍्दक 
है, जिसके बीचमें १६७ फीट पूर्बले पश्चिमको रूम्बा और १०९ फीट उत्तरसें दक्षिणका 
चौड़ा और लगभग ०० फोट ऊँचा खास कैलाश मन्दिर खड़ा है । आंगनके आगे एक 
परदा छोड़ दिया गया है, जिसके बाहरी बगल पर शिव, विष्णु आदिकी बहुत सी बड़ी 
बड़ी मूर्तियाँ, भीतरी बगलपर कोठरियाँ और मध्यमें रास्ता हैं । जिसके दोनों तरफ दो 
कोठरियां हैं । उससे आगे जानेपर कमलोंपर हाथियोंके साथ लक्ष्मीकी मूर्ति देख पड़ती 
है | दृहिने और बाये आंगनके आंगेका हेस्‍सा चन्द्‌ फीट नीचाहै। उप्तके उत्तर और 
दक्षिणके अखीरके पास जिन्दे हाथीके समाव दो बड़े हाथी खड़े हैं । फिर पूर्व जाकर 

चन्द सीढ़ियोंके ऊपर चढ़ने पर मन्दिरका एक बड़ा कमरा मिलता है जिससे आगे 
पुर द्वारा चौखटा मण्ड्पमं जाना होता है; जिसमें नन्‍दी बैल हैं; इसमें दो दरवाजे 
ओर दो खिड़िकियाँ हैं । खिंड़िकियोंके सामने मण्डपके दोनों तरफ ३८ फीट ऊँचे दो ध्य- 
जास्तम्भ खड़े हैं; जिनके सिरोंपर पहले लिद थे | नन्दीसे आंग एक दूसरा पुल छांधने पर 
एक बड़। कमरा मिलता है; जिसके दरवाज पर दो बड़े द्वारपाल बने हैं। आखारके कम- 
रेम जिसमे उत्तम सड्गडतरासीका काम है, शिवालड्ग है । 

एक बरंडेमें देवताओंके ४३ झुण्ड हैं; जिसले पुराणोंकी कथा और छीछा जाहिर 
होती है । पहली हिन्दू गुफाको रावण+#ी खाई कहते हैं जिसमें दुगा, लक्ष्मी, शित्र, पावती 
आदिकी ऐतिहासेक कतंव्यताकों बहुत सी मूर्तियाँ सज्ञतरासीसे बनी हुई हैं । 


हिन्दू गुफाओंम दृश अवतारकी गुफा सब गुफाअंसे पुरानी हू, उसका बड़ा 
कमरा १०३ फीट रूम्बा ओर ४५ फीट चोड़ा हू; जिसके भीतर ४६ पाये बने हैं । 
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४७ रोजा-१८९३. ( ९०३ ) 


हिन्दू गुफा मन्द्रोंसे करीब १ मील ( अखीर ) उत्तर जेन गफाओंको एक पगडण्डी 
गई है; जदों जगन्नाथसभा और इन्द्रसभा बनी है। वहाँ चन्द छोटी छोटी कोठारियाँ और 
अनेक छोटी तथा एक बड़ी जैन प्रतिमा है । 
. इनके आतिरेक्त वहाँ आदिनाथ सभा, परशुराप सभा, लेका, जनवासा, तीनलोक, 
इत्यादि बहुतरे स्थान बने हुए हैं । इलोराके सम्पूर्ण मंदिर एक उसी पत्थरके पहाड़में पत्थर 
खोदकर बनाये गये हैं अर्थात्‌ उसमें कोई पत्थर अथवा ईटा नहीं जोड़े गये हैं । 


रोजा। 

इलाराके गुफाओंसे २ मील दूर ( दौछताबादस ६ मील पश्चिमोत्तर हैदराबादके 
राज्यमें २२०० आदमियोंकी बस्ती रौजा है; जिसके चारोंतरफ औरकज्ञ जेबकी बनवाई हुई 
पत्थरकी ऊँची दीवार है । सड़कके दोनों तरफ बहुतेरे स्थानोंमें पुरानी तबवाद्दी हालतमें मस- 
जिदें और कबरें पाई जाती हैं। 

रौजाका आब हवा खुशनुमा और मातदि्ल है। गरमाके महीनोंमें स्वास्थ्यके लिये 
यहाँ लोग आते हैं। यह दक्षिणक्रे मुसडमानाका करवलां ( पवित्र स्थान ) है और यहां 
बहुतरे प्रसिद्ध मुसठ्मानोंके कवरस्थान होनेसे यह मशहूर है । यहाँ औरदइ्नजेब बादशाह, 
उसका लड़का आजिमशाह, हेदराबाद खान्दानके कायम करनेवाढा आसफजाह, उसका 
दूसरा छड़का नासिरजज्ञ,पिछडा निजामशाही बादशाहका मन्त्री मालिकअम्बर, गोलकुण्डाका 
केदी राजा थानाशाहकी कबरें हैं । 

आओरब्नजेबका मकबरा--रौजा बध्तोके उत्तर और दक्षिणके फाटकके बीचमें औरद्न- 
जेबरका मकबरा है । पहले गुम्बजदार पेशगाहू और फाटकका रास्ता मिलता है; जिसको 
लगभग सन्‌ १७६० में आरद्भाबादकी एक वेश्याने वनवाया उसके भीतर चौगान अर्थात्‌ 
आँगन है; जिसके चारोंओरकी इमारतोंमेंसे चन्दस मोसाफिर टिकते हैं और एकम स्कूल 
है | दक्षिग तरफ मध्यमें एक छोटा नीवतखाना ओर पश्चिम तरफ एक बड़ी मसजिद है; 
मसजिदके उत्तर एक फाटक है; जिससे भीतरके आऔगनमें जाना होता है। आँगनके दक्षिण- 
पूबरके कोनेके पास एक वृक्षके नौचे: फीट ऊँचे पत्थरके चबूतरेपर ५ फीट ऊँची मायुरूकी 
ट्मसे घेरी हुईं दिल्‍्लीके बादशाह ओऔरक्नजेबकी कबर है । ओरज्लजेब सन्‌ १६०८ में बाद- 
शाही तख्तपर बैठा ओर सन १७०७ की फरवरीमें अहमदनगरमें मरगया | 

दूसरी कबरें--भोरद्ञ जेबकी कबरके पूर्व माबुछसे बना हुआ एक छोटा चौखूटा घरा 
है; जिसमें एक फर्करकी छड़कीकी, ओरबइलजेबके दूसरे छड़के आजिमशाहकी और आजिम- 
शाहका स्लीकी कबर है । इस घेरे और औरद्नजेबकी कबरके बीचमें सैयद जैनुद्दीनका मकबरा 
है; जिसके दरवाजेपर चॉंदीका पत्तर जड़ा है । 

आओरब्नजेब्र आर आजिमशाहकी कबरोंके सामने हृदराबादके पहला निजाम आसिफ- 
जाहका सुन्दर मकबरा है । यहाँ एक चौगानऊे चारों तरफ बरण्डे और पूत्र एक नौवतखाना 
है और पश्चिमकी इमारतमें कुरानकी शिक्षा होती है ' इसके द्रवाजेसे पाश्चिमके दूसरे आये 
नरम जाना होता है; जिसमे बहुतसी कबरें हैं । उसके पूर्व॑मुखकी इमारतमें, जिसमें चारोंतरफ 
छाल पत्थरकी जालीदार टट्टी हैं, आसफजाह और उसकी एक स्रीकी कबर है। वहाँ सेबद्‌ 
हजरतबरहनुद्दीन एक प्रसिद्ध फकौरकी, जो सन्‌ १३४४ ६० में रौजाम मरा था, कबर है | 


(९०४ ) भारतअ्रमण-चतुथखण्ड, तृतीय अध्याय ।.... ४८ 


दोलताबाद । 

रौजासे ६ मील पूर्ब-इक्षिण और ओऔरज्ञाबाद्से १० मीछ पश्चिमोत्तर दैदराबादके 
राज्यमें ( १९ अंडय, ५७ कछा, उत्तर अक्षाश और ७५ अंश, १८ कला, पूर्व देशान्तरमें ) 
दीौछठताबाद एक पुराना कसबा है,उसको पूर्व समयमे छोग देवगिरी कहते थे;जिसमें सन्‌ १८८१ 
की मनुष्य-गणनाके समय १२४३ मनुष्य थे $:। दौलताबाद किला प्रसिद्धहे । जिसको देखनेके 

लिये एक अफसरसे इजाजत लेना होता है। दाौलताबादसे ६ मील दूर घुश्मेश्वर शिव हैं । 
किला--५०० फीट ऊँची गावदुमी खड़ी पहाड़ी पर १३ वीं सदीका बना हुआ 
किला है, जिसके बाहरीका घेरा २८ मीलका है। किलेके नीचे छगभग ३० फीट चोड़ी 
।ई और पूर्वतरफ फाटक है । खाईपर पत्थरका छोटा पुल बना है। तीसरे फाटकके पास 
फीट ऊँचा एक बुज है । चौथे मेहराबी रास्तेके बाद दाहेने तरफ एक पुराना हिन्दू 
मन्दिर देखनेमे आता है । एक तालाबके बगलसे होकर बायें तरफ घूमते हुए एक रास्ता 
एक मसजिदकों गया है । उत्तर ओर २१० फीट ऊँचा एक मीनार मिल्ता है, जिसको 
मुसलमानोंने इस किलेके बिजयके स्मरणार्थ बनवाया । मीनारके सिरपर चढ़नेसे चारों तरफ 
देशका सन्दर दृश्य देखनेमें आता है । एक कमरेमे पारसी लेख है, जिसके अनुसार यह 

सन्‌ १४३५ ६० में बना था। 

किलेमें एक तोप महम्मदहसनकी बनवाई हुई २२ फीट लम्बी, जिसके मुखका व्यास 
८ इंच है, दूसरी एक बेठकीपर १९८ फीट (लम्बी, जिसका सुराख ७ इंच है और तीसरी 
एक बड़ी तोप गुजराती छेखके साथ है | किलेम निजासम सरकारंके रूगभग १०० सिपाही 
रहते हैं । किलेके भीतर पहाड़ीके शिखरपर एकनाथ स्वामीके गुरु जगन्नाथ स्वामीका समाधि 
मन्दिर है, जिसके दशेनकों हिन्दू छोग जाते हैँ । दीपक प्रकाशसे छोग अंधेरे मन्दिरमे 


दशन करते हैं । है 
इतिहास--सन्‌ १२९३ में अलाउद्दीनने, जो पीछे दिल्‍लीका बादशाह हुआ, देवगिे- . 


रिकों जो, उस समय महाराष्टकी हिन्दू बादशाहतकी राजघानी था, छेडिया। वह १५००० 
पाउन्ड सोना, १७५ पाउन्ड मोती, ५० पाउन्ड हीरा और २५००० पाउन्ड चांदी और 
आसपासके जिलोंके साथ एलिचपुरको लेकर ओर वहांक राजा रामचन्द्रकों अपने आधीन 
बनाकर मह[सरा उठाकर चला गया। सन्‌ १३०६ में रामचन्द्र बागी हुआ और कैदी 
बनाकर दिल्‍ली भेजा गया, किन्तु बादशाहने रामचन्द्रकों उसका अधिकार फिर दे दिया । 
उसके मग्नेपर उसका पुत्र शक्कर मुसलमानोंक्ष बागी हुआ, तब मुसलमान जनरल काफूरने 
जाकर दौलताबादके किलेको ले लिया और राजा हशंकरको मारडाला । सन्‌ १३३८ में 
गयासुद्दीन तोगलकके पुत्र महम्मंद तोगछकने देवगिरिको मुसलमानों राज्यकी राजधानी 
बननेकी इच्छाकी, वह दिल्‍लीके निवासियोंको दिल्‍लीसे छगभग ८०० मील दूर देव- 
गिरिमे ले गया । उसने किलेको मजबूत किया ओर देवगिरिका नाम दौलताबाद रक्‍खा । 
दौलताबाद प्रसिद्ध हुआ | उसके कई एफ वरषेबाद गुलबगोका बहमनी राजा, उसके पीछे: 
अहमदनगरके निजामशाही वशवाले, उसकेबाद मुगल खाँदानके बादशाह दोलताबादके शासक 

औ मनसार जक्हनसे पूर्व ओर हेदराबादकों एक रेलवे लाइन ।नकछा है, उसपर मनमारेंसे ६३ मील 
पूव दक्षिण और ओरंगाबादसे ८ मील पश्चिमोसर दोलताबादका रेलने स्टेशन है । 


४५९ औरद्भाबाद-१८९३. (९०५ ) 


हुए | सन्‌ १७०७ में औरड्नजेबर्क मरनेके पीछे दोलताबादका किला निजाम घरानेके 
नियत करने वाले आसफजाहके हाथमें आया, जिनके बंशधरोंके अधिकारमें यह्‌ अब तक है। 


औरंगाबाद । 

दौलताबादके किलेसे पूर्व-इक्षिण ओरज्ञाबाद्‌ तक ८ मीलको पक्को सड़क है । इलोरासे 
१४ मील और नन्दरगावके रेलवे स्टेशनसे ५६ मील पूर्द-दक्षिण दैदराबादके राज्यमें जिलेका 
सदर स्थान औरज्ञाबाद्‌ एक कसबा है, जो पहले किरकी नामसे मशहूर था # । सन 
१६१० मे मलिकअम्बरने इसकों कायम किया। औरकह्राबादसे ६८ मील दक्षिण-पश्चिम 
अहमदनगर है द 

सन्‌ १८०१ की मनुष्य-गणनाके समय औरज्ञाबाद्‌ और उसकी छावनामें ३३८८७ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७१८६ पुरुष और १६७०१ स्त्रियाँ । इनमें १८९०७ हिन्दू, १४०४१ 
मुसलमान, ५११ जैन, ३१६ कस्तान, ६० पारसी, और ५२ सिक्‍ख थे । मनुष्य-संख्याके 
अनुसार यह हैदराबादके राज्यमें दूखरा शहर है । 

कसबंके चारोओर पक्की दीवार, जिसके कोनोंपर टावर हैं, बनो हुई है, जिसके भी तर 
बहुतेरी इमारतेंके खण्डहर हैं। औरड्जजेबका बनवाया हुआ मद्दल उजड़ गया है । कसबेके 
पास एक छोटी नदी बहती है । कसबेस पूत्र चाछ्लीस पचास छोटे बड़े मकबरें और पश्चिश्र 
फौजी छावनी है। औरद्भाबाद्म हैदराबाद राज्यका सदर तालछुकेदार रहता है । गेह, कपास 
बरतन इत्यादिकी तिजारत होती दे औरद्भाबदद जिलेमे कादिराबाद एक कसबवा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय २३३५३ मनुष्य थे । 

राबियादुरीनीका मकबरा--राजियादुर्रीनी दिल्लीके बादशाह औरजब्नजेबकी छड़की 
थी । यह बड़ा मकचरा शहरसे १ मील पूर्वोत्तर पुराने कबरगाहके करीब ३०० गज दक्षिण 
है | इसके बढ़े फाटकर्में पीतछका। पत्तर जड़ा है | इसके किनारेपर लिखा दे कि यह उमदे 
मकभरेका दरवाजा सन्‌ १०८५ हिजरी ( सन्‌ १६७७ ३० ) में बना । बागमें एक रुम्बी 
तज्ञ जगहमें पानी है, जिसमें फौआरे इस्तमाल होते थे | पानीके दोनों तरफ रास्ता है, सक- 
बरेकी दीवारमें ६ फीट ऊँचा, पीतल जड़े हुए द्रबाजेका फाटक है; जिसमे अजीब तरहकी 
नकाशीके फूछ और सांप बने हैं । मकबरेके भीतर माबुलके ऊँचे चबूतरेपर ८ पहलकी 
मार्बुलकी झंझरीदार टट्टियोंके भीतर राबियादुर्रनाकी कबर है | निजाम सरकारने इसकी 
मरम्मतम बहुत खच किया है | मकबरेके पश्चिम इईटोंकी मसजिद है। 

मसजिदे--छावनीसे बेगमपुरा पुलपर जानेवाऊी सड़कके दहिने घूमनपर एक खूब- 
सूरत बागमें मछलियोंसे भरा हुआ एक तालाब मिलता है जिसका पानी उमड़कर नीचेके 
दूसरे तालाबमे गिरता है औरं फिर एक तक्ञ नाछेमें बहता है । वहाँ बोखारेका वापाशाह, 
जो औरद्लजेबका उपदेशक था, दुफन किया गया है | बागके बाद एक बड़े तालाबके पास 
एक उत्तम मस्जिद है; जिसकी छत्तके नीचे पायोंके ४ कत्तार हैं। मसाजेदके दक्षिण-पश्चिम 
एक छोटे बाग हलके रज्जके मावुछठसे बना हुआ एक खूबसूरत मकबरा है । 





िकिफकलीर अनन*कक केसर सका न +लअल+- 


# मनमार जक्शनसे हैदराबादको रेलवे छाइन गई है; मनमारसे पूर्त दक्षिण ६३ मील दौलताबाद 
आऔर ७१ मील ओरंगाबादका रेलवे स्टेशन हे । 


९८ 


(९०६) .. भारतशञ्रमण-चतुर्थेखण्ड, तृतीय अध्याय । ५० 


खाम नद॒कि किनारेकी पनचक्कोस 3 मील उत्तर शहरका पुराना मक्का फाटक और 
मक्का पुल है। फाटककी इमारत ४२ फीट ऊँची हैं। फाटकके भीतर मल्िकअम्बरकी बन- 
वाई ४४ काले पत्थरकी मसजिद है । 

सरकारी मकानके निकट जुमा मसजिद है । मसजिद और उसके मीनार बहुत ऊँच 
नहीं हैं मसजिदके सम्पूर्ण अगवासमें अपूर्व जाल्लदार काम है | मलिकअम्बरने आधी मस- 
जिदको और औरदड्भजेबने बाकीको वनबाया । 

सरकारी आफिस--अछवनीके दक्षिण-पूवे औरद्नजेबके गढ़मे सरकारी आफिस हैं। 
वहाँ एक सुन्दर बड़े कमरेके आगे एक सुन्दर ताछाब और पीछे एक खूबसूरत बाग है; फिर 
उसके पीले बारहंद्री या सरकारी होस हे,जिसके आगे एक सुन्दर तालाब है । औरह्नजेबके 
गढ़की निशानीमें अब केत्रछ एक महुराबी राह हैं । यहाँ एक समय हजारहाँ हथियार बन्द 
आदामभियोंके साथ ५३ राजा औरंगजेब बादशाहकी कचहर्रामं हाजिर रहते थ; उस समय 
ओरज्नाबाद दृक्षिणकी दिल्ली था । 

औरज्ञाबादके गुफामन्दिर--शहरसे लगभग २ मील उत्तर पहाड़ियोंके बगलम गुफा- 
मन्दिर हैं । पहले और दूसरे झुण्डमें ९ बौद्ध गुकायें हैं; जिनसे छगभग १ मीछ पूर्व तीसरे 
झुण्डमें ३ गुफामंदिर हैं; उनमें प्रधान ये हँ;--गुका नं० १ के दरवाजेके बार्ये उपदेश करते 
हुए बुद्धकी मूर्ति है, जिसके आसपास कई सेवकों सूत्तियाँ हैं। बगलके दरवाजेके ऊपर 
दो पलथी मारकर बठी हुई ओर तोसरी अपने गणोंको उपदेश देती हुई बुद्धकी प्रतिमाँ हैं । 
प्रधान फाटकके दहिने बुद्ध और बाये उन्‍्हीके समान ३ सूरतें हैं | नीछे पत्थरकी ६ फीट 
ऊँची ब॒द्धकी एक सूरत बेठी हुई है । 

नं० २ चैत्यगुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्दिर हू । यह इछाराके विश्वकर्माकों गुफांके समान 
अद्ध गोछाकार छतके साथ है । 

ने० ३ विहार अथात्‌ बौद्ध मठ और घर्मशालाके साथ मन्दिर है। मध्यकें क्रम २२ 
हैं। बीचमें ९४ फीट ऊँची बुद्धकी प्रतिमा है, जिसके पास बहुतेरी मूर्तियाँ पूजा कर 
हैं। बाहरका बरंड़ा बिगड़ रहा है । 

न० ४ आठ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा एक छोटा बिहार है, जिसमे डपदेश 
करते हुए बुद्ध बठे हैं | दीवारमें चारों तरफ छोटी छोटी बुद्धकी मूत्तियाँ हैं। 

नं० ५ अधिक डझँचाई पर एक साधारण गुफा है । 

पैठन---औरंगाबादसे छणभग ३० मील दक्षिण गोदावरी नदीके किनारे पर पेठन है, 
जिसका वृत्तान्त आगे लिखा जायगा। यात्री छोग पैठनसे पर्णी वैद्यनाथ और नागनाथके 
दुशनको जाते हैं आर घुश्मेश्वर ज्योतिलिंज्ञके दक्षिणतसे आनेवाले यात्री पैठन होकर और 
उच्चरके यात्रीगण दोौछताबाद होकर जाते हैं । 

इतिहास--एक समय ओरंगाबाद अहमदनगर राज्यके दक्षिणके बढ़े भागकी राज- 
धानी था कसकेके क्षेत्रफलके प्रायः 3 भागम शहरके खण्डहर फैले हुए हैं । कसबेके २ मील 
पश्चम एक बड़ी शहर तलीका खण्डहर देखनेम आता है । एक समय वहाँ भारी तिजारत 
होती थी । निजामकी राजधानी हैदराबाद होनेपर इसके। तिजारत घटने छगी। 


पाये 
रहा 


०१ क्‍ घुश्मेश्वर-१८९३, (९०७) 


घुश्मेश्वर । 
दोल्ताबादके ६ मील पश्चिमोत्तर पहाड़ीके दूसरी ओर उसके पादमूलके पास और 
पठनसे लगभग ३० मील उत्तर ओर हैदराबादुके राज्यमें बेहल एक बस्ती है । पैठनसे 
बेरुढको बैछगाड़ीका मारे है। बेरुलसे २ समीर दूर एक छोटी नदीके किनारे पर घुद्मे- 
धरका छोटा शिखरदार मन्दिर पूव मुखका बना हुआ हैं। मन्द्रके आगे अठपहला जग- 
मोहनमें नन्‍दी है । नदीके किनारे पर एक छोटा पक्का घाट बना है। स्थान निर्जन है । 
रातको सन्दिरके पास कोई नहीं रहता । यात्री छोग पण्डोके मकानपर चले जाते हैं । बरुल 
बस्ती ओर घुश्मेश्वर शिवके मन्दिरके बीचमें एक तालाबके मध्यमें एक बड़ा मन्द्रि और 
उसके चारों कोगोंपर ४ छोटे मन्दिर हैं । घुश्मेश्वर शिवलिद्ठ महादेवजीके १२ ज्योतिर्डि- 
ज्रॉमसे एक हैं | यह लिज्ठ आधा हाथ ऊँचा है। मन्दिरमें दिन रात दीप जलता है । 
संक्षिप्र प्राचीन कथा--शिवपुराण,--( ज्ञानसंहिता ३८ वाँ अध्याय ) शिवजीके 
१२ ज्योतिलिज्ञामेंसे घुब्मेश्रर लिज्ञ शिवालयमें स्थित हैं | ज्योतििड्रोंकि पूजन करनेका 
अधिकार चारों वर्गोका है; इनके नवेद्य भोजन करनेसे सब पापोंका नाश होजाता है । 
( ज्ञानसंहिता, ५८ वा अध्याय ) दक्षिण दिशामें देवसंज़्क परत ( देवगिरे ) के 
निकट सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था | जब उसके कोई सन्तान नहीं हुईं, तब उसने 
अपनी स्त्रो सुदेहाके बहुत हठ करनेपर घुद्मा नामक सत्रीस अपना दूसरा विवाह किया । 
घुद्मा अपने स्वामीकी आज्ञा पाकर नित्य १०८ पार्थिवका पूजन करने लगी । वह 
नित्य पार्थिबोंको पूजकर एक तालाबमें डाल देती थी । इस भाँति उसने १ छाख लिड्डंका 
पूजन किया । थोड़े दिनोंके पश्चात्‌ शिवजीकी कृपास घुश्माका सुन्द्र पुत्र जन्मा। 
कुछकालके उपरान्त उस पुत्रका विवाह हुआ । सब संबन्धी छोग घुश्माकी प्रशंसा करने 
छगे । यह देख सुदेहा अति दुःखो होकर अपनी सौतके पुत्रसे इपा करने छगी । एक दिन 
उसने उस पुत्रकों सोते हुए पाकर मारडाछा और जिस सरोवरमें घुर्मा पार्थियोंकों पूजकर 
फक देती थी, उसीम उसका शरीर डाल दिया । सबेरा होनेपर ब्राह्मणके पुत्रकी मृत्युकी 
खबरसे सब छोग दुखी हुए; किन्तु सुधर्मा ओर घुश्मा यह्‌ समाचार पाकर भी शिवपूजनकों 
त्यागऋर अपने स्थानसे नहीं उठे । घुश्मोन विज्ञान बलसे प्रसन्नता पूवक पार्थिव लिल्लॉकों 
लेजाकर पूव्रबतू उस सरोवर विसमत किया | जब बह लोटने छगी तब सरोवरके 
बटपर उसका पुत्र देख पड़ा | वह अपनों सातास आ मिड़ा | उसी समय घुद्माकी 
दृढ़ भक्ति और सनन्‍्तोष देखकर शिवजीने ज्योटिरूप होकर उसको दशेन दिया" 
और उससे कहा कि तेरी सौतने तेरे पुत्रकों मारा था, में प्रसन्न हूँ तुम बर मांगो । घुश्मा: 
बोली कि हे स्वामी ! में यही मांगती हैँ कि आप छोककी रक्षाके निमित्त यहाँही स्थित हो£ 
जाइये । महादेवजीने कहा कि है सुमध्यमे ! तेरेही नामसे मेरा नाम घुश्मेश्वर होगा और 
यह सरोवर लिंगोंका आलढूय है, इस लिये यह शिवालय नामसे विख्यात द्ोगा । ऐसा कह 
शिवजी लिड् स्वरूप होकर पावतीके सहित स्थित होगये । उनका नाम घुद्मेश्वर और उस -.. 
ताछाबका नाम शिवाल्य हुआ । इस लिड्डका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे छूट जाता है- 
और शुक्षुपश्षके चन्द्रमाके समान उसके सुखकी वृद्धि होती है । ' 


(९०८ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, तृत्तीय अध्याय । ६ 


पैठन । 

औरब्नबादसे (जिससे ५६ मीछ पूर्वोत्तर ननन्‍्दर्गाँवका रेलंव स्टंशन दे ) लगभग ३० 
मील उत्तर और अहमदनगरके रेलवे स्टेशनसे हगभग ६० मील पूर्वोत्तर द्द्राबाद-राज्यके 
आरजझ्भाबाद जिलेमे गोदावरी नदीके बाँये किनारेपर पेठन एक पुराना नगर है, जो एक 
समय शक जातिके राजा शालिबाहनकी राजधानी प्रतिष्ठानपुर नामसे विख्यात था। अब 
तक लोग इसको दक्षिणका प्रतिष्ठानपुर कहते हैँ। उसी शालिबाहनके नामसे शालिबाहन 
शाका चलता है, जो सन्‌ ७८ ३० ओर बिक्रमी संवत्‌ १३० में आरम्भ हुआ । पेठनसे 
औरक्भाबाद तक दिहाती मागे और अहमदनगर तक पक्की सड़क है, जिसपर तांगे चलते 
हैं $ । पैठनसे पूर्वोत्तर एक सड़क नागपुर शहरको गई है । 

पुराने नगरके एक छोटे भागमें वतेमान पेठन कसबा है । पूवेकी भूमिपर पुराने 
नगरकी निशानियां दूर तक देख पड़ती हैं । कसबेमे बहुतेरे देव मन्दिर बने हुए हैं। और 
एकनाथ स्वामीका प्रसिद्ध समाधि मन्दिर है एक समय पैठन रेशमी कपड़ेकी दस्तकारीके. 
लिये प्रसिद्ध था, अब भी कुछ उसका काम होता है । 


क्‍ परणी बेद्यनाथ । 
पैठनसे ३० मोछसे अधिक पूर्व हैदराबादके राज्यमें गोदावरी नदीके किनारेपर गड्जा- 

खेढ़ एक बस्ती है, जिससे १६ मील दूर घुश्मेश्ररसे छगमभग ८० मील परणी गाँव है । 
पैठनसे वहाँतक बैलगाड़ीका मार्ग है । परणी बेद्रनाथसें लगभग ६० मील बार्सीरोड और 
१०० मील अहमद्नगरका रेलवे स्टेशन है ।परणी गॉँवके पास छोटी पहाड़ीके ऊपर बैद्यनाथ 
शिवका शिखरदार विशाल मन्दिर और एक धर्मशाला है | शिवलिद्ग आधा हाथ #ँचा है। 
मन्द्रिमं दिन रात दीप जलता है। पहाड़ीके दोनों ओर पत्थरकी सीढ़ियाँ नीचेसे ऊपरको 
गई हैं । एक ओर परणीगाँव और दूसरी ओर एक छोटी नदी और एक पक्का कुण्ड है । 

दक्षिणी छोग परणी-बैद्यनाथहीकों शिवके १२ ज्यातिलिब्ञोमका बेद्यनाथ कहते हैं, किन्तु 
शिवपुराणकी कथाओंसे विहार प्रदेशके संधाल परगनेके वेद्यनाथ, जिनका बृत्तान्त भारत- 
अ्मणके तीसरे खण्डमें है, १२ ज्योतिर्लिज्ञोंमें सिद्ध होते हैं। तीसरे खण्डके १८ मैं अध्यायमे 
देखिये । एक स्तोत्रमें “परण्यां वद्यना्थं च” ऐसा लिखा है, किन्तु यह नहीं जान पड़ता है 
कि यह ह्लौक किस पुस्तकका है । गे 

नागश । 
गड्गाखेड्से लगभग ३० मील दूर अबढा नामक बस्ती है, जिसके पास अवढानाग- 

नाथ अर्थात्‌ नागशका शिखरदार बड़ा मन्दिर दे । गद्ञाखेढ़से वहॉलक बलगाड़ीका मागे है। 
नागेश शिवलछिज्न शिवजीके १० ज्योतिलिबड्रोंमेंसे एक हैं। मन्दिरके आगे अर्थात्‌ पश्चिम 
तरफ जगमोहन बना हुआ है । मन्दिर और जगमोहन दोनों खाली हैं, मन्दिरके भीतर एक 
बगलमें ४ सीढ़ियोंके नीचे एक बहुत छोटी कोठराम्म एक द्वाथ ऊँचा नागेश शिंवलिड्र है । 
यात्रीगण सीढ़ीसे दशेन करते हैं । कोठरीमें दिन रात दीप जलता है । मन्दिर पीछे नदी- 

$# मनमार जेक्शनसे नई रेलवे हेदराबादको गई है, उसपर मनमारसे पुवे-दक्षिण ६३ मील दौलताबाद: 
और ७९ मीर औरंगाबादका रेलवे स्टेशन है। 


५३ नागेर०१८९३, ( ९०५९ ) 


को मूर्ति है । मानद्रके समीव एक टूटी फूटो धर्मशाला और एक कुण्ड है छोग कद्दते हैं कि 
हैदराबादके निजामकी ओरसे घुश्मेश्वर, परणी वेद्यनाथ और अबढा नागनाथ ये तीनों देवता: 
ओके भोगराग इत्यादि खर्चके लिये तीस तीस रुपये मासिक मिलता है । 

संक्षिप्त प्राचीन कधा--शिवपुराण--( ज्ञानसंद्दिता, ३८ वाँ अध्याय ) शिवजीके १२ 
ज्यो्तिछिड्रोमेंसे नांगश लिह्न दारुकाबनमें स्थित हैं। ज्योतिलिज्वके पूजन करनेका अधिका 
चारों वर्णोका है । इनके नेवेद्य खानेस सब पापोंका विनाश होजाता है । 

( ज्ञानसंहिता, ५६ वो अध्याय ) चारोओरसे १६ योजन विस्तीणं दारुका नामक 
राक्षसीका बन था। श्रीपावतीजीके बरदानके प्रभावसे दारुका जहाँ जानेकी इच्छा करती 
थी, तहाँ प्रथ्त्री, वृक्ष, महक सव सामग्रीके साथ वह “बन! जाता था । वह राक्षसी अपने 
पति दारुकके सहित उस स्थानमें रहकर सब्र लोगोंको भय देने रंगी । जब सबलोग दुःखी 
हो ओब? ऋषिके शरणमें गये, तब उन्होंने राक्षसोंकों शाप दिया कि यदि राक्षस ढछोग 
प्रथ्वोम प्रशणियोंकी हिंसा और यज्ञ विप्न करेंगे तो प्राण रहित हो जाँयंग । देवता लोग 
यह समाचार पाकर राक्षसोंसे युद्ध करनेका उद्योग करने लगे । तब दारुका राक्षसीने पावे- 
तीजीके बरके प्रभावसे स्थल सहित अपने बनको छेजाकर पश्चिमके समुद्रमें स्थित किया ॥ 
अनेक प्रकारके महल उसमें बनगये । सम्पूर्ण राक्षस उसमें सुखसे विद्यार करने छगे । व 
छोग मुनिके शापके भयसे स्थरूम नहीं जाते थे; किन्तु नावमें भठकर जानेवाले मनुष्योंको 
पकड़कर अपने नगरम लाकर किसी २ को मारडालते और किसी २ को बन्धनागारमें रखंत 
थे । एक समय वहाँ मनुष्योसे पूर्ण बहुतसी श्रेष्ठ नौका आई । राक्षसोंने सब मनुष्योंको 
पकड़कर अपने सगरके बन्धनागारमें डाल दिया । उन मनुष्योंका स्वामी वश्य बड़ा शिव- 
अक्त था । वह शिवजाीके विना पूजन किये हुए भोजन नहीं करता था । वह अपने सब 
साथियोंके साथ बन्धनागारहीमें शिवजीकी मानसी पूजा करने छूगा सुप्रेय नामक बध्य 
मानसिक पूजा और ध्यानसे जो कुछ शिवजीकों निवेदन करताथा; शिवजी उसके भत्यक्ष 
स्वीकार करते थ, परन्तु वह इस बातको नहीं जानता था । इस प्रकारसे ६ मास बीतनेके 
उपरान्त राक्षप्के सेवकोने वेश्यके आगे शिवजीका सुन्दर रूप देखकर अपने राजास सब 
वृत्तान्त कह सुनाया । राक्षसराजने अपने गणोंके साथ जाकर वैश्य्रको मारनेकी आज्ञा दी । 
राक्षस गण मारने दौड़े । विद्य भय भीत द्दोकर बोछा कि है शंकर ! हमारी रक्षा करो ॥ 
शसी प्राथना सुनकर शिवजी ४ द्वार युक्त बिबरसे अपने ज्योतिर्छिद्के सहित प्रगट हुए। 
उनके साथ सब्र उनका परिवार था | बैश्यन शिवजीका पूजन किया । शिवजीने प्रसन्न हो 
कर वहाँके राक्षसोको नष्ट भ्रष्टकर डाछा और वैश्यकों बर दिया कि इस बनमें अपने धमेके 
सहित चारों वर्णके लोग सदा विद्यमान रहेंगे। उसी समय दारुका राक्षसी पावेदीजीकी 
स्तुति करने लगी, तब पावेतोजोने कद्दा कि तुम कया चाहती हो । राक्षती बोली कि तुम 
मरे बशकी रक्षा करो । पावतीजीने उसको यह बरदान देकर शिवजीसे कहा कि है जाये! 
तुम्हारा वचन युगान्त्रमें सत्य होगा; अभी दारूका यहाँ रहकर राक्षसोंका राज्य करेगी। 
शिवजीने पावंतीका बचन स्वीकार करके कहा कि में इस बनमें निवास करूँगा। जो पुरुष 
अपने वर्णाश्रमम स्थित रहकर यहाँ मेरा दृशन करेगा वह चक्रवर्ती होगा । एसा कहकर पाव- 
ताके साहेत महादेवजी नागेश नाम॑स वहाँ स्थित होगये । 





(९१० ) भारत श्रमण-चतुर्थ खण्ड, चतुर्थ अध्याय ५७ 


चौथा अध्याय । 


>ऑिस्सल्क्‍ककसपनपक- 
( अम्बई हातेमें ) अहमदनगर, घोंद जंक्शन, पंढर- 
पर, बार्सी, शोलापुर, होतगी जंक्शन, ओर 
( हेदराबादके राज्यमें ) गुलबग। । 


अहमदनगर । 

'पैठनसे लगभग ६० सीलछ पश्चिम-दक्षिण और मनसार:जंक्शनसे ९५ मील दृक्षिण अह- 
मद्नगरका रेलवे स्टेशन है। बम्बई हातेके मध्य विभागम ( १५ अंश, '"+ कला, उत्तर 
अक्षांश और ७४ अंझ्, ५५ कला पूर्व देशांतरमें ) शिवानदीके बांयें किनारे पर जिलेका 
सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा अहमदनगर है। मनमार जंक्शन और अहमदनगरके 
बीचमे गोदावरी नदीपर रेलबेका पुल बना है । 

सन्‌ १८९१ की मनुंष्य-गणनाके समय अहमदनगर और इसकी छावनीमें ४१६८९, 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २२०७३ पुरुष और १९६१६ खस्तरियाँ। इनमें ३२०२७ हिन्दू, ६३४७ 
मुसलमान, १८८८ कृस्तान, ११७७ जन; १८३ पारसी, ३९ यहूदी, २३ एंनिमिष्टिक 
और १३ दूसरे थे । 

मनुष्य-पंख्याके अनुसार यह बम्बई हातेमें ११ वा ओर भारतव्षमें ९७ वा शहर है | 

शहर दशा बारह फीट ऊँची मद्रीकी दीवारसे घेरा हुआ है, जिसके जगह जगहके 
बुज ओर फाटक उजड़ रहे हैं । शहरके अधिक मकान ईटोंसे बने हुए मामूली दरजेके मुड़िरे- 
दार हैं ; निवासियोंमें शूद्र अधिक हैं । एक सड़कके बगलमें गलेकी ओर दूसरी पर कपड़े 
इत्यादिकी दूकानें हैं । खास करके मारवाड़ी छोग कपड़े बेचते हैं। शहरमे ताँबे और पीतलके 
बहुत वर्तेन बनते हैं | इसमें दरी और गलीच बहुत मजबूत तेय्यार होते हं; इनके लिये 
अहमदनगर प्रसिद्ध है । शहरकी कई एक पुरानी मशजिदें सरकारी आफिस बनी हैं; कई 
एकमें यूरोपियन लोग रहते हैं । एक जेलखानके काममें आती है और एक अस्पताल बनी 
है । लगभग सन्‌ १६०० ३० का बना हुआ एक मुसलमान शरीफके महलमें जतकी कच- 
हरी छ्ेती है । इनके अछाबवे अहमदनगरमें दो तीन देवमन्दिर; एक आरमेनियन चर्च, एक 
पारसी अग्निमन्दिर; और एक हाई स्कूल है । शहरके कूपोंका पानी खारा हे । दूर: दूर 
कई प्रणालीद्वारा शहरमें पानी पहुँचाया जाता है| शहरस लगभग १० मील दुर शिवान- 
दीका निकास स्थान है। क्‍ 
... रेलवे स्टशनसे २; मील पूर्वोत्तर, शहदरसे 2 मील पूव गोलाकार शकलका १६ मीलक॑ 
परमें पत्थरका किला है । किलेके चारों ओर चौड़ी खाई है। पूनाकी सड़ककी ओर 
किलेका द्रवाजा है | किलेके निकट २ गिरजे और उसके दक्षिण-पूर्व फौजी छावनी है, 
जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुध्य-गणनांके समय 2५८५९ मनुष्य थे । 

किलेसे २ मील दूर फेरियाबागर्म नागर बादशाद्दोका पुराना महल है। अहमदनग- 
राक भ्रधान दृश्य शहरसे ६ माल पूर्व एक ऊँचो पहाड़ीपर चान्दबीबीका तीन मीखल 


५५ अहमदनगर-१ ८५९३. (९११) 


मकबरा है । जमीनके नीचेकी कोठरीमें दो कबर है, ऊपरकी पहिली मण्जिल बीमार 
खानेके काममें आती है । उसके पूर्व कुछ उत्तर एक बड़ा तालाब है । 

अहमदनगर जिला-इसके पूर्वोत्तर गोदावरी नदी, जो हैदराबादके राज्यसे इसको 
अलग करती है; पूत कुछ दूर तक हदराबादका राज्य; दृणिण-पूव और दक्षिण-पाश्चिम 
शोलापुर और पूना जिला और पश्चिमोत्तर तथा उत्तर नासिक जिला है । पश्चिमकी सीमाके 
एक हिस्सेके पास पूव ओर फैली हुई सहद्याद्रिकी पहाड़ियाँ हैँ।जिलेके पश्चिमोत्तर भागमें 
पहाड़ियोंकी सबसे ऊँची चोटियाँ हैँ । जिलेमें हरिश्वन्द्रगढ़ आदि नामके कई महाराष्ट्रोंके 
पुराने किले हैँ । जिलेकी प्रधान नदी गोदावरी जिलेके पूर्वोत्तर और उत्तरकी: सीमापर रूग- 
भग ४० मील और भीमानदी दक्षणीय सीमापर छगभग ३५ सीछू बहती हू । इनके अति- 
रिक्त बहुत सी-छोटी नदियां हैं । इस जिलेमें कोई बडा बन नहीं है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदनगर जिलेका क्षेत्रफल ६६६६ बगेमील 
था, जिसमें ७५१२२८ मनुष्य थे; अरथांत्‌ ६८४१८४ हिन्दू, ३९५९२ मुसलमान, १५४९७ 
जैन, ६८७६ एनिमिष्टिक, ४८२७ कृस्तान, (७९ पारसी, ६५ यहूदी और ८ सिक्‍्ख । 
जातियोंके खानेमे ३०४८१८ कुन्बी, ६२०९१ महारा, ३९५२७ घांगड़, ३२६३५ माली, 
३२५८१ ज्ाह्यग, २००७२ बनजारा, २६७०३ कोडी, १९१६५ भांग, १३५२३ चमार, 

२० छिबज्लञायत, २७९०४ राजपूत और क्षेषमं दूसरी जातियोंके लोग थे । इस जिलेमें 

महाराष्ट अधिक हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय अहमदनगर जिलेके कसबे अहमदुनगरमें 
४१६८५, घोंलकाम १६४०४ और संगमनेरमें १३२६५ मनुष्य थ। पाथरडी, श्रोगोंडा, 

खरदा, भंगर और सोनाई छोटे कसबे हैं | 

इतिहास--सन १४९४ $० में अहमद निजामशाह बहरीने अहमदनगरको बसाया | 
बह बिजयानगरके एक ब्राह्मणका लड़का था, जो मुसछमान होगया । वह पाहिले बहमनी 
राज्यका एक अफसर था, जिसने बहमनी खान्दानके राज्य टूट जानेपर स्वाधीन हुकूमत 
करनेबाला बन गया और अहमदनगरकों अपनी राजधानी बनाया, उसीसे निजामशाही 
खानदान चला । उसका राज्य बरारके बड़े भाग, औरज्लावादके सृवे और खानदेशके कई 
एक जिल्ामें और बेंकटंसे बेसिनतक कोकनम फेशा या, उसके वाद उसका पुत्र बुरहान 
निजामशाह उत्तराधिकारी हुआ, जिसको सन्‌ १५४६ में बीजापुरके राजा इब्राहिम आदि 
लशाहने परास्त किया । सन्‌ १५०६ में बुरहान निजामशाहके मरनेपर उसका पुत्र हुसेन- 
निजामशाह अहमदनगरके तख्तपर बैठा । छोग कहते हैं कि इसीने सन्‌ १५७९ म॑ अहम- 
दुनगरके किलेको और लगभग सन्‌ १५६२ में अहमदनगरकी मद्ठीकी दीवारकों बनवाया । 
सन्‌ १५६२ में बीजापुरके राजाने उसको अच्छी तरहसे परास्त किया और कई सो हाथी 
तथा बहुतेरी तोपोंकों उससे छीन लिया, जिनमेंकी पीतछकी बड़ी तोप बीजानगरमें विद्यमाम 
हैं। सन्‌ १५८८ में हुसेन निजामशाहको, जो दीवानाके समान हो गया था, उसके पुत्र 
मीरनहुसेन निजामशाहने मारडाछा । मीरनहुसेन केवछ १० मास राज्य करनेके उपरान्त 
मारडाला गया, तब उसका भतीजा इस्माइल निञञामशाह तख्तपर बैठा । जसंके २ वष बाद 
इस्माइरूके पिताने इस्माइलकों तख्तसे उतारकर दूसरा बुरहानीनजामशाहकी पद्‌बी छेकर गद्दी पर 


(९१२) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ०६ 


चैठाया । सन १०५९४ में दूसरा बुरदह्ानशाहकी सृत्यु होनेपर उसका पुत्र इन्नाहिम निजामशाइ 
उत्तराधिकारी हुआ; किन्तु केबछ ४ महीने राज्य करनेके पश्चात्‌ थी जापुरके राजाकी छड़ाई- 
में वह मारा गया । उसके पश्चात्‌ उसका बच्चा पुत्र बहादुरशाह गद्दीपर बैठायागया और 
उसकी को रिस्तेदार चाँद बीबी; जो बीजापुरके राजा अली आदिलशाहकी विधवा थी, 
राज्यका काम चछाने लगी। सन्‌ १०९५९ में बादशाह अकबर के पुत्रने अहमदनगरको परास्त 
करके डहरको ले लिया । उस समयसे अहमदनगर बराय नामके दिल्लीके आधीन था, किंतु 
सन्‌ १६३७ में बादशाह शाहजहाँने इसको पूरे तौरस अपने अधिकारमें कर लिया । शाह- 
जहाँके पुत्र औरंगजेब सन्‌ १७०७ की फरवरीमें अहमदनगरमें मरगया और औरज्ञाबाद 
जिलेके रोजाम दफन किया गया। सन्‌ १७०९ में पूनाके पेशवाने अहमदनगरकों ले लिया । 
सन्‌ १७९७ मे पेशवाने इसको दौछूतराब सिंधियाकों दिया। सन्‌ १८०३ में दो दिन 
लड़ाई होनेके उपरान्त अद्जरेजी फोजने अहमदनगरके किलेको ले लिया । किलेमं अबतक 
उस समयका दर देख पड़ता है | कुछ दिनोंके पीछे अड्भरेजी सरकारने पेशवाकों अहमद्‌- 
नंगर दे दिया; किन्तु सन्‌ १८१७ में पूनाकी सन्धिके अनुसार यह किला फिर अद्भगरेज 
महाराजको मिल गया | पीछे अहमदनगर एक जिलेका सदर स्थान बनाया गया । 
चोंद जंक्शन । 

अहमदनगरसे ५१ मील और मनमार जंक्शनसे १४६ मील दक्षिण धोंदमे रेलवेका 
जंक्शन है । स्टेशनके पास छोटा घमंशाला है । स्टेशनसे 2 मील भीमा नदीके पास गाडौन 
नामक एक बड़ी बस्ती हे, जिसमें विद्ठलनाथका बड़ा मन्दिर दुरहीस देख पड़ता है । 

धोंद जंक््शनसे' ग्रेट इंडियन पेनिनसूछा रेलत्रेकी छाइन तीन तरफ गई है | जिसके 
तीसरे दर्जका महसूल प्रतिमील २.2 पाई लगता है । 


(१) थो इसे पूव-दक्षिण--- १३४ कल्याण ज॑ंक्शत । 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । १६७ बम्बई 
१८ डिकसल । पूनासे दक्षिण सदेन 
७५७ केम । मरहटा रेलवे पर ७७ मील 
६८ बार्सीरोड। सितारारोड, ८३ मील को रेगाँव; 
०७  मोहल | १३० मील कोल्हापुर २४५ 


मील बेलगाँव और २७८ मील 
लोंडा जंक्शन । 

लोड; जंक्शनसे पूृष कुछ 
दक्षिण ४३ मील धारवाड़ ५६ 
मील हुबली जंक्शन और ९२ 
मील गदग जंक्शन । 


११७ शोलापुर | 
१२६ होगती जंक्शन । 
१८७ गुलबगो । 
२०४ शाहाबाद [ 
२१० बाड़ी जंक्दान । 


१७७ रायपुर (३) घोंदसे उत्तर-- 
(२) धाद्स पश्चिमोत्तर । मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
मील---अरषिंद्ध स्टेशन | ५१ अहमदनगर । 


४८ पूना । १४६ मनमार जंक्शन । 


(५७ पण्ट रपुर-१८९३, (९१३३ 


पढरपुर । 

धांद जंकुशनसे दक्षिण-प्रृंव १८ मील डिकसलका स्टेशन, २० मील भीमा नदी पर 
'रेलका पुल और ६८ मील वार्सरोड नामक रेलवेका स्टेशन है । स्टेशनसे ३० मील दक्षिण 
(१७ अंश, 2० कला, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, २२ का, ४० विकला पूरे 
देशान्तरमें ) बम्बई हातेके दक्षिणी विभागके शोलापुर जिलेम॑ भीमानदीके दक्षिण अर्थात्‌ 
उसके दृहिने किनोरपर पंढरपुर सबडिवीजनका प्रधान कसवा और बम्बइ हातेकी यात्राके प्रधान 
स्थानोंमेंसे एक पंढरपुर है बार्सारोड़के स्टेशनसे पंढरपुर तक पक्की सड़क बनी है । उस सड़कसे 
घोड़ेकी डाकगाड़ी बहुतेरे तॉँगे और बैलगाड़ियाँ पढरपुर जाती हैं। बार्सीरोडके स्टेशनस 
२९ मील दक्षिण-पूर्व मोहढका रेलवे स्टेशन है। जहॉसे २४ मोल दक्षिण-पश्चिम पंढरपुर तक 
कच्ची सड़क गईहे मोहलसे २० मील दक्षिण-पूव शोटापुरका रेलवे स्टेशनह, जिससे २८ मील 
पश्चिम पंटरपुरको एक सड़क गई है । २० मील तक घोड़े गाड़ीकी डाक चलती है, उसस 
आगे बैलगाडीकी सडक है। भीमानदीके उत्तर किनारेसे पंढरपुर कसबेका सुन्दर दृश्य दृष्टि 
गोचर होता है । यात्रीगण नौकाओं द्वारा नदी पार होकर पंढरपुर पहुँचते हैं। भीमानदी 
जिसको भाोमारथी भी कहते हैं, बम्बई हाते और हृदराबादके राज्यमं दक्षिण पूर्वकोी बहती 
हुई अपने निकास स्थानसे लगभग ५०० माल बहनेके पश्चात्‌ कृष्णाके रेलवे स्टेशनसे दक्षिण 
कृष्णा नदीमें जा मिलो है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पंढरपुर कसबरेस १९९०४ मनुष्य थ; अर्थात्‌ 
१८३१६ हिन्दू, १०२६ मुसलमान ६११ जेन ओर १ कृस्तान । 

पंढरपुर कसबेका एक भाग, जिसमें बिट्रलनाथजीका मन्दिर है, पॉढरीक क्षेत्र 
करके प्रसिद्ध हू विट्रुलनाथको लोग बिठोबाभी कहते हैं | वतमान मन्द्रि सन्‌ ८० वीं ६५ 
का बनाया हुआ है, इसको लम्बाई पूर्व ले पत्चिमतक ३५० फीट और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण 
तक १७० फीट है। प्रधान मन्दिर ४० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है। बायें 
चूँदीके पत्तरसे मढ़ा हुआ एक्र स्तम्भ है, जिसको यात्रीगण अंकमार करते हैं । ८ 
फीट लम्बी और इतनींही चोड़ी कोटरीमें पांड्वर्ग _बिट्वुलनाथ पूर्व मुखस विराजते 
हैँ | यात्रीगग भोौमानदीम स्नान करके विद्वलनाथक्रा दशन करते हैं । वहँँ चन्द्रभागा 
तीथ, सोमतीथ आदि अनेक पवित्र स्थानदूँ । बहुतेरे देवमन्दिर और पत्थरके ११ घाट 
बने हैं। बहुतेरे दो मजिले तीन मज्जिले मकान देखनेमें आते हैं । विष्णुपद और 
नारदकी रेतीपर अनेक मन्दिर बने हुए हैँ एक अस्पताल है । रामबागंम लक्ष्मीनारायण और 
कोदेडराम स्वामीका मन्दिर है। 

पेढरपुरम नित्य यात्री जाते हैं। प्रतिवर्ष वहाँ तीन मेले होते हैं। आषाढुके मेल 
१००००० स्‌ १५०००० तक; कात्तिकके मेलेमें ७०००० से ५०००० तक और चेत्रवाढे 
मेलेमे २०००० से ३०००० तक यात्री जाते हैं और प्रत्येक महीनेके शुक्षपक्षकी एकादशीके 
दिन ५००० से १००००तक यात्री पण्टरपुरम एकत्र होते हैं। मेलोंके समय भ्रत्येक यात्रीसे 
चार आना ( टिकट ) छिया जाता है।सन्‌ १८८२ ३० में म्युनिसिपल्टीकों तीनों मेल्षेसे2० 
हजार रुपयेसे अधिक आमदनी हुई थी पण्डरपुरमें थोड़ी तिजारत होती है। वहाँसे चावल, 
मकई, सन, दाल, छड़ी इत्यादि वस्तुयें दूसरे स्थानोंमे जाती हैं। 


(९१४) भारतश्रमण- चतुर्थंखण्ड, चतुर्थ अध्याय | ५८ 


विट्रलनाथ विष्णुके अवतार समझे जाते हैं । कथा ऐसी है कि पण्डडीक नामक एक 
ब्राह्मण अपने पिता माताको छोड़कर काशी जाता था । वह पण्ढरपुरमें एक ब्राह्मणके धरसें 
ठहर गया । पण्डरवुरका ब्राह्मण अपने पिता माताका भक्त था, इस छिये गन्ञा, यमुना 
और सरस्वती उसके घर लॉडीका काम करती थीं । यह देखकर त्राह्मणयात्री अपनी यात्राको 
छोड़कर अपने पिता माताकी सेवा करने छगा। 

एक दिन श्रीकृष्ण भगवान्‌ अपनी स्त्री रुक्मिणीको खोजते हुए, जो घरसे रुष्ट होकर 
बहा आई थी, पण्ढरपुरमें आये । भगवानने देखा कि पण्डलाक ब्राह्मण अपने माता पिताका 
चरण धो रहा है और मेरे आनेपर भी चरण धोनेके कामसे निवृत नहीं होता है; तब उन्होंने 
उसकी ऐसी पिता मातामें दृढ़ भक्ति देखकर प्रसन्न हो उप्तसे कहा कि हे विप्र | तुम इल्छित 
बर माँगों | पण्डलीकने कहा कि तुम हैसे हो उसी प्रकार सर्वदा स्थित रहो । उसने 
एक पाषाण दिया; जिसवर कृष्ण भगवान्‌ स्थित हुए, जो विद्धछ और विठोवा नामसे 
विख्यात होगये । 

ऐसा प्राध्द्ध है कके विष्णुस्वामी संग्रदायके नामदेवजीका जन्म पण्ढरपुरमें हुआ था। 
एक वामदेव नामक जातिका छीपी पण्ढरपुरम रहता था, उतझो पुत्री बार विधवा होगइ, 
तब वामदेवने उससे कहा कि तुम भगवानकी सेत्रा करो, वह सब्र मनोरथ पूरा करते हैं । 
पुत्री पिताके वचनका विश्वासकर बड़ी निष्ठा भक्तिस्ति मगवानकी पूजा करने छगी | जब वह 
युवती हुई तब उसको पुत्रकी कामना हुई | भगवानके प्रभावसे उसके गर्भ रहगया, जिससे 
नामदेवका जन्म हुआ | बारलूपनहीसे नामदेव जीकी भगवानमें प्रीति हुईं। वह अपने नाना 
बामदेवकों भगवानकी मूिका पूजन करता हुआ देखकर उनसे कहता था कि मुझको भग- 
वानकी पूजा करने दो । एक दिन वामदेव, नामदेवकों भगवानकी पूजाफका काम सॉपकर 
किसो गाँवमें चछा गया नामदेव संध्याके समप्र करोरेमें दूध और मिश्रो भगवानके आगे 
लेगया आर हाथ जोड़कर बोला कि हे महाराज ! यह दूध है आप पान कौजिये। वह 
जानता था कि जेसे लड़के दूध पिया करते हूँ वेसेही भगवान्‌ भी पोते हैं। जब भगवानने 
दूध नहीं (पिया, तब लड़का नामदेव निरास द्ोकर रोते रोते विना भोजन किये हुए पड़ा 
रहा । ततसरे दिन उसने सोचा कि आज हमारे नाना आवेंगे, हमको पूजा करनेकी रीति नहीं 
आती है, इससे वह हमकी पूजाके कामसे अलगकर देंगे । एसा विचार फिर दूध लेजाकर 
वह भागवानसे पीनेको कदने लगा, जब उस दिन भी भनवानने दूध नहीं पिया, तब नाम- 
देव छूरी निकाछ॒कर अपना गछा काटने छगा । भगवानने उसका दृढ़ विश्वास देखकर एक 
हाथस उसका हाथ पकड़लिया और दूसरे ह/थसे कटोरेका दूध पीलिया । जब कटोरेमें थोड़। 
दूध रहा, तब नामदेवने कहा कि में ३ दिनका भूखा हूँ कुछ भी तो छोड़ो, तब भगवानन 
हँसकर उसको प्रसाद दिया । द 

. पण्डरपुरमें रॉकाजी, जो जंगलसे छकड़ी छाकर बेंचता था, परमभक्त हुआ था । 

उसका बॉका नामक स्त्री उससे भी अधिक भगवतभक्त थी। एक दिन भगवानने नामदेव- 
जीके साथ वनमें जाकर, जिस मार्गसे रॉँका और बॉका छकड़ीको जातो थी, उसमें मुहरको 
थेली डालदी, परन्तु दोनोंमेंसे किसीने मुहरको नहीं छिया । तब भगवान्‌ और नामदेवजीने 
लकड़ी बटोरकर इकट्ठा करदी | रॉका और बॉकाने दूसरेकी बटोरी हुई जानकर छकड़े। 


५५९: बार्सी, सोलापुर-१८९३. (९१५ ) 


नहीं उंठाई | वे लोग खाली हाथं घर चले आये और कहने लगे कि मुहर देखनेके अश- 
कुनसे आज लकड़ी नहीं मिठी, जो हम छोग मुहरोंको उठाते तो, न जाने क्‍या होकबा। 
जब भगवानन बटोरी हुई ढकड़ी रॉकाजीके घर पहुँचा दिया, तब उन्होंने भगवतका 
भेजा हुआ प्रसाद जानकर अड्जीकार किया। उसके पीछे भगवानने उन भक्तोंको दशन 
देकर कृताथ किया । 


बार्सी । 

बासीरोडके रेलवे स्टेशनसे ढगभग २१ मील पूर्व शोड़ापुरके जिलेमें ( १८ अंश, १३ 
कला ३५ बिकला उत्तर अक्षांश और .७५' अंश, ४४ कला, ३० विकला पूव देशान्तरमें ) 
सबडिब्रीजनका प्रधान कसबा बार्सी है # । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय बार्सीमें २०५६५० मनुष्य थे; अर्थोत्‌ १७७७० 
हिन्दू, २९५१ मुसलमान, ५०० जैन, ३० कृस्तान और १८ पारसी। 

वार्सीमें बड़ी तिजारत होती है । रुशइ, तीसी और तेल खास करके वहँँसि बम्बइमें 
भेजे जाते हैं | वहाँ सदरालांकी कचहरी, पुलिस स्टेशन अस्पताल और पोष्टआफिस है । 


सोलापुर। 

वार्सीरोडके रेलवे स्टेशनस ४९ मील ( घोद जंक्शनसे ११७ मील ) दक्षिण-पूर्व ( १७ 
अंश, ४० कला; १८ विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश, ५६ कला, ३८ बिकड्टा पूर्व 
देशान्तरम ) सोलापुरका रलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके दक्षिणीय विभागमें महाराष्ट्र 
देशके अन्तर्गत जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा सोलापुर है । 

सन्‌ १८०१ की मनुष्य-गणनाके समय शोल्पुर कसबेमें ६१९१५ मनुष्य थे, अथात्‌ 
३१७३४ पुरुष ओर ३०१८१ स्त्रियाँ । इनमें ४५३५६ हिन्दू, ९४५६२ मुसछमान, १०५१ 
जैन, ७७६ क्वस्तान, १६८ पारसी और २ यहूदी थे, मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवपमें 
'७ वाँ और बम्बई हातेके अद्भरेजी राज्यमें ७ वा शहर है । 

रेलवे स्टेशनके समीप एक छोटी धर्मशाला ओर स्टेशनसे ३ मीछ दूर शहरका फाटक 
हैं। झोलापुर शहर पहिले शटे मील लम्बी दीआरसे घरा हुआ था। वहाँकी म्युनिसिपल्टीने 
लगभग सन १८७२ में पूर्वकी सम्पूर्ण दीवार और दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरकी दीवारोंके 
भागकों गिरवा दिया, बाकी दोौवारकी ऊँचाई ८ फीदसे १० फीट तक ओर चॉड़ाई ४ 
फोटसे ६ फीट तक है। 

समुद्रके जठसे १८०० फीट ऊपर एक बड़े मैदानरमें शोलापुर कसबा है। कसबेके 
अधिक मकान मट्दीके हैं । पत्थर और ईटोंके मकान मुंडेरादार हैं। सन्‌ १८७९ और १८८४५ 
के बीचमें जल कल वनी । जलकछ द्वारा पानी कसबेमें सर्वत्र पहुँचाया जाता है। कसबेर्म 
कई देवमन्दिर; एक हाइस्कूल एक लड़ाकियोंका स्कूल है । 

कसबेसे दक्षिण झीलके मध्यमें सिद्धेश्॑वरका मन्दिर है, उसके दृष्षिण-पूजरेके किनारेपर 
' म्युनिसिपल बाग लगा है, उससे छगभग १ हजार गज दक्षिण-पूवे कलक्टर साहबका आफिस 
हर महल के जिससे बशिन आम: धवन, आम नहला 


 बार्सीरोडसे वारसी कसबे तक २३२ मील की रेलवे शाखा बनगई है । 


(५१६ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्थ अध्याय । ६० 


पश्चिम दो गिरजे हैं| पुरानी छावनीका बड़ा भाग अब सिब्िल स्टेशनके फाममें आता है 
सदर बाजारसे छगभग ई मील दक्षिण-पूर्व देशी पैदल फोजकी लाइन है, जिसधे दक्षिण, 
अफसरोंके बड्भले बने हुए है । 

शोछापुर तिजारतमें मशहूर हुआ हू। इसमें रेशस और कपड़ेका दत्तकार्राके काममे 
५ हजारसे अधिक आदमी छगे हैं । इनको कातने और बिननेके लिये एक धुयेकी मिल 
नियद हुई है, उस कारखानेमें कई सौ आदमी काम करते हैं । 

रेलवे स्टेशनसे १ मीलसे अधिक उत्तर कसकबेके दक्षिण-पश्चिमकी दीबारके निकट २३३० 
गज रूम्त्रा और १७७ गज चौड़ा शोछापुरका पुराना किला है जिसकी दीवारमें जगह जगह 
२३ टावर बने हुए हैं। किलेके पृत्र-बगछमें सिद्धेश्वरकी झील और ३ बगलामे १०० फीटसे 
१५५० फीट तक चौड़ी और १५ फीटस ३० फीट तक गहरी खाई है । किलेकी 
दीवारोमें गोले और गोलियों छोड़नेके लिये बहुतेरे सुरात्र बन हैं । किलेके पहिले फाटकके 
'पास सन्‌ १८१० का शिला लेख पारसी अक्षरोंमे हैं । 

कसब्रेसे लगभग ३ मोड उत्तर, ६ माल लम्भी एक झील हूं; जिसको म्युनिशिपल्टीने 
सन्‌ १८८१ में २ लाख २५ हजार रुपयेके खचेसे बनवाया | यह झील बाँध बना करके 
बनाई गई है, इसका बॉध १३ मील हरुम्त्रा है। इससे २ नहरें निकालकर आसपासके देशके 
खेत पटाये जाते हैं ।झोलके पानीकी सब्रसे अधिक गहराई २० गज है, इससे जछकल 
डरा सम्पूण कसबेम पानी जाता ह । 

शोलापुर कसबेसे ३८ मील पश्चिम प्रसिद्ध तीथस्थान पण्ढरपुर है । २० मील तक 
घोड़े गाड़ीकी डॉक जाती है, उससे आगे बैलगाड़ीकी कच्ची सड़क है । 

शोलापुर जिला--इसके उत्तर अहमद्नगर जिला, पूव हृदराबादका राज्य ऑर एक 
छोटा देशी राज्य; दक्षिण वीजापुर जिला ओर कई छोटे देशी राज्य और पश्चिम सितारा, 
पूना और अहमदनगर जिला और कई छोटे देशी राज्य हैं। शोलापुर जिलेके कई एक गाँव 
जिलेकी सीसासे बाहर हूँ जिलेम नीची पहाड़ियाँ आर नीची ऊँची भूमि बहुत हैं । सन्‌ 

८८९१ मे ३४१३ वर्ग मील भूमि जोती गई थ्थ/ । जिलेकी प्रवान नदी भीमा है । 

इसके अछावे अनेक छाटी नदियाँ जिलेमे बहती ८ | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय शोलापुर जिलेका क्षत्रफकड ४५२१ वर्गमील 
था आर इसम <८२४८७ मनुष्य थ; अथात्‌ ५३०१२१ हहन्दू, ४३९६७ मुसलमान,७५१४ 
जन, ६२० कृत्तान, १५७ पारसी,९४ यहूदी,८ शिक्ख ओर !बोद्ध । हिन्दुओंमें १७८९०८ 
कुन्ती, ५७७०४ घाँगर, 2४००१ महारा, २७०५९ ब्राह्मण, २३८९८ द्ाली, २१५०९ 
लिल्लायत, १९२३३ माँग, ११३८१ चमार, २०३८ राजपूत और शेषमं दूसरी जातियोंके 
तल्यंग थ | इस जिलेमे महाराष्ट्र लोग बहुत हैं । 

सन्‌ १८९१ का मनुष्य-गगनाक समय शोछापुर जिलेके कसब्रे शोलापुरमें ६१५१५, 
बार्सम २०५६५ और पण्टरपुरमें १९९५४ मनुष्य थ | इस जिलेमे करकंब, करमाला और 
सद्जोला बड़ी बस्ती हैं । 

इतिहास---शायद सन्‌ ६० के ९० वर्ष पहिलेसे ३०० वर्ष लक शोछापुर जिलापैठनके 
आतकार्णियों अंभ्रभ्वत्य वेशके राज्यका एक भाग था । पड़ोसके जिले बीजापुर, अहमदनगर 


६१ । होतगी जंक्शन-१८९३, (९१७ ) 


और पूनाके समान शोलापुर जिला भी सन्‌ ५५० से ७६० ६० तक चालुक्योंके, सन्‌ ९७३ 
तक राखकूतोंके, सन्‌ ११८४ तक पश्चिमी चालक्योंके और छगभग १३०० ६० तक देव- 
गिरिके याद्‌वोंके अधिकारमें था । सन्‌ १३१८ में दिल्लीका गवर्नर देवगिरिमें रहकर महाराष्ट्र 
देशभ हुकूमत करने लगा । सन्‌ १३३८ मे महम्मद तुगलकने देवगिरिका नाम दौलताबाद 
रक्‍खा । सन्‌ १३४६ मे दिल्लीके बादशाहके अकसरोने लूट पाट करके उस देशको बरबाद 
किया; तब दक्षिणके संरंदोरोने एक अकगान सिपाही हसनकों अगहर बनाकर दिल्ली वालोंको 
परास्त करके डकान अर्थात्‌ दक्षिणकों स्वाधीन बनाया | तभीसे बहमनी खानदानका राज्य 
नियत हुआ । हसनने अपने रक्षक एक त्राह्मणके स्मरणाथ जो मुसलमान हो गया था, उस 
खानदानका नाम बहमनी रक्खा और शोलापुरमें किला बनवाया, जो अब तक विद्यमान है. 
किन्तु किलेके भीतरीकी दीवार १६ वीं और १७ वीं सदीको बनी हुई है । सन्‌ १४८५० में. 
बीजापुरके गवनरने बहमनी वेशके राजाको परास्त करके शोलापुरको अपने आधीनकर 
लिया; तबसे लगभग २०० वष तक शोलापुर केभी बीजापुरेके और कभी अहमदनगरके 
अधिकारमें चछा आया । सन्‌ १६८६ में दिल्लीके बादशाह ओरहइ्लजेबन बीजारपुरके राजाकों 
पराध्त करके शोलापुरकों ले लिया । अठारह॒वा सदीम मुगलोंके राज्यकी घटतीके समय 
महाराष्ट्रोने शोलापुरको अपने आधानकर लिया | सन्‌ १८१८ मे अह्ञरेज महाराजने बम्बई 
हातेके दूसरे जिलाके साथ पेशवास शोलापुर ले लिया। प्रथम यह पूना जिलेके साथ था 
किन्तु सन्‌ १८३८ में एक अलग जिला बताया गया। 


शोलापुरस ५ मीढ और धोंद जंक्शनसे १२३ मीछ दक्षिग-पूर्व होतगा जंक्शन है । 
हातगी सन्‌ १३४७ से १४७४२ तक डेकानकी राजधानी थी | होतगासे रेछवत्रे लाइन तीन 
तरफ गई है । 
(१) होतगासे दक्षिण-पृ्व रायचुर तक ग्रेट । ४१८ रेनिग्ुंटा जंक्शन । 
इण्डियन पेनिनसुला, रेलचे और राय- | ४५०९ आरकोनस जंक्शन । 


चुरसे दक्षिण-पूर्व मद्रास रेलवे है । ४७६ त्रिबलौर । 

मील प्रसिद्ध स्टेशन । 32०४ मद्रास । 

६१ गुलवर्गा । बाडी जंक्शनस निजाम 
८४ बाडी जंक्शन ! स्टेट रेडबे पर पूर्व ११५ मीछ 
१३५ कृष्णा । हैदराबाद, १२१ मील सिक-- 
१४५० रायचुर छावनी । न्द्राबाद, २०८ बारंगल और 
१५१ रायचुर कसबा । वारंगलसे दृक्षिण-पूत्र १२६. 
१६८ तुद्भनभद्रा नदी । मील वजवाड़ा है। 

१९४ अदोनी । गुण्टकल जंक्शनसे दू-- 
२२६ गुटकल जंक्शन । क्षिण ६३ मीर धरमबरस 
३४४ गूटी । 


जंक्शन और १७४ मील बग- 


३४० कड़ापा । छोर शहर है। (वहाँसें ५ 


(९१८) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ह, चतुर्थ अध्याय । ६४ 


लाइन निकली हैं गुंटकलमें | 
देखो ) 
(२) पशश्चिमेत्तर ग्रेट इण्डियन पोननसुला 
रेलवे;-- 
मील-प्रमिद्ध स्टेशन । 
९ शोलापुर । 
२९ मोहल । 
५८ बार्सी रोड । 
१२६ धोंद जंक्शन । 
(३) दोतगीसे वृक्षिण सदने मरहठा रेलवे, 
जिसके तीसरे दर्जेका महसूछ प्रति मील 
२६ पाई है;-८ 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
५८ बीजापुर। 
१३१ वादामी । 
१७३ गदम जक्शन । 
गदगसे पूवे कुछ दक्षिण 
११ मील हरपालपुर, ५२ 


पम्प काफक्मानमजननकपतन,. 


माल हुसपेट, ६८ मील गादि- 
गनूर, ९१ मील पछारी छावनी 
और ९३ मील पशारी शहर 
और १२३ मील गंटकल 
जंकुशन । 

गदगसे पश्चिम २६ मील 
हुबली जंक्शन, ४८ मील धार- 
वाढ, ९२ मील लछोडा जंक्शन 
१०७ मील फैसलरक और 
१५८ मील पोचेगीजोंके राज्य 
में गोवाके पास मरमागोवा 
बन्दरगाह । 

लोडा जंक्शनस उत्तर 
३३ मील बेलगाँव, ६० मील 
गोकाकरोड, ११८ मीछ मि- 
राज जंक्शन, २८० मील 
सितारा रोड, २०९ मील बा- 


थर और २७८ मील पूना 


जंक्शन । 


गुलबगो । 

होतगी जंक्शनसे कई मोर आगे जाने पर हेदराबादका राज्य भिछता हू । होतगासे 
६१ मीछ दक्षिण-पूत्र गुलबरगांका रेलवे स्टेशन है । हैदराबादके राज्यमें जिडैका सदर स्थान 
गुलबर्गा एक पुराना कसबा हूँ । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गुलबगोम २८२०० मनुष्य क अर्थात्‌ 
१७७४७ पुरुष और १३४७३ ख्रियाँ । इनमें १५२११ हिन्दू, १२६६८ मुसलमान, १७५ 
कस्तान, २४१ जन ओर ५ पारसी थ | मनुष्य-पंख्याके अनुसार यह निजामके राज्यमें 
तीसरा शहर है । 

निजाम सरकारके बहुतेरे आफिस और अकमसरोंके लिये इमारतें रलवे स्टेशनस कसत्रे 
तक फैलो हुई हैँ | पुराना किछा पीछेक्री जमीन पर है, जिधमें जगह जगह बहुतेरे गुम्बज 
देख पड़ते है । एक खूबसूरत फाटकतते कसवेभें प्रवेश करना होता है, जिसमें सब दिशा- 
ओमें नई इमारतें देख पड़ती हैं। और ३७० फीट लम्बा और ६० फीट चौड़ा एक बाजार 
है, जिसमें ६१ मदराबियोंका एक कतार है | गुलबर्गाका जेलखाना बहुत मुन्दर है | 

किलेकी बहुतेरी पुरानी इमारते बाहरकी दीवारें आर अनेक फाटक अतिहीन दशा 
हूं। गदू या वाढाहिसारको कम नुकसानी पहुँची है । इसके सिरेपर २० जोड़े छोहेकी 


६३ गुलबगां, वाडी ज॑क्शन-१८५९३. (९१९ ) 


कड़ियों छगी हुई २६ फीट लम्बी एक पुरानी तोप पढड़ो है| पुराने किलेम फिरोजशाह 
_ राज्यके समयकी बनी हुई २१६ फोट हम्ब्री और १७६ फीट चौड़ी जुमामसजिद है । इसमें 
पश्चिमके अतिरिक्त तीन तरफ मेहराबियाँ बनी हुई हैं । मसजिदकी सम्पूर्ण जगह एकही 
छतक नीचे हू । इतनी बड़ी मसजिद हिन्दुस्तानमें दूसरी नहीं है । यह हिन्दुस्तानमें पठानोंके 
सबसे उत्तम पुरानी मसजिदोंमेंसे एक है । 


शहरके पूर्वके महल्लमें पुराने मकबरे है । वहां बड़े बड़े मोरब्बे गुम्बजदार मकब्रोंमें 
१४ वीं सदीके अखीरमें राज्य करनेवाले मुसछमान गाड़े गये हैं। उसी जगहमें तालुकदारकी 
कचहरी, गुल्बगोंका खजाना और अनेक जुडिसियलछ आफिस हैं। 


इनसे थोड़े फासिलेपर सन्‌ १६४० की बनी दुई चोस्ती खान्दानके प्रसिद्ध मुसलमान 
फकीर बन्दानेयाजकी, जो सन्‌ १४१३ मे गुलबगाम आया था, दरगाह है। इस स्थानकों 
इस प्रदेशके मुपलमान बहुत आदर करते हैं। सच्चे इतकाद करनेबालोंके सिवा कोई आदमी 
द्रगाइके भीतर नहीं जाने पाता है। इसके पास औरड्रजेबकी बनवाई हुई सराय, मसजिद 
और मदरसा है । इसके सिवा गुल्बर्गामें रुकनुद्दीन और शिराजुद्दनका दरगाह और चोर 
गुम्बज नामक मकबरा है। 


इतिहास--बहमने खान्दानके मुसलमान बादशाहोंने जिस ( खानदान ) का राज्य 
सन्‌ १३४७ ३० में आरम्भ हुआ था, प्रथम गुलवगाम रहकर राज्य किया था । पीछे उनकी 
राजधानी बीदर हुआ । उस खान्दानके अन्तिम बादशाहकों सन्‌ १५१२ मे कुतवशाही 
खान्दानके बादशाहने बीद्रकके तख्तस उतार दिया। सन्‌ १६३७ तक गुलबर्गा डेकानके 
गबनप्रेन्टका सदर स्थान था; उसके बाद बीदर सदर मुकाम हुआ | 


णाँ हल है 
चर्वा अध्याय । 
पएा+४#2*केह<€क+०.- 
(हृदराबादके राज्यम ) वाडाी जंक्शन, हेदराबा 
दर, नांडेड़ आर वारंगल । 


क्‍ वाडीज॑क्शन । 

गुलब॒र्गासे २३ मील ( होतगी जंक्शनसे ८४ मील ) दक्षिण-पूत्र हैदराबादके राज्यमे 
ग्रेट इण्डियन पीनिनपूछा ओर निजाम स्टेट रेलवे” का जंक्शन वाड़ोमें है। उससे पृत्रे निजाम 
स्टेट रेलने पर ११५ सीछ हेद्राबाद, १२१ मीऊ सिकन्दराबाद और २१०८ मील वारंगलछ 
ओर वारंगलसे दक्षिण-पूत्र १९६ मीछ बजवाड़ा है । 

रायचुर, अदोनी, गुटकल जंक्शन, गूटी, कड़ापा, २नीगुन्टा जेक्शन, आरकोनम, 
जंकुशन, मद्रास शहर, तथा बालाजी, काँची चिदम्बरम कुम्भकोनम॒ तन्‍्जोर; श्रौरंगजी 
मदुरा, रामेश्वर, तुती कोरिन इत्यादि स्थानोंमें जानेवाछोंको बाड़ी जंक्शनसे दक्षिण पूर्वेकी 
प्रेट इण्डियन और मद्रास रेलबेते जाना चाहिये । में, वाड़ीसे पूर्व हैद्राबादकी ओर चलछा। 


(९२० ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पभ्चम अध्याय । ६४ 


हेदराबाद । 

वाड़ी जंक्शनसे ११५ मील पूव कुछ उत्तर हैद्राबादका रेलवे स्टेशन है । हृद्राबादके 
राज्यके तैलंगदेशमें ( १७ अंश, २१ कला, ४५ बिका उत्तर अक्षांश ओर ७८ अंश; ३० 
कला, १० विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे छणभग १७०० फोट ऊपर मूसी नदीके 
दक्षिण किनारेपर हेद्राबादके राज्यकी राजधानी और उस राज्यका प्रधान शहर हैदराबाद 
है । एक अच्छी सडक दैदराबाद शहरतसे दक्षिण कुछ पूर्व मद्रास शहरकों गई दे, जिसमें 
कटकसे आने वाली समुद्रके पासकी सड़क आकर मिली है । 

सन्‌१८० १की मनुष्य-गणना+क समय हैदराबाद शहर और उसकी छावनीमे४१५०३५९ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ २१६३२४ पुरुष और १९८७१५ स्त्रियाँ । इनमें २२६८४० हिन्दू, 
१७२८६१ मुसलमान, १३८२९ कृस्तान, ६६९ सिकख, ६१६ पारसी, २०३ जैन और२१ 
यहूदी थे । इनमेंसे शहरतलियोंकों छोड़कर खास शहरमें ३१२३९० मनुष्य थे । मनुष्य-- 
गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें चौथा शहर है । 

शहरका क्षेत्रफल २ वर्गमील है; इसके चारों ओर ६ मील हरूम्त्री दीवार बनी हुई है। 
शहरके चारोंओर जद्गल ओर पहाड़ियोंका मनोहर दृश्य देखनेमें आता है । पश्चिमोत्तरकी 
दीवारमें पूव चादरफाटक; उससे पश्चिम क्रमसे दिल्लीफाटक, चम्पाफाटक, चारमहरहूफाटक, 
और पुराना पुलफाटक, पश्चिम-दक्षिणकी दीवारमें दुघनीफाटक, फतहफाटक; और अलाआ- 
बादफाटक; दाक्षिणकी दीवारमें गौलीपुरफाटक, ओर गाजीबन्द्फाटक और पूर्वकी दौवारमें 


मीरजुमलाफाटक, याकू वपुरफाटक और दाउदपुरफाटक है । शहरके पास मूसीनदीकी चौड़ाई 
लगभग ४०० गजसे ५०० गजतक है। 


हैंदराबादमें निजामका महल, अक्ञरेजी रजोडेंसी और अनेक मसजिद शहरकी 
प्रधान इमारतें हैं । 

रलबे स्टेशनस उत्तर एक उत्तम परक्षिक बागमें * सायवान और एक जंतुशाला है । 
बागके उत्तरीय भागमें नोवत पदाड़' नामक एक काला चढ्टान है। बागके पास निजामकी 
सैफाबादकी फौजी छावनी है। शहरके पड़ोसमें बहुतेर उत्तम बागोंमें बद्चले और मकान बनेहुए 
हैं ।निञ्ञामके मन्त्रीका बाग ऊँची दीवारोंसे घेरा हुआ बहुत मनोहरहे; इसके मध्यमें मा्ुलके. 
तख्तोंसे बना हुआ एक हॉज है । सीतारामबागमें बरद्राज, सीताराम और श्रीरामानुज- 
स्वामीका मन्दिर है । इसके अछावे हृदराबादमें बहुतेरे हिन्दू, मन्दिर बने हैं । शहरके पूर्व 
घोड़दौड़का मदान है, जिसमें प्रति व अकतूबरमें ५ दिनों तक घोड़दोड़ होता है । 

हैदराबाद शहरमें अति उत्तम इमारत बहुत नहीं हैं; किन्तु बाजार बहुत मनोरम है ।' 
उसमे भारतवषके प्रत्येक विभागोंके छोंगोंकी भीड़ रहती है. और अरब, बोखारा, पारस 
इत्यादि दूसरे देशोंके मुसलमान और अन्य मतके छोग भी बहुत देखनेमें आते हैं । शहरसें 
कार्लान, धोड़ेके साजके लिय मखमल, सूत मिले हुए रेशमके असबाब और छाछ मश्ीके 
वर्तन बहुत तैयार होते हैं। शहरके कई मोछ दक्षिणके बड़ ताछाबस शहरमें पानी आता 
हैं। शहरकी प्रधान सड़कोंपर रातमें छालटेनोंकी रोशनी द्वोती है। हेदराबाद-प्तरकारकी 


ओरसे एक टकशाल और करेंसीनोट जारी है । शहरस ७ मील पश्चिम गोलकुण्डाका: 
पुराना किला है। 


६५ हैंद्राबाद-१८९३ (९२१ ) 


मूसानदीपर पश्चिमोत्तर तीन पुछ ६;--सबसे पूर्व सन्‌ १८३१ का बना हुआ ओडि- 
फेंट पुल, उससे पश्चिम अफजड पुछ और उसके बाद पुराना पुछ। अफजछ पुल छाँघ करके 
रेजीडेंसी स्कूल और सीटी अस्पतालके पास जाना द्वोता है । उस अस्पतालसे छगी हुई ४ 
ऊँचे मीनारोंके साथ अफजल मसजिद और सड़कके दूसरी तरफ औरतोंका अस्पताल है । 
एक चौड़ी सड़क, पुछ छाँवकर अकजरू फाटकसे शहर होकर गईहै । चन्द्‌ सी गज दूर 
उसके पास मृतसर सालारजज्ढ बहादुर जी० सी० एस० आइईका, जो राज्यके इन्तजामंम 
बड़ा नासबर था, बारहदरी नामक महर है । वहाँ एक कमेरेसे पहलेके रेजीडेंट छोगों। और 
दूसरे प्रसिद्ध आदृभियोंकी तस्‍वीरें टेंगी हैं । इसके आगे फौआरोंके साथ पानीका एक द्वौज 
हैं | सीलीखानेमे भांति भांतिके पुराने हथियार और वरख्तरोंके अजीब नमूने देखनमें आते हैं। 

अफजढछ पुलस करीब ३ मील दूर शहरके प्रायः मध्यमें, जहँ शहरकी ४ प्रधान 
सड़कें मिलती हैं, १०० फीट लम्बी और इतनीही चौडी ओर १८६ फीट झँची सन्‌ १०५०९ 
की बनी हुई चार मीनार नामक इमारत है; जिसमें ४ मीनार बने ६ । उसके ऊपरके कई 
एक मज्जिल्में कमरे हैं । 

चारमीनारके थोड़ा पूर्व शदरकी मसजिदेमें प्रधान जामामसजिद है, जिसको मका 
मसाजिद भी छोग कहते हैं । यह मक्काकी मसाजिदके ढांचेकी बनी हुई है। इसका विस्तार 
३६० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है । भीतर एकहदी पत्थरके बहुत ऊँचे ऊँचे खंभे लगे 
हैं। जमीन,पत्थरके तख्तोंसि पाटी हुई हें। ऊपर ४ ऊँचे मीनार हैं । आँगनके एक बगलपर 
खास मसजिद्‌ है । मुसछमानी तिह॒वारोंके समय आठ दस हजार मुसलमान एबादतके लिये 
वहाँ एकत्र होते हैं । ै 

निजामका महरू--यह चारमीनारके पश्चिम बगल पर है | महर बहुत सुन्द्र नहीं 
दे परन्तु इसका विस्तार बहुत बड़ा हैं चॉकसे निजामके महरूकों जाने पर एक फाटकसे बड़े 
चौगानमें जाना होता है, जिसके दक्षिण-पश्चिम कोनेके पास एक गली है, जो एक दूसरे 
चौगानकों गई है, जिसमें करीब २००० सवार, नौकर, इत्यादि रहते हैं | उसके दृक्षिण- 
पश्चिमके कोनेसे एक रास्ता तीसरे चोगान ( चौक ) की गया है, जहां साधारण तरहसे 
एक या दो हजार नौकर॒देखनमें आते हैं । महलकी इमारतें हर बगढमें तेहरानके शाहके 
महलके मानिन्द खूबसूरत हैं । कहा जाता है कि महरूकी इमारतोंमें ७००० आदमी रहतेहैं। 

मुहरमके समय छंगरके उत्सवर्म निजामकी ३०००० फौज जलसामें निकलती है । 
कहाजाता है कि हैदराबादके बसानेवाले बादशाह कुतुबुशाह महम्मद्‌ कुछीके स्मरणाथ यह 
उत्सव होता है । महलसे २०० गज दूर बगरूडी सड़कके पास वह मकान है, जिसमें 
प्रसिद्ध मिनिष्टर चन्दूलाल मरे थे। यह नाचा लेकिन बहुत उम्दा मकान है । 

चौक और शहरके पश्चिमकी दीवारके बाद समसुरू उमराका बनवाया हुआ बारह- 
दरी नामक बड़ा महरू है । इसके शिरपर चढ़नेसे शहरका उत्तम दृश्य देखनेमें आता है । 
वहौँसे पश्चिम ओर गोलकुण्डाका किछा और उसके पास बादशाद्दोंके मकबरे और दक्षिण 
ओर जहान्नुमाका महल और अमीर कबीरकी बनवाई हुई एक मसजिद देख पड़ती है। 

अलीआबाद्‌ फाटकके बाहर एक बहुत लम्बा बाजार है, जिसमें साफ मकान बने हुए 
ह । उसके बाद एक आऑगन है, जिसमें हजारहा फौजी पैदल और खवार रहते है । उसके 

प्र 
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अद्वीरके ५/स कालीन बिछां हुआ सीढ़ीघर है, जिसकी सीढ़ियाँ मेंहमानोंके रहनेवाले 
कमरेमे गई हैं । महछ, साज और सामानोंसे भरा हुआ है । 
मोर आल्म ताढलाब--शहरके दक्षिणकी दीवारसे २ मील दूर ७ मीलके घरेम मीर 
आलम तालाब है । २११२० गज हरम्बी २१ महरात्रियोंकों ताछाबकी पुस्ता बन्दी है, जो 
फ्रेंच इनजिनियर द्वारा बनाई गई थी। उसके बनानेमें ८०००० पाउण्ड अथात्‌ ८ छाख 
रुपया खरच पड़ा । उस तालाबमें कई आगबोट रहते हैं । ताछाबसे ३०० गज दूर एक 
बंगला और उसके अखीर पश्चिम ८० फीट ऊँची एक पहाडी है, जिसके शिरे पर अच्छी 
वनावटका महव्बत अलीका दरगाह है । 
रेजीडें ती--शहरसे लगभग १ मीहछ पश्चिमोत्तर चाद्रघाट नामक शहरतलीमें अड्ज- 
रेजी रेजीडेंसी है, जिसके चारों ओर १५००० बासिन्दोंका बाजार है। रेजीडेंसीके चारों 
ओर पक्की दीवार है, जो सन्‌ १८०३--२८०८ में बनी और सन्‌ १८५७७ के आक्रमणके 
पीछे मजबूत की गई । रेजीडेंसी और निजामके महलके बीचमें ८ भेहरावियोंका पत्थरका 
सुन्दर पुल बना है । रेजीडेंसीके उत्तरका अगवास, नदीसे और शहरसे देख पड़ता है। रेजी- 
डेंसीमें दो फाटक हैं । सीढ़ी घरकी प्रत्यक सीढ़ियाँ एकहदी ग्रनाइट पत्थरकी बनी हुई हैं । 
रेजीडेंसीके पास रेजीडेंसका एक खानगी मकान है । 
सिकन्द्राबाद--हेदराबाद शहरसे ६ मील उत्तर कुछ पृत्रं सिकन्द्राबादका रेछवे स्टशन 
है । सिकन्द्राबाद हिन्दुस्तानमें बहुत बड़ी अद्भरेजी फोजी छावनी है । यह १९ बर्गममील 
क्षेत्रफलम फेडी हुई है एक सड़क हैदराबादसे सिकन्द्राबादकों गई है, जिसके किनारोंपर 
बहुतेरे देशी धनी जोर निजामकी कचहरीके अफसरोंके बहुतेरे विले ( देहाती बैंगले ) बने 
हैं । सड़कके पश्चिम हुसेन सागर तालाब है | सिकन्द्राबादमें बहुत बड़ी परेडकी जमीन 
है। उसके उत्तर बगल पर बहुतेरे अफसरोंके मकान, खूबसूरत रेलवे स्टेशन और एक बड़ा 
गिरजा है। परेड ग्राउण्डके दक्षिण बगल पर कबरगाह और परेडकी जमी सके पास मद्ठीका 
एक किला है । 
त्रिमलगिरि---सिकन्द्राबादके ३ मील पूर्वोत्तर त्रिमलगिरिके पास ७ फीट ऊँची 
दीवार और ७ फीट गहरी खाईसे घेरा हुआ एक हरूस्करगाह है । जिसके कई बुर्जी पर 
तोप चढ़ाई हुई है । क्‍ 
बुछारम--सिकन्द्राबादसे ६ मील और हेदराबाद शहरसे ११ मौल उत्तर और 
हृद्राबाद कन्टिनजेन्ट फोजकी छावनी बुछारम है | वहाँ निजामकी फौजें रहती हैं । 
गोलकुण्डा--हैद्राबादसे ७ मील पश्चिम हैद्राबादके राज्यमें उजड़ा हुआ पुराना 
शहर गो लकुण्डा है वहाँ एक किला है, जिसको वारज्ञलके राजाने बनवाया था पीछे सन्‌ 
१३६४ ३० मे वारज्ञलके राजाने गुलूवंगाके बाहमनी बादशाहका वह किछा दे दिया | सन्‌ 
१५१२ मे कुतुबशाही खांदानके बादशाहने बहमनी वेशके बादशाहसे किलेकों छीन लिया । 
सन्‌ १६८८ में मुगल बादशाह औरद्गजेबने कुतुबशाही । खान्दानके बादशाहको कैद करके 
गोलकुण्डाको ले लिया । कुतुबशाही राज्यका अन्त होगया । 
, _ किलेके पत्थरका घेरा ३ सीलसे अधिक लम्बा है । उसमें ८७ बुर बने हुए हैं, जिनमेंसे 
कोई एक पर पुरानी कुतुबशाही तोपोंमेंदे कई तोप अब तक रकक्‍्खी हैं | दीवारके बाहरकी 


६७ हृदराबादु> १८९३, (९२३ ) 


चारों तरफकी खाई बहुतेरी जगहोंम भरगई है । उस किलेमें निजामका खजाना और राज्यके 
कैदी रहते हैं और निमाजसागर नामक तालाब तथा पुराने महलोंके खंड हैं । 
पहाडीके सिरे पर किलेकी दीवारोंके भीतर बालाहिसार अथात्‌ बादशाही महलरूका 
खंडहर है जिसकी ऊँचाई मैदानतसे करीब ४०० फीट है एक बाग होकर बाछाहिसारके 
फाटक पर जो अभी मरम्मत है, पहुँचना होता है उस पहाड़ीके सिरेपर बादशाहका 
महल था, जिसकी कई महराबियाँ अब तक खडी हैं । किसी किसीको किला देखनेके लिये 
पास मिल जाता है । 
किलेसे ६०० गज:पूर्वात्तर एक मैदानमं कुतुबशाही बादशाहोंके मकबरे हैं. उनमेंसे बहुतेरे 
खराब हालतमें विद्यमान हैं उनके नाम ये हैं;--पहिला कुतुबशाद्दी बंशको नियत करनेवाला 
सुलूतान कुली कुतुब जो सन्‌ ९५० हिजरी ( १५४३ ई० ) में मरा; दूसरा ज्मसिद कुली 
कुतुब, जो सन्‌ १५५० में मरा; चाथा इन्नाहिम कुली कुतुब शाह, जो सन्‌ ९८८ हिजरी 
(१५८० ६० ) भें मरा; पॉँचवाँ महम्मद कुली कुतुबशाह, जिसने हेद्राबादकों बसाया और 
सन्‌ १०३५ हिजरी ( १६२५ ६० ) में मरा, और छठवौं सुल्तान अवदुलकुतुब शाह, जो 
सन्‌ १०८३ हिजरी ( १६७२ इ० ) में मरा। महम्मद कुछी कुतुबशाहका मकबरा सब 
समकबरोंसे बड़ा १६८ फीट ऊंचा है। कुतुब शाही बंशका पिछछा बादशाह आबुरूहसनको 
औरहइ्ुजेबने जन्मभर कैद रहनेके लिये दोलताबादके किलेमे भेज. दिया; वहाँ सन्‌ १७०१ में 
वह मरगया । कुतुबश्चाहियांमं वही एक यहाँ नहीं गाड़ा गया । 
पूृष॑ समयमें गोलकुण्डा हीरेके लिये प्रसिद्ध था । खास करके निजाम राज्यके दक्षिण 
पश्चिमकी सीमाके पासके पुर्टियछस हीरा आतेथे ओर गोलकुण्डेमें काटकर दुरुस्त किये जाते 
थे और उनपर पालिस होती थी। 
हैदराबादका राज्य--इसको निजाम-राज्य भी कहते हैँ यह राज्य भारतवर्षक देशी 
राज्योंमं सबसे बहुत बड़ा८२६९८ वगेमीलमें फला है इसकी सबसे अधिक :,हम्बाई पूर्ब-दक्षिण 
से पश्चिमोत्तर तक छगभग ४७० मील ओर सबसे अधिक चौड़ाई] पश्चिम-दक्षिणसे पूर्वोत्तर 
तक ४०० मील हूँ । इसके उत्तर वरार; पूर्वोत्तर और पूर्व मध्यदेश; दक्षिण-पुष और दक्षिण 
मद्रास हातः और पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर बम्बई हाता है इस राज्यके पश्चिमी भागमें अद्ग- 
रेजी राज्यके कई छोटे डुकड़े हँ | राज्यके उत्तरीय विभागमे मेहदक, इन्दुर, वारज्नलकू और 
सिरपुर तंदूर जिला; पश्चिमात्तर विभागमें ओरज्ाबाद, बीढ़ और प्रभानी जिछा; पश्चिमी 
विभागमें वीद्र, नन्‍्देड और नाढछदुगं जिला; दक्षिणीय विभागम रायचुर, लिझ्ञसागर, 
शोरापुर और गुलबगों जिछा और पूर्वी विभाग कामेट, नछंगोड़ा और नागर करनूल 
जिला है। इन जिलोके अतिरिक्त राजधानी हैदराबादका जिला अलग है । निजामको 
हेदराबादके राज्यसे लगभग ३ करोड़ रुपयेकी आमदनी है ! 
दैदराबादके राज्यके चन्द हिस्सों पहाड़ियाँ। और अन्य विभागोंमें जगह जगह समतल 
और जगह जगह नीची ऊँची भूमि है। मैदान ऊषजाऊ है जगह जगहू ऊपर भूमिभी देखनेमें 
आती है । राज्यकी औसत ऊँचाई समुद्रके जसे १२५० फीट है । कई एक पहाड़ी चोटियाँ 
२०५०० फीट ऊंची है । राज्यकी पहाड़ियोंमें बालाघाट सिलसिला, जो पूर्वसे पश्चिमको गया 
“, सवियाद्री सिछसिछा, जो इन्दुर जिलेसे बरार तक और बरारसे वम्बई हातेके खान 


(९२४ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, पच्चम अध्याय । ६८ 


देश जिले तक गया है और सद्याद्री सिलसिछा, जो निजाम राज्यके भीतर लगभग २५० 
मील है, जिसमेंसे १०० मील अजन्ताधाट सिंठसिढा, कहलाता है, प्रधान है । 
पेनगड्डा और बरधा नदीके संगमके निकट, बरधा नदीकी घाटीमें कोयलेकी खानि- 
योंके मैदान हैं। उसीके आस पास लोहा और कंकड़की भी खानियाँ हैं । वाड़ी जंक्शनके 
समीप शाहाबादमें पत्थरकी उत्तम खान है, जिससे माबुंठके समान चिकना भूरे और 
काले रंगके पत्थर निकलते हैं; जो हैदराबाद शहर और दूसरे स्थानोंमें इमारत बनानेके 
छिये भेजे जांते हूँ । इसके अछावे दूसरीभी पत्थरक्ी कई खांनियाँ हैं । पूवे समयमें द्वीरेकी 
अनेक खानियाँ थीं । 
इस राज्यकी प्रधान नदी गोदावरी है; जो नासिकके पास ज्यम्बकसे निकल कर इस 
राज्यके मध्य होकर दक्षिण-पूव बहनेके उपरान्त बद्भचालकी खाढ़ीमें गिरती है । उसके बाद 
कृष्णा और तुंगभद्राहै | यह तीनों नदियाँ राज्यके भीतर और राज्यकी सीमापर बहती हैं । 
तुन्ञमद्रा कृष्णामें मिल गई है । इनके अछाबे निजाम राज्यमें बहुतेरी छोटी नदियाँ और 
छोटे बड़े छगभग १८००० जलाशय हैं । 
धान, गेहूँ आदि सब प्रकारके गल्‍ले, तेलके बीज, नील, ऊख, कपास बहुत उत्पन्न 
होते हैं । खरबूजा, ककड़ी, आदि विविध प्रकारके फल बहुत होते हैं । मुरई, कन, अदरक, 
हलदी, आलू, इत्यादिभी होते हैँ । बनोंमें रेशम वाले कीड़े सवेत्र हैं । मधु जड्गडोंसे बहुत 
निकाला जाता है | गोंदभी बहुत होता है । अनेक प्रकारके गल्‍्ले, चावल, रुई, तेछके बीज, 
दशी कपड़ा, धातुके वतन, चमड़ा इत्यादि सामान हेदराबादके राज्यसे दूसरे स्थानोंमें भेजे 
जाते हैं और गलल्‍्ले, लकड़ी, यूरोपियन चीजें, इत्यादि बस्तु दूसरे स्थानोंसे वहां आती हैं । 
पूर्वी और पश्चिमी किनारेसे निमक आता है ॥ इस राज्यके कसबे बीद्रम बीदरके कामके 
धातुके उत्तम वत्तेन, औरंगाबाद, गुलब्गा और अन्य कसत्रोंमें कपडे पर सोनेका सुन्द्र 
काम और दौंछताबादके किलेके निकट कागजपुर ग्राममें अनेक प्रकारके उत्तम 
कागज बनते हैं । 
न्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हेदराबाद राज्यके ८२६९८ बग्मालमें 
११०५३७०४० मनुष्य थे; अथात्‌ ५८७३१२५ पुरुष ओर ५६६३९११ ख्रियाँ। इनमें 
१०३१५२४९ हिन्दू, ११३८६६६ मुसलमान, २५१३० जन्नली जातियाँ इल्यादि, २७८४५ 
जैन, २०४०९ कृस्तान, ४६३७ सिक्ख, १००५८ पोरसी और २६ यहूदी थे । इनमेंसे सैकड़े 
पीछे ४३३ तेलगू अथोत्‌ तेरूंगी भाषावाले, ३०३ महाराष्ट्री भाषावाले, १२; कनड़ी अर्थात्‌ 
करनाटकी भाषावाले, १०८ उदू भाषावाले, और ३२ अन्य भाषावाले मनुष्य थे। पढ़े हुए 
लागोंमें प्रत्येक हजारंम ५६५ ब्राह्मण, ५ ब्राह्मणी, ४३८कायस्थ; १५१ विदुर और शेपमें दूसरी 
जातियोंके छोग थे। राज्यके पूर्व-दक्षिणके बड़े भागमें वरुंगी भाषा दक्षिण-पश्चिमके भागमें 
क्ष्णानदाके आस पास कनड़ी अर्थात्‌ करनाटकी भाषा ओर पश्चिम तथा उत्तरके भागसें 
महाराष्ट्री भाषा सवबे साधारण छोगोंमें प्रचलित है । पश्चिमी भागमें महाराष्ट्र लोग अधिक 
हैँ | राजघानी ओर सरकारी कामोंमें खासकर मुसलमान लोग बढुत हू । इस र/ज्यम शिक्षा- 
की तरक्की हुई है। एक शिक्षाका डाइरेक्टर निजाम कालिज, ओरिणएण्टढ कालिज, मेडिकल 
स्कूल इत्यादि नियत हुए हैं। 


६५९ हृद्राबाद-१८९३. (९२५ ) 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय हेदराबाद राज्यके ९८४५५०९४ मनुष्योंमे 
५९२५९२५९ मुसलमान थे; अर्थात्‌ ४८४१५५ शेख, ८९९०९ सैयद्‌,६१४३७ पठान, १५४२१ 
मुगल और २७५००५ दुसरे मुसछमान । इनके अतिरेक्त दुसरो जातियोंदेँ :६०८६६५ 
कुन्वी, ८०६६५३ महारा, ४८२०३५ धांगड़; ४४७३१२ चमार, ३९२१८४ बनियाँ, 
२३६९६३६ महाराष्ट्र, ३२७३३८ तेलिंगा, ३१५७३२ माँग, २०९ १४७ ब्राह्मण, २१३९६६ 
कोछी, २१२६०८ गावछी, १९४२८४ कोमटी (सौदागर) १३९०१३ गोंड, ११९१६१ वाडर, 
१०२२१३ महली, ९७६३६ लिज्ञायत, ९२१३६ भोई, ९०८३५ कुम्भार, ८८७६९ सोनार 
८५२०४ छबनी, ८६८०६ माढी, ७९१४२ कोस्ती, ६७०६७ तेली, ५६१२८ छोहार, 
५४८३३ बेड़दार, ४९८४३ राजपूत और शेषमें गौढ़ी, दर्जी, गोसांई, वतजारा भील, कोया 
इत्यादि जातियोंके छोग थे । 


हैदराबाद राज्यके शहर ओर कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१०००० से अधिक मनुष्य थे,- 


नं० शहर, कसबे जिलेवा-मनुष्य-संख्या |न० शहर, कसबे जिलेवा-मनुप्य-संख्या 


ताछुक तालुक । 
१ हेदरावाद हैदराबाद ४१००३५९ | १३ वारंगल बारंगहल. ११४८४ 
२आओरंगाबाद औरंगाबाद ३३८८७ | १४ इन्दुर इन्दुर ११४८२ 
३ गुलबगा गुल्बगा २८२०० [१५ वस्मथ प्रभाना ११३६१ 
४ कादिराबाद औरंगाबाद २३३५३ १६ बीदर बीद्र ११३१५ 
५ रायंचुर रायचुर २३१७४ | १७ निर्मल इन्दुर १०९३२ 
६ बीढ़ बीढ़ १८९९४ | १८ सनवट प्रभानी १०९१२ 
७ गाडवाल रायचुर १४६७२ [१५० भारासर नाल्दुग १००११ 
८ मोसीनाबाद बीढ १२९२३ [२० प्रभानी प्रभानी १०१०० 
९ नांदेड़ नांदेड़ १३१०५ सिकन्द्राबाद, बलारम; दौलताबाद, 

१० कल्यानी बीदरे १३०२६ |इछोरा और असाईभी हृदराबादके राज्यमें 

११ हिंगाली प्रभानी ११९६६ [प्रसिद्ध नगर हैं । 

१२ नारांपेट महयूबनगर॒ ११८८८ ! 


हृद्राबादके राज्यमें साधारग तरहसे प्रत्येक गाँवोंके, निकट छगभग ५० गज लम्बा 
ओर इतनाही चौड़ा पका अथवा मद्गीका एक एक किला है । पहाड़ियों और जब्नलोंके रहने 
वाले गोंड बड़े असभ्य हैं । उनमेंसे अधिक गुफाओं और वृश्षोंके खोखलोमें रहते हैं । व 
लोग शिकारसे अपना उद्र पाछून करते हैं; किन्तु जब सिकार नहीं मिछता, तब कीड़े मकूड़े 
और जड्जली जड़ अथवा फल खाकर अपना निवोह करते हैं । 


इतिदास--सुलतान कुली कुतुबशाहके, जिसने गोलकुण्डाका राजवंश नियत किया 
था, पांचवें पुस्तमें महम्मद्‌ कुली कुतुबशाह था, उसीने सन्‌१५८९ ३० में कई एक कारणोंसे 
गोलकुण्डाको छोड़कर उससे ७ मील दूर मूसीनदीके किनारेपर एक शहर बसाकर उसको 
अपनीराजधानी बनाया ओर अपनी प्रियश्नरी भागमतोके नामसे उसका नाम भागनगर रक्‍्खा; 


(९२६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड,प*्ू म अध्याय ! ७० 


किन्तु उस स्रेके मरजानेपर उसने शहरका नाम हैद्राबाद रख दिया । उसके पश्चात्‌ उसने 
अपने राज्यकों कृष्णानदीके दक्षिण फेलाया उड़ीसेके राजाकों परास्त किया और वह उत्तरीय 
सरकारके बड़े भागकों अपने अधिकारमें छाया । सन्‌ १६२५ में महम्मद कुली कुतुबशाह 
मरगया । दैदराबादमें इसके राज्यके समयके बने हुए महू, इलाहीमहलका बाग, महमदी 
बाग, नौबतघाटका महर, चारमीनार, और मक्का मसजद, जिसको जामामसजिदुर्भी 
कहते हैं, विद्यमान हैं। महम्मदकुली बड़ा उदार और दानी था | उसके मरनेपर उसका पुत्र 
सुलतान अबदुलकुतुबशाह उत्तराधिकारी हुआ | मुगल बादशाह शाहजहँने, जिसका राज्य 
सन्‌ १६२७ से१६५८तक था; बाजापुर और गोलकुण्डाकों अपने अधीन करनेके लिये अपने 
पुत्र औरंगजेबकी भेजा । ओरंगजेबने विश्वासघात करके हेदाराबादको छेलिया आर अबदुल 
कुतुबशाहको अपने अधीन बनाकर छोड़ दिया | सन्‌ १६७२ में अबदुल कुतुबशाहके मरने 
पर उसका दामाद आवबूहुसन उत्तराधिकारी हुआ । उसने मधुनापनत नामक एक महाराष्ट्र 
ब्राह्मणकों अपना प्रधान मन्त्री बनाया । सन्‌ १६७६ मे मन्त्रीने महाराष्ट्र प्रधान शिवाजीको 
बुलाया । शिवाजीने अपनी भारी सेनाके साथ करनाटक जाते समय हदराबादमें आकर 
आबूहसनसे एक सन्धिकी । सन्‌ १६८० में शिवाजीकी मृत्यु होने पर आबूहसनने उनके पुत्र 
शंभाजीसेभी मेल किया । सन्‌ १६८८ में खांजहाँ और उसके पीछे उसकी सहायताके लिये 
औरंगजेबका पुत्र मोअजिम गोलकुण्डापर आक्रमण करनेके लिये दिल्लीसे भेजा गया। गोलकुंडेकी 
सेनाके कमाण्डरने दगा करके मुगलोंकी स्ेनाकोहेदराबादमे घसा दिया।मघुनापंत मारागया । 
हैद्राबाद छूटा गया । आबूहसन गोलकुण्डाके किलेमें जा छिपा । पीछे उसने मुगलोंसे 
संधि की । सन्‌ १६८७ में औरंगजेबने गोलकुण्डा पर आक्रमण किया । आबूहसन ७ मास 
तक गोलकुण्डाके किलेको बचाकर पीछे छल द्वारा परास्त हुआ ओर कंदी बनाकर दोलता- 
बाद भेजा गया । औरंगजेब बीजापुर और गोलकुण्डाके सब राज्योपर अपना अधिकार कर 
लिया । आबूहसन सन्‌ १७०१ में दौलताबादमें मरगया । 


टकॉमनके खांदनका आसफजाह, मुगल बादशाह औरड्रजेबकाः जनरछ था । उसीसे 
हैदराबादका वर्तमान निजाम खानदान नियत हुआ | दिल्लीके बादशाह फरूंखाशियरने; 
सन्‌ १७१३ में आसफजाहकों निजामुरू मुल्ककी पदवी देकर डेकान अर्थात्‌: दक्षिणका 
सूबेदार बनाया | वही पद्वी उसके वेशमें अब तक चली आती है । सन्‌ १७२२ में आस- 
फजाह दिल्लीका वजीर बनाया गया; किन्तु सन्‌ १७२३ में वहः वजीरके कामसे इस्तीफा 
देकर दक्षिण चछा गया | सन्‌ १७२४ मे वह हेदराबादके गवनर मुवारिजखांको, जो 
दिल्लीकी तरफसे था, परास्त करके हृद्राबादमें रहने छूगा और एक स्वाधीन राज्य कायम 
करनेवाला हुआ । सन्‌ १७४८ में निजामुरू मुल्क अर्थात्‌ आसफजार मरगया । उस समय 
उसका फैला हुआ स्वाधीन राज्य मजबूत होचुका था । हैदराबाद उसकी राजधानी था । 
आसफजाहके मरनेपर उसके दूसरे पुत्र नासिरजड्ग जौर पोता मुजफ्फरजड्जने गद्दीके लिये 
झगड़ा किया | अज्जरेज, नासिरजद्भ्की ओर और फरासीसी, मुजफ्फरजड्गकी तरफ थे । 
अन्तमें नासिरजज्ञने मुजफ्फरजड्गको कैद करलिया; किन्तु थोड़ेद्दी दिनोंके बाद नासिरजड्जढ 
अपने ख़ास आदमियों द्वारा मारागया और मुजफ्फरजन्न सूबेदार बनाया गया; परन्तु 
शाश्नहा वह मरगया; तब फरासीलयोंनें मुजफ्फरजड्गके बच्चा पुत्रको छोड़कर नासिरजड्ढके 


७१ हैदराबाद, बीदर-१८९३, (९२७ ) 


भाई सलावतजज्ञको दृक्षिणका हुकूमत करनेवाला चुना । थोड़ेही दिनोंके बाद फरासीसि- 
याने अद्गरेजोंसे डरकर सलावतजद्गकी सद्दायता करना छोड़ दी | तब सलावतजद्ड निर्बेल 
होगया | सन्‌ १७६१ में सलावतजन्नके छोटे भाई निजामतअलीने सलावतजड्भजको तख्तसे 
उतार दिया और २ वर्षके पीछे उसको मारडाछा। 

सन्‌ १७६६ में निजामतअछीसे अ्जरेजोंकी एक सांधि हुईं, जिसके अनुसार मैसूरक 
हैद्रअढी पर चढ़ाई करनेके समय अफ्नरेजोंने अपनी फौजसे निजामतअछीकी सहायता 
की; किन्तु निजामतअछीका मनोरध सफल नहीं। हुआ, उसको हैद्रअछीके पास सुलहका 
द्रखास्त करना पड़ा । सन्‌ १७९९५ मे श्रीरद्जपट्टनके टीपूसुछतानके परास्त होनेपर टीपूके 
राज्यका एक भाग निजामको मिलगया; क्योंकि वह अंगरेजोंके मददगार थे | सन्‌ १८०० 


३० की संधिमें निजामने समय पड़ने पर अड्जरेजोंकों ६००० पैदुछ, ९१००० घोड़सवार 


और हर प्रकारकी सहायता देनेको कबूछ किया । सन्‌ १८५३ की संधिमें निजामकों ५००० 
पैदछ, २००० घोड़सवार और ४ भैदानकी तोपें ( पहलेके सैनिक बछसे अधिक ) बढ़ानेका 
अधिकार हुआ । अद्गरेजी सरकारने इसका खचे देना स्वीकार किया । निजामने ५० छाख 
रुपये वारषिक आमदनीके जिले अड्गररेजी सरकारको दे दिये । 

सन्‌ १८५७ के बलवेके समय निजामने अड्जरेजोंकों सहायता की । सन १८६० की 
संधिमें अद्गरेज महाराजने निजामके राज्यको बढ़ाया और कजांका ५० लाख रुपया माफ 
करादिया । उससे सन्‌ १८७३ की संधिके मतलूवके लिये बरार देशंके ३२२ लाख रूपये 
आमदुनीके जिलोंकों लिया अड्जरेजी प्रबंधसे बरारकी मालगुजारी बहुत बढ़ गई हू । सन्‌ 
१८८२-१८८३ मे उसकी मालगुजारी लगभग ८७ लाख रुपया होगई थी । 

हैदराबादके वतेमान निजाम हिज हाईनेस मीर सर महबूबअछीखाँ बहादुर आसफ- 
जाह जी० सी एस८ आई० सन्‌ १८६६ में पेदा हुए, जो अपने बापके मरनेके समय केवल 
३ वर्षके थ; सृत सर सालारजज्ञ और अमीर समसुरलूउमरा उनके छड़कपनम राज्यका काम 
करते थे । सर सालरजह्ल बड़ी चातुरीसे राज्यका प्रबंध किया; किन्तु सन्‌ १८८३ में वह 
हैजेसे मरगये । सन्‌ १८८४ में भारतवर्षके गवनेर जनरल और वाइसराय छाड रिपनने 
वतमान निजामकों राजतिछक दिया । म्रत प्राइम मिनिष्टर नवाब सर आसमानजाह बहादुर 
के० सी०आ०६० निजामके रिस्तेदार थे, जिनके पीछे इकबालुद्दोला विकरूठ उमरा बहादुर 
उनके कायम मुकास हुए । 

दैदराबादके निजामको २१ मैदानकी और ६५४ अन्य तोपे;५५१ गोलंदाज; १४००० 
सवार और १२७७५ पैदल सेना रखनेका अधिकार है इनको अद्जरेजी सरकारकी ओरसे २१ 
तोपोंकी सलामी मिलती है । 

बीदर । 


हैदराबाद शहरसे ७८ मील पश्चिमोत्तर ( १७ अंश, ५३ कला, उत्तर अक्षांश और 
७७ अंश, ३४ कला पूतर देशान्तर ) में हैदराबादके राज्यके अन्त्गंत :जिलेका सदर स्थान 
बादिर एक पुराना कसब्रा है । यही बीदर पूर्व समयम बिदभेदेशम सुप्रसिद्ध राजा नलके 
श्रसुर और दमयंतताके पिता बिद्भराज राजाभीमकी बिदुभनगरी था । 


(९२८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पभ्चम अध्याय । ७२ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीदर्स्से ११३१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५७४५ 
मुसलमान, ५४७५ हिन्दू, ८२ जैन, ९ कृष्तान और ४ सिक्‍ख । 

बीद्रमें वहमनी बादशाहोंके विविध महल, मसजिदें और अन्य इमारतें टूट फूट गई 
हैं; किन्तु बची हुई इमारतें, जिनमें मद्रसा और मसजिद्‌ अधिक प्रसिद्ध है, वहाँके पहिलेके 
ऐश्वयकों जनाती हैं । कसबेका शहर पनाह, जिसका दौरा ६ मीछ होगा, टूट फूट गया है। 
उसकी पुइतोंमेंसे एकपर २१ फीट लम्बी एक पुरानी तोप पड़ी है. । कसबेमे १०० फीट 
ऊँचा एक मीनार है और पश्चिमोत्तरके मैदानमें बहुतेरे मकबरे खड़े हैं । 

बीदरी घातुके बतेनके लिये बीदर कसबा प्रसिद्ध है वहाँ इस धातुकी उत्पात्ति हुई, 
इस लिये इसका नाम बीद्र पड़ा । सीसा, ताम्बा ओर राद्भा इन तीनोंको गढाकर एक 
प्रकारका धातु तेयार करते हैं; उसका थार, फर्शी, रेकाबी, चारपाइके पावे, इत्यादि चीजें 
बनाकर उनपर विविध प्रकारके फूछ खोदकर उनमें रूपा और सोना या केवल रूपा अथवा 
सोनाका मुठम्मा किया जाता है | काली धातुकी चीजोंपर सझकेद और पीछे फूल बहुत अच्छे 
लगते हूँ । बादर जिलेमे कल्यानी सबसे बड़ा कसबा है। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके 
समय उसमें १३०२६ मनुष्य थे । 


संक्षिप्त प्राचीन कथा--( महाभारत--आरण्य पर्बे-५३ वा अध्याय ) निषध देशमें 
बीरसन राजाके दो पुत्र उत्पन्न हुए | जिनमें ज्येष्का सुप्रसिद्ध राजा नछ और कलनेष्ठका 
पुष्कर नाम था। 

राजा नल रत विद्या और अश्व विद्यार्में परम निपुण थे । 

तथा बिद्भनगर्रामं अति पराक्रमी राजा भीम नामक था। एक सप्य महाषे दमनक 
दराजाके समीप आये उन्हें राजाने निष्पुत्र होनेके कारण अत्यन्त प्रसन्न किया । महर्षि प्रसन्न 
होकर एक कन्या और ३ पुत्र होनेका बर दिया। जब राजाके एक कन्या और तीन पुत्र 
हुये; तब उनमें कन्‍्याका दमयन्ती और पुत्रोंका दम, दान्‍्त, दमन, नाम रक्खा । 

दमयन्ती अत्यन्त रूपवती होनेके कारण छोकमे प्रसिद्ध हुई । छोग दमयन्तीकी नलके 
समीप ओर नलछकी दमयन्तीके समीप प्रशंसा करने छगे । नल और दमयन्तीकी प्रीति पर- 
स्पर विना देखेही बढ़ गई | निदान यहाँ तक कि राजा नल विरहसे व्याकुछ हो नगरके 
समीपके वनमें चले गये । वह्दों सुवर्णवर्णके बहुतसे हंस देखकर छडछसे एककों पकड़ लिया। 
तब दूसरा इस आकाशसे मनुष्य वाणी बोलां कि हे राजन्‌ | यादू हंसको आप न मारोगे 
ओर छोड़ दोगे तो दमयन्तीके पास जाकर तुम्हारा ऐसा वर्णन हमछोग करेंगे कि जिसमें 
वह तुम्दें छोड़ दूसरेको नहीं चाहेगी | इस बातकों सुनकर नलने उस हँसको छोड़ दिया । 
तदनन्तर सब हंस विदर्भनगरमें जाकर जहाँ दमयन्ती थी, वहीं आकाशसे उतर पड़े । 

उन्हें देख सखीगण और दमयन्ती एक २ हंसको पकड़ने चलीं। पर जैसे २ पकड़नेको 
आगे बढ़ती थीं, बसे २ हूसभी आगे बढ़े जाते थे । उनमें जिस हंसकों खास द्मयन्ती पक 
ड्ती थो; वह हेस मनुष्यवाणोसे राजा नड़की प्रशंसा करने छगा ओर कहा कि तेरे रूपके 
योग्य तीनों छोकमें राजा नलके समान दूसरा नहीं है; इसलिये उन्हीको तूँ अपना पति 
बना । हंसके ऐसे कहनेपर दमयन्तीने कहा कि आप राजासे भी जाकर इसी तरह काहिये । 


७३ बीदर-१८९३. (५२९ ) 


(५४ वाँ. अध्याय ) द्मयन्‍्तीको उसी समयसे नलके विरहमें विकल देखकर 
सखी जनोने यत्न पूवेकऊ राजा भीमसे कुछ कहा । भीमने कन्याकी. युवावस्था 
विचारकर स्वयबर रचा । सब राजागण स्वयम्बरमभ आने रंगे । उसी समय नारदऋषिके 
मुखसे दमयन्तीका रूप ओर बड़ा भारी स्वयम्बर सुनकर इन्द्र, वरुण, यम, 
अग्नि भी दमयन्तीके लिये चले । मार्गम अति रूपवान्‌ राजा नलको स्वयम्बरमें जाते देखकर 
निरास हो विमान रोका और नरसे कहा कि है राजन्‌ ! आप सत्यत्रत हैं; इसलिये मरी 
सहायताके लिये दूत बनिये । 

(५५० वाँ अध्याय ) तब राजा नलने दृतत्त्व अंगीकार करके उन लोगोंका नाम पूछा 
और कहा कि किसका और क्या काम है । क्‍ 

तदुनन्तर देवतोंने अपना २ इन्द्र, वरुण, यम, अप्नि, नाम बतलछाकर कहा कि दृत 
बनकर दमयन्तीके पास जाकर यह कहना होगा कि आपको इन्द्र, वरुण, अप्नि, यम 
चाहते हैं, उनमेंसे एक किसीको अपना पाति बनाओ । ऐसा सुनकर नम्र हो नलने कहा कि 
हमारा और आपका एकही उद्देश्य होनेसे हमें दुत बनाना उचित नहीं है और में अपने ह द्‌ :- 
से उसे अपनी सत्री बनाकर दूसरेके पास जानेकी अनुमति कैसे दूंगा । 

तब देवतोंने कहा कि हम छोगोंने तुम्हें परम सत्यवादी सुना हे आर तुम प्रतिज्ञा 
करचुके हो, इसलिये तुम्हें अवश्य दूत बनना होगा। एसा सुनकर नढने कह कि द्वारपालों- 
से रक्षित अन्त:पुरपें भरा.किस प्रकार प्रवेश होगा । तब इन्द्रके अन्तद्धोन विद्या देने पर 
दमयन्तीके समीप पहुँचकर उसके पूछनेपर नलने कहा कि में नल हँ--और इन्द्र, वरुण, यम, 
अप्नि, देवता तुम्हारी इच्छा करते हैं। में दूत बनकर उनके प्रभावसे अलक्ष्य होकर यहां 
आया हूँ । अब ज॑ंसा चाहो वसा करो । 

(५६ वाँ अध्याय ) ऐसा सुन देवतोंको नमस्कार करके दमयन्तीने कहा कि में सिवाय 
आपके कदापि दूसरेको नहीं बरूंगी और आप उनके दूत बनकर आए हैं, इसलिय आप 
उनलेोगोंके साथ स्वयम्बर॒में आइये; पर में तो आपहीको जयमालर दूँगी। ऐसा सुन नलने 
देवतोंके पास आकर यथाथ वृत्तान्त कह सुनाया। द 

( ५७ वाँ अध्याय ) तदनन्‍तर नल ओर चारों देवता स्वयम्बरमें एकाकार बनकर जा 
बेठे । दमयन्ती स्वयम्बरस एकाकार पाँचों नछोंकों देख परम विस्मित होकर जब देवतोंके 
चिह्न किसीम न पाये, तब दीन हो ध्यानकर देवतोंकी प्राथना को कि में हंसके बचनसे 
अपना पर्ण राजानछको बनाचुकी हूँ, इसलिये मरे पातित्रत्यथ्मंकी आप छोग रक्षा कीजिये। 
एसी ग्राथना जानकर देवताने अपना २ चिह्न धारणकर लिया । तब दमयन्ती परम आनन्द 
से राजा नलहीके गलेम॑ जयमाल दे दिया | यह देख सव लोग दमयन्ती और नलकी 
प्रशंसा करने लगे । 

दुमयन्तीके पिताने नहके साथ दमयन्तीका वित्राह कर विदा किया । 

राजानलके दुमयरन्तको साथ ले आनेपर अपनी राजधानीमें इन्द्रसेन नामक पुत्र और 
इन्द्रसेना नामक कन्या उत्पन्न हुई । 

इतिहास--बहमनी खान्दानके बादशाहँने, जिसका राज्य सन्‌ १३४७ से प्रारम्भ 
टुआ, क्रेमते गुलब॒गों; चारंगठ और बीदरमे रहकर राज्य किया। सन्‌ १५१२ मे गोल 


(९३० ) भारतशभ्रमण-चतुथखण्ड, पश्चम अध्याय । ७छ 


कुण्डा के कुतबशाही खान्दानके बादशाहने बहसनी खान्दानके अन्तिम बादशाहसे गोलकुण्डाका 
किला छीन लिया | बहमनी खान्दानके पश्चात्‌ बरीदशाही खान्दानके बादशाह, जो सन्‌ 
१४९८ में कायम हुए थे सन्‌ १६०९ के पीछे तक बीद्रमें स्वाधीन राज्य करते रहे सन्‌ 
१६५७ ई० में मुगल बादशाह औरंगजेबने बीदरका किला लेलिया । अब वह हैद्राबादके 
निजामके अधिकारमें हे । 


नादिड़ । 

बीदर कसबेस रूगभग ९० मील उत्तर हृदराबादके राज्यमें गोदावरी नदीके बाये 
एक नहर॒के निकट जिलेका सदर-स्थान नांदेड़ एक कसबा हूँ । उसमें निजाम सरकारकी 
कचहरियाँ बनी हुई हैं । ४ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नांदेड़में १३१०५ मनुष्य थे; अथाोत्‌ू ७३०४ 
हिंदू, ५०६८ मुसलमान, ६५९ सिक्ख ६७ जन और ७ पारसी । मनुष्य-गणनाक्रे अनुसार 
यह हृदरावादके राज्यमें ९ वा शहर है। 

नाँदेड़में सिक्ख छोगोंके दशावाँ गुरु श्रीगोविन्दर्सिहजीकी संगति है । गुरुगोविन्द- 
सिंहने सन्‌ १६६६ इ० मे विहारके पटने शहरम जन्म लिया और सन्‌ १७०८ में इसी 
नॉदेड़के समीप मुसलमानोंसे छड़कर परलोकको प्रस्थान किया। इनका संक्षिप्त जीवनच- 
रित्र भारत-अश्रमणके दूसरे खण्डके अमृतसरमें और तीसरे खण्डके पटनेके वृत्तान्तमें हू । 


वारगल । 

सिकन्दराबादके रेलवे स्टेशनसे ८७ मील पूर्वोत्तर वारंगलका रेलवे स्टेशन है । हैद- 
राबादके राज्यम॑ जिलेका सदर स्थान वारंगल एक पुराना कसबवा है, जिसमे चालुक्य 
काररीगरीकी इमारतोंमेंसे ४ दिलचस्प कीर्तिस्तम्भ अब तक हीन दशामें विद्यमान हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय करीमाबाद और मतवारा शहरतलीके साथ 
वारंगलम ११४ ८४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ८१३५४ हिन्दू, २७६२ मुसलमान, २०२ सिक्‍्ख; 
१०४ कृस्तान आर २२ पारसा । 

इतिहास-वारंगल तलीगानाके हिन्दू राज्यकी, जिसको नरपति अन्ध्रने नियत किया 
था, पुरानी राजधानी था । सन्‌ १३०३ ३० में अलाउद्दीनने वारंगल पर आक्रमण किया; 
किन्तु निरास होकर उसको छोदजाना पड़ा । सन्‌ १३०९ में उहका कर्मचारी मलिक 
काफूरने बहुत दिनों तक घेरा देनेके पीछे वारंगलको लेलछिया। वबहाँका राजा “कर” देनेको 
कबूल किया । गयासुईदान तुगछकके राज्यके समय जब फरासीसियोंने बारंगल पर आक्रमण 
किया, तब मुसलमानोंने वारंगछकों फिर लेलिया; किन्तु गयासुद्दीनके पुत्र महम्मदआदिल 
तुगछकके राज्य ( सन्‌ १३२०५-१३५१ ) के समय हिन्दुओंने वारंगलको फिर प्राप्त किया । 
सोलहवीं सदीके आरम्भमें बहमनी खानदानके बादशाहने वारंगलकों छेलिया और वारंगल- 
के राजाके पुत्रकों कैदी बनाकर मारडाला | सन्‌ १५१२ और १५४३ के बीचमें कुतबशाही 
खानदानके बादशाहोंने गोलकुण्डा राजधानी और बचे हुए राज्यको छेलिया । 
२१८ मील पूर्व-दक्षिण और हृदरावादसे १६८ मील ( इन्दुर कसवेसे ६८ मील ) पश्चिभोत्तर नांदेडेका 
रलवे स्टेशन है । 


७५ बेजवाड़ा-१८५९३, (९३१ ) 


छठवाँ अध्याय । 


( मदरास हातेमें ) बेजवाड़ा, मछलीपट्टम, एलोर, राज- 
महेंद्री, धवलेश्वरम, कोंकनाड़ा, पीठापुरम, अनका- 
पल्ली, विजगापट्टरम, विजयानगरम्‌, चिकाकोल, 
पलांखेमड़ी ओर बहापुर। 


बेजवाड़ा । 


वारंगलसे १२६ मील दाक्षिण थोड़ा पूत्र बेजवाड़ाका रेलवे स्टेशन हे । वहाँ निजाम 
स्टेट रलवे, सदन मरहठा रेलवे और इंष्टकोष्ट रेलवका जंक्शन और मदरास, तथा हेदरा- 
बाद और कलकत्तेकी पुरानी सड़कोंका मेल है । 

मदरास हातेके तलद्गद्शके क्रष्णा जिलेम ( १६ अंश, ३० कला, ५० विकला उत्तर 
अक्षांश ओर ८० अंश, ३९ कछा, पूत्र देशान्तरमें कष्णानदीके बाय॑ किनारे पर बेजवाड़ा 
एक प्रतिद्ध तिजारती कसबा है, जिसको कुछ छोग विजयेश्वर और दक्षिण काशी कहते हैं । 
बजवाड़ेस ४५ मील दक्षिण क्ृष्णानदीका मुहाना है । नहरकी सौदागरी और सिंचावके 
कामोंका वह प्रधान केन्द्र है । वहॉसे मदरास, एलौर, मसुलीपद्टस, कोकनेड़ा और राजम- 
हेन्द्रीको नहरें गई हैं | बेजवाड़ामं सन्‌ १७६० का बना हुआ एक उजडा हुआ किला और 
उसके पास चट्टान काट कर बने हुए बौद्ध और हिन्दुओंके बहुतसे पुराने गुफा मन्दिर हैं । 
बेजवाड़िेके आस पास बहुत पुराने रिमेन्स हैं | इनके अतिरिक्त बेजवाड़ामें मुनसफी कचहरी, 
अस्पताल, स्कूल, बंगला, लाइब्रेरी और जेलखाना और अन्य भी अनेक सरकारी आफिस 
हैं बजवाड़ाके पास एक पहाड़ी है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय बेजवाडेम २०७४१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १८२२३ 
हिन्दू, २१७७ मुसलमान, ३३७ कृस्तान, २ जन ओर २ पारसी । 

बौद्ध गुफायें-पहाड़ीके उत्तरीय रिजके पूवके छोरके पास अनेक बौद्ध गुफार और छोटी 
कोठारियाँ हैं । कसबेसे एक मील पश्चिम कृष्णानदोके दृक्षिणके रिंजपर अण्डाबल्लीका गुफा- 
मन्दिर है । एक दूसरे स्थान पर ७७ फोट भीतरको रूम्बी ३० फोट दहिने बायें चौड़ी 
और ४५ फीट ऊंची, चद्ठान काटकर गुफा बनाई हुई है । 

हिन्दू गुकायें--बड़ी पहाड़ोके जिसके कदपके पास बेजवाड़ा बसा है; पूर्व बग में 
उसके पादमूलके पास बेजवाड़ा कसकेके पूर्वोत्तर छोटे गुफामन्दिरमें विनायककी मूर्ति है । 
उसके आगे कई एक छोटी कोठारियाँ ओर एक बड़ा मण्डप है, जिसमे चटद्ठानके खम्मे 
बन हुए हैं । 

बेजवाड़ेसे १३ मील पश्चिम कृष्णानदीके दहिने किनारेपर सीतानगरम॒के पश्चिम अण्डा 
वल्ली गाँवके निकट गुफा मान्दर है । एकम अनन्तस्वामी अर्थात्‌ विष्णु भगवान हैँ और 
एकमे, जिसकी छत चट्टानके खम्भोंपर है, सीताहरण,. रामद्वारा सीताका खोज ओर रावण- 
वबधकी छोछा देख पड़ती है । 


(९३२ ) भारतअ्रमण-चतुथ जण्ड, षष्ठ अध्याय । ७६ 


बेजवाडासे ३ रेलवेकी छाइन ३ तरफ गई हैं; जिनके तीसरे द्रजेका महसूलछ प्रति 


मील २ पाई लगता है । ५" 
(१) वेजवाड़ासे पूर्वोत्तर 'इष्टकोष्ठ ( पूर्वी माल कोकानाडा और ९ मील 


किनारा ) रेलवे!--- को कानाडा बन्द्र । 


मील-प्रसिद्ध स्टेशन । बालटेर ५ जंक्शनसे २ 
बह रॉ मील दक्षिण-पूत्र विजिगापट्टम्‌ । 
४९ भोमाडाल । (२) बेजवाड़ास दक्षिण-पश्चिम 'सदने मर- 
९८ राजमहेन्द्री । हठा रेलवे;-- 
१३० सामलकोटा जंक्शन । द मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
१३७ पाठापुरस । ७ मद्गभठगोारे । 
२०१ अनकापह्डी | २० गुंटूर । 
२२० बालटेर जंक्शव । ७१ बिनुकुण्डा । 
२६० विजयानगरस । १८९ नंद्याल । 
३०३ चिकाकोछरोड । २३६ करनूछ रोड । 
३३६ नवापाड़ा । २७९ गुटकलछ जंक्शन । 
३७५ इच्छापुर । (३) बेजवाड़ासे पश्चिमोत्तर 'निजाम स्टेट 
३९४७ शअह्यपुर । रेडल >> 
है है बी | मोल--प्रसिद्ध स्टेशन । 
४८६ खुरदा रोड। आज पक 
अब २१३ सिकन्दराबाद । 
४९८ नश्चर । २१९ हैदराबाद । 
५०८ कटक राड ( दहरसे ६ मीछ ) । ३३४ वाडी जंक्शन । 


सामलठकोटा जंक्शनंस ७। (५) ४8 


मछलीपहम । 

बजवाड़ास नहर द्वारा लगभग ५० मील पू्व-दक्षिण ( १६ अंश ९ कला ८ विकला 
उत्तर अक्षांश ओर ८१ अंश ११ कछा ३८ विकहा पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके किनारेपर 
मदरास हातेके तलड्जः दशक कष्णा जिलेमें प्रधान कसबा और प्रधान बन्द्रगाह तथा कृष्णा 
जिलेका सदर स्थान मछलीपट्टम्त एक कसबा है, जिसको मसुर्लापटम्‌ मछलीबन्द्र तथा केबल 
बन्द्र माम भो छोग कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मछलीपट्ूमम ३८८०९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१८६०१ पुरुष आर २०२०८ ख्त्रियाँ | इनमें ३३५०४ हिन्दू, ४६१८ मुसलमान, ६४४ 
कस्तान, २जन और १ पारसी थ । 


अदरक, 


सं भाइााभकमपममाकनक>, 








# वेजवाडासे दक्षिण मदरास रेलवेपर ३ मील कृष्णा नहर, ८६ मील अंगोल, १५८ मील नेछोर, 
१८२ मील गुडुर, और २६७ सील मद्रास शहर है। 


७७ मछलीपट्ूरमू-१८९३, ( ९३३ ) 


मछलापटमूर्म जज और कलक्टरका आफिस, जेलखाना, सरकारी कचहारेयाँ, अस्पताल 
और कई एक स्कूल हैं। किलेमे कई एक गिरजे हैं। किलेके बारक अर्थात्‌ सैनिक ग्रह और 
हथियारखाना हीन दशामें खड़े हैँ, क्योंकि सन्‌ १८६ ई० में वर्दोंसि सरकारी सेना दूसरी 
जगह हटा दी गई कसबेमें अच्छी सड़कें और ईटोके मकान बने हुए हँ। किलेसे छणभग २ 
मील पश्चिमात्तर यूरोपियन छोगोंकी कोठियाँ बनी हुई हैं । 


सन्‌ १८८२--१८८३ ई० में बन्द्रगाहमें १०८३२८० रुपयेका भाठ आया और 
१५२८ १४० रुपयेका मार बन्दरगाहसे यूरप इत्यादि देशोर्मे गया । बड़े जहाज किनारेसे ५ 
मीठके बाधदर लड्जरपर ठहरते हैं । 


मछलीपट्रममें कपड़े बिननेत्राल और छापनेव;ले बहुत लोग हैं; किन्तु कल कारखाने 
हानसे उनका काम घटता जाता है। अबतक वहाँकी छीट दूसरे देशो्मे भेजी जाती हैं। वहाँ 
पादड़ी छोगोंकी बड़ी उन्नति हैं, बहुत छोग ऋस्तान द्वोते जाते हैं । कसबेकी दशा हीन है । 
सन्‌ १८६४में समुद्रकी तूफानी लद्दरसे सम्पूण कसबा बहगया और३०००० प्राणी मरगये। 
सन १८७०९ की रातम ऐसेही तृफानसे बहुतेरे सोये हुए लोग डूब मरे । 

कृष्णा जिला--यहू जिला,मदरास हातेम बंगाढेकी खाढ़ी अथांत्‌ पूर्वी क्रिनारेके पास 
कृष्णा नदीके मुहानेके दोनों ओर है । क्रृष्णानदीके नामसे इस जिलेका यह नाम पड़ा है । 
इसके पृ बद्धालकी खाढ़ी; दक्षिग नेछोर जिला; पश्चिम हैद्राबादका राज्य और करनूल 
जिला और उत्तर गोदावरी जिला है | जिलेभ चन्द नीची पहाड़ियाँ हैं । उनमेंकी सबसे 
ऊँची पहाड़ी समुद्रके जलसे केवछ १८७५ फीट ऊँची है ।जिलेम कृष्णा प्रधान नदी है, 
जिससे यह्‌ जिला मसुलीपट्टम और गंतूर दो भागोंमें बटगया हू । कृष्णाके पूर्व मसुलीपट्टम 
और पश्चिम गंतूरका भाग है । कृष्णामें सवेदा नाव चलती है । इसके अलावे 
पाँच सात छोटी नदियाँ हैँ । जिलेकी पूर्वी सीमापर कोलर झील जिसकी लम्बाइ २१ 
मील और चौड़ाई १४ मील है, आषाइ्से फाशुन तक नाव चलनेके छायक रहता 
है । उसमें जगह जगह टापू हैं। ( गोदावरी जिलेमें देखिये ) जिलेभ॑ छोहे और 
ताम्बेकी अनेक खानियाँ हैं; जिनमेंसे एक समय बहुतसे धातु निकाले जाते थे । हैदराबादके 
राज्यकी सीमाके पासके ५ गाँवोंमें हीरेकी खान हैं, किन्तु बहुत कम हीरे निकलते हैं । पूर्व 
कालमें इस जिलेकी खानोंमें असंख्य छोग काम करते थे और इस जिलेमें रक्तमाण और 
छोटे छाल भी निकलते थे । छोग कहते हैं ।कि इसी जिलेकी खानोंसे सुप्रसिद्ध कोहनूर और 
रीजेंट हीरा निकला था | जिलेके भीतर अब बहुत थोड़ा जड्जल हैँ । जिलेमें तंगी भाषा 
प्रचाक्तित है । साधारण ग्रकारसे इस जिलेके छोग गरीब हैं । 

क्रष्णा जिलेके एक्र ताछुकमें एक पहाड़ीके सिरपर; जो समुद्रके जछसे १५८७ फॉटि 
और मैदानसे ६०० फीट ऊँचा है, कटपाकुण्डा एक प्रसिद्ध गाँव है, जिसमें सन्‌ १८८१ की 
मनुष्य-गणनाके समय २००४ मनुष्य थे उस गाँवमें एक शिवमन्दिरके पास फाल्मुनकी शिव- 
सात्रेके समय एक मेला होंता है, जो फाल्गुन सुदी २ तक रहता है । मेलेमें ५० हजास्से 
अधिक मनुष्य आते हैं और लकड़ीकी बड़ी तिजारत होती है । नीचेसे पहाड़ीके सिर तक 
पत्थरकी सीढ़िया बनी हैं । 


(९३२४) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, षष्ठ अध्याय | ७८ 


सन्‌ १८८ १की मनुष्य-गणनाके समय कृष्णा जिलेके ८४७१ वगे मीलमे १५४८४८० 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४२५० १३ हिन्दू, ८७१६१ मुसछमान, ३६१९४ कृस्तान, ८ जन और 
१०४ दूसरे । हिन्दुओंम ५२२५६९६ बेलाला,१०१०७८ गड़ेरिया,९४८५९३ ब्राह्मण, ६९८५४ 
सेटी (व्यापार करनेवाले ), ४७१९९ कैकोला,: ४४२७६ बनान ( कपड़ा धोनेवाले ), 
३४०२८ कमार, २०६४३ साना, २४४५९ बनियाँ ( मजुराके किसिमकी एक जाति 
विशेष ), १८६०६ सतानी, १६५०७ अम्बातन ( क्षौर कम करनेवाले ), १६३६३ कुसबन 
( मद्टीके वर्तन बनानेवाले ), ११५०५ राजपूत और बाकीम मछुद्दा, कनाकन इत्यादि 
जातियोंके लोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कृष्णा जिलेके कसबे मछलीपट्टपर्मं ३८८०९, 
गंतूरमें २३१५५, बिजबाड़ामें २०७४१, चिरलामें १०५८१ और मनज्गरूगारे, चेलापडी, 
कुण्डापल्ली, बहूर इत्यादि छोटे कसबोंमें इनसे कम मनुष्य थे । 

इतिहास---कष्णा जिलेके जनज्ञछीलोग आति पूर्व कालमें शिकारसे अपना निर्वाह करते 
थे । सन्‌ ईसस्‍्वीके कुछ पहिलेसे कुछ पीछे तक क्ृष्णानद्वीके किनारोपर बोद्धमतके छोग बसते 
थ्रे । तीसरी सदीमें ब्राह्मगमतके छोग आये । सातवीं सदीमें कल्यानीपुरके चाल॒क्य वशके 
राजाने बंजीके राजाको जीता । चालुक्य राजाओंके बाद दक्षिणसे चोलछा वंशके राजा 
आये । उसके वाद धरनीकोड़ाके जैन राजाने कृष्णा जिलेपर हुकूमत की । उसके पीछे 
कुण्डावरके रेड्डी वेशके राजान उड़ीसाके राजाके साथ उस देशके राज्यको बाँटा । सन्‌ 
१३२८ से सन्‌ १४२४ इ० तक रेड़ी वेशके राजाओंने राज्य किया । उनके बाद उड़ीसाके 
गजपति राजा आये ओर गजपति वेशके पीछे विजयानगरके राजाका राज्य कायम हुआ । 
१७ वीं सदी मछलीपट्टमका बन्द्रगाहू नियत हुआ । सन्‌ १५८० मे मुसलमानोंने कुण्डा- 
वीरके किलेको हिन्दुओंसे जीतकर कृष्णा जिलेपर अपना अधिकार किया । 

सत्रवीं सदीके आरम्भमें यूरोपियन सौदागरोंने गोढकुण्डा राज्यके आधीन मछलीपट्टमरम अपनी 
कोठियाँ कायम कीं । सन्‌ १६११ में अद्गरेजोंने वहाँ अपनी कोठी नियत की । सन्‌ १६२८ 
में 9 वर्षके लिये वे लोग निकाल बाहर किये गये किन्तु गोलकुण्डाके बादशाहसे फरमान 
पाकर वे छोग फिर मछलीपट्टममें आये। सन्‌ १६११ के पहिलेहीसे मछलीपट्टमूमें डच 
लोगोंकी कोठी कायम हो चुकी थी । सन्‌ १६६९ में फरासीसी वहाँ आये । सन्‌ १६८६ में 
डच लोगोंने मछलीपट्ूटमपर अपना स्वाधीन अधिकार कर लिया | सन्‌ १६८५ मे मुगल- 
वादशाह औरंगजेबके जनरल जुलफकारखांने: डचवालोंसे मछलीपट्ूटम छीन लिया और 
कृष्णा जिलेको मुगल राज्यमें मिला दिया | सन्‌ १६९० मे अक्ञरेजोंने औरंगजेबकी 
आज्ञापत्रसे घछलीपट्रमकी सौदागरीका पूरा अधिकार पाया। सन्‌ १७०७ से अज्गरेजी 
अधिकार होनेके पहिले तक कृष्णा जिले डेकानके सूबेका एक भाग था । १७५० में 
निजामने चारों तरफके देंशके साथ मछलीपट्ूम॒कों फरासीसियोंकों दे दिया। फरासीसियोकी 
सहायतासे मुजफ्फरजज्ञ हैद्राबादके तत्तपर बैठे । सन्‌ १७५३ में अद्जरेज छोग मछली- 
पट्टससे निकाछ दिये गये । सन्‌ १७५९ में बड्भालके अज्ञरजोंने अपनी सेना भेजकर 
मछछीपट्ूरमपर अधिकारकर लिया। सलावतजगने डरकर अद्गरेजोंसे सन्धि करके कृष्णा 
जिलेका बड़ा भाग उनको दे दिया । सन्‌ १७६६ में दिल्लीके बादशाहके सनद द्वारा 


७९ एलौर, राजमह्देन्द्री--८९३,..._ (९३५ ) 


अज्ञरेजोंकी ५ उत्तरी सरकार मिले | सन्‌ १८२३ मे सम्पूर्ण कृष्णा जिलेपर अज्ञरेजी 
आधिकार होगया । सन्‌ १८००५ में गंतूर और मछलीपट्टस्‌ दो जिलोंके मेलसे कऋष्णा जिला 
बना । गन्त्ूरका एक छोटा भाग और राजमहेन्द्री जिला गोदाबरी जिला बनाया गया। 
पुराणोंके छलखसे मछलीपटूस और राजमहेन्द्रीके आस पासके देश कालद्गभदेशमें जान पड़ते हैं 


एलोर । 


बेजवाड़ा जंक्शनसे ३७ मील पूर्वोत्तर एलारका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके 
गोदावरी जिलेमे ( १६ अंश, ४२ कला, २५ विकला उत्तर अक्षांश और ८१ अंश, ९ 
कला, ५ विकला पूवे देशान्तरमें ) एक छोटी नद्दी ओर नहरके पास एक तालछुकाका सदर 
स्थान एलार कसबा है। 

सन्‌ १८९९ की मनुष्य-गणनाके समय एल्लरमस २९३८२ मनुष्य थे;अर्थोत्‌ १४२८७ 
पुरुष ओर १५०९५ स्त्ियाँ । इनमें २०८५८ हिन्दू, ४०४७ मुसछमान,और ४ २७कस्तान थे । 

एल्लारम मातहत मजिष्टरकी, कचहरी, पुलिसका स्टेशन स्कूल, पोस्टआफिस और कई 
गिरजे हैं। वहाँ ऊनी कालीन अच्छे तेयार होते हैं । कसबेके समीप पुराने किलेकी निशानियां 
विद्यमान हैं । नये बारकोंमें अब सरकारी आफिसोंका काम द्वोता है । एलोरमें गरमी बहुत 
पड़ती हैं। उससे कई मील दक्षिण २१ मील लम्बा और १४ मील चौड़ा कोलर झील है । 

इतिद्ास--पूव समय एलोर उत्तरी सरकारकी राजधानी था, इस कारणसे यह इति- 
हासोंमें प्रसिद्ध है । पहिले यह बेंजीके राज्यका हिस्सा था | सन्‌ १४८० में यह. मुसलमानों के 
आधिकारमं था । विजयानगरके राज्यकी बढ़तीके समय यह फिर दिन्दुओंके 
अधीन हुआ था किन्तु सोलह॒वीं स्दीके आरम्भमें गोलकुण्डाके कुतबशाहन इसको छीन 
लिया । उसके पश्चात्‌ यह क्रससे देशी राजाओं, फरासीसियों और अड्जरेजोंके आधि- 
कारमें हुआ । 


गजमरहेन्द्री । 
एलोरके रेलवे स्टेशनसे ६१ मील ( वेजवाड़ांस ९८ मीछ ) पूर्वोत्तर राजमहेन्द्रीका 
रेलवे स्टेशन हैं । मद्रास हातेके गोदावरी जिलेमें (१७ अंश उत्तर अक्षांश और ८९ 
अंश, ४८ कला, ३० विकला पूर्व देशान्तरम ) समुद्रसे ३२० मील पश्चिमोत्तर गोंदावरी- 
नदीके बायें किनारेपर राजमहेन्द्री प्रसिद्ध कसबा है । इसको शासत्रमें कलिद्ग देशके 
अन्तगत छिखा द्वे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राजमहेन्द्रीम॑ २८३९७ मनुष्य थे; अथांव 
१३९३४ पुरुष आर १४४६३ स्त्रियाँ ! इनमें २६१८८ हिन्दू, १७५९३ मुसलमान, ४२१३ 
कऋस्तान और ३ जन थे । 
राजमहन्द्रीके निकट गोदावरीनदीपर ५६ स्तंभ लगे हुए एक बड़ा पुल बना हुआ है! राजम- 
हेन्द्री सुन्द्र बनाहुआ कसबा है । कसबेमें १ मिउजियम अर्थात्‌ अजायवखाना, एक काछिज 
१ पश्रलिकबाग, अस्पताछू, २ गिरजा, कई एक स्कूछ, जिलाजज, मातहत मजिष्टर और 
मुनसफकी कथहूरियाँ और २ जेलखाने हैं। इनमेंसें बड़े जेलखानेमं लगभग १००० कैदी रह 
सकते हैं । जिलेके प्रत्येक प्रसिद्ध स्थानोंपर राजमहेन्द्रीसे सड़क अथवा नहर गई है । जजकी 


( ९३६ ) भारतअ्रमण-चतुथखण्ड, षष्ठ अध्याय | ८० 


कोठी और कचहरियोंके मकान एक ऊँची भूमि पर बने हैं | पुराने शहर पनाहका कुछ भाग 
अबतक विद्यमान है कसबेके उत्तर और पूर्वोत्तर यूरोपियन छोग रहते हैं । राजमहेन्द्रीके 
पास गोदावरीकी चौड़ाई छगभग तीन मील हू । राजमहेन्द्रीसे ४ मील दक्षिण घबले- 
श्वररस कसबा है । 

. बड़ीसेके राजा महेन्द्रदेवन राजमहेन्द्रीकी बसाकर अपनी राजधानी बनाई । वह 
राजा सन्‌ ईस्‍्वीके पहिले १०३७ और ८२२ के बीचमें था, बहुत समयके बाद यह बेजी 
राजाओंका बैठक हुआ । सन्‌ १४७१ में मुसलमानों ने राजमहेन्द्रीकों अपने अधिकारमें कर- 
लिया । सन्‌ १५१२ में ऋष्णरायने मुसलमानोंसे छीन कर इसको उड़ीसेमें फिर मिलादिया। 
सन १७७२ में डेकानके रफातखाँके आधीन मुसलछमानोंने इसको जीत लिया । बाद १५० 
वर्षतक राजमहेन्द्रोमं लड़ाई होती रही । उसके पश्चात्‌ यह गोलकुण्डाके बादशाहके आधीन 
हुआ । सन्‌ १७५३ में यह फरासीसियोंको मिला | सन्‌ १७०५४ से १७५७ तक यह बूसीका 
सदर स्थान था । सन्‌ १७५८ मे फरासीसी खदेरे गये | अन्तर्म अद्जरेजॉने इसको लेछिया । 

गोदावरी जिंठा--इसके उत्तर मध्यदेशके वस्तरका देशी राज्य और मदरास हातेका 
विजिगापट्रम जिला; पूर्वोत्तर विजिगापट्टम जिला, पूर्व ओर दक्षिण बंगालकी खाढ़ी, दक्षिण 
पश्चिम कृष्णा जिला और पश्चिम हैदराबादका राज्य है । गोदाबरीके मुहानेके पास गोदा- 
बरीके दोनों ओर यह्‌ जिला फेढा है । जिलेमें खास करके इसके उत्तरी भागम ( अधिक ) 
स्थान स्थानमें गावदुमी पहाड़ियाँ हैं, जिन पर सघन जड्जल छगे हैं। कई पहाड़ियोंके जड़ल 
अगम हैं | जिलेके जड्गलोंमें बाँस, साबुनके फछ, मधुमाक्खियोंका मोम इत्यादि पेदावार 
होते हैं और बाघ, तेंदुये, भेडिया, सूअर इत्यादि बनेले जन्तु रहते हैं । 

जिलेकी गोंदावरी और सरारी इन दो नददियोंमें सर्वदा नाव चलती है। सरारी नदी 
गोदावरीमें मिल गई हू । राजमहेन्द्रोसे ४ मीरू दक्षिण घवर्ेश्वरस कसवेके निकट और 
समुद्रसे ३० मीछ उत्तर और गोदावरी नदीकी दो प्रधान शाखा होगई हैं, जिनके बीचममें 
अमलापुर ताछुक है । इनमेंसे एक मुहानेके पास नरसापुर कसवा और दूसरेके निकट फरा- 
सीछसियोंके अधिकारमें अनाम बस्ती है । गोदावरीके ७ पवित्र धाराभोंमेंसे अन्तिम घारा 
नरसापुरके निकट अन्तरवेदी स्थानम है, वशिष्ठ धारा वहाँ समुद्रमें मिठ्ली है । यात्रीलोग 
सातों धाराओंमें स्नान करते हैं। अन्तरवेदीमे कल्याणमका तिहवार होता है, जो ५ दिन 
रहता हैं। उसमें रगभग २० हजार यात्री आते हैँ । गोदावरी नदी ७ धाराओंसे, जो सातों 
पवित्र समझी जाती हैं, समुद्रमें मिली हैं | इनके नाम ये हैं;--तुल्यभागा; अत्रेया, गौतमी, 
बुद्धगौतमी, भरद्वाजा, कोशिका और वशिष्ठा । गोदावरी नदी बम्बई हातेके नाखिकके पासके 
व्यम्बकसे निकछकर ९०० मील दक्षिण-पूव्र बहनेके उपरान्त यहाँ गोदावरी जिलेमे समुद्रसे 
मिली है । ( इसकी कथा त्यम्बकके वृत्तान्तम देखो ) जिलेके पश्चिमी भागमें एलोर कसबेसे 
दृक्षिण कीलर झील २१ मीछ लम्बी ओर १४ मील चौड़ी है। उसमें जगह जगह टापू ओर 
मछुद्दोंके गाँव देखनेमें आते हैं. । बहुतेरे टापुआमें खेती होती है । झीलमें जऊ पक्षी भौर 
मछलियाँ बहुत हैं | वह झील कभी कभी १०० वग मीलसे अधिक फैल जाती है । सूखी 
ऋतुआंर्म इसका विस्तार बहुत कम होजाता ह; बहुतेरे भागोंमें केवड कीच रह जाता है । 
वह झील ऋष्णा और गोदावरी इन दोनों जिलोमें फैली हुई है । चन्द छोटी नदियोंका पानी 
उससे आता हदूं। नदियेंकी मद्गीसे झौलका विस्तार धीरे धीरे घट रहा है। 


८१ राजमहेन्द्री-१८९३., (९३७ ) 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोदावरी जिलेका क्षेत्र फल ( एजेंसी देशके 
साथ, जिसका क्षेत्र फठ ८२० वर्गमील है ) ७३४५ बरगे मील था, जिसमें १७९१५१२ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७५४८७३४ हिन्दू, ३८७९८ मुसलमान, ३८९३ कृर्तान, १७ जैन और 
७० दूसरे । हिन्दुओंमें ५२५८५४ वेछाछा, ४२३२१८ पारिया, १६१२६८ साना ( ताड़ी 
बेचने वाली जाति ),2९४०२ ब्राह्मण, ७१७७६ कैकोला ( बिनने वाली जाति ), ६६१५१ 
इडैगा ( भेड चरानेबाी जाति ), ५६४२४ बनियाँ ( जाति विशेष, मजदूरी पेशे करने- 
वाले ), ४६६६१ क्षत्री, ४५६३१ बनान ( कपड़ा धोनेवाले ),४३१७१ सेटी ( सौदागर ), 
३५६७८ कमार, १९०११ अम्बातन ( क्षौर कमे करनेवाले ), ओर शेषमे दूसरी जाति- 
योंके छोग थे। 

सन्‌ १८९१की मनुष्य-गणनाके समय गोदावरी जिलेके कसबे कोकानाडामं ४०५७३, 


३ /#५ जी 


एलौरमें ३९३८२, राजमरद्रीम २८३९७, पीठापुरममं १३७३१, पडापुरमर्म १३६५८, साम- 
लकोटमें १३४०९ ओर घवलेश्वरसमें १०४९२ मनुष्य थे । इनके अछावे इस जिलेमें अमला- 
पुर, नरसापुर पह्काकुडू, कपिलेश्वरपुरस, कोरिज्ञा इत्यादि बहुतसे छोटे कसबे हैं । 


भद्राचछम्‌--राजमहेंद्री कसबेसे छयमभग १०४ मीछ और डुमागुडिमसे १५ मीछ दूर 
गोदावरीके किनारेपर गोदावरी जिलेके भद्राचलम॒ ताछुकाका प्रधान कसबा भद्राचरूस है, 
जिसमें सन्‌ १८८१ में १९०१ मनुष्य थे गोदावरीके किनारेपर ४०० वर्षका बना हुआ 
रामचन्द्रका मन्द्र है । वह पीछे समय समयपर बढ़ाया गया था। मान्दर ऊँची दीवारसे घेरा 
हुआ है । उसके दोनों बगलोमें बीस पचीस छोटे मन्दिर हूं। गोदावरीसे मान्द्रि तक साढ़ियाँ 
बनी हैं । मन्दिस्‍्के पास सालाना मेला होता है । मान्द्रके देवताओंके बहुमूल्य भुषण हैं । 
निजाम प्रतिवर्ष मान्द्रके खर्चके लिये १३००० रुपये देते हैं । भद्राचलमूसे २० मीछ दूर 
परणेशला पुराना स्थान है । वहाँ चेन्नमं मेला होता है । मेलेमें कपड़ा, वतन, मसाला इत्यादि 
वस्तु बिकती हैं | वहाँ सरकारी कचहूरी, जेल, पुलिस ओर स्कूल हैं । 


इतिहास--गोदावरी जिला पूव समयमे द्राविड देशका अन्ध्र विभाग था। उस जिलेमें. 
कई एक सौ वर्ष तक चालुक्य, नरपति और रेड्डी वंशके राजा और पहाड़ी लोग छड़ते रहे ।. 
मुसलमानोंने छगयभग १५० वर्ष लड़ाई होनेके पश्चात्‌ सन्‌ १४७१--१४७७ के बीचमें हिन्दू 
राजाओंकोी अपने आधीन बनाया । सन्‌ १५१६ में विजयानगरके राजा ऋृष्णरायने देशको 
लूटा और छुछ दिनोंके लिये वहाँ फिर हिन्दू राज्य नियत किया । छोटे छोढे हिन्दु राजा- 
ओंने कुछ दिनों तक स्वतंत्र होकर राज्य किया; किन्तु फिर सम्पूर्ण देश मुसलमानोंके अधि< 
कारमें होगया। सन्‌ १६८७ में ओरड्गजेबने कुतबशाही खानदानके बादशाहसे इस जिलेको 
लेलिया । यह्‌ निजाम आसफजाहके गवर्नरके अधीन हुआ | सन्‌ १७१८ में आसफजाहके 
मरनेके समयसे अद्जररेज ओर फरासीसियोंमं छड़ाई आरम्भ हुईं । सन्‌ १७६५ में अज्गरेजोंने 
दिल्लोके बादशाहसे सनद्‌ पाकर उत्तरी सरकारपर अपना अधिकार जमाया। सन्‌ १८०२--- 
१८०३ में दायमी बन्दोबस्त हुआ। सन्‌ १८७५९ में सोमा ठीक की गई । गंतूर, 
राजमहेन्द्री और मछलीपट्ूम, तीनों जिलोंसे ऋष्णा और गोदावरी दो जिले बनाये गये । 

०६ 


(९३८ ) भारतअमण-चतुथंखण्ड, षछ्ठ अध्याय । ८१ 


धवलेश्वरम । 


राजमहेन्द्रासे ४ मील दाक्षिण मद्रास द्वातेके गोदावरी जिकेके राजमहेन्द्री तालुकमें 
गोदावरी नदीके किनारे पर धवलेश्वरस एक कसबा औ८ अति मनोरम स्थान है । उससे 
लगभग ३० मील दक्षिण समुद्र है । धवेश्वरमके निकटसे गोदावरी नदीकी दो बड़ी शाखा 
होगई हैं; जिनमेंसे एकके मुहानेके पास गोद।वरी जिलेका नरसापुर कसंबा और दूसरेके पास 
फ्रासीसियोंके अधिकारम अनाम बस्ती है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय घवलेश्वर्मूम १०४९२ मनुष्य थे अर्थात्‌ १००१५ 
हिन्दू, ३१६ मुसलमान और १६१ कृस्तान । 

धवलेश्वरममें जिलेका इज्जिनियरिद्न महकमा है आस पासकी पहाड़ियोंपर यूरोपियन 
लोंगोंकी पुरानी कोठियाँ द्वीन दशामें विद्यमान हैँ खानोंसे मकान बननेके कामका अच्छा 
पत्थर निकछता है खानोंका काम उन्नति पर है धवलेश्वरमसे एक ३२ मीलकी नहर ओका- 
नाड़ाको और अन्य भी कई नहर समुद्रके किनारे तक गई हैं । 

जिस जगह गोदावरी नदीकी दो बड़ी शाखा होगई हूँ । वहाँ १२ फीट ऊँचा 
जौर १६५० गज टरुम्बरा; जो पिचिका टापू तक फेढा है, एक बड़ा बॉध बना 
हुआ है । उसका काम सन्‌ १८४७ में जारम्भ हुआ, उसके बनानेमें १५१७०७० 


रूपया खर्च पड़ा । 


कोकानाडा । 


राजमहेन्द्रीसे ३२२ मील ( बेजवाड़ासे १३० मील ) पूर्वोत्तर सामलकोटा जंकशनका 
रछढपे स्टेशन है । सामछकोटासे दक्षिण-पूवे ९ मीलकी रलूवे शाखा समुद्रके किनारेपर कोका- 
नाडाकों गई है । कोकानाडा मद्रास हातेके गोदावरी जिलेमे प्रधान कसबा और बन्दरगाह 
है जिससे ५४५ मील पूर्वात्तर कलकत्ता ओर ३१५ मील दक्षिण कुछ पश्चिम मद्रास शहर है। 
कोकानाडा और सामलकोटाके बीचमे नहर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय क्रोकानाडामें ४०५५३ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२०३२८ पुरुष और २०५२५ ख्त्रियाँ । इनमें ३७५४१ हिन्दू, १६९० मुसलमान, ९०७ कृस्तान 
५ बौद्ध 8 पारसी, ७ जैन और २ यहूदी थे । 

कोंकनाडा गोदावरी जिलेका सदर स्थान है | इसमें मजिष्टर ओर उनके अधीन 
हाकिमोंकी कचहारियोँ, स्कूल, अस्पताल, जेलखाना इत्यादि सरकारी इमारतें बनी हैं। 
सामुद्रिक माल रखनेके लिये कष्टम होसहें । सैकडों यूरोपियन सोदागर रहते हैं। जिडेके जजकी 
कचहरी राजमह्देन्द्रीम है। कोकानाडा और जगन्नाथपुरके बीचमें, जो दोनों एक म्युनिसिपल्टीमें 
शामिल हैं, एक लोहेका पुछ बना है । समुद्रके ज्वार होनेपर छोग पुल द्वारा कोकानाडासे 
जगन्नाथपुर जाते हैं। 

गोदावरी और कृष्णा जिलेकी रुई, तेठके बीजे और चावल कोकानाढासे 
जहाजों द्वारा यूरपर्म भेजे जाते हैं । छाहा, ताँबा, बोरा इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोसे 
कोकानाडाम आती हैं । 


३ पीठापुरम, अनकापली, विजिगापट्टम>१८९३, ( ९३९ ) 


पीठापुरम्‌ । 

सामलकीटांके रेलवे जंक्शनस ७ मील ( बेजवाडासे १३७ मील ) पूर्बोत्तर पीठा- 
प्पुरम॒का रेछवे स्टेशन है । मदरास हातेके गोदावरी जिलेके पीठापुरम तालछकमें पीठापुरम 
एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय पीठापुरसमें १३७३१ मनुष्य थे अर्थात्‌ १२६४३ 
हिन्दू, १० ६५ मुसलमान; १८ बौद्ध और ९ ऊकृस्तान । ह 

पीठापुए्मम पादगया तीथे, कचहरी, स्कूल, पोष्टआफिस और एक जमींदार राजा हैं। 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनांके समय राजाके राज्यका क्षेत्रफल ३७१ वर्गमीझ और उसकी 
मनुष्य-संख्या १८४०१८ थी । राजा बेलगा जातिके हैं। लोग कद्द ते हैं कि राजाके पुरुष अवधसे 
आये थे । सन्‌ १६४७ में वहाँ इनकी मिलकियत कायम हुई । राज्यसे ८११००० रुपयेकी 
आमदनी है, जिसमेंसे २४९००० रुपया सरकारको पेसकस दिया जाता है । वर्तमान राजाका 
नाम राजा राजाराव गन्नाधररामराव है । 


अनकापडी । 

पीठापुरससे ६४ मील ( बेजवाडा जंक्शनसे २०१ मील ) पूर्वोत्तर अनकापलीका रेलवे 
स्टेशन है। मदरास द्वातेके विजिगापट्टम जिलेम सारदा नर्दोके पास अनकापल्ी तालुकका 
सदर स्थान अनकापली कसबा है । द 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय अनकापलीमें :१७०१० भनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१६७३७ हिन्दू, २७६ मुसलमान ओर १७ कृस्तान । 

अनकापल्ली कसबेमें सरकारी कचहूरी, जेलखाना, स्कूल; अस्पताल इत्यादि इमास्तें 
बनी हैं । कसबा उन्नति पर है । एक सड़क कसबेसे समुद्रके किनारे तक गई है | अनकापह्ीफे 
आसपास विजयानगरके राजाकी जमींदारी है। 


विजिगापद्म्‌ । 

अनकापल्ीसे २१ मील ( बेजवाड़ासे २२२ मीछ ) पूर्वोत्तर बालटेयरका रेलवे स्टेशन 
है, सिससे दक्षिण-पूर्र २ मीऊकी रेलवे शाखा विजिगापट्टस्कों गई है। मद्रास दवाततेमें ( १७ 
अंश, ४१ कला, ५१ विकलछा उत्तर अक्षांश और ८३ अंश, २० कला, १० विकल् पूर्व देशा- 
न्तरमें ) समुद्रके किनोरे पर जिलेका सदर स्थान ओर जिलेमे प्रधान कसबा -विजिगापइस्‌ 
है; जिसकी विशाखपट्टनम भथ(त्‌ कार्तिकेयका नगर भी कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके “समय विजिगापट्टम्रम ३४४८७ मनुष्य थे; अर्भांत्र 
१६७०२ पुरुष और १७७८५ ख्त्रियां | इनमें ३०९६६ हिन्दू, २२३६ मुसछमान, १२७२ 
कस्‍्तान, ९ जैन, ३ पारसी ओर १ बौद्ध थे । 

विजिगापट्मम जिलेके जज, मजिष्टर, सब मजिष्टरकी कचहारियाँ, जेलखाना, 
गिरजा, कद एक स्कूछ, अस्पताल, मिशन, २ अतीमखाना, १ गरीबखाना, £ कोड़ीखाना, 
और छोटी फौजी छावनी है । सड़कॉपर रातमें छालटेनोंकी रोशनी होती है। कसबेके 
पश्चिम एक बड़ा दुलुदंछ और दक्षिण ओर कसबे ओर समुद्रके बीचमें एक छोटी नदी है, 
जिसमें दो घाट बने हुए हैं । किलेके भीतर अज्गरेजी पैदुक सेनाके लिये बारकें अर्थात 


(९४० ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, षष्ठ अध्याय । ८९ 


सैनिकेंगृह और हथियारखाना बने हुए हैँ । किलेक्रे भीतर सेसनकी कचहरी होती है और 
दूसरे अनेक सरकारी इमारतें और एक गिरजा है । क्‍ 
:. कसबेके निकट छोटा बन्दरगाह है । सन्‌ १८८३-१८८४ में छगभग ७४०००० 
रुपयेके माल बन्दरगाहमें आये और २२१८००० रुपयेके माल वहाँसे दूसरे देशों गये । 
खास करके छोटी छोटी चीजें और अनेक भाँतिके धातु इज्ललैंडसे आते हैं और गड्ढे, चीनी 
इत्यादि वस्तु विजिगापट्टससे दूसरे स्थानोंमें जाती हैं। कसबेमें हाथीदांत, भैंस और ह्विरनके 
सींग, चन्दनकी लकड़ी और चांदीकी सुन्दर चीजें तैयार होती हैं । और बक्स, डक्‍स 
इत्यादि कई प्रकारकी चीजें बहुत उत्तम बनती हैं । 
विजिगापट्ट्स जिछा--इसके उत्तर गलाम जिला और मध्यदेश; पूषे गजाम जिला 
और बड्भालकी खाढ़ी. दक्षिण बज्ञाउकी खाढ़ी और गोदावरी जिला और पश्चिम मध्यदेश 
हैं.। यह जिला सुन्दर पहाड़ी देश है, किन्तु इसका अधिक भाग रोगवद्धंक है । पूर्वी घाट 
पहाड़ियोंका सिलसिला जिलेमें पूवोत्तरसे दक्षिण-पाश्चिम गया है, जिससे जिला दो भागोंमें 
बैंट जाता है । इनमेंसे बड़ा हिस्सा पहाड़ी देश और , छोटा हिस्सा समतल है। जिलेमें 
समुद्रसे ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई पहाड़ी नहीं है । बडज्ञालकी खाढ़ीके निकटकी भूमि 
उपजाऊ है । विजिगापट्टम्‌ कसबसे १८ मील पूर्वोत्तर इसी जिलेमे समुद्रके किनारे पर 
८७४४ मनुष्योंकी बस्ती बिमलीपट्रमू एक बन्दरगाह है, जहँ। कलकत्ते और त्रह्माके कई 
आगबोट टठगते हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जयपुर और विजयानगरमकी जमींदारियोंके 
साथ विजिगापट्टम्त जिलेका क्षेत्रफ रूुगभग १७३८० बगेमीक और उसकी मनुष्य-संख्या 
१७९०४६८ और जिलेकी एजेंसीकी, जिसके भीतर खास करके असभ्य जातियोंके छोग 
बसते हैं, मनुष्य-संख्या ६९४६७३ दोनों मिलकर २४८५१४१ थी। इनमें २४६०४७४ 
हिन्दू, जिनमें जंगली असभ्य लोग भी सामेडठ हैं, २०४०३ मुसलमान, ३४१० 
कृस्तान, ६७० बौद्ध, २० जैन और १५९ अन्य थे । हिन्दुओंमें ८९१४९८ बेलाछा 
( जो खास करके खेती करते हैं), २४१११७ परिया, १२२१९८ इडैगा ( भेड़ 
पाछते हैं ), ८८४९० कैकोला ( बिनाईका काम करते हैं), ७३३९८ कमालर (कारीगर ), 
७०३४१ साना ( ताड़ीका काम करते हैं ), ५७५६४ त्राह्मण, ५७४३७ बनान ( कपड़ा 
धोते हैं ) १४९०० सतानी, 3३४०० सेटी (व्यापार करते हैं ), २९२५५ अंबांतन (हजाम), 
२१४२३ क्षत्री, १६०९६ मछुहा, १५८५८ कनाकन ( लिखनेका काम करते हैं ), १५०५५ 
कुसवन ( मट्टीके वर्तन बनाते हैँ ), १४४८९ बनिया ( जाति विशेष ) और बाकीमें दूसरी 
जातियोंके लोग थे | आदिनिवासी जातियोंमें खास करके गोंड, गदबा, खांद इत्यादि थे । 
जिलेके एजंसीके अधीन खास कर आदि निवासी असभ्य लोग बसते हैं, उसकी मनुष्य- 
गणना ३ या ४ मद्दीनोंमें एक दूसरी रीतिसे की गई थी । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विजिगापट्टम जिलेके कसबे विजिगापढ्रसमे 
३४४८७, विजयानगरम॒में ३०८८१, अनकापंलंछीमें १७०१०, बोबिलीमें १४४६८, साहूरमें 
१२९१७, पालकोंडामं १०३६७ और पार्वतीपुरस १००५३ मनुष्य थे। इनके अलावे इस. 
जिलेमे बिमदीपट्ूरमस और कासिमकोट।भी छोटे करबे हैं । 
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जयपुरका राज्य-विजिगापट्टम जिलेके पश्चिमी भागमें जयपुरका जम्रींदारी राज्य है | 
उसका क्षेत्रफल ९३३७ वर्गमील है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय 
६१२५००० मनुष्य थे। राजाको १६००० रुपया पेशकस अद्रेजी सरकारको देना पड़ता 
है । राज्यमें बहुत पहाड़ियाँ हैं, किन्तु ५००० फीटसे अधिक ऊँची कोई नहीं है । बहुत 
भाग पहाड़ी जाति खाँद छोगोंके अधिकारमें हैं, जो छोग पाहैछे समयमें प्रथ्वीको मनुष्य- 
बलि देते थे । सन्‌ १८४५ में इस कामको रोकनेके लिये अड्गरेज सरकारकी ओरसे खास 
एजेंट नियत किया गया । राजधानी जयपुरमे राजाका महल और कई एक देवमनिदेंर 
सुन्दर बने हुए हैं; अन्ध प्रायः सब मिट्टीकी झोपड़ियाँ हैं। वहाँके वततेमान राजा महाराज 
रामचन्द्रदेव जातिके क्षत्रिय हैं । 

बोबिली राज्य--विजिगापट्टम जिलेमेँ विजयानगरमके-उत्तर बोबिलीका जमींदार 
राज्य है । यह राज्य मद्रास हातेके बहुत पुराने राज्योंमेंसे एक है। इसका क्षेत्रफल ९२० 
वर्गमील है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय १५८१७८ मनुष्य थे। राजाकों 
राज्यसे छगभग ३७५००० रुपया माछगुजारी आती है। बोबिली राजधानीमें सन्‌ १८९१ 
की मनुष्य-गणनाके समय २४९६८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १४०७५ हिन्दू, ३३३ मुसलमान 
ओर ६० कृस्तान । बहाँके वत्तेमान नरेश राजा व्यंकटेश्वराचछ पन्थी रंगाराव 
बल्‍्मा जातिके हैं । 

विजिगापट्टसका इतिहास-विजिगापट्टसका वर्तमान जिला हिन्दू इतिहासके आरम्भर्मे 
कलिंग राज्यका एक भाग था। पीछे उसको चालुक्य वंशके पूर्वी शाखाके प्रधानने जीता । 
वह कभी कभी उड़ीसाके गजपति वंशर्क राजाओंके और कभी कभी तेलिंगानाके राजाओंके 
अधीन होता था । चौदृहवीं सदीके मध्य भागमें अन्ध्र वेशके राजा' कुछोटगाचोलाने विजि- 
गापट्ूस कसबेको बसाया । पीछे वह जिला आस पासके देशके साथ बहमनी वेशके राजा- 
को मिला, किन्तु उड़ीसेके राजाने उस देशको फिर लेलिया | पीछे कुतबशाद्दी खानदानके 
इब्नाहिमने उत्तर चिकाकोछू तक सम्पूर्ण देशको जीतकर अपने राज्यमें मिला लिया। सत्रहवीं 
सदीके मध्यमें इष्टडाण्डियन कम्पनीने वि(जिगापट्रसमं अपनी कोठी कायम की । सन्‌ १६८७ 
में मुगल बादशाह औरंगजेबने गोलकुण्डाको जीता; तबसे उत्तरी सरकार, जिसमें बिजिगा- 
पट्टस जिला है, बराय नामके दिल्लीकी बादशाहतका एक भाग बना। सन्‌ १६८५ में 
मुगलने इष्टरण्डियन कम्पंनीकी कोठीकों छीन करके कोठीवालोंको मारडाला, किन्तु दुसरे 
वष वहू कोठी फिर उसको मिलगई और शीघ्रही वहाँ किलाबन्दी बनाई गई । 

मुगलोके निबल होनेपर उत्तरी सरकार हैद्राबादके निजामके अधिकारमें आया । 
पहिले निजामकी मृत्यु होनेपर गद्दीके लिये झगड़ा हुआ । फरासीसियोंने सलावत्जंगका 
सहायता की; इस लिये उसने उनको मुसतफानगर; एलोर, राजमहँद्री और चिकाकोल 
नामक चारों सरकारोको दे दिया। सन्‌ १७५३ मे फरासीसियोंने चारों सरकारोंके लिये 
फरमान हासिल किया । सन्‌ १७०९ मे अड्गरेजोंने गोदावरी जिलेमे 
फरार्स/सियोकी परास्त करके उनसे मछलीपट्ूमका किछा छीन लिया; तब निज़ामने 
इंष्टशण्डियन कम्पनीकों मछलीपट्टमके चारोंओरका देश दे दिया । सन्‌ १७६५० में कम्पनीको 
शाही फरमान द्वारा सब उत्तरी सरकार मिल गये । सन्‌ १७६८ में निजामके साथ कम्प- 
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नीकी एक सन्धि हुईं, जिसके अनुसार निजामने भी उत्तरी सरकारोंकों कम्पनीको देदिया। 
इस तरहसे दूसरे देशोंके साथ विजिगापट्टम भज्गरेजोंके अधिकारमें दोगया । पीछे कई बार 
बगावत हुई किन्तु बढ़ने नहीं पाई । 


विजयानगरम्‌ । 

बालटेयर जंक्शनसे ३८ मीऊरू और बिजिगापट्ूस कसबेस ४० मी ( वेजवाड़ासे 
२६० मौलछ ) पूर्वोत्तर विजयानगरम॒का रेलवे स्टेशन है। मद्रास हातेके विजिगापट्टस जिलेमें 
( १८ अंश, ६ कछा, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश, २७ कढा, २० विकला 
पूव देशान्तरम ) विजंयानगरम एक कसबा है, जिसको कुछ छोग ईजानगर कहते हैँ । विज- 
यानगरसके महाराजकी राजधानी होनेसे यह अधिक प्रसिद्ध है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय विजयानगरसमे ३०८८१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१४८८२ पुरुष और १५९९९ ख्रियाँ । इनमें २८७४२ हिन्दू, १८२० मुसलमान, ३१५ 
कस्तान, ३े पारसी और १ अन्य थे। 

विजयानगरमस एक सुन्दर कसबा है । इसमें एक सुन्दर बाजार, महाराजका दिया 
हुआ एक टौनहाल, एक बड़ा स्कूल और कई सरकारी इमारतें हैं और एसिस्टेंट कलक्टर 
रहते हैं। किलेके भीतर महाराजका विशाल महऊ और अन्य मकान बने हुए हैं । किलेसे १ 
मील दूर ऊँची भूमिपर अज्गरेजी फोजी छावनी है, जिसमें देशी पल्‍टनकी एक रेजीमेण्ट 
रहती है । किे और छावनीके मध्यम सड़कके पास एक बड़ा तालाब है, जिसमें सबेदा 
पानी रहता है । 

महाराजकी जमीन्दारी-यह्‌ विजिगापट्टम्त जिलेमें भारतवर्षकी पुरानी और फेली हुई 
जमीन्दारियोंमेंसे एक है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-ाणनाके समय इसके छगभग ३००० वर्ग 
मीलके क्षेत्रफलमें १९५२ गाँव, १८५००४ मकान औरं ८४४१६८ निवासी थे | महाराज 
अक्वरेजी गवर्नमेण्टकों ९६५८० रुपया पेशकस अर्थात्‌ जमीन्दारीका छगान देते हैं । 

इतिहास--सन्‌ ५९१ ३० में माधववर्मा नामक एक क्षत्रियनें कृष्णा नदीकी घार्टामें 
राजपूर्तोंका नया देश बसाया, जिसके वेशमें विजयानगरसके वरतमान महाराज हूँ । गोलकु- 
ण्डाके राज्यके समय उस वेशके छोग गोलकुण्डाकी कचहरीके प्रसिद्ध सरदार थे ! सन्‌ १६५२ 
में उस वेशके पशपति साधववसो विजिगापट्टसमें आकर रहने छंगे । बाद पशुपाति वेश वाले 
उत्तरी सरकारोंमें सबसे अधिक बलवान्‌ हुए । लगभग सन्‌ १७१० भे पशुपति माधववर्माके 
मरनेपर उनके पुत्र पद विजयरामराज उत्तराधिकारी हुए । उन्हींने सन्‌१७१२ में पोटनूरको 
छोड़कर अपनी नई राजघानी बसाई और उप्तका नाम अपने नामके अनुसार बिजयानगरम 
रक्‍्खा | उन्हींने विजयानगरम॒में किला बनाया और अपने अधिकारको बढ़ाया । सन्‌ 
१७५७ में उन्होंने फरासीसियोंकी सहायतासे अपने वशके शत्रु बोबिलीके जर्मान्दारकों 
मार डाला; किन्तु दो रातके पीछे उस जमीन्दारके २ नौकरोंने उनको प्राण राहेतकर दिया। 
उसके बाद पद्दा विजयरामराजके उत्तराधिकारी आनन्द्राज और आनन्द्राजके उत्तराधि- 
कारी उनके दत्तक पुत्र विजयरामराज, जो निरे बच्चे थे, हुए । विजयरामराजके वैमात्रिक 
भाई सीतारामराज राज्यका काम करने लगे । उन्होंने सन्‌ १७६१ में पछोखेमडीके राज्यपर 
आक्रमण करके राजाकी फौजकों चीकाकोलमें परास्त करके एक बड़े देशको प्राप्त किया औरु 
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गजमेहन्द्रीकी लड़ाईमें भी उनकी जीत हुईं । उस समय जयपुर, पालकुण्डा और आस 
पासके अन्य बहुत जमीन्दारोंने पशुपति बशके राजाको अपना सरदार स्वीकार किया । 
अज्जरेजोंने भी अपनी सेनास उनकी सहायता की थी । पीछे सीतारामराजका बल बढ़ा 
हुआ देखकर इईष्टइण्डिया कम्पनीकों अपने राज्यका भय हुआ, इसलिये सीताराम छुछ 
दिनिके लिये अछगकर दिये गये । सन्‌ १७९० में बह वापस आये थे, किन्तु सन्‌ 
१७९३ में फिर मदरास रहनेके लिये भेजे गये । युवा होनेपर राजा विजयरामराज 
अपने मनमें मरना कबूल करके अज्गरेजोंके साथ लड़नेको तैयार हुए । सन्‌ १७९७ 
की जूनमें अज्ञरेजी सेनाने पद्मनाभमें थोड़ीसी लड़ाईके बाद उनको परास्त ककिया। राजा 
और बहुतेरे प्रधान मारे गये । राजाके शिशुपुत्र नारायणबाबू पहाड़ी जमींदारोंकी रक्षार्मे 
चले गये । पीछे नारायणबाबू ओर पहाड़ी प्रधान छोग अड्गरेजोंके आधीन हुए | विजया- 
नगरम॒ऊ चन्द्‌ हिस्से निकाल लिये गये | राजाके राज्यका ६००००० रुपया पेशकस नियत 
हुआ, किन्तु सन्‌ १८०२ में दायमी बंन्दोबस्त होनेके समय अड्भरेजी गवनमेण्टने विजया- 
नगरम॒के राज्यका पेशकस ५ छाख रुपया कर दिया । उस समय राज्यमें ११५७ गाँवथे । 
सन्‌ १८४५ में नारायणवाबू बहुत करजदार होकर और अपनी घिछुकियतका प्रबन्ध अद्जरेजी 
गबनमेंटके हाथमें छोड़कर काशीजीम मरगये | विजयराम गजपतिराज उनके उत्तराधिकारी 
हुए। पशुपति घरानेके राजाओंको गवर्नमेंटसे मिर्जा और मनिया सुलूतानकी: पदवी और 
१९ तोपोंकी सलामी मिलती थी; परन्तु सन्‌ १८४८ में पदवी घटा दी गई और सलामी 
१९ के स्थानपर १३ तोपोंकी की गई, जो अब तक मिलती है। १८०२ में राजा विजय- 
राम गजपतिराजको राज्यका अधिकार भिछा । उस समय उनकी मिलकियत अच्छी हालतमें 
होगई थी | सन्‌ १८६४ में राजाकों हिज हाईनेस महाराजाकी और उसके पश्चात॒के० सी० 
एस० आई० की पदवी मिली । सन्‌ १६७७ में उनको १३ तोपोंकी सलामी मिलनेका अधि- 
कार हुआ ! महाराज बड़े बुद्धिमान और दानी थे। उन्होंने अनेक सड़क, पुठ और अस्पताल 
बनवाये और विजयानगरस कसबेकी अनेक उन्नति की । उन्होंने खैरात और सर्व साधारण 
लोगोंके हितके कार्मोंमें खास करके काशीजी और अपने राज्यमें छग्भग १० छाख रुपया 
खर्चे किया । मद्रास, कलकत्ता और रूण्डनमेंभी उनकी उदारताका स्मारक चिह्न है। सन 
१८७८ में महाराज विजयराम गजपतिराजकी मृत्यु होनेपर उनके पुत्र विजयानगरके वर्तमान 
नरेश आनेरेबछ हिज हाईनेस महाराजा सर पशुपति आनन्द गजपतिराज के ०सी०आई० ई०, 
जिनका जन्म सन्‌ १८५० ६० में हुआ था, उनके उत्तराधिकारी हुए। सन्‌ १८८४ में वह 
सदरासके लेजिस लेटिव कौंसलके मेंबर बनाये गये। 


चिकाकोल । 


विजयानगरस्‌ से ४३ मील ( बेजवाड़ासे ३०३ मील ) पूर्वोत्तर चिकाकोल रोडका 
रेलत्रे स्टेशन है | स्टेशनसे कई मील पूर्व मद्रास हातेके गखाम जिलेमें ( १८ अंश; १७ 
कछा, २० विकला उत्तर अक्षांश और ८३ अंश, ५६ कछा, २५ विकला पूर्व देशान्तरमें) 
समुद्रसे ४ मील दूर चिकाकोल ताछुकका सदर स्थान चिक्राकोल कसबा है। कसबेके 
पास एक छोटी नद्ीपर पुर बना हुआ है| कटकसे मदरास जानेवाली बड़ी सड़क 
कसवे होकर गई है । 


(९४४ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, षष्ठ अध्याय |. ८८ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय चिकाकोलमें १८२४१ मनुष्य थे; अथात्‌ 
१७३१५ दिन्दू, ८३६ मुसछमान, ७७ कृस्तान, ३ बौद्ध और १० दूसरे । 

चिकाकोलर्म जेलखाना; स्कूछ, अस्पताल, सरकारी कचहारेयाँ और अनेक मसजिदें 
हैं, निनमेंसे सन्‌ १६४१ की बनी हुई गोलकुण्डाके बादशाहके फौजदार शेरमहसम्मद्खोंकी 
मसजिद प्रसिद्ध है । कसबेसे उत्तर पुराने किलेकी खांईके भीतर ऊपर लिखी हुई सरकारी 
इमारतमेंसे बहुतेरी इमारत हैँ। सन्‌ १८८१ में कसबेके निवासियोंमेंसे सकड़ पीछे २० 
आदमी सौद|गर और ८ मनुष्य कपड़े इत्यादिके बिनने वाले थे । 

कुछ द्नोके लिये चिक्षकोल जिलेका सदर स्थान था | सन्‌ १८६६ में अकालछसे 
कसबेकी बड़ी हानि हुई । सन्‌ १८७६ में एक बाढ़से पुलकी ६ मेहरावियाँ और कसबेके 
बहुतेरे मकान और माल बहगये । 


पलाखेमड़ी । 

चिकाकोल रोडसे २९ मील ( बेजवाड़ेसे ३३२५ मीछ ) पूर्वोत्तर नावापाड़ाका रेलवे 
स्टेशन है । स्टेशनसे लगभग २५ मील पश्चिमोत्तर मदरास हातेके ग्खाम जिछेमे ( १८ 
अंश, ४६ कला, ४० विकछा उत्तर अक्षांत और ८४ अंश, < कला पूवे देशान्तरमें ) एक 
जमींदारीका प्रधान कसबा पलोखेमडी है । ४ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य नाणनांके समय उस कसबेभ १६३०० मनुष्य थे अर्थात्‌ १५९२४ 
हिन्दू , ३१० मुसलमान, १०७ एनिर्मेष्टिक, ३७ कृस्तान और अन्य । 

पलाखेप्र्डो नाम दो गाँवोंके नामसे बना है। कसबेके जमींदारके महलके बनानेमें ४ 
छाख रुपये खच पढ़े हैं । 


ब्रह्मपुर । 
पलाखेमडो रोड़के स्टेशनसे ७९ मील ( बेजवाडासे ३९४ मील ) पूर्वोत्तर ब्नह्मपुरका 
रेलवे स्टेशन है । :दरासं हातेमे ( १९ अंश, १८ कछा, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ८४ 
अंश, ४७ कला, ५० विकला पृ देशान्तरमें ) गलाम जिछेका सदर स्थान और फौजी 
स्टेशन त्रह्मपुर एक सुन्दर कसबा है । कटकसे मद्रास जाने वाली बड़ी सड़क त्रह्मपुर होकर 
गई है । अह्मपुरसे १८ मील पूर्वोत्तर गजाम कसबा है | 
सन्‌ १८९ १की मनुष्य-गणनाके समय ब्रद्मपुर कसबे और इसकी फोजी छावनीमें २५६५३ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १२३९७ पुरुष और १३२५६ खरियाँ | इनमें २३७६४ हिन्दू १३६४ 
मुसलमान, ४८८ कृस्तान, और ३७ एनिशिष्टिक थे । 
ब्रह्मपुरमें जज मजिष्टर आदि हाकिसोंकी कचह्रियाँ, फाजी छावनी, जिला जेल कालिज, 
अस्पताल अनेक देवमन्द्रि और २ गिरजे हैं । चीनीकी सौदागरी बहुत होती है । वहाँका 
बिनाहुआ रेशमी कपड़ा बहुत अच्छा द्वोता है। वहाँ मद्रास बंककी एक शाखा खुली है। 
कसबेसे दूर पश्चिम और उत्तर पहाड़ियाँ 5 । कसबाका पवन पानी रोगकारक है । त्रह्मपुरसे 
पूष ९ मील गरजाम जिलेका प्रधान बन्द्रगाह गोपालपुर और पूर्वोत्तर रेछबे पर १४ मील 





# नवापाड़ासे २५ मीलकी रेलवे शाखा पलूखिमड़ी कसबेको गई है । 


८९ श्रह्मपुर-१८९३, (९४५ ) 


छत्तरपुर, ३० मील रम्भा, ९२ मील खुदरारोड़, १०४ मीछ भुवनेश्वर और ११४ मील 
कटकरोडका स्टेशन है । 
ब्रह्मपुरमें शिवमतावलम्बी लिड्रायत छोग बहुत देख पडते हैं उनमें व्थरी पुरुष सबके गढेमें 

चौंदीका एक शिवलिज्लन लटका रहता है उनमेंसे कोई कोई लिज्गको रूमालमें छपेटकर भपने 
गलेमें अथवा बाम भुजा पर बाँधते हैं।वे छोग सर्वदा भस्म धारण करते हैं । लिज्लायत मनुष्यके 
देहान्त होनेपर उसके गुरु सतकके गछ्ेमें शिवके नामकी चिट्ठी बॉध देते हैँ । चिट्ठीर्में /डछिखा 
रहता है के हे शिव | इस अपने भक्तको स्थान दो इत्यादि । 

गजरजञाम जिला--मदरास हातेके पूर्वोत्ततती सीमाके पास गजञाम जिला है। इसके 
उत्तर उड़ीसाके दसपला, बोड इत्यादि माछंगुजार राज्य; पूर्व पुरी जिला ओर बन्नालकी 
खाढ़ी; पश्चिम मध्य देशका पटना और काल!हॉडीका राज्य और दक्षिण मद्रास हांतेका 
बिजगापट्टम्‌ जिला है । 

गजाम जिलेका क्षेत्रफल ८३११ वगमील है, जिसमेंसे ५२०५: वर्गमीलमे एजेंसी या 
पहाड़ी देश है जिडेमे १६ बड़ी और ३५ छोटी छोटी जमींदारियाँ हैं । पद्दाड़ियाँ बहुत हैं, 
जिनमेंसे बहुतेरियोपर सघन जद्ग्छ छगे हुए हैं | जगह जगद्द घाटी और उपजाऊ मैदान हैं । 
समुद्रके किनारे पर छोना पानीकों झीलोंका एक जीरा है । बहुतेरी नदियाँ जिनमें ऋषिकुलया 
वमसा धारा और छेँगुलियाँ प्रधान हैं, बहती हैँ । जज्गछामें मधु बहुत होता है। चरागाहकी 
जमीन फैली हुई है । पहाड़ियोंमें बनेले जन्तु बहुत रहते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनांके समप्रय गरजजजाम जिलेमे १७४९६०४ मनुष्य थे अथोत्‌ 
१७४११७४ हिन्दू, केवछ ६०७३ मुसलमान, १००१ कृस्तान, २७० बौद्ध और ५३६ अन्य । 
इनमेंसे २०६३०३ मनुष्य पहाड़ी देशोंमें ओर बाकी छोग मैदानोंमें थ जातियोंके खानेम 
४६१९९५० बेलाला, १९८ १७० पारिया, १९७८६५९ त्राह्मण ५६५६७ इंडेगा, ४४९७० कम्भार 
४४४६७ साना, ४२७१२ बनियाँ, ( जाति विशेष ), ४१८५६ सम्बदवा, ४०४६२ बनान, 
३८१०४ केका छा, ३०६८३ सेटी, २०६७० सतानी, २५६६५ कनाकन, २५२०६ अम्बातन, 
१५६६० कुशवन ४१४३ क्षत्रिय और शेषमें दूसरी जातियोंके छोग थे गम जिलेके 
भैदानोंके छोग तैलड्जी और उड़िया भाषा और पहाड़ी कार्मोके छोग खाद और शवर भाषा 
नोलते हैं | आदि निवासियोंमें खास करके खान्द और शबर है; किन्तु ये प्रायः सबलोग 
अब हिन्दू मत पर चलतेहँ और हिन्दुओंमें गिने गये हैं। जिलेके मनुष्येमिं ७७७५५८ 
उड़ियाभाषावकछ और बाको में ६९२९३१ तेलद्लीभाषा बोलनवाले थे। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गंजाम जिलेके कसबे ब्रह्मपुरम २०६५३: 
चिकाकालम १८३४१ और पलंखिमड़ोमे १६३९० और सन्‌ १८८१ में रघुनाथपुरममें 
७६३४, इच्छापुरम ५०२८, गंजाममें ५०३७, कलिज्ञपट्ट प_्रमे ४४६५, भंडासाम ४६७१, 
नरसनापेटम ४२३०; वरुआमें ४२९८ और शेषमें ४००० से कम मनुष्य थे । 

गंजाम कसबा, जो सन्‌ १८१५ इ० तक जिलेका सदर स्थान था, समुद्रके समीप 
ऋषिकुलयानदीके मुहानके पास हु । ऋषिकुल्‍यानदीके दक्षिण एक पुराना किकछा खड़ा है । 
गेजामके पास कभी कभी युरोपियन आगबोट आते हैं । चावछ वदाँसे दूसरे देशोंमें भेजा 
जाता है। सरकार वहाँ नमक तैयार करती है । 


(९४६ ) भारतअमण-चतुर्थखंण्ड, सप्तम अध्याय । ९० 


इतिहास--पूर्व काछमें गंजाम दक्षिणी कलिज्लाराज्यका एक भाग था। बहुत दिनों- 
तकका इतिद्दास मालूम नहीं है। सन्‌ १६४१ में कुतुबशाही राज्यके बादशाहने शेर्महसम्म- 
दखॉँकों उस देश पर हुकूमत करनेके लिये फौजदार बनाकर चिकाकोलमे भेजा । वत्तेमान 
गंजास जिला मुसलमानोंके आधीन चिकाकोल सरकारका एक भाग बना । गंजामके निकट 
ऋषिकुल्‍या नदीके दक्षिणका देश काशीबूगा तक इच्छापुर नामक देश करके प्रसिद्ध था । 
सन्‌ १७५३ में निजाम सलावतजड्जने फरासीसियोंको उत्तरी सरकारोंको देदिया। सन्‌ 
१७०९ में अड्जरेजोंने मसुलीपद्टमको ले लिया । जब उत्तरी सरकार अज्ञरेजोंके आधीन 
होगये, तत्र फरासीसियोने गंजाम और उत्तरकी अपनी कोठियोंकों छोड़ दिया । सन्‌ 
१७६६ में मगढू बादशादहने अपने फरमान द्वारा उत्तरी सरकारोंकों अड्जरेजोंको देदिया 
सन्‌ १७६८ में गंजाम अडद्गरेजी रेजीडेण्टके आधीन हुआ और वहाँ एक अज्जरेजी कोठी 
नियत की गई | सन्‌ १७०२ तक इच्छापुर देशका प्रबंध रजीडेण्ट, कॉँसिक और कलक्टर 
द्वारा होता था। उसी सन्‌ में पुण्डीनदीके दक्षिगफे चिकाकोल तकके देशका € वर्तेमान ) 
गंजाम जिला बनाया गय। । सन्‌ १८३६ में अज्गजरेज सरकारको जान पड़ा कि खाँद छोग 
मनुष्य बलि देते हैं, तो उन्होंने उनको परास्त करके उस असभ्य रीतिको रोक दिया । सन्‌ 
१८६५ सें खाँद छोगोंने बलवा किया था; किन्तु बहुत सहजमें वे दबाये गये। उस समयसे 
देशमें कोइ बलवा नहीं हुआ हे । 


सातवा अध्याय । 
“भई:स-ओकक कसा कु त- 

( मदरास हातेमे ) पनानसिह, गुंटर, मालिका- 
जन, करनूल, गुटकल जंक्शन, बल्लारी 
कुमारस्वामी, हा सपेट आर 
।केष्किन्धा । 


५ 
पनानासह । 

बेजबाड़ेसे ७ मील दक्षिण-पश्चिम मज्गलगिरिका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके 
कृष्णा जिलेमें मद्गलागारि एक छोटा कसबा है; जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके 
समय ५६१७ मनुष्य थे । कसबेमें ११ खनके विशालगोपुरसे सुशोमित लक्ष्मीनूसिंहका मन्दिर 
है, जिसके सामने सुन्दर चित्रोंसे भूषित नूसिंहर्जीका काष्टमय रथ रक्खा हुआ है । 

मड्गलागारे पहाड़ी पर एक मन्दिरके कोनेमें पनानूसिंहकी मूर्ति पश्चिम-मुखसे बिरा- 
जमान है । उसके पासही सामने लक्ष्मीजीकी मूर्ति हे। मन्दिरमें सवेदा दीप जलता है । 
शिखरके ऊपरी भागमें लक्ष्मीजीका स्थान है, जिसके आस पास बालाजी, रज्ञनाथ आदि 
देवर्मातियां स्थापित हैं । उसी पहाड़ी पर हनूमानजीकी एक मूर्तिहे। नर्सिदजीके मुखमें 
पना अथात्‌ गुड़ अथवा शकरका सर्वेत पिछाया जाता है, इसी कारणसे उनको लोग पना« 
नलिंह ओर गुड़ोदकपान नसिंह कहते हैं। यात्रीगण उनके मुखम गुड़ वा शकरका सबेत देते हैँ । 
बद्दाकें पुजारी रामानुज संप्रदायके वैष्णव हैं. उस देशमें जगह जगह नसिद्दजीकी मूत्ति है। 


९१ भुण्ट्र, मलिकाजुन-१८५९३. (९४७ ) 


संक्षिप्त प्राचोन कथा-नृसिंहपुरांणग--( ४४ वाँ अध्याय ) न्सिहद भगवान्‌ सब छांगाके 
हितके लिये श्रीशैठके शिखरपर देवताओंसे पूजित होकर विख्यात हुए, और अपने भक्तोंके 
हितके लिये उसी स्थानपर स्थित होगये । 

गुण्टूर । 

मंगलगिरिके रेलवेस्टेशनसे १३ सील (बेजवाड़ेसे २० मील ) दक्षिण-पश्चिम गुंदूरका 
रेलवे स्टेशन दे । मदरास द्वातेके कृष्णा जिलेमे ( १६ अंश, १७ कला, ४२ विकला उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश, २९ कछा, पूर्व देशान्तरमें ) तालुकका सदर स्थान और प्रधान कसबा 
गुंदर है, जिसके पास होकर बड़ी सड़क कटकसे मदरास शहरकों गई है । बेजवाड़ाके पास 
कृष्णानदीको पार उत्तरना होता है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गुंटूरमें २१३५९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७२८३ 
हिन्दू, ५४७७४ मुसलमान, ५९२ कऋृस्तान, ८ जैन और २ दूसरे । 

कसबा २ भागोंमें विभक्त हे,--एक नया और दूसरा पुराना सुदूर । उत्तर और 
पश्चिम ओर जिलेके मातहत कलक्टर और अन्य अफसरोंकी कचद्ारियाँ और कोठियाँ बनी 
हुई हैं । हालमें कसबेकी बड़ी तरकी हुई है । वहाँ गल्ले और रुईकी बड़ी तिजारत होती है। 
और मदरासबकुकी एक शाखा भी है । गुंद्रकी कबरगाहमें फरासीसियोंके राज्यके समयके 
बहुत लोगोंकी कबरें हैं । 

इतिहास--गुंदूर मुसलमानोंके राज्यके समय एक सरकारकी राजधानी थी । सन्‌ 
१७०२ में हैदराबादके निजामने इसको फरासीसियोंकों देदिया । सन्‌ १७७६ में जब उत्तरी: 
सरकार अड्जरेजोंको दिया गया; तब गुंदूर अलग निकाल लिया गया, क्योंकि यह जिन्द- 
गाभिरके लिये सलावतजड्भडका जागीर था| सन्‌ १७७८ मे अज्नरेजोने गुंट्रपर लगान कायमें 
किया था; किन्तु सन्‌ १७८० में छोड़ दिया गया | सन्‌ १७८८ में यह फिर अऋ्जरेजोंके 
अधिकारमें आगया । 


मलिकाजन । 


गुंदरके रेलवे स्टेशनसे ५१ मील ( बेजवाड़ा ज॑ंक्शनसे ७१ मील ) दक्षिण-पश्चिम 
बिनुकुण्डाका रेलवे स्टेशन है, जिससे ३ मंजिल उत्तर कुछ पश्चिम मल्लिकाजुन हैँ । मागे 
पहाड़ी और जंगली है । एक मंजिल तक बल आर घोड़े जा सकते हैं; उससे आगे पहाड़ी 
पगडण्डी है। मल्लिकाजुन जानेका दूसरा मार्ग नंद्यालके रेलवे स्टेशनसे है। विनुकुण्डासे १ १८ 
मील ( बजवाड़ा जंकुशनसे १८५ मील ) दक्षिण-पश्चिम और-गुंटकल जंकूशनसे ९० मील 
पूर्वोत्तर मद्रास हातेके कनूल जिलेमे ताछुकका सदर स्थान नद्याल कसबा है; जिसमें सन्‌ 
१८९१ की मनुष्य गणनाके समय १०७३७ मनुष्य थे। कसबेमें नव दुश शिव. सान्दिर बने 
हुए हैं | नंद्यालसे पूर्वोत्तर ३६ मील तक बैलगाड़ीका और उससे आगे रगभग २४ मील 
माल्लिकाजुन तक पगडण्डी माग है । पू्वके यात्री बिनुकुण्डाक्रे रेलवे स्टेशनसे ओर पश्चिम. 
वाले यात्री नेद्यालके स्टेशनसे उत्रकर मल्िकाजुनके दशनको जाते हैं । दोनों: मार्गमं पहा- 
डियाँ और भयंकर जंगल मिलते हैं। बन जन्तुओंके भयसे बहुतसे यात्री एकत्र होकर मार्गमें 
चलते हैं। पर्वके दिनोंमे विशेष करके फाल्गुनकी शिवरात्रिके समय वहाँ यात्री लोग जाते हैं + 


(९४८ ) भारतभअ्रमण-चतुर्थंखण्ड, सप्तम अध्याय | ९२ 


श्रीशेछ नामक पबेतके ऊपर मद्रास द्वातेके कृष्णा जिलेमें कृष्णा नदीके किनारेपर महा- 
देवजीके १२ ज्योतिर्लिज्ञोमेंसे एक मालिलकाजुन शिवका विशाल मान्द्र बना हुआ है। 
मन्दिरके चारोंओर सुन्द्र गोपुर हैं। भ्रमराम्बा अर्थात्‌ श्रीपार्वव्वीजीका मन्दिर अछग बना 
है । उस स्थानपर कई एक धमंशाले ओर छोटे बड़े बहुतसे देवमन्दिर हैँ । मन्द्रके निकट 
कृष्णा नदीका करारा बहुत ऊँचा है । क्ृष्णाकी धारा बहुत नीचे बहती है, इसी कारणसे 
उसको छोग पातालगद्ा कहते हैं | पवतपर पहाड़ी लछोगोंको झोंपाड़िया देखनेमें आती हैं । 

संक्षिप्त प्राचान कथा--महाभारत--( वनपत्रे, ८५ वां अध्याय ) श्रीपवेतपर जाकर 
नदीमें स्नान करके शिवजीकी पूजा करनेसे अश्वमेध यझका फल प्राप्त होता है । वहाँ पावे- 
तीजीके सहित शिवजी और देवताओंके साथ ब्रह्माजी निवास करते हैं। जो मनुष्य वहाँके 
देवहद तीर्थमें स्नान करता है, उसको अश्वमेध यज्ञका फल् मिलता है और परम सिद्धि 
प्राप्त होती है । 

लिज्ञपुराण-(९२ वॉ अध्याय ) जो मनुष्य संन्यास ग्रहण करके श्रीशे पर्वेत पर 
निवास करता है, उसको दूसरे जन्ममें पाशुपत योग प्राप्त होता हैं । काशीजीके समान 
वहाँ भी प्राण त्याग करनेमें प्राणीकी मुक्ति होजाती है । 

गरुड़पुराण--( पूर्वार्द, ८१ वाँ अध्याय ) भारतवर्षमें श्रीशैल् एक उत्तम तीथ है । 

पद्मपुराग---( उत्तर खण्ड, १९ वॉ अध्याय ) श्रीशैछका माहात्म्य सुननेसे मनुष्य 
बालहत्यादि पापोंसे छूट जातए है । तपस्वी ऋषियोंसे संवित श्रीशीछ पवेत पर अनेक तालाब 
और देवताओंके मन्दिर बने हुए ६ । वहाँ मलिकराजुन शिव सबदा स्थित रहते हैं । पवेतके 
कँगूरेके दशन मात्रस मनुष्योंकी मुक्ति होती है । दक्षिण दिशामें उत्तम श्रीशै्ल पवेत विद्य- 
मान है । वहाँके पातालगड्ञमें स्नान करनेसे मनुष्यका सम्पूर्ण पाप छूटजाता है । श्रीशैलके 
शिखरके दर्शन करनेसे, काशीजीम मृत्यु होनेसे, और केदारके जल पीनेसे फिर जन्म 
नहीं होता है; अथांत्‌ मोक्ष दोजाता है। वहाँ स्वगंके समान सुखदाई सिद्धपुर नामक 
सुन्दर नगर है । 

सौरपुराण--( ६९ वाँ अध्याय ) श्रीपवेत पर चारों ओर सिद्ध और मुनि देख पड़ते 
हैं। मछिकाजुन ज्योतिर्लिज्ञम महेश्वर सवेदा निवास करते हैं, जिनके दशन करनेसे मनुष्य 
जीवन्मुक्त होजाता है | वहाँ मृत्यु होनेसे मनुष्य, पशु, कीट, पतंग; सब प्राणी शिवलोकमें 
चले जाते हैं । 

शिवपुराण--( ज्ञानसंद्दिता, ३५ वॉ अध्याय ) कार्तिकेय और गणेश, दोनों कुमार 
पहिले जिवाहू करनेके लिये बिवाद करने छगे । तब उनके माता पिता ( पार्वती और शिव 
उनसे बोले कि तुम दोनोंमेसे जो सम्पूर्ण पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करके पहिले छौट आवेगा, उसीका 
विवाह प्रथम होगा । यह सुनकर कात्तिकेय प्रथ्वी परिक्रमा करनेके लिये शीघ्रद्दी वहाँसे 
चले गये । गणेशजी शोचने लगे कि मेरा स्थूल शरीर है; में किस भाँति प्रथ्वीकी पारिक्रमा 
करूं । पीछे उन्होंने शोच विचार करके महादेवजी और पारबेतीजीको आसन पर बैठानेके 
उपरान्त उनकी पूजा करके उनकी ७ प्रदक्षिणा कीं उसके पश्चात्‌ वह उनसे बोले कि तुम 
छोग अब शीघ्र हमारा विवाह कर दो माता पिताने कहद्दा कि तुम प्रथ्वीकी परिक्रमा करके 
कार्तिकेयसे पहिले आबे।, तब तुम्हारा विवाह होगा ।तब गणेशजी क्रोध करके बोले कि 


९३ महिकाजुट, करनूल-१८९३. (९४९) 


लोग ऐसा क्यों कहते द्वो, क्या तुम छोगोंकी परिक्रमा करनेसे प्रथ्वीकी परिक्रमा नहीं 

हुईं | वेद शाख्रम लिखा है कि माता पिताके पूजन करके उनकी पारिक्रमा करनेसे पृथ्वी 
परिक्रमाका फल मिलता हू; क्या वह बात सत्य नहीं है । तुम छोग शीघ्र भरा विवाह कर 
दी, नहीं तो कहो कि वेद शास्र सब असत्यहैं। गणेशजीकी ऐसी बातें सुनकर पा्वतीजी 
और शिवजी विस्मित हुए। (३६ बॉ अध्याय ) उन्होंने गणेशजीकी चतुरता देख कर 
उनको बहुत सराह्या और बड़े सामानसे विश्वरूपको कन्या सिद्धि और बुद्धिस उनका 
विवाह करदिया । कुछ दिनोंके उपरान्त सिद्धिसे क्षेम ओर बुद्धिस छाभ नामक पुत्र उत्पन्न 
हुए। बहुत दिनोंके पश्चात्‌ कार्तिकेयजी प्रथ्वीकी परिक्रमा करके आये। नारदजीने माग- 
हीमें कैलास पवत पर जाकर उनसे कहा कि देखो तुम्हारे माता पिताने तुमको पय्यंटनके 
बहानेसे बाहर निकाल कर दो ख्लियोंसे गणेशका व्याह्‌ लर दिया । उनके दो पुत्र भी 
होगये हैं । ऐसे काम करनेवाले माता पिताका मुख देखना उचित नहीं ह ; कार्तिकेय महा 
क्रोधित हो शिवजी तथ्य पावतीजीको प्रणाम करके क्रोंच पव्त पर चले गये | शिवजीके 
निवारण करने पर भी उन्होंने रहना स्वीकार नहीं किया । उसो दिनसे तीनों लोकोमें उनका 
नाम कुमार करके प्रसिद्ध हुआ । शिवजी कार्तिकेयके विरहसे दुःखी होकर पावतीजीके सहित 
उनके पास गये। शिवजीको देखकर कार्तिकेयन उसस्थानसे दूसरे स्थानमें जानेकी इच्छा की; किंतु 
देवताओंकी प्राथना करनेसे वह्‌ उस स्थानसे १२ कोश दुरजाकर रहने लगे । तब पावंतीजीके 
सहित शिवजी अपने एक अंशसे ज्योतिरिज्ञ होकर उसी स्थानमें स्थित होगये और मल्लिकाजुन 
नामसे जगतमे प्रसिद्ध हुए। वहाँ अब्र तक पावेतीके सहित उनका दुशन होता है । प्रति 
अमावास्याकों शिवजी और प्रति पूर्णिमासीको पावतीजी स्वयं स्कंदके स्थानपर जाती हैं । 
(३८ वा अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्लिज्न हैं; जिनमेंसे मल्लिकाजुन श्रीशैल 
पर्वतपर बिराजते हैं । ज्योतिर्लैद्रोंकी पूजा करनेका अधिकार चारों वर्णोंका है। इनके 
नैवेद़् भोजन करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश हो जाता है । नीच जातियोंमें उत्पन्न मनुष्यर्भ 


ज्योतिर्लिड़़्के दशन करनेसे दूसरे जन्ममें शाम्रज्ञ ब्राह्मण होते हैं और उस जन्मके पश्चात 
उनकी मॉौक्ति हो जाती है । 


अग्रिपुराण--( ११४ वाँ अध्याय ) श्रीपर्वेत अर्थात्‌ श्रीशैल पवित्र स्थान है। पूर्व- 
कालमें उस स्थानपर पावतीजीने लक्ष्मीजीका रूप धारण करके तपस्या की तब विष्णु 
भगवानने उनको वर दिया कि तुमको ब्रह्मज्ञान छाभ होगा और अबसे यह पवरेत तुम्हारे 
नामसे ( श्रीश७5 ) बिख्यात होगा । इस स्थानपर जो मनुष्य दान, तपस्या और श्राद्ध 
करेगा, उन सबका फल अक्षय होगा । यहां मृत्यु होनेसे प्राणीकों शिव्लोक मिलेगा । 


ऐसा वर देकर विष्णु चले गये । हिरण्यकशिपु श्रीशेलपर तपस्या करके जगत्‌ विजयी हुआ | 
देवताओंने वहां तप करके परम सिद्धि छाभ की | 


करनूल । 
नंद्यालके रेलवे रटेशनसे ४७ गील पश्चिम, ( वजवाड़ा जंक्शनसे २३६ मील पश्चिम 
कुछ दक्षिग ) और गुंटकल जंक्शनसे ४३ मील पूर्व करनूल रोड रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे 
( सड़क हारा ) ३३ मील उत्तर ( १५ अंश, ४९ कला, ५८ विकला उत्तर अक्षांश और 


(९५० ) भारतभ्रमण-चतुर्थ बवण्ड, सप्तम अध्याय । ५४ 


७८ अंश, ५ कला, २९ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मद्रास हातेके तेलूंगदेशमें तुगभद्रा और 
हिन्द्री नदीके सज्ञमके पास चट्टानी भूमिपर जिलेका सदर स्थान करनूछ एक कसबा है |. 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय करनूछं कसबेमे २४३७६ मनुष्य थे; अथांत 
१२६३१ मुसलमान, ११४२९ हिन्दू, २८४ कृस्तान, ३१ जैन और १ दूसरा । 

करनूल कसबेमें जिछा जज, कलक्टर, मजिष्टरकी और अन्य सरकारी कचहारैयाँ 
बनी हुईं हैं । करनूलछका पुराना किला, सन्‌ १८६२ में तोड़ दिया गया, किन्तु उसके ४ 
पाये और ३ फाटक अबतक खड़े हैं। सन्‌ १८७१ तक किलेमे अद्गरेजी फोज रहती थी । 
किलेम करनूलका पहिला सृच्ेदार अबदुल बहावका सुन्दर मकबरा, कई एक मसजिदें और 
बिजयाबगरमके महाराजका बनवाया हुआ एक नया सरोवर हे । नवाबके खानदानके चन्द- 
लोग अबतक किलेके मकानमे रहते हैं । | 

करनूल जिलछा--इसके उत्तर तुगभद्रा और कृष्णानदी, जो हंदराबादके राज्यसे इसको 
अलग करती है और कृष्णा जिला, पूर्व नेछोर और कृष्णा जिला, दक्षिण कपाड़ा और 
बलारी जिला और पश्चिम बलारी जिला है। जिलेका सदर स्थान करनूछ कसबा है । 
पहाड़ियोंके २ सिलसिले उत्तरसे दक्षिणकों जिलेके मध्यमें समानान्तर रेखामें फेलते है । 
इससे जिला ३ भागोंमें बट जाता है। कोई पहाड़ी ३२०० फीटसे अधिक ऊंची नहीं है । 
मध्य भागकी फैली हुई चिपटी घाटी समुद्रके जछसे ७०० तथा ८०० फीट ऊंची हैं । 
जिलेके पश्चिमी भाग करनूछ कसबा है । जिलेकी प्रधान नदी तुल्ञभद्रा और कृष्णा है । 
जिलेमें ठछगभग १५०० मील नहूर हू । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय करनूल जिलेका क्षेत्रफल एक छोटे राषज्यके 
साथ ७७८८ वर्गमील और मनुष्य-संख्या ७०९३०५ थी। इनमें ६१५९९२ हिन्दू, ८१८२७ 
मुसलमान, ११४६४ ऋस्तान, ६ जेन ओर १६ दूसरे थे । हिन्दुओंमें १९५२०८६ वेलाढा 
या कापू ( खेतिदर ), ९५९६९ परिया; ७१०११ इडेअर, ६६७०५ संवडवन ( यह्‌ मछरी 
और शिकार तथा पाछकी ढोकर अपना निवाह करते हैं ), ३१५६४ चेटी, १९६२५ 
बनान; १८८४३ ब्राह्मण, १५१२२ केकोलछा, १०८५९ अंबातन, १०५९३ साना, ९९५८ कुसवन 
९८९५ कंमार, २८९८ क्षत्रिय और शेषम दूसरी जातियोंके लोग थे। जह्लंली छोग पहाड़ियोंपर 
रहते हैं वे खेती करना नंहीं चाहते; किन्तु गाँववाठे छोग कभी कभी उनसे खेतोंकी 
रखवाली कराते ६ वे लोग जजह्ञली तेहवारोंके समय यात्रियोंसे फीस लेते ६ । सन्‌ १८५१ 
की मनुष्य-गाणनाके समय करनूछ जिलेके करनूल कसबेमें २४३७६ ओर नंद्राठम १०७३७ 
मनुष्य थे। 

इतिहास--करनूछ जिला वारड्जलके पुराने राज्यका एक भाग था । पीछे वह विजया 
नगरसके राज्यका हिस्सा बना । राजा अच्युतदेवके राज्यके समय करनूछका किला बनवाया 
गया । बीजापुर, गोलकुण्डा और अहमदनगरके ( तीनों ) राजाओंने ताढीकोटकी छड़ाईमें 
विजयानगरमूके राजाकों परास्त किया । उसके बाद सन्‌ १५६४ में करनूछ जिला बीजापुर 
शाज्यका एक भाग बना | सन्‌ १६५१ में मुगल बादशाह औरड््जेबने बीजापुर पर विजय 
भराप्त करके, खिजिरखाँ नामक एक पठानको करनूछका अधिकार देदिया । बहुत दिनों 
तक वह उसके व्ृंशधराके अधिकारमें था सन्‌ १८०० में कड़ापा और ब्रढारी जिलेके 


५५ द गुण्टकल जंक्शन-१८५९३. 


(९५१) 


साथ करनूल जिला अन्नरेजी गवनमेण्टके अधिकारमें आया । सन्‌ १८५८ में करनूल एक 
जिंछा बनवाया गया। कड़ाया और बलारी जिलेका भाग करनूलम जोड़ा गया । 


गुण्टक्ल जक्शन । ु 
गुण्टकल जंक्रानसे रेछवे छाइन ५ ओर गई है;--पश्चिम कुछ उत्तर बल्लछारी होकर गोवा- 
को; पाश्रिमोत्तर बम्बईको, पूर्वोचचर बेजवाड़ा होकर कटककों; दक्षिण-पूर्व मद्रास शहदरको 


और दक्षिण धमेबरसको । 

(१) गुण्टकल जंक्शनसे पश्चिम कुछ उत्तर 
४ सदने मरहठा रेलवे”, जिसके तीसरे 
दर्जुका महसूल प्राति मीढ़ २ पाई छगता 
है,-- 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 

३० वलल्‍्लारीं । 
३२ बल्‍लारी छावनी । 
५० गादिगनुर । 
७१ होसंपट । 
२११४२ हगपालपुर । 
१२३ गदग जेक्शन । 
१५९ हुबली जंक्शन । 
१७१ धारवाड़ । 
२१५ लोंडा जंक्शन । 
२३० कैसिलरक। 
२३३ पोचुगीज फ्रण्टियर । 
२८१ मरमागावा बन्दरगाह । 


| 
११८ मीछ सोराज जंक्शन, २०० 
मील सितारा रोड २०० मींछ 
बाधर और २७८ मील पूना । 


(२) गुण्टफलछ जंक्शनसे पश्चिमोत्तर रायचुर 


तक “मद्रास रेलवे”? उससे आगे 'प्रेट 
इण्डियन पेनिनसुला रेलवे ';--- 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
३२ अदानी । 
५८ तुन्नभद्रा । 
७५ रायचुर । 
९५१ कृष्णा । 
२१४२ वार्डी जक्शन । 
१६५० गुलबगां । 
२५२६ होतगी जंकदान । 
( आगेके स्टेशन हो तगीमें देखो )। 
वाडी जंक्शनसे पूवे ११५ मील 
हेदराबाद और २०८ मील वारघल 


गद॒ग जंक्शनसे उत्तर ४२ मील | (३) गुण्टकछ जंक्शनसे पूर्व कुछ उत्तर 


बादामी, ५० मील कटगेरी, ११५ 
मील बीजापुर ओर १७३ मील 
होतगी जंक्शन | 

हुबली जंक्शनसे दक्षिण-पूववे ८१ 
मीछ हरिहर, १७८ मीऊ बनावर, 
१८८ मीछ आसीकेरा, २४८ मील 
तमकूर और २८८ मील बंगढोर 
शहर । 

छांडा ज॑क्शनसे उत्तर ३३ मील 
बैलगाँव, ६९ मीछ गोकाक रोड, 


“४ सदने मरहूठ। रेलवे””, जिसके तीसरे 
दर्जुका महसूल प्रतिमील २ पाई है;--- 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन ; 
४३ करनूछ रोड | 
९० नन्दयाल। 
४०८ विनकुण्डा । 
२०० गुण्टूर। 
२७२ मद्भनलागीरि । 
२७९ बेजवाड़ा जंक्शन । 
भआगेके स्टेशन बेजवाड़ा्म देखो ) | 


(९५२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थण्ड, सप्तम अध्याय | ९६ 


(४) गुण्टकल जंक्शनसे दृक्षिण-पूर्व “मद्रास से दक्षिण कुछ पश्चिम ६४ मीछ 


रेलवे?'; -- विल्ी पुरम॒ जंक्शन । 
मील--असिद्ध स्टेशन । (५) गुण्टकल जंक्शनसे दृक्षिण “सदने मर- 
१८ गूटी । हटा रेलवे”, जिसके तीसरे दर्जेका मह- 
४८ ताड़पन्नी । सूछ प्रति मील २ पाई है;--- 
११४ कड़पा। मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 


६३ धमेवरम्‌ जंक्शन। 
११२ हिन्दूपुरस । 
१७४ बन्नलोर शहूर । 


१९२ रेणुगुण्टा जंक्शन । 
२३३ आरकोनमू जंक्शन । 
०५० तिरुवल्लूर । 


२७६ मद्रास शहर । धर्मवरम ज॑क्शनसे दक्षिण-पूर्व 


रेणुगुण्टा जंक्शनसे पूर्वोत्तर १४ 
मील काल हस्ती, ३० मीछ वेकट- 
गिरे और ६२ मील नेल्हूर ओर 
रेणुगुण्टास पश्चिम६ मीऊछ तिरुपदी 
और १३ मील चन्द्रगारे । 


सीथ इण्डियन रेलवेपर ४९ मीछ 
कादिरी, और १४२ मील पकाला 
जंक्शन; पकालासे पूर्वोत्तर १९ 
मील चन्द्रागारे,,६ मील तिरुपदी 
और ३२ मील रेणुगुण्टा जंकुशन 


और पकालासे दक्षिण-पूर्व ३९ मील 
कटपद्दी जंक्शन ४५ मील बेल्गूर 
ओर१३८ मील विलीपुरम्‌ जक्शन 


आरकोनमू्‌ जंक्शनसे दक्षिण- 
पूरे १८ मीछ काँची और ४०मील 
चेज्नलपट्ट जंक्शन और चेद्ललपट्ट- 


बारी । 

गुण्टकछ जंकशनसे ३० मील पश्चिम बलल्‍लाराका रेलवे स्टेशन है । छावनीका स्टेशन 
उससे २ मील पश्चिम है | मद्रास हातेम ( १५ अंश, ८ कला, ५१ विकला उत्तर अक्षाँश 
और ७६ अंश, ५७ कला, १५ विकलछा पूत्र देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान और जिलेमें 
प्रधान कसबा बल्‍्लारी है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाक समय छावनीके साथ बल्लारों कसबेमे ५९४६७ 
मनुष्य थे; अथात्‌ ३०२४४ पुरुष ओर २०२२३ बह्त्रियाँ । इनमें ३७२१७ हिन्दू, १७६९२ 
मुसलमान, ४३१४ कृस्तान,२३९ जेन और ५ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुस'र यह 
भारतव्षमें ६९ वाँ ओर मदरास हातेमें ६ वा शहर है । 

शहरके रेलवे स्टेशनक्े पास रानीक्षेत्र नामक धर्मशाला है । कसबा किलेकी पहाड़ीके 
पादमूलके पास बसा है । उसमें कई एक रूईकी मिल अर्थात्‌ कल कारखाने बने हैं । कसबेमें 
एक प्रकारका पेसा चलता है, जो एक आनेमे ३ द्वोता है फोजोी छावनीके दृक्षिण-परश्चिमके 
भागम एन? आई रेजोमेंटकी छाइनें हैं । १३ मील पूर्वोत्तर अज्ञरेजी पेदलके बारक बने हैं । 
छावनीमें मामूली तरहसे अज्गञरेजी पैदुलकी एक रेजोॉमेंट, आरटिलरीकी एक बेटरी, देशी 
पैदलकी एक रेजीमेंट, और देशी सबारकी एक रेजामेंट रहती हैं । उत्तर बगलमे अनेक सर- 
कारी आफिस; कई एक गिरजा, अस्पताल और स्कूल हैं । 
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किलेके सामन उसके ४ मीलके भीतर नोकदार एक ऊँची पहाड़ी है, जिसको छोग 
ताम्बाका पहाड़ कहते हैं । उसकी ऊँचाई पासके मेद्नसे छगभग १६०० फीट और समुद्रके 
जछसे २८०० फीट है । मैसूरके हैदरअछीके राज्यके समय उस खानसे ताम्बा निकाछा 
जाता था; किन्तु उसका खच नफेसे बढ़ जाता था, इस कारणसे खानका काम बन्दकर दिया 
गया । लोहाका ओर भी उसमें बहुत मिलता है, जिसमेंसे कुछ चुम्बकका तासीर रखता है। 

बल्छारीका पवन पानी सूखा द्वोनेके कारण वह स्वास्थ्यकर स्थान है किन्तु वहाँ गरमी 
बहुत पड़ती है और सालाना औसत वषों केवल १६ इच्च होती है। बाग कम द्वोते हैं;क्योकि 
बड़े मुसकिलसे वृश्ष तयार दोते हैं । 

किला--त्रल्छारी कसब्रेके पास बिना पौवेकी पहाड़ीके ऊपर, जो पासके मेदानसे 
४५० फीट ऊँची है, छगभग २ मीलके घरेभें किला फैछा हैं । नीचे और ऊपर किलेकी 
२ छाइनें हैं | ऊपरकी लछाइनमें, जिसका शिरोभाग चिपटा है, एक पुराना गढ़ है । फोजी 
कीद्योंके रहनेके लिये किलेके भोतर बहुतसी छोटी छोटी कोठरियाँ बनीहुई हैं । व्षाके 
पानी रखंनेके लिये कई एक तालाब आर ह।ज चद्वान खोदकर बनाय गये ६ | इनके अलछावे 
किलेम ६ बज, मीठे पानीसे भरेहुए अनेक गहरे खाते और एक पुराना शिवर्मान्द्र है, 
जिसके निकट ३६ फीट ऊँचा पत्थरका एक स्तंभ है, जिसमे हनूमान और अन्य देवत्मऑओकी 
सूरत बनी हैं । 

नीचेके किलेके, जिसको सन्‌ १७९, में देद्रअछीके पुत्र टीपू सुछतानने बनवाया था, 
बगलछोमें दीवार और छोटे छोटे बुज हैं । यह्‌ किछा पहाड़ीकी नेवके पास है । पहाड़ीके 
दुक्षिण-पश्चिमके करमके पास तोपखाना है | किलेके दृष्िण ३ मील घेरेका एक तालाब है, 
जिप्तभ धाराका पानी आता है; किन्तु प्रति वषे वह समय समयमे सूख जाता है । किलेमें 
थोड़िेसे फोजी सिपाद्दी रहते ४ । 

बलारी जिला--इसके उत्तर और पश्चिमोत्तर तुड़्मद्रा नदी, जो हैदराबादंके राज्यसे 
इस जिलेको अलग करती है, पूर्व करनूछ जिला, दाश्षिण मैसूर राज्यका चितलदुगे जिला 
और पश्चिम तुद्गभद्वानदी है, जो बम्ब३ हातेके धारवाड़ जिंडेसे बल्लारीकों जुदा करती है । 
बल्लारी जिलेके भीतर १६४ वर्गमीछ क्षेत्रफल्में सन्दूरका देशी राज्य है जिध्षम सन्‌ १८८१ 
में १०५३२ मजष्य थे | जिलेमे वृक्ष बहुत कम हैं । जिला भेदान है | जमींनसे नमक और 
सोश बहुत बनाया जाता है | 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके सभय सन्दूरके राज्यके साथ बल्लारी जिलेका श्षेत्र- 
फल ५९०४ वर्गमीकू और उसकी मनुष्य-संख्या ७३६८०७ थी; अर्थात्‌ ६६२०७२ हिन्दू, 
६९७६७ मुसलमान, ४१४० कृस्तान, ६२० जेंन और २०८ अन्य । इनमेंसे दिन्दुओंमें 
१२४९०६ संबडवन ( मछुहा ), ९९८९३ वेलाला, ९७९०५ इडैयन, ८४५३० पारिया, 
४६८९१ सतानी, ९८६६८ कक्कछर, २२०५९ कंभाड़न, १५३७५ ब्राह्मण, १३८३८ बनान, 
११२६० सेटी, ६२०९० सानान, ६१९१ कुसबन, ६१८९ अंबटन, २६२२ क्षत्रिय और 
बाकीमें दूसरी जातियोंके छोग थे । हिन्दुओँमें शौव और वैष्णव दोनों प्राय: बराबर हें; थोड़े 
लिज्ञायत भी हैं । बल्लारी जिलेके पश्चिम भागके तालुकोंक्रे छोग कनड़ी अथांत्‌ कर्नाटकी 
भाषा और पूर्वीभागके तालुकोंके छोग कनड़ी और पेलुगु अथों + तैलज्जी दोनों भाषा बोलतेहैं। 

६ 
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सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वढारी जिलेके कसबे बल्छारीमें ५९४६७ 
अर्दोनीमें २६२०३,: होसपेटमें १२८७८, कॉपतीमं १०५२९ और रायदुगेम १०३८३ 
मनुष्य थे। 

इतिहास-विजयानगरम्‌ राज्यके अधीनके एक राजाने बल्लारीके किलेको बनवाया । 
उसने विजयानगरसको वार्षिक खेराज देकर बल्लारीको अपने आधीन रक्‍्खा था। ताली- 
कोटमें विजयानगरमके राजाके परास्त होनेपर बल्लारी मुसलमानोंके अधिकारमे हुई; किन्तु 
बलाराके राजाने अपनी आधी स्वाधीनताको कायम रकखा था | सन्‌ १६५० में बल्छारीके 
राजाने विजयानगरसके राजाके वंशधरोंकों परास्त किया। पीछे वह जिला हैदराबादके 
निजामके आधीन हुआ | उसके पश्चात्‌ भसूरके दैदरअछीने किलेकी पहाड़ीके नीचे निजा- 
मकी सेनाको परास्त करके किलेको छीन लिया | सन्‌ १७९२ में वह किछा सन्धिद्वारा 
निजामको फिर मिला | सन १८०० मे निज्ञामने अद्भरेजी गवनमेण्टको किला दे दिया। 
बल्लछारी अड्जरेजी अधिकारमें होगई । सन्‌ १८०७ में कढापा और बल्‍लारी अछग अछग 
जिला बनाया गया। 


कुमार स्वामी । 

त्र॒ल्छारीके रेलवे स्टेशनस २०५: मील ( गुंटकछ जंक्शनस ५५ मील ) पश्चिम 
गाद्गिनूरका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे १६ मील दूर पहाड़ीके ऊपर कुमारस्वामीका 
मन्दिर है। ५ गोपुरोंकोी लाॉवनेपर स्वामिर्कात्तिकके निज मन्दिरका बड़ा चौगान 
भिलछता है, जिसके बगलमे एक बड़ा गोपुर और भीतर स्त्राभिकात्तिकका निज मन्दिर 
है, जिसके आस पास एरम्बू सुन्रह्मण्य आंदे देवताओंके ४ मन्दिर हैं । १२ मील 
तकबैलगाड़ी जाती है, उससे आगे ४ मील पहाड़ी मार्गहे प्रतिवर्ष कार्तिककी पूर्णिमाको 
वहाँ दशेनका बड़ा मेला होता हं। मछमासके समय उससे भी अधिक यात्री वहाँ जाते 
हैं। कुपारस्वामीका नाम स्वामिकातिक, कातिकेय, स्कंद, सनानी, पड़मुख, गुह इत्यादि है । 
द्राविडियन छोग उनको सुन्रद्मण्य कहते हैं। 

कुमारस्वामी अर्थात्‌ कार्तिकेय महादेवजीके पत्र हैँं। इनके जन्मकी कथा अनेक 
प्रकारकी है,-महाभारत वनपवेके २२५ वे अध्याय, शल्यपर्व ४४ वे अध्याय, और अनुशा- 
सन पके ८५ वें अध्यायमें, वाल्मीकि रामायण बालकाण्डके ३६ वे सगेमें, मत्स्यपुराणके 
१०७ वे अध्यायमे, पद्मपुराण स्वगेखण्डके १४ वे अध्यायमे, लिज्ञपुराणके ७१ वे अध्यायमें 
और शिवपुराण ज्ञानसंद्विताके १९ वे अध्यायर्स देखिये। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, ३५ वाँ अध्याय ) कार्तिकेय और 
गणेश, शिवजीके दोनों कुमार अपना विवाह प्रथम करनेके लिये विवाद करने छगे । तब 
उनके माता पिता उनसे बोले कि तुम दोनोंमेंसे जो सम्पूर्ण प्रृथ्वीकी परिक्रमा करके प्रथम 
लोट आवेगा, उसीका विवाह पहिले होगा । ऐसा सुन कार्तिकेय प्रथ्वीकी परिक्रमा करनेके 
लिये शीघ्रद्दी वहाँसे चढे गये । गणेशजी शोचने छगे कि मेरा. स्थूल शरीर है; में किस 
भाँति पृथ्वी परिक्रमा करूगा । पीछे उन्होंने शोचकर महादेवजी और पारवतीजीका पूजन 
करके उनकी ७ प्रदृक्षिणा करदीं और बह उनसे बोले कि तुम छोग अब शीघ्र हमारा व्याह्‌ 
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कर दो। पावतीजी और शिवजी बोले कि तुम प्रध्वीकी परिक्रमा करके स्करद्से पह्विले 
आवो, तब तुम्दारा विवाद पहिले होगा । तब तो गणेशजी क्रोध करके बोले कि तुम लोग 
ऐसा क्‍यों कहते हो, क्या तुम छोगोंकी परिक्रमा करनेसे प्रथ्वीकी परिक्रमा नहीं हुई । वेद 
शास्त्र लिखा है कि माता पिताका पूजन करके उनकी परिक्रमा करनेसे पृथ्वी परिक्रमा 
करनेका फल मिलता है, क्या वह बात सत्य नहीं है । तुम छोग शीघ्रद्दी हमारा विवाद 
कर दो नहीं तो कहों कि वेद शास्त्र सब असत्य हैं। गणेशजीकी ऐसी बातें सुनकर पार्वतीजी 
और शिवजी परम विस्मयको प्राप्त हुए । ( ३६ वॉ अध्याय ) उन्होंने गणेशजीकी चतुरता 
देखकर उनको बहुत सराहा और विश्वरूपकी कन्या सिद्धि और जुद्धिसे उनका व्याह करदिया। 
कुछ दिनोंके पश्चात्‌ सिद्धिसे क्षेम और बुद्धिसे छाभ नामक पुत्र उत्पन्न हुए। बहुत दिनोके 
उपरान्त कार्तिकेय पृथ्वी परिक्रमा करके आये । नारदजीने मार्गद्वीमें केछास पर्वेतपर जाकर 
उनसे कहा कि देखो तुम्हारे माता पिताने तुमको बाहर भेजकर दो ख्रियॉसे गणेशका 
बिवाह कर दिया । उनके दो पुत्रभी होगये । ऐसे माता पिताका मुख देखना पुत्रको उचित 
नहीं है । एसा सुन कार्तिकेय महा क्राधित होकर माता पिताको प्रणाम करके क्रौंच पर्वत 
पर चले गये | उसी दिनसे उनका नाम कुमार प्रसिद्ध हुआ। शिवजी उनके विरहसे दुःखी 
द्ोकर पावेतीजीके सहित क्रौंच पब्रृतपर कार्तिकेयके पास गये । उनको देखकर कार्तिकेयने 
उस स्थानसे अन्यत्र जानेकी इच्छा की; किन्तु देवताओंकी प्राथना करनेपर उन्होंने उस 
स्थानसे १५ कोस दूर जाकर निवास किया । तब शिवजीने ज्योतिष्ठिग होकर उसी स्थान 
पर निवास किया, जो मल्लिकाजुन नामसे प्रसिद्ध है । प्रति अमावास्यथाको शिवजी और 
पूणिमाको पावेतीजी स्वयं कार्तिकेय अथात्‌ कुमारस्वार्मीके स्थानपर जाती है । कार्तिककी 
पूर्णिमाके दिन देवता, ऋषि, तपस्वी सब लोग क्रोंच पर्वतपर जाकर कुमारका दुर्शन करते हैं । 
जो मनुष्य कातिकी पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्रमं कुमारका दशेन करता है, उसका सब पाप 
छूट जाता है और वह मनोवांछित फल पाता है । 

कूमपुराण-( उपरि भाग ३६ वॉ अध्याय ) स्वासी नामक तीथ तीनों छोकर्मे विख्यात 
है । वहां स्कन्दजी देवताओंसे पूजित होकर निवास करते हैं। वहाँ कुमार धारामें स्नान 
करके पितरादिकोंके तपेण करनेसे स्कन्दके निकट वास द्वोता है। 

याज्ञवसक्य स्मृति-( प्रथम अध्याय ) स्वामिकार्तिक, महागणपति और सूयका सबेदा 
पूजन करनेसे और इतकों तिछूक छगानेसे सिद्धि प्राप्त होती है । 

महाभारत-( आदि पर्व १३८ वाँ अध्याय ) कार्तिकेय अग्मेके पुत्र क्ृत्तिकाके पुत्र, 
रूुद्रके पुत्र और गद्जाके पुत्र करके प्रसिद्ध होते हैं । द 

( बनपबं--२२५९ वॉँ अध्याय ) पशञ्चमी तिथिकों कार्तिकेय लक्ष्मीवान्‌ हुए इससे 
उस तिथिका नाम श्रीपञ्चमी है। पषष्ठीके दिन कारतिकेयका विवाह हुआ, इसीसे षष्ठीको 
महातिथि कहा है। 


कृम्मेपुराण--( त्राह्मीसंहिता उत्तराद्ध---३६ वाँ अध्याय ) स्वामी तीथे नामक एक 
महा तीथे हे। उस स्थानंम स्कन्द नित्य रहते हैं । वहाँ कुमारधारामें स्नान और देवतपेण तथा 
स्कन्दुकी पूजा करनेसे मनुष्य मरनेपर कारत्तिकेय सहित आनन्द करता है । 


(९०६ ) भारतअमण-चतुथखण्ड, सप्तम अध्याय | १०० 


भविष्यपुराण--( ४१ वाँ अध्याय ) भाद्रपद्‌ मासकी षष्ठी कार्त्तिकयकों आते प्रिय 
है । उस दिनके स्नान, दान आदि कर्मका फल अक्षय होता है। उस तिथिमें दक्षिण दिशामें 
प्रसिद्ध स्वामिकार्सिकका दर्शन करनेसे ब्रद्मह॒त्यादि पाप छूट जाते हैं। जो राजा कात्तिकंयका 
पूजन करके युद्धमें जाता हैँ वह अबश्य शत्रुओंपर विजय प्राप्त करता है । पष्ठीके दिन ब्रत 
करके कार्सिकेयका पूजनकर रात्रिको भोजन करनेसे कारत्केयके छोकमें निवास होता है। 
जो पुरुष तीन बार दक्षिण देशम जाकर कार्त्तिकेयका दशन और भक्तिसे पूजन करता है, वह 
शिवलोकर्म बसता है । 

वाराहपुराण--( २५ वाँ अध्याय ) स्कन्दजीका जन्म षष्ठी तिथिको हुआ, इसलिये 
पष्ठी उनको बहुत प्रिय है । इस तिथिको फलादह्वार करके स्कन्द्जीकी पूजा करनेस धन, पुत्र 
आदि ऐश्वर्य्य प्राप्त होते हैं । 

दूसरा शिवपुराण--( चौथा खण्ड-तीसरा अध्याय ) इन्द्रने स्कन्दके उपद्रव करनेपर 
उनकी दहिनी काँखम वज मारा, जिससे साख्य नामक गण और फिर बांई कांखमें वज 
मारा, जिससे विसाख्य नामक गण उत्पन्न हुए। 

( चौथा अध्याय ) रकन्दका जन्म कात्तिककी पष्ठीकों हुआ । 

( २८ वाँ अध्याय ) प्रति मासकी पूर्णिमाको सब देवता और मुनि जाकर स्कन्दके 
दर्शन करके कृताथ्थ हवाते हैँ ओर शिवजी वहाँ जाते हैं । द 

श्रीमद्भागवत-( दृशम स्कन्ध-७९ वाँ अध्याय ) बलदेवजी पपासर और भीमरथीमे 
स्नान करनेके उपरान्त स्कन्दका दर्शन करके श्रीशैछ पवेतपर पहुँचे । 

देवीभागवद---( नवम स्कन्घ ४६ वॉ अध्याय ) पष्ठी देवी स्कन्दकी भारय्या है| यह 
प्रकृतिके षष्ठेंशस उत्पन्न ह, इसलिये इसको पष्ठी कहत हैं । यह बालकोंकी अधिष्ठात्री और 
बालक देनेवाली ८ । यह देवी बालकोंको आयुष देती है और उनकी सदा रक्षा करती है । 

स्वायंभुव मनुके पुत्र राजा प्रियत्रतको पुत्र नहीं हाता था; तब कश्यप मुनिने राजासे 
पुत्रेष्टी यज्ञ कराया । यज्ञचरुके खानेसे मालिनी रानीके गर्भ रहा | देवताओंके १२ वर्षके 
उपरान्त रानोका सुन्दर पुत्र जन्मा; पर वह श्राण रहित था । तब राजा . मृतक पुत्रकों छे 
इमशान भूमिपर जाकर रोदन करने छंगे | उत समय कृपामयी पष्ठी देवी विमानमें बैठ वहाँ 
आई । राजान बाहकका भूमिपर घर भगवतीकी अच्छे प्रकारसे पूजा करके उनसे पूछा कि 
आप कौन हैं । भगवती बोछी कि, हे राजेन्द्र ! ब्रह्माकी मानसी कन्या हूँ । देवसेना मेरा 
नाम हैँ । मुझका ब्रह्माजीने उत्पन्न करके स्कन्दरजीको देदिया । भ अपुत्र पुरुषोंको पुत्र, स्त्री 
रहित पुरुपोंको ख्री और द्रिद्रोंको धन देती हूँ इसके अनन्तर पष्ठी देवीने बालकको द्वाथ्म ले 
कर अपने मद्दा ज्ञानसे उसका जिला दिया। इसके पश्चात्‌ वह स्वर्गको चलीगइई । राजा पुत्रको 
के अपने ग्रह आये ओर प्रतिमासकी शुद्धा षष्ठीकों यस्नसे षष्ठी देवीकी पूजा कराने लगे । 
किसीके बालक होने१र सीरीके ग्रहमें छठ दिन वा इक्कीसव दिन वह षछ्ठी देवीकी पूजा कराते 
थे, इसके अतिरेक्त बालकोंके शुभ कामामें और अन्नप्राशनादि कार्यो्में भी राजा पष्ठा की पूजा 
कराते थे । षष्ठीको पूजा शालग्राम शिल्टामें वा कलशमें, वा बरगदकी जड़में अथवा भीतिमे 
पुतली उरेह करके करनी चाहिये ( यहाँ षष्ठीस्तोन्न भी है ) । 


१०१ होसपेट, किष्किन्धा ओर विजयानगर-१८९३, (९५७ ) 


होसपेट । 


गादिगनूर स्टेशनसे १६ मीछ ( गुंटकलू जेक्शनपते ७२ मीछ ) पश्चिम कुछ उत्तर 
होसपेटका रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेके ( १५ अंश, १५ कछा, ४० विकछा उत्तर:अक्षांश 
ओर ७६ अंश, २६ कला, पूव देशान्तरमें ) बल्‍लारी जिलेमे होसपेट एक कसय्ा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय होसपेटम १२८७८ मनुष्य थे; अथोत्‌ 
१०९७३ हिन्दू, १८११ मुसछमान, ७३ कृस्तान ओर २१ जन । 

होसपेट हेड एसिस्टेण्ट कलक्टरका सदर स्थान है । वहाँ तहसीलदार, और. मातदत 
मजिस्टरको कचहरी, स्कूल, अस्पताल, बंगछा ओर एक सुन्दर मन्दिर है। होसपेटसे ७ 
सील पूत्र किष्किन्धार्म विरूयाक्ष शिवका मन्दिर है । 


किष्किन्धा- 
ओर विजयानगर । 


होसपेटसे ७ मीछ पूर्व और हापी गाँवके पास, जो मद्रास हातेके होसपेट तालुकम 
करीब ७०० मनुष्योंकी एक बघ्ती है, विरूपाक्ष शिवके मन्दिर तक बलगाड़्ीकी सड़क है । 
में एक रुपयेमे गाड़ी किराया कर उस पर सवार हो मन्दिरमें पहुँचा। होसपेटसे २ मीर 
आगे रेलवे सड़क राँघेन पर अच्जनी पहाड़ीके ऊपरका मन्दिर देख पड़ा । 

विरूपाक्ष शिवके मन्दिरके आंग मोदियोंकी दुकानें हैं । मन्दिर्के पूवेबाले 
चौगानके मकानोंमें यात्री टिकते हैं। मन्दिरके पुजारो ग्ञात्रियोंकोीं पण्डोंके समान 
तीथे दशन कराते हैं । 

विरूपाक्षशिवका मन्दिर-मन्दिरका प्रधान दरवाजा पूत्र है। उसका पत्थरका गोपुर 
१०५ फीट लम्बा, ८५ फीट चोड़ा ओर करीब १७० फीट ऊँचा है । शिखरके ऊपरका कुछ | 
हिस्सा टूट गया है। गोपुर बाहरसे ११ मंजिला जान पड़ता है; क्योंकि नीचेसे ऊपर तक 
एकके ऊपर दूसरे ११ दरवाजे बने हैं; परन्तु भीतरसे वहू तीन या चार मण्जिलका है 
उसके बीचके मंजिलमें कई एक छोटी देवमूर्तियाँ देखनेम आती है । 

गोपुरके पश्चिम बड़ा चौगान है। इसके चारों बगलोंपर बड़े बड़े मण्डप और मकान 
बने हूँ, जिनमें यात्री टिकते हैं । चौगानके पश्चिम बगलके छोटे गोपुरके दृक्षिण बगलमें 
गणेशजी ओर उत्तर ओर देवीजी हैँ और चौगानके उत्तर हिस्सेमे एक कूप है। इसकी 
बाहरी दीवार पुव्रेसे पश्चिमकों करीब १९० फीट और उत्तरसे दाक्षिण तक छगभग २२५ 
फीट लम्बी है । द 

इप चौगानके पश्चिम बगलके छोटे गोपुरस पश्चिमवाले बड़े चौगानमें जाना होता है, 
जिसके चारों वगलॉपर दोदरे तहर बरण्डे और मकान बने हैं, जिनमें जगह जगह पार्वती 
आदि कई देव देवियोंको मूर्तियों हैँ ओर, उत्तर बगछ पर ऊँचा गोपुर है, जिसमें नोचेसे 
ऊपर तक एकके ऊपर दूसरे ७ दरवाजे बने हुए ह। इस चांगानके बाहरकी दीवार उत्तरसे 
दाक्षिण करीब ४२५ फीट ओर पूर्त पश्चिम लगभग ३७५ फोट हरुम्बी है, जिसके भीतर 
यूरोपेयन आदि अन्यधर्मी छोग नहीं जाने पाते । 


१०२ 


भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तम अध्याय | 


(९५८ ) 





१०३ किष्किन्धा ओर विजयानगर-१८९३, (९५५९ ) 


चौगानके पश्चिम हिस्सेमें विरूपाक्ष शिवका मन्दिर हैं । खास मर्दिस्म सोनहरा 
कलश लगा हुआ है जिसके पूर्व एक कमरा और कमरेके पूत एक बड़ा मण्डप है। 
निद्रिम अन्धेरे रहनेके कारण दिनमें भी दीप जहाया जाता है । समय समय पर पूजाके 
लिये मन्दिर खुलता है। जागीरकी आमदनीसे मन्दिरका खर्च चलता है। पूजाके समय 
बाजा बजानेवाले नौकर हूँ । खास पूजाके समय शिवलिद्ग पर शद्भार मूर्ति रक्खी जाती 
है । मण्डपके पूर्व सोनेका मोलम्मा किया हुआ एक ऊँच। स्तम्भ खड़ा है। 
मन्दिरिसे उत्तर पुरइनसे भरा हुआ एक तालाब और समीपही दक्षिण देमकूट नामक 
पहाड़ी है, जिसके ऊपर छोटे छोटे १५ देव मन्दिर बने हैं मन्द्रिके प्रधान द्रबा- 
जैसे 3 मील पूर्व बड़े नन्‍दीके पास मतंग पहाड़ीके पादमूल तक चौड़ी सड़क गई है, जहाँ 
चैत्रकी पूर्णमाको विरूपाक्ष शिवकी भोगमूर्तका रथ जाता है। उस दिन यात्रियाँकी भारी 
भीड़ होती है । पहाड़ीके ऊपर एक मन्दिर है। 
चक्र तीथ-विरूपाक्षके मन्द्रिस 2 मीलसे अधिक पूर्व कुछ उत्तर ऋष्यमृक पहाड़ीको 
चकर लगा कर पहाड़ियोंके बीचमें तुगभद्रा नदी बहती है। वहाँ उसकी चौड़ाई लगभग १०० 
गज है । उसको चक्रताथ कहते हैं । उसके उत्तर ऋष्यमूक पवत और दक्षिण बगछपर 
रामचन्द्रका एक छोटा मन्दिर है, जिसमें रामचन्द्र आदिकी मूत्तयाँ स्थित हैं. । मन्दिरके 
पास सूर्य, सुमीव, रंगजी, आदि कई देवता हैं | यात्री लोग चक्रतीथमें स्नान करके 
रामभन्दिरमें मेवे और फल भेट देते हैँ । वहाँ ऋष्यमुक पहाड़ीके तीन बगलोंमें तुद्नभद्रा 
नदी बहती है, जो मैसूर राज्यके पवतसे निकलकर करीब ४०० मील पूर्वोत्तर बहनेके 
उपरान्त करनूलके नीचे कृष्णा नदीमें मिल गई है । 
चक्रतीरथेके उत्तर ऋष्यमूकके पूवे सीतासरोवर .नामक एक निर्मेठ जलका कुण्ड है। 
उसके पास एक छोटी स्वाभाविक गुफा आर दक्षिणकाशी, सीता अभरण राम रूक्ष्मणके 
चरण चिह्न इत्यादि स्थान हैं । 
चक्रतीथसे कुछ दूर पूवे एक बड़ा मन्दिर है, जिससे पूर्वोत्तरकी पहाड़ीपर अनेक शिव- 
न्द्रि और पददाड़ीके पूर्वोत्तर विठोबाका एक मन्दिर है। 
स्फटिक शिक्षा--विरूपाक्षके मन्दिरसे छगभग ४ मील पूर्वोत्तर माल्यवान पहाड़ी 
है, जिसके एक भागका नाम प्रवर्षण गिरि है। उसीपर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मणने वनवासके 
समय वर्षा का बिताया था । उसीके बगलढपर चक्रतीथसे पूत्र ओर स्फटिकशिला एक 
स्थान है, जहाँ गुद्दामें श्रीरामचन्द्रजी, लक्ष्मणजी, सुग्नीव और हनूमानकी मूर्ति बनी हुई है। 
उसके आस पास अनेक मन्दिर और मण्डप बने हैं । एक बड़ा और एक छोटा गोपुर है । 
रथयात्राके लिये बड़ा रथ रक्खा है। सदावते लगा है । 
कृष्णका मन्द्रि-विरूपाक्षके मन्दिरके दक्षिणकों पहाड़ीके बाद कृष्णका बढ़ा 
मन्दिर है । रास्ता बहुत घुमावका हैं । पहले शिवका एक पुराना मन्दिर मिलता है 
जहाँ केवल नन्‍्दी हैं । उसके बाद पश्चिम एक घेरेके भीतर नरसिंहकी बहुत बडी 
मूत बैठी है, जिसके ऊपर शेषका छत्र है। शेषके शिरतक मूरत्तिकी डैंचाई २२३ फीट 
। फाटकके बाहर एक खड़े पत्थरके दोनों बगलोंपर कनड़ी अक्षरका शिला 
लेख है । घेरेके चन्द्‌ गज दूर एक छोटे मन्दिरमें बड़े अरघेपर बड़ा शिवलिंग है; 
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जिसके पारस क#ष्णका बड़ा मन्दिर पत्थरकी दीवारसे घरा हुआ है । प्रधान आँगनकी चौड़ाई 
उत्तरसे दक्षिण तक २०० फीट और हम्बाई पृ्वंसे पश्चिम तक ३२० फीट है। गोपुरफे 
पास एक पत्थरपर दोनों ओर कनड़ी अक्षरम शिला छूख और गोपुरके सतूनोंपर नागरी 
आर कनड़ीके लेख हैँ । उस मन्दिर्से करीब ५० गज दूर एक मन्दिरम १० फीट ऊँची 
गणेशकी मूर्ति ह, जिससे चन्द गज दूर दूसरे मन्दिर्में १८ फीट झँचे गणेश हैं । 
.. आनागन्दी-विरूपाक्षके मन्दिरसे पगदण्डी द्वारा करोब २ मील पृवोत्तर तुन्नभद्रा 
नदीके बाये निजाम राज्यर्म आनागन्दी एक बस्ती है, जिसको बहुत लोग सुग्रीबकी 
राजधानी किष्किन्धा कहते हैं। चक्रतीयैसे कुछ दूर आगे रास्तेके पास घेरेंके भीतर छोटे 
बड़े ३ पुराने मन्दिर और कई मण्डप हैं। मन्दिरोंमें कोई देवता नहीं है । बड़े मन्द्रिकी छद 
ओर वहाँके दूसरे मन्दिर मण्डपोंमेंसे कह एकके हिस्से गिर गये हैं । मन्दिरसे करीब १ मील 
पूर्व आनागन्दीके सामने एक बस्तीके पास तुद्नभद्राके किनारे आदमी पहुँचता है । वहाँ 
कडाहके समान १० फीट व्यासऊ्रे टोकरेमें, जिसपर बाहरसे चमड़ा मढ़ा रहता है; बेठकर 
नदीपार जाना होता है। उस पर २० आदमी तक चढ़ते हैं । एक आदमीका एक आना 
भाड़ा लगता है, किन्तु साधु लछोगोंकों भाड़ा नहीं देना पड़ता है। तुद्नभद्राके बायें अर्थात्‌ 
उत्तर निजामका राज्य है | तुद्नभद्रा नदीसे ७० गज उत्तर आनागन्दीका फाटक है, जिससे 
3 मील आगे आनागन्दीके राजाका महल साधारण इमारत है | महलूके पास एक साधारण 
बस्ती ओर बाजार है। राजाकी तरफसे सदावत जारी है। वह राजा प्रख्यात विजयानगरके 
राजाके बंशमें हैं, जो अब हेदराबादके निजामके आधीन जमींदार हैं । 
पम्पासर-आनागन्दीसे १ मीलसे अधिक पश्चिम तुन्नभद्रासे उत्तर पम्पासर नामक 
तालाब हू । आनागरन्दीसे नीची ऊँची जमीनकी पगदण्डीसे जाना होता हू । पम्पासर पूव॑से 
पश्चिम तक छगभग २२५ फीट लम्बा और उत्तरसे दक्षिणतक २०० फीट चौड़ा है, जिसके 
उत्तर उससे छोटा मानसरोवर नामका एक तज्िभुजाकार तालाब है। दक्षिणके सिवाय दोनों 
तालाबोंके ३े तरफ नीची पहाड़ियाँ हैं। तालाबोंके पश्चिम पहाड़ीके बगलूपर कई पुराने 
जजर मन्दिर ओर मण्डप देखनमें आते हैं, जिनमेंसे एकर्म श्रीलक्ष्मीजी और श्रीनिवास 
भगवानकी मूत्ति है ) वहाँ एक पुजारी रहता है। पंपासरसे छगभग ३० कोस पश्चिम शब- 
रोका जन्मस्थान सुरोवनम्‌ नामक बस्ती हू। पंपासरसे दक्षिण तुल्नभद्रा छाँधकर विरूपाक्ष 
शिवक मान्दिरमें छोट आनेमें छगभग डढ़ धण्टा लगता दे । माग पगडण्डी है। रास्तेमें अंजनी 
पहाड़ी, जो ऋष्यमूकसे उत्तर है, दहिने भिछती हे, जिसके ऊपर एक मन्दिर है । 
विजयानगरकी ततब्नाहियाँ--विरूपाक्ष॒के मान्द्रिसे करीब २ मोल दक्षिण-पूतरे विजया- 
नगरके राजाके महहूका एक हिस्सा आर ख्रियोक्रा स्नान घर ह । उसके पास ५० फीट 
लम्बा ओर इतनाही चोड़। तथा ६ फोट गहरा एक हौज है; परन्तु इसमें अब् पानी नहीं है । 
मेहरा बदार २० स्तम्भोंपर हो जकी छत हूं । उससे ५० गज पश्चिमोत्तर बहुतसे टूटे फूटे 
मकान हैं, जिनमें हाथियोंका अस्तबछ, जनानखाना, खजानाघर इत्यादि इमारतें और एक 
तख्त हैं । उस जगहसे करीब १०० गज उत्तर सुन्दर स्तम्भ लगे हुए एक मसानद्र है । मन्दि 
रका चोगान २०० फीट लम्बा और ११० फोट चौड़ा है । जनानखानेकी बाहरकी दीवार 
२०फीट ऊँची है। भीतरकी इमारत गिर गई है। घेरेके कोनेके पास अब भटावर हैं। जनान- 


१०५ किष्किन्धा-१८९३. द (९६१) 


खानेसे १५० गज दक्षिण ३ कमरोंके साथ एक मकान है हौजसे करीब 3 मील दक्षिण डाक 
बज्ञला है, जो पहले एक मन्दिर था | डाकबड्जलेसे दक्षिण कमारूपुर है, जहाँसे एक सड़क 
पहांड़ियोंकी घूमती हुई हॉपी गाँवको गई है । 

हॉपी विजयानगरंके राजाओंकी राजधानी थी । राज्यका नाम विजयानगर था । तुल्ल- 
भद्रा नदीके आस पास विजयानगरके राजाओंकी इमारतोंका खण्डहर ९ वगमीलमें फेछा 
हुआ हू, जिसके भीतर हॉपी, आनागेदी, कमालरूपुर इत्यादि जगह हैं । एक सड़क पहाड़ि- 
योंको घूमकर कमालपुरसे उत्तर हाँपीको गई है । उन दोनोंके बीचमें पुराना शहर बसा था। 
राजमहलसे $,मील तुड्ढभद्राके निकट विष्णुका मन्दिर है। 

इतिहास--बलाला वंशके राज्यकी घटतीके समय छगभग सन्‌ १३३६ ६० में बूका 
और हरिहरने, जो बारह्लसे खदेरे गये थे, हॉपी नगरको बसाया; जिनके वेश वाले सन्‌ 
१५६४ की विलीकॉंटकी लड़ाई तक वहाँ थे; वाद आनागन्दी, वेहूर और चन्द्रगिरिर्म एक 
सदी तक थे | बीजापुर ओर गोलकुण्डाके मुसछमान बादशाहोंने विजयानगर राज्यकों ले 
लिया । विजयानगरके हिन्दू राजाओंने अपनी राजधानी हॉपीमें और उसके आस पास बहुत 
से महल और मन्दिर बनवाये । 


संक्षिप्त प्राचान कथा--महाभारत--( बनपत्र---२७९ वाँ और २८० वाँ अध्याय ) 
कबन्ध राक्षसने रामचन्द्रसे कृह्ा कि लंकावार्सी रावण सीताकों छेगया द्दू । तुम सुमीवके 
पास जाओ । वह तुम्हारी सहायता करेगा । ऋष्यमूक पर्वतके तटपर पंपा नामक तड़ागहै । 
उस पर्ृ॑तपर ४ मंत्रियोंके साहित बालीके भाई सुप्रीव निवास करते हैं । इतना सुन रामचन्द्र 
बहँस चले ओर पम्पासरपर पहुँचे | उन्होंने वदहाँसे आगे जाकर ऋष्यमूक पेतपर ५ बन्द- 
रोंको बठे हुए देखा । तब सुग्रीवने अपने बुद्धिमान सन्त्रीको रामके पास भेजा । वह मनन्‍त्री 
राम और लछक्ष्मणको सुप्रीवके पास छेगया । रामने सुप्रीवके साथ मित्रता की । तब सुग्री वन 
रामको सीताका वस्र दिखाया, जो सीताने जातीबार गिरा दिया था। रामने सुप्रीवका आभि- 
घेक अपने हाथसे किया । रामने बालढीके मारनेकी ओर सुग्रीवने सीताके लानेकी प्रतिज्ञा की | 
फिर वे छोग युद्धकी इच्छा करके किष्किन्धा गये । सुग्रीव बड़े बेगसे गजा। बाली ताराके 
वचनोंका निरादर करके माल्यवान पर्वतके नीचे खड़ा हुआ । बाली आर सुग्रीव युद्ध करने 
छगे | जब उन दोनोंके रूपमे भेद कुछ न दिखाई दिया, तब हनुमानने सुग्रीवको एक माला 
पहना दी । जब रामने सुग्रीवके गलेमे चिह्न देखा,तब धनुत्॒पर बाण चढ़ाकर बालीको पथव्रीम 
गिरादिया । बालीके मरनेके पश्चात्‌ सुग्रीवने ताराके समेत सब राज्य प्राप्त किया । राम 
माल्यवान पवतके ऊपर वषा ऋतु भर रहे । 
( सभा पवे ३१ वा अध्याय ) राजा युधिप्ठटिरके श्राता सहदेवन दक्षिण देशमें 
किष्किन्धा नामक कन्द्रेके निकट जाकर बन्दरनाथ मयन्द, और द्विविदले युद्ध किया । 
वाल्मीकि रामायण-( अरण्य काण्ड-६७ वा सर्ग ) रामचन्द्रसे जटायुने कहा कि रावण 
सीताको छेगया हू । तब वह सीताको ढूँढ़ते हुए बनमें चले । ( ७२ वा सगे ) उनको भयह्लुर 
बनमें कबन्ध राक्षस मिला जब उन्होंने उस राक्षसको जछादिया, तब वह दिव्यरूप हो 
बोला कि हे राधव ! सुप्रीव नामक बानर, जो अपने भाई बाली द्वारा परसे निकाला गया 
है; ऋष्यमूक पर्वत पर निवास करता है | वह सीताके खोजमें तुम्हारी सद्यायता करेगा | 
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तुम जाकर शीघ्र सुश्नीवको अपना भित्र करो वह इस समय सहायता चाहता है। ( ७३ 
वाँ सगे ) बन और पवतोंमें भ्रमण करते हुए तुम्र पम्पासरोवर पर पहुँचोगे। उसके पास 
महर्षि मतज्ज अपने शिष्योंके सहित रहते थ । ऋषि छोग तो चले गये; परन्तु उनकी सेवा 
करनवाली तपस्थिनी शबरी अब तक छडेस आश्रमर्म दख पड़ती है | वह तुमको देखकर 
सख्र्गलोककों चकी जायगी । तुम पंपके पश्चिम तीर पर उस गुप्त स्थानको जो मतंग बन 
क्रके प्रसिद्ध हे, देखना। ऋष्यमृक पर्वतपर शिलासे आच्छादित एक बड़ी भारी गुहा है । 
उसमें प्रवेश करना बड़ा कठिन है । उस गुहाके पूर्व द्वार पर एक बड़ा भारी सरोवर 
हैँ । उसी गुहामें बानरोंके साथ सुग्रीव निवास करता है । और कभी कभी शद्ढ 
पर भी जा बैठता है । 

(७४ वाँ सग ) राम और लक्षमणने कबन्धके वचनके अनुसार वन चलते चलते 
एक पवृतक निक्करट निवास किया आर वहाँसे चलकर पम्पाके पश्चिम शबरीके रमणीय आश्रमको 
देखा | सिद्धा शबरी रामचन्द्र और लरक्ष्मणको देख उठकर उनके चरणोंपर गिर पड़ी, उसके 
पश्चात्‌ उसने दोनों भाइयोक्रा अतिथे सत्कार किया। तापसी शबरी, जो सिद्ध गणोंकी 
मान्य थी, बोढी कि द्वे रामचन्द्र ! अन्न में तुम्दारे प्रसादस अच्छे लोकको प्राप्त करूँगी। 
जब तुम चित्रकूटमें आये तब मुनि छोग, जिनकी में सेवा करती थी, दिव्य तिमानॉपर चढ़ 
कर स्वगंकों चड़े गये । भन्ते तुम्हारे लिये पंपा वनके नाना वन्य पदार्थोंको इकट्ठाकर रक्‍खा 
है। रामचन्द्रने शबरीका ऐसा वचन सन उसके दिये पदार्थोकी अद्ञीकार किया । इसके 
अनन्तर जटा धारिणी और क्रष्ण म्रगचमेंको घारण करनेवाली शबरी अभ्निमें कूद पड़ी और 
आप्रिके तुल्य रूप हो फ्रिर उसमेंते निकली । ब्रह्मडोकमें जहाँ मतंग आदि महात्मागण 
विहार करते थे, शबरी जा पहुँची। ( ७५ वा सगे ) उसके पश्चात्‌ रामचन्द्र लक्ष्मणसे 
बोले कि मैंने मुनियोके सप्तसागर तीथमें पितृ तर्पण किया, अब हमलोंग पंपासरोवरके 
तीर पर चलें; जहाँ ऋष्यमूक पवेत भी पासही देख पड़ेगा, जिसपर सुग्नीय निवास करता 
है । ऐसा कह दोनों भाई पंपाके तीर पर आये । 

( किष्किन्धा काण्ड--पहले सगसे पाँचवें सगे तक ) रामचन्द्र रक्ष्मणके सहित आगे 
चले। सुत्नीवने, जो ऋष्ियमूक पर निवास करता था, इन दोनोंको देखं त्रास युक्त हो हनू- 
मानको भेजा । हनूमान ऋष्यमूक पबतसे कूदकर राम छक्ष्मणके पास आया और अनेक 
बातें करके दोनों भाइयोको पीठ पर चढ़ाकर ऋष्यमूक पर होकर मलय पर्रत पर सुग्रीवके 
पास पर्चा । वहाँ रामचन्द्रने सुग्रीवका हाथ पकड़ा । दोनों मित्रोंने अभिकी प्रदक्षिणा 
करके हृढ़ मित्रता की । 

(६ ठा सगे ) सुग्रीव बोले, हे रामचन्द्र ! एक दिन मेंने देखा कि एक खत्रीको एक 
राक्षस हरे लिय जाता था । वह राम और छक्ष्मण ऐसा पुकार रही थी । उसने दम पाँच 
बानरोंको इस पवत पर देख अपने वस्त्र और सुन्दर सुन्दर आशभूषणोंको ऊपरसे गिरा 
दिया । रामचन्द्रके माँगने पर सुग्रीवने पवतकी कन्द्रासे उन वस्तुओंकी छाकर रामचन्द्रके 
समीप रखदि्या, जिनको दोनों भाइयोंने पहचाना । 

(११ वाँ सगे ) सुप्रीव कहने छगा कि हे रामचन्द्र ! एक समय भमैंसेका रूप 
दुन्दुभी असुर किष्किन्धाके द्वार पर आकर गजेने छगा । बालोने दुन्दुभोके दोनों सींगोंको 
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पकड़ उसको दूर झोंक दिया । जब वह मरगया तब बालीने उसको अपने दोनों भुजोंसे उठा- 
कर फेंक दिया | वह एक योजन पर मतंग ऋषिके आश्रम पर जा गिरा । मुनीश्वरने 
अपने तपोबलसे बानरका कर्म जानकर शाप [दिया कि जिसने इस म्रतकको मेरे आश्रमर्म फेंका 
है वह यादि अबसे इस आश्रममें प्रवेश करेगा तो मरजायगा | उस शापसे वाली ऋष्यमूक 
पतकी ओर आँख:उठाकर देखभी नहीं सकता है। देखिये दुन्दुभी की हड्डियोंका समूह पासहीर्मे 
देख पड़ता है और ये सात साखूके वृक्ष हैं, इनमेंसे एक एकको बालो अपने पराक्रमसे 
हिछाकर विना पत्तेका कर सकता है; आप उसको केस मार सकेंगे | रामचन्द्रने खेलवाड़की 
नाई पैरके अंगूठेसे दुन्दुभीके सूखे शरीरकों उठाकर दश योजन दूर फेंक दिया। ( १२ 
वाँ सगे ) और एक बाण साखूके वृक्षकी तरफ चलाया । वह बाण सातों वृक्षोंकों और 
पर्वेतकी फोड़कर रामचन्द्रके त्कंसम आघुसा । तब सुग्रीव बोले कि हे प्रभो ! तुम बाणोंसे 
सम्पूणे देवताओंकों मार सकते हो, वाली कया पदा्थ है । उसके अनन्तर रामचन्द्र, सुग्रीव 
आदि सब उठे और शीघ्रतासे किष्किन्धाम्मं पहुँचकर वृक्षकी आड़में खड़े हुए । तब सुग्रीव 
बड़ें वेगंस गजो, जिसको सुन वाली अत्यन्त क्रोध युक्त हो छपकके आया । दोनों भाइयोंका 
घोर युद्ध होने लगा । हाथम धनुष लिये रामचन्द्र देखने रंगे । परन्तु कौन सुमीव और कोन 
वाली है । यह भेद उनको न समुझ पड़ा इस लिये उन्होंने अपने बाणको नहीं छोड़ा । इतनेमें 
सुत्नीव वालीसे हारकर ऋष्यमूकपर भाग गया। तब रामचन्द्र रक्ष्मण आर हनूमानको साथ ले 
सुग्रीबके पास गये । रामकी आज्ञासे लक्ष्मणने पुष्पित गजपुष्पाको उखाड़ सुग्रीवके गलेम 
मालाके समान पहना दिया । ( १४ वॉ सगे ) रामचन्द्र सुभ्रीोव आदिक साथ किष्किन्धामें 
जाकर वृक्षोंके आड़ ठहरे | सुग्रीवने उच्चस्वरसे युद्धफके लिये वाढ्लीको छछकारा। ( १६ 
वाँ सर्ग ) ताराके वचनका निरादरकर बाली अपने नगरसे बाहर निकछ सुग्रीवसे लड़ने 
लगा। जब रामचन्द्रने देखा कि सुअरीब क्षीण पराक्रम होगया; तब वाली की छाती में बाण मारा, 
जिससे वह भूमिपर गिर पड़ा। ( २२ वाँ सगे ) वालीने रामचन्द्रजीसे अनेक बातें करके 
अपने प्राणोंको छोड़ दिया । ( २५ वाँ सगे ) रुक्ष्मणके सहित श्रीरामचन्द्रने सुप्रीव, तारा 
और अंगदको समाश्वासन दिया । सुप्रीव और अज्जदने वालीके शरीरको पालकीपर चढ़ा- 
या। वानरोंने नदीके तीर पर चिता बनाई। तब अज्नद और सुग्रीवने वालीकों चिता पर 
स्थापन किया और विधिपूवेक चितार्म अप्नि देकर उलछटी प्रदक्षिणा दी । इसके अनन्तर 
रामचन्द्रने, जो सुग्रीवहीके समान शोकयुक्त होगये थे, उसको सम्पूर्ण प्रेत क्रिया करवायी ॥ 

(२६ वाँ सर्ग ) उसके पश्चात्‌ रामचन्द्र सुश्ीवसे बोले कि यह वषा ऋतुका पहिला 
महीना श्रावण है, उद्योगका समय नहीं है । जब कार्तिक छगे तब तुम रावणके बधका 
उद्योग करना। उसके पश्चात्‌ सुप्नीवने किपष्किन्धामें प्रवेश किया । वहाँ उनका अभिषेक 
हुआ । सुग्रीवने अद्भदको यौवराज्यके आसनपर अभिषेक कराया । 

(२७ वाँ सगे ) रामचन्द्र रुक्ष्मणके सहित प्रस्नवण गारेपर आये । दोनों भाइयनि 
उस पवतके श्रृज्ञपर एक बड़ी ढम्बी चौड़ी कन्दरा देखकर वहाँ निवास किया । रामचन्द्र 
लक्ष्मणसे बोले कि देखों इस गुहाके अग्रभागमें यह पू वाहनी नदी शोभा दे रही है। 
यहाँसे किष्किन्धा दूरभी नहीं है । देखो यहाँसे गीत और बाजोंका घोष और गजेते हुए 
बानरोंका शब्द सुंन पड़ता है । ( २८ कॉ सगे ) उसके उपरान्त माल्यवान पर्वतपर निवास 
करते हुए रामचन्द्रने छक्ष्मणसे वर्षा ऋतुकी शोभा वर्णन की । 
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( ३० वाँ सर्ग ) शरद कालके छगतेद्दी रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देखो सुप्रीव 
सीताकों खोजनेके लिये समयका नियम करकेभी चेत नहीं करता । वर्षा काछ ४3 के चारों 
महीने बीत गये । तुम किष्किन्धार्में जाकर मेरे क्रीचषका रूप उससे कह सुनाओ । (३१ 
वाँ सगे ) लक्ष्मणने प्रवर्षणमसे चलहूकर पर्वेतकी सन्धिमें वसी हुई सेनाओंसे पूर्ण दुर्गम 
किष्किन्धा पुरीको देखा, जिसके बाहर भयंकर वानर घूम रहे थे। श्रेष्ठ बानरोंने स॒ग्रीवके 
घर जाकर लक्ष्मणका क्रोपपूषक आगमन कह सुनाया, परन्तु समीवने, जो ताराके साथ 
कामासक्त होरहे थे, उनके वचनोंकी ओर ध्यान नहीं दिया ।उस समय सचिवोंकी 
आज्ञा पाकर बड़े बड़े बानर हाथोंमें वृक्षोकी लिये हुए खड़े होगये । सम्पूण 
किष्किन्धा बानरोंसे भर गई। उस कालमें अन्ञद, भ्रज्वलित काछाग्रिके सदृश 
लक्ष्मणको देखकर अत्यन्त त्रसित हो लक्ष्मणके पास गया । लक्ष्मणने अद्भदकों 

सुपग्रीवके पास भेजा; परन्तु सुग्रीवः निद्रासे ऐसे प्रमत्त थे कि अद्जदके वचनको 
कुछ भी न सुन और न समस्स सके | तब बानर छोग छब्ष्मणकों क्रुद देख उच्च- 
स्वरसे किलकिल्ा शब्द करने छगे, जिससे सुग्रीवक्री निद्रा खु6ह गई। (३३ वॉ सगे ) 
लक्ष्मणने अज्जदस सन्देश पाकर किंष्किन्धा गुहामें पहुँचकर वहाँ पुष्पित वन, राजमार्ग और 
'िशाल विशाल अनेक खनवाले ग्रह दखे । सुग्रीव चापके शब्दसे लक्ष्मणका आगमन जान 
कर त्रासयुक्त हो अपन आसनसे विचलित हुए। उन्होंने ताराको छक्ष्मणके पास भेजा। 
तारा लक्ष्मणका प्रबोध करके उनको सुत्रीवके पास लाई । (३६ वो सगे) सुग्रीबकी प्राथनासे 
लक्ष्मण प्रसन्न हुए। ( ३७ वाँ सगग ) सुप्रीवकी आज्ञासे हनूमानने सब बानरोको सब दिशा- 
आऑमें भेजा । उन्होंने शीघ्र जाकर समुद्रों, पव्रेतों, वनों और सरोवरोंके रहनेवाले वानरोंको 
राजाकी आज्ञा कह सुनाई। प्रधान बानर पथ्वीके सब बानरोको सन्देश दे शीघ्र सुग्रीवके 
पास डपास्थित होकर बोले कि सब बानर आ पहुचे हैं। (३८ वा सगे ) तब सुग्रीव लक्ष्म- 
णके सहित सुवर्णी पालक्रीपर चढ़े रामचन्द्रकें निवास स्थानपर पहुँचे और रामचन्द्रके 
समीप हाथ जोड़कर खड़े होगये। (३९ वा सगे ) श्रीरामचन्द्र सुप्रीवसे बातकर रहे थे 
के इतनेभे असंख्य बानरोंसे सम्पूर्ण भूमि आच्छादित दोगई । (४० वें सगसे ४७ वें सगे 
तक ) सुप्रीवनें सीताका पता लगानेके लिये छाखों बानरोंकों चारों दिशाओमें भेजा । पूर्व, 
उत्तर और पश्चिम इन तीन दिशाओंसे बानरोंने छोटकर सीताका पता न छगनेका समाचार 
कपिराजसे कह सुनाया । 

( सुन्दर काण्ड--6६5 वॉ सगे ) दक्षिगंक जानेवाले हनूमान आदि बानरोंने प्रस्नरवण 
पर्वेतपर आकर सीताका समाचार रामचन्द्रसे कहा ओर सीताकी दी हुई माणि उनको दी। 

( युद्ध काण्ड--७ था सर्ग ) श्रीरामचन्द्रन प्रस्तवण पर्वेतसे दक्षिण दिशामें प्रस्थान 
किया । उनके पीछे बड़ी भारी बानरी सेना सुग्रीवसे अभिरक्षित द्वोकर चली । 

( उत्तर काण्ड, ४० वा और ४१ वाँ सगे ) अगस्व्यज्ी श्रीरामचन्द्रसे हनूमानके 
जन्मकी कथा कहने छगे कि, हे रघुसत्तम ! सुमेरु पर्वतपर बानरोंका राजा केसरी रहता था 
उसकी स्त्रीका नाम अंजना था। वायुने अजनामे हनूमानको उत्पन्न किया । जब अऊखना 

के वर्षोकालके आषाढ़, श्रावण, भाद, अश्विन ये ४ महीने होते हैं, किसतु वर्षाऋतु श्रावण, भाद्र , 
दोही मद्दीनोंकी नियत है । 


१०९ ' किपष्किन्धा-१८९३, (९६५ ) 


फलोंके छानेके लिये वनमें गई, तब हनूमान क्षुघासे पीड़ित हो रोदन करने लगे । उसी 
समय सूर्योदय हुआ । बालकने उड़हुलके पुष्पफे समान बिम्ब निकलते सूय्यमें देखा । तब 
उसने जाना कि यह कोई फछ है । उस समय वह सूर्यको पकड़नकी इच्छास उड़कर मध्य 
आकाशमें पहुँचा | वायु अपन पुत्रके स्नेहसे सूयेके दाहके भयसे उसको शीवछता देता हुआ 
उसके पीछे पोछे चला जाता था । सूयने ऐसा विचारकर कि, यद्द आगे बहुत कार्योंको करेगा 
उसका भस्म नहीं किया, उसी दिन सूये ग्रहण था । जब दनूमानने जाकर सूर्यको पकड़ 
लिया तब राहु डरकर वहाँसे हूट गया । उसने इन्द्रढोकर्म जाकर यह वृत्तान््त इन्द्रसे कह 
सुनाया इन्द्र हाथीपर चढ़कर सूर्यके पास पहुँचे राहु इन्द्रसे पहिलेही वहाँ पहुँच गया। हनू- 
मान रहुको भी एक फछ जानकर सूर्गको छोड़ उसीको पकड़नेके लिये दोड़े । राहु भाग- 
कर इन्द्रके शरणमं गया । उस समय ह॒नूमान ऐरावत हाथीकों बहुत बड़ा फहू जानकर 
उसकी ओर दोड़े । इन्द्रने उस बालकको आते देखकर साधारण क्रोघ पूत्रेक धोरेसे उनको 
बज्र मारा । हनूमान वज्की चोटसे पवेतपर गिरपड़े और इनकी बाई ठुड्डी भन्न दोगई । तब 
वायु महा क्रोधकर प्रजाओंऊ अन्तर्गतके अपने प्रचारकों रोक हनूमानकों गोद ले गुद्दार्म 
जाकर चुप चाय बैठ रहा। वायुके प्रकोपसे सबका श्वास रुक गया और सम्पूर्ण कम बन्द 
होगये । तब सब प्रजाओंकी पुकार सुनकर त्रह्माजीने देवताओंके सदह्दित वायुके पास जाकर 
हनूमानके शरीरपर हाथ फेरा, जिससे वहू बालक जी गया । तब्र वायु प्रसन्न हो सब प्राणि- 
योमें सचार करने छगा । ब्रह्माकी आज्ञासे सब देवताओंने बालकको वर दिये । इन्द्रन कहद्दा 
कि मेरे वज्से इस बाछककी ठुड्ढी, टेढ़ी होगई है, इस लिये आजस इसका नाम हनूमान 
होगा । जब ब्रह्मा आदि सब्र दवता चले गये, तब वायु अजनाके पास हनूमानका रखकर 
चला गया | उसके पश्चात्‌ हनूमान मद्ाबलस गाबित हो ऋषेयोंके आश्रमंत जाकर उपद्रव 
करने लगे । तब भगु ओर अंगिराके वंशवाले महपियोंने उनको शाप दिया कि जिस बलके 
भरोसे तुम हमको बाधा देते हो वह बढ तुमको बहुत कार पर स्मरण होगा ओर जब 
तुमको कोई स्मरण करावेगा तत्र तुम्हारा बल बढ़ेगा। किष्किन्धाऊफे ऋश्वराजक्रे मरने पर 
बाली राजा आर सुग्रोव युत्राज हुआ । बाल्यावस्थादीसे सुप्रोवसे हनूमानकी भ रो सित्रता 
थी । हनूमानने सूथक्रे पास जाकर उनसे व्याकरण पढ़ा | ( यह कथा दूसर शिवपुराण-७ 
बे खण्डके ३९ वें अध्यायस ४३ वें अध्याय तक हैं ) । 

ब्रह्माण्डघपुराण--( अध्यात्मरायायण-अरण्यकाण्ड, १० वा अध्याय ) कबन्ध राध्ष- 
सने कहा कि हे रामचन्द्र ! सन्मुखवर्त्ती आश्रममें शवरी नाम्नी तापसी निब्रास करती है । 
तुम उसके पास जाओ, वह सीताकी सब कथा तुमसे कहेगो। रामचन्द्र लक्ष्मणके साहित 
उस वनको पारेत्शग करके शवरीके आश्रमम गये । उन्होंने शबरीसे पूछा कि हे तापसी ! 
सीता कहाँ है । उलन कहा हैं भगवन्‌ ! रावण सीताकों लंकाम लेगया है । यहांसे थोड़ी 
दूर पंपासरोवरके निकट ऋष्यमूक पर्वत है, जिस पर चार मन्त्रियोंके सात सुग्रोव बानर 
निवास करता है | तुम वहाँ जाकर उससे मित्रता करो | वह तुम्दारा समस्त का पूर्ण 
करेगा | एसा कह शबराने आग्रेम प्रवेश करके मुक्ति छाभ की । 

( किपष्किन्धाकाण्ड-प्रथम अध्याय ) रामचन्द्र पंपासरोवरंक समीप गये । वद सरो 
बर एक कोश-विस्तीर्ण था । राम और लक्ष्मण वहाँसे चलकर ऋष्यमुकके टीन « 


(९६६ ) आरतश्रमण-चतुथंखण्ड, सप्तम अध्याय । ११० 


पहुँचे । सुप्रीव ४ वानरोंके सहित उस पर्वेतके शिखर पर रहता था । उसने दोनों 
भाइयोंकों देख भयभीत होकर हनूमानकों उनके पास भेजा । हनूमान दोनों भाश्योंको 
अपने कन्धोंपर चढ़ाकर सुगीवक्के निकट के आये । सुप्रीवने जानकीके सब भूषण, 
जिनको उसने गिराया था; रामचन्द्रकों दिये । सु्रावने प्रतिज्ञा की कि में रावणकों मार 
कर जानकीका उद्धार करूंगा । अभ्रिक्की साक्षी देकर दोनों भित्र बने। सुप्रीवने दुन्दुभी 
दानवका पर्वताकार मध्तक रामचन्द्रकों दिलाया । रामचन्द्रने उसको अपने अँगूठेसे १० 
योजन दूर फेंक दिया । फिर सुग्रीबन तालके ७ वृश्चोकों दिखलाया, जिनको राषवने 
एकहदी बाणसे भेदन कर दिया । ततब्र सुप्रीवको निश्चय और विश्वास हुआ कि यह बालीको 
मारेंगे। (२ रा अध्याय ) रामचन्द्रकी आज्ञासे सुर्ग्राव किष्किन्धाके उपवनर्मे छनाकर 
गर्जा। तब बाली आकर उससे लड़ने छगा। रामचन्द्रने दोनों बानरोंका एकही रूप देख- 
कर सुग्रीव बधकी शंकासे बालीको नहीं मारा । सुप्रीव बालीसे परास्त होकर भाग गया । 
तब लक्ष्मणने उसफ्ले गलेभें पुष्प माला पहना दी । सुग्रीवने फिर जाकर बालीकों छलढकारा। 
बाली ताशके वदनका निरादर करके आकर फिर सुग्रीवस लड़ने लगा । रामचन्द्रने वृक्षंक 
ओटमें बेठऋर वाढीके हृदयमें भ्राण मारा | बालीने शरीर छोड़कर परमपद्‌ प्राप्त किया । 
(३ ) सुग्रीवने शास्रके भनुसार बाछीका प्रेत कम किया। लक्ष्मणने रामकी आज्ञानुसार 
किप्किन्धामें जाकर सुग्नरीवका अभिषेक करवाया । बाढीका पुत्र अंगद युवराज बनाया 
गया । रामचन्द्र रक्ष्मणक्के सहित प्रवषण पत्रतके अति विस्तृत उच्च शिखरपर गये और 
वहाँ सरोवरके निकट एक गुद्ामें निवास करने छगे । (४ ) सुग्रीवकी आज्ञासे हनूमानने 
सातों द्वीपोंके बानरोंको बुलानके लिय १० सहख्र बानर भेजे । ( ५ ) कुछ दिनोंके पश्चात्‌ 
रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि देखो शरदकाल उपास्थत हुआ; परंतु सुप्नरीव सीताके खोज- 
जैका उद्योग नहीं करता है । तुम जाकर उसको ले आवो | लरूक्ष्मण किष्किन्धामें जाकर 
सुप्रीवको छे आय । ( ६) सुग्रीवन दूसरी दिशाओंमें विविध बानरगणोंकों भेज कर दक्षिण 
दिशामें अंगद, जाम्बवान, हनूमान, नछ, सुषेग, शरभ, मयंद, और द्विविधकों भेजा । : 

: ( उत्तरकाण्ड--तीसरा अध्याय ) सुमेरुके आ्ज्ञपर त्रह्माकी सभा है । एक समय जब 
ब्रह्माने योगावरलुंत्रन किया था, तब उनके दोनों नत्रोंले अश्रु गिरे । जब उन्होंने उसको 
हाथसे पोछ कर भूमिम गिरादिय/, तब उससे एक महा वानर उत्पन्न होगया। वह ब्रह्मा- 
की आज्ञासे वहाँ निवास करने छगा | उसका नाम ऋशक्षराज पड़ा | एक समय वह बानर 
उस पवतके एक सरोवरम जल पीनेके छिये गया और उसके जछमें अपना प्रतिबिम्ब देख 
उसको बानर जानकर जलमें कूद पड़ा | वह जरहूसे बाहर निकलनेपर सुन्दर स्री बनगया । 
इन्द्र ब्रह्मकों पूजाकर जब अपने ग्ृहके जाने लगा, तब मागगमें सन्दर सत्रीको देख कामातुर 
डदोगंयें । उसका अमोध वीय उस खस्रीके केशपर गिरकर भूमिमें पड़गया, जिससे इन्द्रके 
तुल्य पराक्रमी बाली उत्पन्न हुआ। इन्द्र बालीको सुवण-माला देकर अपने ग्रह चढागया। 
उसी समय सूर्य भी उप्त खोके। देखकर कामवश होगया । उसने अपने अमोधघ वीयको 
कृन्याके गीवा दृशम निश्चेषय किया, जिससे उसी क्षण महाकाय सुग्रीव बानर उत्पन्न हुआ। 
सूर्य उसकी सदायताके लिये हनूमानकों सॉपकर अपने स्थानका चछागया। वह खी दोनों 
पुत्रोकी लेकर किसी स्थानपर सोगई । प्रातःकार द्दोनेपर उसने अपनेको पूर्ववत्‌ बानरदेखा। 


१११ किष्किन्धा-१ ८९३. ( ९६७ ) 


ऋक्षराज बानर अपने दोनों पुत्रोंकोी छेकर अद्याके समीप गया | इसके अनन्‍्ततर त्रह्माने एक 
देवदूतसे कहा कि तुम ऋशक्षराजके सहित विश्वकर्मा निर्मित किष्किन्धा नगरीमें जाओ और 
वहाँ उसको सिंहासनपर अभिषिक्त करके बानरोंका राजा बनावों। सातों द्वीपोंके बानर इसके 
वशवर्ती होंगे । जब रामचन्द्रका अवतार होगा तब सम्पूर्ण बानर उनकी सहायता करेंगे। 
देवदूतने किष्किन्धामें जाकर त्रह्माके कथनानुसार ऋक्षराजकों बानरोंका राजा बनाया। 
तबसे किष्किन्धा बानरोंका आश्रय-स्थान हुआ । ( यह कथा वाल्मीकि रामायण--उत्तर 
काण्डके ४३ वे सगेमें है ) । 


पद्मपुराण--( पातालखण्ड, ३६ वा अध्याय ) हनूमानने पूस बदी सप्तमीको लक्षासे 
लछौटकर रामचन्द्रस सीताका सन्देशा कहा और उनका सीताका चूडामाणि दिया। अष्टसी 
तिथि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विजय मुहतेम मध्याह समय प्रख्रण गिरिसे रामचन्द्रका 
प्रस्थान हुआ । 

वामनपुराण-( १२ वॉ अध्याय ) सरोवरामे पेपासर श्रेष्ठ है । 

भक्तमाल--लछगभग ३०० वर्ष हुए नाभाजीने भक्तमाल नामक अन्थ बनाया ( भक्त- 
माल्में लिखा है कि जयपुरके महाराज मानसिंह नाभाजीके मठप रगये थ ) | संत्रत्‌ू १७६९ 
में प्रियदासने भक्तमालकी टीका रची । टीकाके २७ अक्लंस ३३ तक इस भांति शवरीकी 
कथा है;--शवरी बनमे रहती थी । बह नित्यद्दी रात्रिके शेषमें चुपकेस मतद्गऋषिके आश्र- 
मर्मे लकड़ीके बोझे रख देती थी और कह्ुड़ोंको बद्वारकर मागे साफ कर देती थी । ऐसा 
देख ऋंषिने अपने शिष्योंको आज्ञा दी कि कौन श्रद्धावान्‌ मनुष्य ऐसा काम करता है; तुम 
छोग उसको पकड़ो । शिष्यछोग रात्रिमं सावधानीसे पहरा देकर शवरीकों पकड़कर ऋषिके 
पास छाये । वह काँपने छगी दयालठु मतद्ग ऋषिने उसको बड़े स्नेहसे अपने आशभ्रममें बास 
कराया और उसका नाम श्रवणा रकखा । ऐसा देख उस बनके सब्र ऋषियोंने क्रोध करके 
मतड़ऋषिको पंक्तिप्त बाहरकर दिया । कुछ दिनेंके पीछे मद्दार्ष शवरीकों रामचन्द्रके दर्शन 
करनेकी आज्ञा देकर परम घामको चले गये । गुरुके वियोगसे शवरीके हृदयमें दारुण शोक 
उत्पन्न हुआ, किन्तु श्रीरामचन्द्रके दशनकी आशासे वह जीवन धारण करती थी । ऋषियोंके 
सस्‍्नानके पहिलेही वह मागकों बहारकर साफकर देती थी । यह देख वे लोग अप्रसन्न होते 
थे और उसके स्पशे होनेपर उसपर क्रोध करते थ । जब ऋषि छोग स्नान करने जाते थे तब 
दाबरी वहाँसे भागजाती थी । उस समय स्नानका जल रुघिर होगया और उसमे कीड़े पड़- 
गये | तब भी अभागे ऋषियोंने उसका कारण नहीं समझा । शवरी बनसे बेर छाकर चीख 
चीखके मीठे बैरोंको रामके लिये यत्नस रखती थी ओर बाट जोहती थी कि कब श्रीराम- 
चन्द्र आकर इन बैरोंकों खायँगे | कुछ दिनोके पीछे श्रीरामचरद्र पूछते पुछते उसके स्थानमें 
- आकर कहने लगे कि भगवती शवरी कहाँ है । शबरीने आकरके दूरद्दीसे उनको प्रणाम 
'किया । रघुनन्दनने शीघध्रतास उसको उठाया ओर उसके दिये हुए फलोंको बहुत प्रशंसा 
करके भोजन किया । ऋषि लोग विचार करते थे कि श्रीरामचन्द्र यहाँ आवेंगे तो हम 
लोग बिगड़े हुए जलके सुधारका उपाय उनसे पूछेंगे । इतनेमें उन्होंने सुना कि वह 
शवरीके आश्रम आगये हैं । तब उन्होंने अभिमानको पारियाग करके वहाँ जाकर 


(९६८ ) मारतश्रमण-चतुथखण्ड, अष्टम अध्याय । ११३ 


श्रीरामचन्द्रसे जब बिगड़नेका कारण पूछा । रामचन्द्रन कहा कि शबरपके चरणका स्पशे 
करनेसे ( अर्थात्‌ शबरी उसमें जब अपना चरण डालेगी तब ) जल स्वच्छ हो जायगा । 


आजा अध्याय। 
"5«»>औै#६*-०-- 
( बम्बई हालेमें ) लकुण्डी, गदग जंक्शन, 
बादामी, आर बीजापुर । 


लकुण्डी । 

होसपेटस ४९ मील ( गुण्ठकक जंक्शनसे ११२ मील ) पश्चिमोत्तर तरणलपुरका 
रेलवे स्टेशन है। स्टेशनस करीब ४ मील दूर और गदग जंक्शनसे करीब ८ मील दक्षिण 
पूवे बम्बंइ हातेमें छकुग्डी एक बस्ती है | एक समय इसका नाम छोकोकण्डी था । यहाँ बहुत 
पुराने मन्दिर हैं । 

बस्तीके पश्चिमके दरवाजेके पास एक अच्छा मन्द्रि है, जिससे चन्द्गज दूर एक 
दूसरा मन्दिर है। काशीविश्वनाथके मान्दिरमें संगतराशीका उत्तम काम है । सब बातोंके 
मिलानेसे यह्‌ मन्दिर लकुण्डीमें देखने छायक है, परन्तु अब बहुत जजर होगया है। पश्चिम 
भोर सड़कके बगरूपर एक ताछाबके उत्तर नन्दीश्वर शिव्रका मन्द्रिहे । उससे २०० गज 
दक्षिण उस तालाबके पूरे बगछपर बासवका मन्दर है। बस्तीके भीतर मल्लिकाजुन 
शिवका सन्दिर है । उससे १०० गल पाश्चिम इश्वरका बहुत पुराना मन्दिर है, जिसकी छत 
गिर गई है । लगभग १०० गजका एक तंग रास्ता बावलछीके पास गया है । वहाँ पत्थरकी 
बावली है । उसके तीन तरफ पानी तक सीढ़ियाँ हैं | पहली सीढ़ीके दोनों बगलेंमें एक एक 
हाथी है । उसस लगभग २०० गज दूर टावरक पश्चिम बगरूपर मणि केशव ( कृष्ण ) का 
मन्दिर है । मन्दिरके पास एक सुन्दर पत्थरका छोटा ताछाब है, जिसमे पानीमें निकले 
हुए कई पुस्ते बने हैं । मन्दिरिके दरवाजेके दोनों बगछमें चार चार काले स्तम्भ हैं। बाहरी 
दीवारका हिस्सा गिर रहा है । द 


.._गदग । 

दरपालपुरस ११ मील और गुण्टकलछ जंक्शनते १२३ मील पश्चिम कुछ उत्तर गदगर्मे 
रेलवका जंक्शन है | वहाँसे रेलवे छाइन ३ तरफ गई है,-उत्तर हातगी जंक्शनको, पश्चिम 
हुनली और छोंडा जंक्शन द्वोकर मोरमुगा बन्दरको और पूर्व कुछ दक्षिण गुण्टकल जंक्शनकों 
बम्बई हातेंस दक्षिणी बिभागके धारवाड़ जिलेमें (१५ अंश, २४ कला, ५० विकला 
उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४० कला, पूर्व देशान्तरमं ) सबडिवीजनका सद्र स्थान 
गदग एक कसबा है । 

कसबेके दक्षिण-पश्चिम कोनेके पास कारवार कम्पनीकी रूइक्री कोठी है। उसके 
पास गवनमेण्टके टेलीग्राफ आफिस और ममलुतदारकी कचहरी है। गदगंमें सिविल स्टे- 
शनके मामूली आफिस हैं । वहाँ रूई और रेशमकी बड़ी तिजारत द्वोती हैं और साप्ताद्दिक 
बाजार लगता है । 


११३. गदग, बादामी-१८९३, (९६५९ ) 


सन्‌ १८०१ का मनुष्य-गणनाके समय गदग कसबेम २३८९५ मनुष्य थे, अथात्‌ 
१८३६१ हिन्दू , ४८०६ मुसलछमान, ५९६ कत्तान, ११७ जैन और १५९ पारसी । 

त्रिकूटेश्वरका मन्दिर-कसवेक्रे दक्षिणके महल्लेमें त्रिकूटेश्वरका मन्दिर है। मन्दिरके 
पास ९ शिलालेख हैं, जिनमेले एकका सन्‌ १०६२ ई० के मुताबिक होता है। प्रधान 
मन्दिरका पहला द्रत्राजा जगमोहनसे ३६ फौोट दूर है । एक कमरेसे होकर मन्दिरमें जाना 
होता है । वहों दीवारम सूरतोंके २ कत्तार हैं, जिनमेंसे नीच वाले कत्तारमें १५६ और 
ऊपर वालेमें १०४ मूत्तियों बनी हुई हं। पूत्र ओर ४ स्तम्भोंके बीचर्म नन्‍्दी है। मन्दिरके 
प्रधान हिस्सेके पीछे पश्चिमकी तरफ इमारत फेली हूं। हातेक॑ दहिनेके हिस्सेमें सरस्वतीका 
मन्दिर है, जिसके जगमोहनम १८ सतून और ६ सतूनची ढगी हैं। चारों तरफ पुजारी 
और दशेकोंके रहनेके लिये मकान हैँ । पश्चिम एक दूसरा दरवाजा पेशगाहके, साथ है । 
घेरेके भीतर पत्थरका एक उत्तम कूप हं, जिसकी सीढियाँ पानी तक गई हूँ | उस जगह 
बहुतेरे शिलालेख छू, जिनमेंस एकभ शाक्रा ७५५० ( ८६८ इ० ) लिखा ६ । 

दसरे मान्द्र-कसनबक पाश्चमांत्तरक कोॉनतल एक वष्णव मानद्र हू । उसक दरवाजे 
पर ५० फीट ऊँचा चौम॑जिला गोपुर बना हुआ है, जिसके प्रत्येक बगलमें १६ कतारोंमे 
मूर्तियों बनी हैं । गोपुर होकर एक हतेमे जाना होता है, जिसमें निह्यायत साधारण 
मन्द्रि और एक कूप हू । 

. उस मन्द्िरस ३५० गज दक्षिण-प्रश्चम कारा देंवका पत्थरका मन्दिर हू, जिससे ३० 

ग़ज़ दक्षिण एक छोटा जेन मन्दिर द्वे । 


बादामी । 

गदग जंक्शनसे ४२ मील उत्तर बादामीका रेलवे स्टेशन है: । बम्बई हातेके बीजापुर 
जिलेमें सबडिबीजनका सदर स्थान बादाभी एक गाँव है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय ३०६० मनुष्य थ । गाँवके पूर्वोत्तर बादामीका किला और ऊँची भूमिपर, 
चेद्‌ सुन्दर मन्द्रि € । दक्षिण एक दूसरा चद्टानी किला एक पहाड़ीका मुकुट बना है; 
जिसके आगेके बगढम ४ गुफामन्द्रि हू । ४०० फीट ऊँची दो पहाड़ियोंके बीचकी तें्ग 
जगइमें बादामीकी बस्ती है, जिसके पास एक उत्तम तालाब हूँ । दोनों किले बहुत पुराने: 
कदाचित्‌ अड्जरेजी सनके शुरूके समयके हैं । 

निचिद्ध किलेके फाटकका मुख दृक्षिण-पश्चिम है । उससे प्रवेश करने पर थोड़ेही 
आंगे बायें तरफ हनूमानका मन्दिर मिलता है, जहाँसे १२० फीट ऊपर पत्थरका बना हुआ 

मद्दादेवका मन्दिर हैं । मन्दिरसे ५० फीट ऊपर एक ऊँचा चट्टान है; जिसके किनारोंके 

चारों तरफ ऊपरवाले किलेकी दीवारका हिस्सा हे | वह किला अब छोड़ दिया गया है । 
उसमें केबल १० फीट लम्बी एक लोहेकी तोप और दो तीन मन्दिर हैं । 

दृक्षिणवार्ली पहाड़ीके, जिसके ऊपर एक किला है, पश्चिम बंगलमें छठी सदीके 
बने हुए हिन्दुओंके ३ गुफामान्दर और जनोंका एक गुफामन्द्रि है. जिनके कारण 
बादामी प्रसिद्ध है । 

हिन्दुओंकी गुफायें- पहली गुफा भूमिस लगभग ३० फीट ऊपर है, इसका मुख 


पश्चिम ओर है । इसके आगे ६ स्तम्भ बने हैं, जिनमेंसे दक्षिणवाले २ स्तम्भ बिजलसि 
९३ 


(९७० ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टम अध्याय । ११४ 


टूट यये हैं, उसके स्थान पर अब छकड़ीके स्तम्भ छगे हैं | गुफाके बायें एक द्वारपछ और 
एक नन्‍्दी है । दारपालके सामने ५ फीट ऊँची १८ भुजावाढी शिवकी मूर्ति है । वहाँ गण- 
पति और बाजेवाले गण भी बने हैं। अगवासके बाद ( पूर्व ) निकासका मकान है, जिसमें 
बायें चतुभुजी विष्णु, दहिने एक पाषेदके साथ लक्ष्मीजी और चबूतरे पर शिव, पावती 
और नन्‍्दी; पिछली दीबारमें महिषासुरकों मारती हुई 9 भुजाबाली माहेश्वरी; दहिनेकी 
दीवारमें गणपति और बार्येकी दीवारमें स्कन्द हैं । निकासके बाद दो स्तम्भोके साथ ऐक 
कमरा है। भीतर स्तम्भोंके २ कतार हैं । द 

पहले गुफा मन्द्रिस दूसरे गुफा मन्दिरकों सीढ़ी गई हैँ । अगवासमे उत्तर मुखकी 
४ महराबी हैं । उसके आंगे दो द्वारपालछ और एक स्त्री है। बरंडेके पूर्व बगलमें सूरतोंका 
एक दर और भगवान्‌ वामनजीकी बहुत बड़ी और वाराह भ्रगव्रानकी साधारण मूत्ति है । 
वामनजी एक चरण प्रथ्वरी पर और दूसरा आकाश रक्‍खे हुए हैं। आगे गरुड़ पर चढ़े 
हुए चतुभुज्ञ विष्णु हैं। दीवारके शिरके पास डोषशार्य। विष्णुकी सूत्ति बनी है । बरंडेसे 
एक दरवाजा द्वारा कमरेमें प्रतेश करना द्वोता हैं। कमरेकी छतके नीचे ८ स्तम्भ हैं । उसके 
भीतर सनुष्य, हाथी, इत्यादिकी बहुतेरी मूर्तत्तयाँ बनी हैं । 

दुसरी सीढ़ीके झिरके पास तीसरी गुफाके आगे एक चचूतरा है । यह गुरा यहाँके सब 
गुफोओंम उत्तम है। इसका अगवास उत्तरसे दक्षिण तक ७२ फीट है, जिसमें १२८ फीट ऊँचे 
८ स्तम्भ बने हैं । ११ सीढ़ियाँ गुफाकों गई हैं । यह पत्थर निकाल कर अनेक गण, पुरुष 
स्त्री, अद्धनारीश्वर शिव, शिव और पा्वेतीकी मूर्ति बनी हुई हैं। बरंडेके पश्चिम अखीरमें 
११ फीट ऊँची नर्सिहकी मूर्ति है । दक्षिणकी दीवारमें इतनीही उँचाइके शिवहैं। पूर्व अखी- 
सके पास शेषके फणके नीचे नारायण हैं। इस सूरतके बायें वाराहजी और दह्दिने कनड़ी 
अक्षरमें एक शिलालेख है । भीतरका कमरा उत्तरसे दक्षिण तक ३८ फीट लम्बा; पूषेसे 
पश्चिम तक ३५ फीट चौड़ा और १६२ फीट उँचा है । ग॒फाके बायें चद्टानपर एक शिल्ा 
ढेख है । एक लेखमें शाका ५०० ( सन्‌ ५७८ ईसवी ) छिल्वा है । ्ि 

जैनगुफा-तीसरी गुफाके पूबे ७ फीट ऊंची दीवार दे, जो जन गुफाको तीनों हिन्दू 
गुफाओंसे जुदा करती है । दीवारके बाद चबूतरा या ऑगन दै। गुफाके आगे चट्टान काट- 
कर बनी हुई चौड़ी ओरियानी है । अगवासमें भेहराबदार ६ स्तम्भ बने हैं। भीतरके 
च्रंण्डके बायें एक जैन देवता और दहिने वुद्धकी मूत्ति है और आगे ४ स्तम्भ खड़े हैं। इस 
बरुण्डेम मूत्तियोंकी ४ पीक्तियाँ और बरण्डेके मध्यमें बुद्ध देव हैं। उससे आगे आदितम 
अथोत्‌ निज मन्दिरमें बुद्धकी मूर्ति है-। बरण्डेसे सीढ़ियाँ किलेके दरवाजेकों गई हैं । 

झीलके शिरके पास चट्टानके पक हिस्सेके गिर जानेसे पाँचवी गुफा यन गयी है। 
एक सुराख द्वारा रेंककर आदमी भीत्तर जाता है। चट्टानके सन्मुख एक बड़ी और एक: 
छोटी जैन मूर्ति हैं । इससे थोड़ा पश्चिमोत्तर चद्टानके सन्मुख एक छोटा व्थान बना है, 
जिसपर देवताओंसे थेरे हुए विष्णु और शेषजी हैं.! पश्चिमोत्तर और उत्तर बहुतसे 
दूसरे स्थान हैं । | 

पावेतीका मन्दिर-बादामीसे करीब २ मील दूर मरूपबा नदी और बादासीके बीच 
रास्तेके बनाकर गाँवमें पानेतीजीका मन्दिर है। पाहिले सत्थरका एक छोटा सायवान 
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मिलता है, जिससे २०० गज दूर ३६४ फीट ढम्बा और इतनाही चौड़ा एक ताल्यब है. 
जिसके पश्चिम बगलपर स्तम्भोंके ४ कतारोंके साथ एक सायबान और पूर्व बगलपर पानी 
तक पत्थरकी सीढ़ियॉोंका घाट है | तालाबमें मछलियाँ बहुत हैं । ताछाबके पास बहुतसे बड़े 
बड़े बन्दर रहते हैं और २६ फीट ऊंचा एक रथ रक्‍्खा है, जिसकी बड़ी पहियोंका व्यास ७ 
फीट है। सायवानके पश्चिम बगलपर पावेतीका मन्दिर है। वहाँ एक उँचे बर्जपर कई 
कतारोंमें दीप रखनेकी जगह बनी हैं । मम्दिरके पास साफ पानीका १५ फीट चौड़ा एक 
सुन्दर नाछा है; जो बड़े बड़े दरख्तोंके जज्लल और श्ाड़ियोंमें होकर बहता हैं । 

मलपदबाके किनारेके मन्दिर--बादामीसे ५ मील दक्षिण पश्चिम मलपर्बा नदीके बॉर्ये 
किनारेपर सातवीं या आठवीं सदीके बने हुए द्राबिडियन कारीगरीके नमृनेके हिन्दुओं और 
जैनोंके कई एक मन्दिर हैं। इनके सिवाय बस्ती बहुतेरे मन्दिर हैं। पापनाथका मन्दिश 
उत्तर हिन्दुस्तानके मन्दिरके ढांचेका९० फीट लम्बा, 2० फीट चौड़ा है। मन्दिरम १६ 
स्तंभ और भीतराके कमरेमें ४ स्तम्भ हैं। मन्दिरके आगे जगमोहन बना हुआ है । 

गुफा--बादामीके ५ मील पूर्वोत्तर ऐवल्लीके पास एक्र जैन शुफा और 
एक हिन्दू गुफा है 

इतिहास--सन्‌ १७८६ में बादामी टीपू सुल्तानके अधिकारमें थी । उस समय 
निजाम अली और पेशवा माधवरावकी फोजोंने उसपर आक्रमण किया । अन्तमें बादामीके 

की सेना परास्त होगई । सन्‌ १८१८ में अद्गरेजोंने किठेको लेल्िया | बादामीके पहि- 

स्का इतिहास बीजापुरके इतिहासमे लिखा गया है । 


बीजापुर । 

बादामीके रेलवे स्टेशनसे ७३ मील ( गद्गजंक्शनसे ११५ मील ) उत्तर और होतगी 
जंक्शनसे ५८ मीछ दृक्षिण बीजापुरका रेलवे स्टेशन है। बम्बई हातेके दक्षिणी विभाग 
(१६ अंश, ४९ कछा, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७० अंश ४६ कला, ५ विकला 
पूव देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान बीजापुर एक पुराना नगर है, जिसका नाम पहिले 
विजयपुर था । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीजापुर कसबेमे १६७०० मनुष्य थ; अर्थात 
१२०७५ हिन्दू, ४५०९ मुसलमान, १०० जैन, ५० ऋरतान, १८ पारसी और ७ यहूदी 

रेलवे स्टेशनसे पश्चिम प्राय: गोछाकार शकलमे बीजापुर कसबा है, जिसके बगढोंमें 
पत्थरकी दृढ़ दीवार, जिसकी परिधि लगभग ६ मीलके घेरेकी है, बनी हुई है । कोटमें स्थान 
स्थानपर सुन्दर पाये बने हैं । नगरके चारोंओर ७ फाटक हैं;--पश्चिमोत्तर शाहपुर फाटक; 
उसके दक्षिण कसभ्रेके पश्चिम जोहररपुर फाटक; उससे २०० गज दक्षिण मक्का फाटक, जो 
स्कूल बननेके कारण अब बन्द रहता है; दक्षिण क्री दीवारके मध्यम फतह फाटक, कसबेके 
बूबे बगलम अलीपुर फाटक, उससे उत्तर रेलवे स्टेशनके पास बादशाहपुर फाटक और कस- 
बेके उत्तरकी दीवारके मध्यम बाहमनी फाटक । 

नगरकी दीवारके भीतर ही किला है। बादशाही समयमे नगरही किला था और 
जिसको किला कहते हैं वह बादशाहका गढ़ था | नगरके भीतरका किला, जिसके चारोंओर 
दृ दीवार है, पूरसे पश्चिम तक छतमत_१९०० फीट रुम्ब! और उत्तरसे दक्षिण तक१६५० 
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फीट चौड़ा हैं। इसका नाम अर्क किछा हैं। अब अच्छी अच्छी इमारतें इसीमें देख पड़ती. 
हैं । बीजापुरम वहॉँके मुसलमान बादशाहोंकी अनक प्रकारकी कारीगरीसे बनी हुई बहुतसी 
इमारत अब तक विद्यमान हूँ और बहुतसी टूट फूटकर उजाड़ द्वो रही ६ । वहाँ अनगिनत 
मसजिदें मकबरे और कबरे हैं । इमारतोंके देखनेसे बीजापुरके बादशाही समयके ऐश्वथय और 
विभवका अनुभव हूं।ता है । वहाँकी प्रधान इमारतोंको अच्छा तरहसे देखनेमें दो दिनसे कम 
नहीं छगेंगा । किलेके बगलोंमें और उसके मध्यम उत्तरस दाक्षिण तक चौड़ी खाई बनी हुई है। 
किलेके भीतर आनन्‍द मह॒लऊ, गेगन महल, चोनमहझ, सतमहला महल, भ्नरी, मक्का मसजिद, 
पुरानी मसजिद इत्यादि इमारतें बनी हुई हैं और गिरजा इत्यादि कई एक अड्जरेजोंकी बनवाइ 
हुई इमारतें हू । किलेके पश्चिमात्तर पोस्टआफिसके पश्चिम बुखारा मसजिद हूं । एक सड़क 
बीजापुर नगरकी पूर्व दीवारके बादशाहपुर फाटकके पाससे सीधी पश्चिम क़िलेके उत्तरके 
कनारक निकट होकर सिरजा ब॒ुजको और दूसरी अलीपुर फाटक पश्चिम किलेके दक्षिणके: 
किनारके पास होकर गई है । 
गोल गुंबज--नगरके पूत्रकी दीआरके भीतर रेलवे स्टेशनके पास छणीजापुरके ७ वें 
बादशाह महम्मद आदिलशाहका उत्तम मकबरा है, जो गोल गुम्बज कहलाता है । इतना 
बड़ा गुम्बज किसी देशम नहीं दे । २ फीट ऊँचे और ६०० फीट हरूम्बे तथा इतनेही चौद़े 
चबूतरेपर मकबरा है । उसके आंगका फाटक एक तरफसे <८ फोट और दूसरी तरफस ९४ 
"फीट लम्बा है । मकबरके बाहरका प्रत्यक बगल १५६ फीट लम्बा है. और उसके प्रद्येक 
कोनेके पास एक सात मजिला मीनार हू । मकबरेके मध्यके बड़े गुम्बजका व्यास ३२७ 
फीट है और प्रत्येक बगलके मध्यमें एक चौड़ी और ऊँची महराबी है । मीनारोंके भीतर 
चकरदार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । मीनारोंके शिरोभागपर चढ़नेसे चारोंओर दूरदृग्की बस्तु 
देख पड़ती हैं । मकबरेके मव्यके गुम्बजके नोचेका बड़ा कमरा हर तरफ्से १३७ फीट 
लम्बा और भीतरसे १७५ फीट ओर बाहरी १९८ फीट ऊँचा है। 
गम्बजके नीचेके बड़े कमरेके मध्यमें अहम्मद आदिल शाहकी; पूर्व वगलपर उसकी 
टीखीओऔर आठवों बादशाह दूसरा अली आदिलशाहके लड़केकी ऑर पश्चिम एक 
नाचनेवाली लड़की तथा महम्मद आदिलशाहकी सबसे बड़ी श्ली ओर एक लड़कीकी कबरें 
हैं ।दक्षिणके द्वारके पास एक पत्थरपर फारसी अक्षरोंमें लिखा हुआ हूं के सुछतान महम्मद 
आदिलशाहका देहान्त सन्‌ १०७० हिजरी ( सन्‌ १६५० इई० ) में हुआ | मकबरंसे पश्चिम 
चबूतरेके किनारेपर एक मसजिद हू, जिसमें अब मोसाफर टिकते हैं । 
जुमामसाजिद--गोछ गुन्बजस ८ मीठसे अधिक दक्षिण-पश्चिम अछीपुर फाटकसे 
बकैलेक दक्षिण जानवाकी सड़कके पास हिन्दुस्तानके उत्तम मसजिदोमेसे एक जुमा मरू- 
उजिद है । दक्षिण हिन्दुस्तानंम उसकी. जोड़को कोई मसजिद नहीं है । उत्तर बगलके एक 
फाटकसे चौखुटे आइद्रनमें प्रवेश किया जाता है, जिसके पूर्वकी दीवार तैयार नहीं है । उसके 
पश्चिम बगलम खास मसजिद आर दक्षिग बगलोंपर ३१ फीट चौड़ा भहराबदार दालान 
हैं। आइ्नके मध्यम फॉबारका सूखा हुआ द्वोज है। मसजिदका काम पहला अली 
आदिलशाहने आरम्भ किया और उसके सत्र उत्तरापिकारियोंद्वार उसका काम जारी 
रहा, परन्तु पूरे दारसे मस्जिद तयार नहीं हुई। खास मसजिदकी रूस्बाइमें ५ और 
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चौड़ाइमें ५ खन्दे हैं । वह बहतपते मोरब्बरे स्थानोंमें बेटी हुई है। प्रत्येक मोरब्चा स्थानोंके 
ऊपर एक चिपटा गुम्बज बना हुआ है। मध्यकी जगह, जिसपर बड़ा गुम्बज है, ७० फीट 
लम्बी और इतनी चौड़ी है, जो मोरव्बे स्थानों के १२ गुता होती हैं । मसजिदके फशपर 
हजारों जा निजाम अर्थात्‌ निमाज पढ़नेकी क्यारियाँ बनाई हुई हैं। मेहराबॉपर फारसी शरं 
खोदे हुए हैं । मसजिदसे चौथाई मीलसे अधिक पश्चिम मेहतर महल है । 
असरो शरीफका महरू-भीतरीके गढ़ अथात्‌ किलेके प्रवेकी दीवारके मध्यके पास 
उसकी खाईके बाहर तथा मेहतर महलसे उत्तर असरी शरीफका महू एक भारी इमारत 
हे । ३६ फीट चाडा उसका पेशगाह ह,जिसके पृ बगलपर ट ऊँचे टीक लकडीके 
४ स्तम्भ लगे हैं| पेशगाहके भीतरकी छत चौखूट लकड़ीसे बनी है और सुन्दर तरहसे रंगीं 
हुई है । पेशगाहके पश्चिम बगछपर कई दो मज्जिले कमरे हैं। ऊपरके ८१ फीट लम्बे और 
५७ फीट चौड़े कमरमे नीचेसे सीढियाँ गई हैं! कमरेके भीतरकी छत आर दीवारोंमें मोलम्मा 
हुआ है और उसके किवाडॉपर हाथीदांतके जड़ावका सुन्दर काम है| कमरेके उत्तर एक 
दूसरे कमरेमे महम्मद साहबके मूछोंके दो बाल रक्खे हुए हैं । वषम केव्रछ एक बार वह 
कमरा खुलता है । दक्षिणके दो कमरे खूबसूरतीस रंगे हुए हूं । सम्पूण कमरे मरदठोंकी 
आज्ञासे बदशकल किये गये थ और किवाड़ोमे जड़े हुए हाथीदांतके काम उम्बाड़ छिये गये 
थे। इस इमारतको करीब सन्‌ १६४६ मे महम्मद आदिछ शाहने इनसाफकी कचहरीके 
लिये बनाया, इस लिये इसका नाम असरी सरीफ महल पड़ा | इसके आगे २५० फीट लम्बा 
और इतनाही चौड़ा एक ताढाब है । 
पुरानी ससजिद-किलेके भीतरके फाटकके पश्चिमोत्तर पुरानी मसजिद है, जो पहले 
जन मन्दिर थी । उसका दो मज्जिला मण्डपम्न मसजिदका पेशगाह बना है । भीतरीका 
दरवाजा मुसछमानोंका बनवाया है । खास मसजिद हिन्दू या जनोंके स्तम्भोंसे 
- बनी है | मसजिदके मध्यके कतारके उत्तर बगलके पास नकाशीदार एक काछे स्तम्भपर 
- कनड़ी अक्षरोंम शिलालेख है और अन्य कई स्तम्भोपर चारों तरफ कई एक संस्कृतमें और 
चन्द्‌ कनड़ी अक्षरोंमं शिलालेख हैँ । एक छेख सन्‌ १३२० $० के मोताबिक होता है। 
आनन्द महरू-यह किलेके मध्यमें गड्जन महलसे पव है । यहां महलछकी स्तियों रहती 
थीं | इसको सन्‌ १५८५० मे दूसरा इब्राहिम आदिलशाहने बनवाया; लेकिन इसके अगवासका 
काम पुरा नहीं हुआ । उसमें एक उत्तम बड़ा कमरा है, जिससे अब ऐसिस्टेन्ट 
कलक्टर रहता है । 
दूसरी पुरानी मसजिद-गगन महलके उत्तर जन मन्दिरके पत्थरास बनवाई हुई पुरानी 
* मसजिद है। इसकी हम्बाईमें १० और चौड़ाई में ७ खम्मोकी पेक्तियों हैं । 
सतमदहला महल-किलेके भीतर उसके पश्चिम किनारके पास पाँच मज्जिला टावर हे, 
जो पहिले सात मजिला था। उसके सिरेपर चढ़नेसे सम्पूर्ण नगर देखा जा सकता था। 
चीनमहल-प्रेनरी के दक्षिणके किनारेके पास १२८ फीट हूम्बा एक उत्तम हाल अथात्‌ 
बड़ा कमरा है । टूटे हुए चीनके बतन वहाँ मिलते हैं, इसी कारणसे उसका नाम चीनमह 
पड़ा है । उसीमें अब जज मजिष्टर और कलक्टरकी कचहरियोँ छगती हैं । 


(९०७४ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टम अध्याय । ११८ 


मका मसजिद-पेनरी मकानके आगे सड़कके मध्यमें एक छोटा सायबान है। वहाँसे: 
१४० फीट लम्बा एक पुल द्वारा किलेके मध्यकी खाई लांधी जाती है, जिसकी आसत चौड़ाई: 
१५० फीट है | किलेके भीतर उस खाईके फाटकसे पूर्वोत्तर मक्का मसजिद है। खास 
मसजिदकी लम्बाईमें ५ और चौड़ाईमें २ दर अथ्थांत्‌ खाने हैं । मसजिदके ऊपर एक 
गुम्बज हैं । यह एक छोटीसी सुन्दर मसजिद है । लोग कहते हैं कि चौदहवीं 
सदीके आरम्भमें, जब बीजापुर हिन्दू राजाकं अधिकार था, एक पीरने इस 
मसजिदको बनवाया । 

दूसरा अली आदिलशाहका मकबरा--इसको अछीरोजा भी कहते हैं। यह एक: 
अधबना मकबरा है । किलेके उत्तर १५ फीट ऊँचे और २१५ फीट टुम्बे और इतनेद्दी 
चौड़े चबूतरे पर एक स्केयरके प्रत्येक बगलों पर सात सात बडी महराबियाँ हैं घेरेके मध्यमें 
७८ फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा रौजा है। बादशादके मरनेके सबबके इसका काम 
जो रुक न जाता और असली ख्वाहिशके मुताबिक मकबरा बनता तो यह बीजापुरकी: 
दूसरी सब इमारतोंसे उमदगी और कदमें बढ़ जाता । यद्द मकबरा तय्यार होता तो इसके 
ऊपर एक गुम्बज बनता । स्केयरके समीपही दक्षिण पश्चिम बोखारा मसजिद है, जिसमे 
अब पोष्टआफिसका काम होता है । 

इजाहिम रौजा-तगरके पश्चिमंक मक्का फाटकसे ४०० गज पश्चिम एक मजबूत दीवारसे: 

घरा हुआ एक डँचे चबुतर पर बीजापुरके दूसरे इब्राहिम आदिलशाहका रौजा है, जिसमे 
इश्राहिम आदिलशाह, उसकी म्व्री ताज सुछताना और उसके खान्दानके दूसरे चार आद- 
भमियोंकी कबरें हैं । रीजेके पश्चिम एक मसजिद और रौजे तथा मसाजिदके बीचमें एक हौज़ 
आर एक फाआरा है । रौजके चारों तरफ सात सात महराबियोंके बरंडे हैं भीतरकी छत 
कोरानके बैतोंके साथ नकाशी की हुई है । अरबी जुमिलोंके झँमरीदार कामके साथ खिड़-- 
किया बनी हूँ । पत्थरके तख्तोंमें काटे हुए प्रति अक्षरोंके बीचकी जगइसे रोशनी आती है । 
इमारतके बाहर दोहरी मेहराबियाके कतारोंमें खूबसूरत कारनिस है। रोजेके प्रत्येक कोनेके 
पास एक चॉमं॑जिला बड़ा मीनार और पनके बीच बीचमें ८ छोटे मीनार ६ । रौजेका', 
प्रधान कमरा ४० फीट रूम्बा और इतनाही चौड़ा है जिसके ऊपर ग॒म्बजमें दूसरा कमरा 
है, जिसमें जानेंक लिये दीवारक्ी मोटाईमें तंग सीढ़ियाँ बनी हुई हैं. । उत्तरके दरवाजेके 
ऊपर पारसाम शिलालेख है, जिसके अखीरकी सतरमें इन्नाहिम आदिलशाहकी मृत्युका, 
समय सन्‌ १०३६ हिजरी ( १६२६ ६० ) छिखा है । दक्षिणके दरवाजेके ऊपर एक दूसरे 
लेखमें बादशाहकी प्रशंसा है । उसका हिजरी सन्‌ १६३३ इ० के मुताबिक होता है । उसी 
दरवाजेके ऊपरके फारसी लेखसे जाहिर होता है कि मलिक सन्दाल द्वारा यह राजा तस्यार: 
हुआ और इसके बनवानेमें डढ़ छाख नव.सौ हुन्न अर्थात्‌ ७०००० पाउंड खच्चे पडा। 

सिंहबुज--नगर के पश्चिमोत्तरे शाहपुर फाटकसे ५०० गज दक्षिण उसके पश्चि-- 
मकी दीवार ओर सिरजाबजके पास सिंहब॒ज है उसमें दो सिंहोंके शिर बननेके कारण वह 
सिंहचुज कहलाता है । ब॒जकी सीढ़ियों पर चढ़ने पर दृहिने बगछमें एक छेख भिलता हे 
जिससे जान पड़ता है कि यह ब॒ज सन्‌ १६७१ से ५ महीनेंमिं तय्यार हुआ | इसके ऊपर 
सालक मैदान नाप्तक एक बडी तोप दै, जिसके मुखके दोनों तरफ हाथीको निगलूता हुआः 
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भूतका मुख बना है । तोपकी लम्बाई १४ फोट; घेरा १३४ फोट और मुराखका व्यास २ 
फीट ४ इंच है । इस तोपको महम्मद रूमीखौने बनवाया था तोपके मुखक्े पास लिखा है 
कि खोदाके पेगम्बरके खान्दानका दास आबुलगजी निजामशाह, सन्‌ ९५६ द्विजरी । वहाँ 
यह भो लिखा है कि काफिरोंको जीतनेबाले और मजहबको बचानेवाले बादशाह आल- 
मगीरने अपने राज्यक्रे ३० वें व सन्‌ १०९७ हिजरी (१६८६ ६० ) में बीजापुरको 
जीता और शाहोंके राज्यकों अपने राज्यमं मिला छडिया, तथा कामयात्री देखडा कर 
मालक मैदानको ले लिया । 

ऊपरीबुज वा हैदरबुज--सिरजाबुर्जके करीब १५० गज पूर्वोत्तर नंगरके भीतर ६१ 
फीट ऊँचा हैदरब॒ुज है, जिसके बाहरस ऊपरको सीढ़ियाँ गई हैं । ऊपरके रास्ते पर एक 
शिलालेख हे, जिसमें सन्‌ १५८३ ई० के मुताबिकका हिजरी सन्‌ देख पड़ता है । बर्जके 
ऊपर लोहेकी पट्टासे इकट्ठो बाँधी हुई २ तोपें रक्खी हुई हैं, जिनमेंकी बड़ी तोप; 
जो ३० फीट टठम्बी है, लम्ब छड़ी कहलाती हैँ । उसके मुखके पासका व्यास २ फीट ५ 
इच्च पीछेका व्यास ३ फीट और मुखकी सुराखका व्यास १२ इंच है | दूसरी तोप १९ फीट 
१० इंच ढम्बी दे । उसके मुखके पासका व्यास १ फुट और पीछेका व्यास १३ फीट है। 
इनके सित्राय कई एक दूसरी बड़ी तोपे बीजापुरके आस पास पड़ी हैं । 

ताजबाबलछो---बीजापुरमें कइ तालाब हैं, जिनमें नगरके पश्चिमके मक्का फाटकसे १०० 
गज पूर्वकी ताजबात्रललो प्रधान है। उसके अगवासके पूर्वकी बाजू कुछ तबाह दे और कुछ 
कनड़ी भाषाके स्कूलके काममें आता है और पश्चिमकी बाजू म्युनिस्पल आफिस बना है। 
ताज बावली पानीके किनारेके पास २३० फीट ठम्बी और इतनीही चौड़ी है । उसमें कुछ 
झरनेसे ओर कुछ नालेसे पानी आक्त है। सूखे मौसिमोंमें उसमें करीब ३० फीट गहरा पानी 
रहता है| बावलीम बहुतसी मछलियाँ हैं । 

इनके अलावे बीजापुरम सिकन्दर आदिलशाहका मकबरा, ओरघइजेबकी एक बगमका 
मकबरा, मोतीगंंबज, बारह पविकी गुबज, मेह॒तर महल इत्यादि बहुतसी पुरानी इमारतें हैं। 

बीजाउुर जिला--जम्बई हातेके दक्षिणी विभागमें बीजापुर जिला हे । इसके उत्तर 
भीमानदी बाद शोलापुर जिला और अकलकोंटका राज्य; पूर्व और पूर्व-दक्षिण दद्राबादकः 
राज्य; दक्षिण मलपत्ना नदी बाद थारबाड़ जिला और रामदुगग देशाराज्य और पश्चिम मधेल 
जमखण्डी और जाठ राज्य है | जिलेमें भीमा, कृष्णा, घटपबो, मऊूपबो आदि नदियाँ बहती 
हैं। खेतोंको पटानेके लिये ४५० से अधिक बाँध और ६००० से अधिक कूप हैं ।पहाड़ियोंसे 
लोहा, स्लेट, तेलिया पत्थर और अन्य पत्थर निकाले जाते हैँ जंगल नहीं हैं । 

ऐसा प्रसिद्ध हूं कि यह जिला दण्डकारण्यके अन्तर्गत है । इसमें दण्डकारण्यके ७ 
ऋषियोंके ७ आश्रमके स्थान हँ---( १ ) बादामीमें एबल्ली, (२ ) इण्डीमें घुलखेड, ( ३ ) 
बादामी, ( ४) बगल कोट, ( ५ ) कालाडगामें गलगढी, (६) सीद्गीम हिपर्गी और 
(७ ) बादामीमें महाकूता । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बीजापुर जिलेका क्षेत्रफल ५७५७ बगमील 
और इसकी मनुष्यं-संख्या ६३८४९३ थी, अथाोत्‌ ५६८०९६ हिन्दू , ६७०६६ मुसलमान, 
२६७९ जैन; ६२५५ कऊस्तान, २६ पास्सी और १ बौद्ध । हिन्दुओंमें ९४७८६ धौंगड़, 


( +७३ ) भारतब्रमण-चतुर्थ खण्ड, अष्टम अध्याय । १२० 


है 


५६८६५ पंचमशाली, ४४४३३ माँग ओर घेद, २६९५२ तेली, २५०५५ रेडी, २६६३१ 
जगम, २११६२ विराध, २०३७४ ब्राह्मण, १६९९२ कुल्बी, १०१८७ कोछी, ८०१०कोम्ती 
और शेषमें भण्डारी, राजपूत, लिज्ञायत इत्यादि जातैयोंके छोग थे। 

.. सन्‌ १८३१ की मनुष्य-गणनाके सम्रय बीजापुर जिलेके कसत्रे बगल कोटमें १८०३४ 
बीजापुरम १६७५९, कलाडगीमें १५४८१ और इलकाढमें ११२१६ मनुष्य थे । 

..._ इतिहास--सन्‌ ईस्वीकी दूसरी सदीमें बीजापुर जिलेके अन्तरगत बादामी, इण्डी 
और कलकेरी ये ३ प्रसिद्ध स्थानथ, जिनमें सबसे पुराना स्थान बादामी पललव वेशके राजा- 
ओंकी राजधानी थी, जिनका बनवाय। किला वहाँ अब्रतक देखनेमें आता है। छठी सदीके 
मध्य भागमें चालुक्य वेशके राजा पुलिकेसीनि पल्‍लब वेशके राजासे बादामीको लालिया । 
छगभग सन्‌ ७६ ०म पाख्रकूता वेशके राजाने चालुक्योंसे जिला छोलिया, जिसके बशधरोंसे 
सन्‌ ९७३ ६० भें पश्चिमके चालुक्योंने उसको छीन लिया । उसके पश्चात्‌ यह जिला क्रमसे 
कलचुरी और द्वैसछाबल्छालके अधिकारम गया । सन्‌ ११९० में देवगिरेके यादव वेशके 
राजाने इसपर अपना अधिकार जमाया | सन्‌ १२९४ में, जब यादव वंशके राजाओंने 
बीजापुरको छोड़कर अपना सदर स्थान देवगिरैको बनाया था, [दैल्त्टके अलाउद्दीनन यादव 
बेशक नव राजा रामचन्द्रको परास्त करके देवगारेकों छूटा, रामचन्द्रका सत्र धन ललिया 
ओर उसको अपने अंधीन बनाया । 

बीजापुरके आदिलशाही खानदानको कायम करनेवाछा युसफ आदिल शाह एक 
तुर्क था । उसकी माताने उसके बचपनमें उसके जानकी रक्षा की । वीदृरके बादशाहने बड़ा 
होनेपर उसको खरीदकर अपना अज्जरक्षक बनाया। उसकी शीघ्रही तरक्की हुई । १० वीं 
सदीके अन्तसे पहिले बीदर और गुलवर्गाकी वाहमनी खानदान निरतेल होगई। उस समय 
युसफ आदिलशाह नहीं होता तो हिन्दुलोग दक्षिणी हिन्दुस्तानमे अपन प्रथमका 
अधिकार मुसलमानोंसे छीन लेते । सन्‌ १४८५९ मे, युसफ आदिलशाह स्वाधीन बन गया। 
उसने बीजापुरकों अपनी राजधानी बनाया, बीजापुरके बड़े गढ़को बनव्राया, अपने राज्यको 
समुद्रके किनारे तक कैछाया और पोर्चुगीजोंसे गोआ छीन लिया । वद्द बीजापुरके किलेका 
काम अधूरा छोड़कर मरगया; किन्तु इब्राहिम आर्दिल शाहने उसको तेयार किया | सन्‌ 
2५१० मे उसके मरनेपर उसका पुत्र इस्माइल आदिलशाह राजगद्दीपर बैठा, जिसने 
कामयाबीके साथ राज्य कियां। सन्‌ १०३४ में इस्माइलकी मृत्यु होनेपर मवल्लू आदिल 
शाहका राजगही मिली, किन्तु केवल ६ मास राज्य करनेके पश्चात्‌ वह गद्दीसे उतार दिया 
गया और अरुबा बनाया गया । तब उसका छोटा भाई इब्राहिम आदिलशाह राज्याधिकारी 
हुआ । सन्‌ १५०७ में इत्राहिमके मरनेपर उसका पुत्र अछी आइदिलशाह उसका उत्तराधि- 
कारी हुआ, जिसने बीजापुरकी दीवार, जामा मसजिद, अनेक जलाशय और कई एक अन्य 
कार्मोको बनवाया और अहमदनगर तथा गोलकुण्डाके बादशाहोंके साथ मिलकर सन्‌ १५१४ 
में तालीकोटके बड़े संग्राम विजयानगरके हिन्दू राजा रामराजको परास्त किया । राजा 
मारागया | उसकी राजधानी मुसलमानोंने लेली | सन्‌ १५८० में अछी आदिलशाहका 
देहान्त होने पर उसका भवीजा, जो निरा बच्चा था, इत्राहिम आदिलशाह तख्तपर बठा । 
मृत बादशाहकी विधवा चौदबीबी, जो राज्य कार्यमें चतुर थी; राज्यका काम करने लगी। 


१२१ हि रायचुर-१८९३. (९७७ ) 


सयाना होने पर इब्राहिमने होशियारीसे राज्य किया। सन्‌ १६२६ में दूसरा इनज्ाहिमकी 
सत्यु होने पर महम्मर आदिलशाह बीजापुरंका बादशाह बना । उसके राज्यके समय महाराष्ट्र 
प्रधान शिव्राजीके पिता शाहजी बीजापुर राज्यके एक अफसर हुए थे और शिवाजीनि 
सन्‌ १६४७६ और १६४८ के बीचमें बीजापुर राज्यके कई एक किलेको छीन लिया | थोड़ेद्दी 
दिन बाद शिवाजीने कोकनके बड़े भागपर अपना भ्रधिकार करलिया । रान्‌ १६०५९ मे 
महम्मद आदिलशाहके मरनेपर उसका पुत्र अली आदिलशाह उत्तराधिकारी बना । उसके 
राज्यके समय बीजापुर राज्य हीन दृशाम था। सन्‌ १६७२ में उसकी मृत्यु होने पर उसका 
बच्चा पुत्र शिकन्दर आदिलशाह, बीजापुरका ९ वा बादशाह बना । द 
सन्‌ १६८६ म॑ मुगल बादशाह औरंगजेंबने वीजापुरको लेलिया । बीजापुरका अंतिम 
बादशाह शिकन्दर आदिलशाह चॉंदीकी जंजीरमें बॉवकर उनके पास लाया गया। मुगछाके 
राज्यकों घटतीके समय बीजापुर और उसके आस पासके देश महाराष्ट्रोंके अधीन हुए । 
सन्‌ १८१८ मे अज्जरेजी सरकारने बीजापुरकों पेशवरास लेकर सिताराके राजाको दिया, 
किन्तु सन्‌ १८४८ में सिताराके राजाके निःसनन्‍्तान मरनेपर उसका राज्य बम्वई हातेके 
अन्नरेजी राज्यम मिला लिया गया। अभद्जरेजी गवनमेन्ट वीजापुरकी प्रधान इमारता और 
स्मारक वस्तुओंकी यथा साथध्य मरम्मत करती है। बीजापुर कछाडगी जिलेमे था; किन्तु 
सन्‌ १८८० मे जिलेका सदर स्थान बनाया गया और जिलेका नाम बीजापुर जिला पडा । 
बादामीसे पश्चिमोत्तरकी ओर घटपर्वा नदीके दहिने किनारेपर कलाडगी कसबा है । 


नवाँ अध्याय । 
व्चम्झ्चस्न्य्य 56४ ड्लफ 
( हदराबादके राज्यमें ) रायचुर, ( मदरास हातेंमे ) अदोनी, 
गटी, ताडपत्नी, कडपा, रेणुग्रंटा जंक्शन, 
कालहस्ती, वंकटगिरि ओर नेल्लूर । 


रायचुर । ु 

बीजापुरके रलवे स्टेशनसे ५८ मील उत्तर सदर्न मरहठा और ग्रेट इंडियन पेनिनसुला 
रेल्वेका जंक्शन होतगीमे है । होतगीसे ८४ मील दक्षिण-पूर्ष बाड़ी जंक्शन तकका वृत्तांत 
भारत-श्रमणके इसी खण्डके ४ थे अध्याय लिखा है । भे वाड़ी जंक्शनसे हेदराबाद; 
बेजवाड़ा, गुन्टकरक जंक्शन, बल्छारी, होसपेट, गदग जंक्शन, बीजापुर, होतगी 
जंक्शन इत्यादि स्थानोंमें चक्र देकर फिर वाड़ी जंक्शन पर पहुँचा और वाड़ीस दक्षिण- 
पूत्रकी लाइनसे आगे चला | 

वाडी जंक्शनसे ५१ मील ( होतगी जंक््शनस १३५ मोछ ) दक्षिण-पूत्रे हैदराबादके 
राज्यम कृष्णानदीके बाये अथात्‌ उत्तर किनारेफे पास कृष्णा नामक रेलवे स्टेशन है। स्टेशनके 
निकट मारवाड़ी धर्मशाला और स्टेशनपे 2 मील दूर ऋष्णाके समीप एक दूसरी धर्मशाला 
हे । दोनेंमें सदाव्त जारी है। बहुतेरे यात्री उस स्टेशनपर उतरकर ऋृष्णामें स्नान करते हैं। 


(९७८ ) भारतभ्रमग-चतुर्थल्वण्ड, नवम॒ अध्याय । (१२ 


कृष्णा नदीपर २८५४ फीट लम्बा रेलका पुल बना हुआ है | उस स्थानपर सूखी ऋतुओंमें 
कृष्णा नदी बहुत चौड़ी नहीं रहती है । 

कृष्णाके स्टेशनसे १० मोल और वाडी जंक्शनसे ६९ मीछ ( द्वोतगी जंक्शनसे १४५. 
मील ) दक्षिण-पूर्व रायचुरकी छाबरनीका रेलवे स्टेशन और उससे ६ मील दक्षिण-पश्चिम 
रायचुर कसबेरा रेंटवे स्टेशन हैं। उस जगह ग्रेटइन्डियन पेनिनसुला रेलवे मद्रास रेलबेसे. 
मिल गई है। हेद्राबादके राज्यक ( १६ अंश, १२ कला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ३४ 
कला, ३० विकला पूत देशान्तरमें ) जिलेका सदर स्थान रायचुर एक पुराना कसबा है । 

सन १८५१ की मनुष्य-गणनाके समय रायचुर कसबे और उसकी छावनीमें २३१७४ 
मनुष्य थे, अथांत्‌ १६८५२ हिन्दू, ५८२१ मुसडमान, ३०४ कृस्तान, २१२० जैन, ३३ पारसी 
ओर ४७ सिक्‍्ख । मनुष्य-ागनाके अनुसार यह हृदराबादके राज्यमे ५ वो शहर है । 

रेलते स्टेशनसे ? मीलसे अधिक दूर रायचुर एक सुन्दर कसबा है । इसमें अच्छी 
सड़कें बनी हैँ । यह मिदट्टीके बतेन और स्लिपर (जूता ) के लिये प्रसिद्ध है| रायचुर जिलेमे: 
गाड़वाल छावनी बड़ा कसबा है । सन्‌ १८५९१ की मनुष्य-गणनाके समय उसमें १६६७२ 
मनुष्य थे । 

किला--रायचुर कसबेसे पश्चिम रेलवे स्टेशनसे १३ मील दूर रायचरका सुन्दर किला 
है । उत्तरके फाटकके बगलामें कई एक टाबर और फाटक़से करीब ५० गज बाहर पत्थरका 
एक हाथी है | दूसरे फाटकका नाम कसबा दरवाजा है, जिसके बाहर एक टिउनलका द्र-- 
वाजा है, जिससे होकर किलेकी फौज फाटकके पास आई और पीछे जमीनके भीतरक 
रास्तेसे किलेमे चठी गई | किलेक पश्चिम सिकन्दारेया फाटकके पास पुराना महरू है, जो 
अब जेलखाता बनाया गया है । मेदानसे २५० फीट ऊपर गढ़ है | बायें दरगाहको छोटी 
कोठरियॉका एक कत्तार और पूत्र अखीरमें पत्थरका एक सायवान है, जिसके पूर्व 
एक मसजिद है 

इतिहास--रायचुर सन्‌ १३५७ में बहमनी राजाओंके राज्यका एक हिस्सा बना; 
पीछे यह बीजापुरके राज्यमें शामिल हुआ । सन्‌ १४७८ में ख्वाजा जेहन गवनने इसपर 
हुकूमत किया । जब बीजापुर स्वाघीन बादशाहत हुआ था, तब रायचुर इसकी दक्षिणी 


राजधानी था ! 
अदोंनी । 


रायचुरस १७ मील दक्षिग निजामके राज्य और मद्रास हातेके अद्भगरजी राज्यको 
सीमापर तुज्गभद्रा नददी है। नदीपर रेलवे पुल बना है नददीके पास तुन्नभद्गा नामक स्टेशन है।. 

तुद्गभद्रा स्टेशनसे २६ मील ( रायचुरसे ४३ मीछ ) दक्षिण अदनीका रेलवे स्टेशन 
हैं । मद्रास हातके बलारी जिलेमें तालुकका सदर स्थान अर्दोनी एक कसबा है । 

कसबेमं तहसीलदार और डिपुटीकलक्टरकी कचहरीका मकान और एक अस्पताल: 
हैं, कपड़ काछीन और रशमी वस्त्र इत्यादि चीजें बनती हैं और रुईकी बड़ी तिजारत होती 
है । अर्दोनीसे अच्छी सड़कें गूटी, बल्लारी, करनूल आदि कसबोंको गई हैं। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अदनीमें २६२४३ मनुष्य थ अथात्‌ १६३६९, 
हेन्दू , ९७५४ मुसलऊमान, ७० कृस्तान, और ५० जैन । 


१०३ अदोनी, गूटी-१८९३. (९७९ ) 


कसबेके उत्तर ५ पहाड़ियोपर अर्दोनोके किड्ठे हीन दश्माम विद्यमान हैं, जिनमेंसे 
सबसे प्रसिद्ध बारा किठा और तालीबन्दा है। दोनों मैदानसे ८०० फीट ऊपर दें। आधे 
रास्तेमें चट्टानपर स्वरुछ पानीका एक उत्तम ताछाब है। तालीबन्दाके शिरपर एक वटका 
पड़ अक्रेल खड़ा है, जो चारोंओर बहुत दूरसे देख पड़ता है। 

इतिहास--छोग कहते दे कि रगभग ३००० वर्ष हुए कि बीद्रके राजा भामसिंहके 
राज्यके समय चन्द्रसेनने अदोनीको कायम किया । पीछे यह विजयानगरक अधिकारमसें 
हुई । सन्‌ १५६४ में तालीकोटके संग्राममें विजयानगरके राजाके परास्त होनेपर बीजापुरके 
सुलूतानने एक ऐविसिनियन मलिक रहमान खाँको यहाँका गबनर बनाया । ३९ वषे रह- 
नेके पीछे वह यहाँही मर गया । तालोबन्दा पहाड़ीपर अबतक उसकी कबर हू । उसका 
गोद लिया हुआ लड़का सीदी मसाउद खाँ उसकी जगहपर कायम हुआ, ।जसने निचले 
किले और जुमामसजिदकों बनवाया । सन्‌ १६९० में औरद्लजेबके जनरलने सख्त रोकावटके 
पीछे अदोनीको ले लिया । बाद यह निजामके हाथमें आई । सलावतजदड्गने इसको जागीरमें 
अपने छोटे भाई वसाहूतजड्गको दे दिया, जिसने इसको अपनी राजधानी बनाई । वह सन्‌ 
१७८२ में मरा और अर्दानीमें दफन किया गया । उम्रदे मसजिद ओर मकबरा उसकी और 
उसकी माताके कबरस्तानपर बनाये गये | सन्‌ १७८६ मे एक मद्दीनेके महासरेके पीछे टीपू 
सुलूतानने अर्दोनीके किलेको के लिया । उसने किला बन्दियोंको ढाहू दिया और तोष आदि 
युद्धकी वस्तुओंकों यहाँसे गूटीम ले गया । सन्‌ १७९२ में अर्दोनी निजामकों मिली । सन्‌ 
१७९९ में निजामने इसके बदलम दुसरी जगहोंको लेकर इसको अह्ञरेजोंको दे दिया । 


गूटी । 


अर्दोनीस ३२ मील दक्षिण-पूर्व मद्रास द्वातेमं रेलवेका बड़ा केंद्र गुंटटल हैं, जिसका 
वृत्तान्त भारत-अ्रमणके इसी खण्डके ७ वे अध्यायमे लिखा है | गुंटकल जंक्शनसे १८ मील 
दक्षिण पूव ग़टीका रेलव स्टेशन है । मद्रास हातेके बल्लारी जिलेमें डिवीजनका सदर स्थान 
गूटी एक छोटा कसबा है । रेलवे स्टेशनके निकट बाजार, एक घमेशाला और एक छोटी नदी 
है। सूखे मोसिमोंमें न्दीमं बहुत छोटी धारा रह जाती हैं । गूटीमें मजीस्टर डिपुटी कलक्टर 
ओऔर मुनसफकों कचहरियाँ, एक छोटा जेढखाना, मकबरा और सर थामस मन्दरोंके 
यादगारका कूप है । 

सन १८८१: को मनुष्यनाणनाके समय गूटीमें ५३७३ मनुष्य थे; अथात्‌ ३७४९ 
हिन्दू, १५८७ मुसलमान और ३७ कृस्तान । 

स्टेशनसे २ मील दक्षिण समुद्रकें सतहसे २१०० फीट ओर मदानसे ५०० फीट 
ऊपर पहाड़ीके शिरोभाग पर गूटीका अभेद्य पुराना किला है । पहाड़ीके ऊपर कई एक कूप 
आर जछाशय तथा इमारत विद्यमान हूँ | किलेके एक पाये पर एक छोटी इमारत है, 
जिसको मुरारीरावका बैठक लोग कहते हैं । 

गूटीसे ३२ मील दक्षिण अनन्तपुर एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गगनाके समय ४९०७ मनुष्य थ । कसबेके पड़ोसमे एक बड़ा तालाब है, जो सन्‌ १३६४ 
में एक नदीपर बाँध बना कर बनाया गया। 


(९८०) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, नवम अध्याय । १२४७ 


इतिहास--गूटीका किला सोलहवीं सदीसम बना । प्रथम इस पर विजयानगरके 
राजवंशके अधीन एक मनुष्यका अधिकार था । पीछे मुगल राज्यका प्रसिद्ध जनरल मीर 
जुमछाने इसको जीता | उसके पश्चात्‌ कड़पा और सबनूरके पठानोंने गूटीपर अपना अधि- 
कार जम्ताया, जिनसे सन्‌ १७१४ मे गौरीपुरके खानदानके महाराष्ट्रोन गूटीको छीन 
ईलेया । किला मुरारीरावका गढ़ बना | सन्‌ २७७६ मे ९ महानेके घेरा देनके बाद जब 
किलेका पानी चुक गया तत्र हदरअलछीने इसको जीता । सन्‌ १०७९० मे अद्गरेजी सरकारने 
हुद्रअछाके पुत्र टोपुको परास्त करके किला लेलिया । 


ताड़पत्री । 

गृटीसे ३० मीछ ( गुंटकछुते 2८ मील ) दक्षिण-पृत्र गूटोका रेलवे स्टेशन है । सद्‌- 
रास हातेके अनन्तपुर जिलेमे प्रधान कसबा ताड़पत्री है । क्‍ 

सन १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय ताड़पत्रीमं १०५८३ मनुष्य थे; अथात्‌ ६७७२ 
हिन्दू, ३४८३ मुसलमान, २१ ऋृस्तान, ५ जेन और २ दूसरे । 

करीब सन १४८०७ मे विजयानगरके राजाओंके राज्यके समय ताड़पत्री कसबा 
बसाया गया । उसमें अच्छे अच्छे मन्दिर बनाये गये । नदीके किनारेपर एक सन्दर सन्दिर 
है, जिसका काम पूरा नहीं हुआ था । 


कड़पा । 
ड्पत्रीस ६६ मोल ( गुण्टकल जेक्शनसे ८१४ सील ) दाक्षण-पूथर कड़पाका रेलवे 
स्टेशन है । मद्रास हातेके ( ४४ अंश, २८ कला, ४५ विकटा उत्तर अक्षांर, और ७८ 
अंश, ५१ कला, 2४७ विकला प॒वे देशान्तरमें ) पनार नदीसे ६ मील दक्षिण पश्चिम जिलेका 
सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा कड़पा हैं, जिसको अनेक छोग कड़ापा और द्वात्रि- 
डी लोग कड़प्पे कहते हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाकऊ्रे समय कड़पा कसबेमें १७३७५ मनुप्य थे; अथानत्‌ 
९४२२ हिन्दू, ७७४ मुसलसान, २६२ कृस्तान और २१ सिक्‍ख । 
देशी कसबा मैला है । कसबेके मकान ऊँचे नहीं हैं। कसब्रसे पूत्र ऋंगबेलकुण्ड एक 
पावित्र बस्तु है । कड़पामें जिला जज, कलक्टर इत्यादि हाकिमोंकी कचहारियाँ, जेलखाना, 
अस्पताल और स्कूछ हैं । नी5 और रुई कड़पा कसबेसे दूसरे स्थानोंमं भेजी जाती है । 
कसबेके तीन ओर बिना पौधेकी पहाड़ियाँ हैं; इस कारणसे वढ़ाँ गरगी अधिक पड़ती हू । 
वहाँ औसत वार्षिक वषर २७ इंच हाती है । कसबेके पासके एक गाँवकों छोग पुराना 
'कृडपा कहते है । ह 
१८०१ इ० के निवर्षणके समय कड़पाके कलक्टरने एक कल द्वारा वहाँ वर्षो 
बरसाई थी। पढद्दाड़ीके ऊपरसे तोप द्वारा डिनामाइट बारूदका धुआँ आकाशंम भरा गया 
जिससे वर्षो हुई । इसी भॉतिकी परीक्षा अजमेर पहाड़ीके ऊपरसे और मुजफ्फरपुरमे 
मचान बांधकर की गई । पीछे यह निम्थय किया गया कि जहाँ पहाड़ी नहीं है; वहां इस 
यत्नसे वर्षा नहीं होगी तथा वर्षा बरसानेम छाभमसे अधिक खर्च पड़ जायगा और जहाँ वर्षों 
बरसनेके तत्त्व एकत्र न होंगे वहाँ वृष्टि नहीं हो सकेगी । 


१२५ ह कड़पा-१८५९३. (९८१) 


कड़पा जिछा--इसके उत्तर करनूछ जिला, पूर्व नेल््ूर जिला, दृक्षिण उत्तरी आरकाट 
जिला और पश्चिम बललारी जिला है. । पालकुण्ड[ु और शेषाच <म्‌ पहाड़ियोंका सिलसिला 
जिसकी औसत उडँचाई लगभग १५०० फीट है, कड॒पा जिलेकों दो भागोंम बांटता है । 
जिलेमें पनार, पापाप्रि, चित्रव॒ती इत्यादि नदियाँ बहती हैं और जद्भाल बहुत है। खानोंसे 
सीसा, तांबा, लोहाका और, सस्‍्लेट और पत्थर निकलते हैं | कड़पा कपसबेसे लगभग ७» 
मील दूर पनार नदीके दहिने किनारे चिनूरक आस पास कुछ सोना मिलता है । कड़पा 
घाटीकी भूमि उपजाऊ है | रुख बहुत अच्छी होती है । जिलेमें करीब ७५ मील नहर है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाकें समय कड़पा जिलेके ८७४५ वर्गमील क्षेत्रफलमे 
११२१०३८ मनुष्य थ, अर्थात्‌ ४०१७२११ हिन्दू, ९७७०९ मुसलमान, ६०६७ कृस्तान 
और ११ अन्य । हिन्दुओंमं ४७४२५२० बलल्‍्काल ( जो खेती करते हूँ, इनको उत्तरी भारतके 
छोग बलालाभी कहते हैं; ) १४७७३३ परिया, जिनको दक्षिणके छोग परयन कहते हैं 
८६०९३ इंडगा, जिसका गुद्ध नाम इंडयन हे ( भेड चराने वाले ), ५२१६८ ककोला, 
जिसका शुद्ध नाम ककलर है ( बिनाईके काम करनेत्राले ) ३५२५६ संबडबन ( मछुद्दा ), 
३४२६१ चेटी (व्यापार करने वाले ), २८०४७ बनान ( कपड़ा घोने वाले ), २४२३६ 
आह्यण, १६६५० श्षत्रिय, १४७०५ अम्बटन ( नाई ), १३६३८ कंभाड़न ( कारीगर ), 
१३५१७ सतानी ( दोगढ़ा ), १०१३५ कुशवन ( कुंभार ), ७४३५७ सानान (ताड़ीके 
काम करने वाले ) और बांकीम दूसरी जातियोंके लोग थे। ब्राह्मणेंम॑ं अधिक छोग शीत 
आर क्षत्रियोंमं अधिक छाग वष्णव है । कई एक जातिके छोग, जिनकी संख्या जिलेमे कम 
है, एक स्थानपर सदा नहीं बसते हूँ ।वे छोग जड्ढली वैदाबारसे अपना निर्वाह करते हैं ४ 
कड़पा जिलेमें कड़पा सबसे बड़ा कसबा और बडवेल; मदनापल्ली इत्यादि कई छोटे कसके 
हैं। उस जिलेमे कनड़ी ओर तैलब्ली भाषा प्रचलित हैं । 

कड़पा जिलेके अधिरला स्थानमें एक नदीके किनारे पर एक पवित्र तालाब 
और मन्दिर है । उस देशके लोग कहते हैँ कि परशुरामर्जी इसी पवित्र तालाबर्मे स्नान करके 
माठहत्याके दोषध्ष विम॒क्त हुए थ । फाल्गुनक्ली शिवरात्रिके समय ३ दिनों तक वहाँका तेह- 
बार होता है। हजारों यात्री आकर उस तालाबमें स्नान करते हैं । 

इतिदहास--पहिले कड़पा जिछा विजयानगरके हिन्दू राजाओंके अधिकारमें था ४ 
सन्‌ १५६४ म॑ कई मुसलमान बादशाहोंने मिलकर विजयानगरके राजाको तालीकोटमें 
परास्त किया । उसके पीछे गोछगुंंडाके अधीनके कई मुसलमानोंने कड़पा जिलेको बाँट- 
बवैछया | छगभग सन्‌ १५७० में कड़पाके फोजी लेफ्टिनेण्ट एक पठानने क्रिलेको बनवाया ॥ 
सत्रहवीं सदीके मध्य भागमे शिवाजोने कड़ग़कों ढूटा । अठारहवीं सदीके आरम्भमें अब- 
दुलनबीखों नामक पठानने निञञामकी अधीनताकों छोड़कर कड़पाका स्व्राधीन नवाब बन» 
कर उसको अपनी राजथानी बनाया | छगभग सन्‌ १७३२ में तीसरे नवाबके समय महः- 
राष्ट्रोक बलकी बढ़ती ओर उसे खानदानकी घटती हुई । सन्‌ १७६९ में कड़पाके नवाबने 
भसुरके हृद्रअर्छीकों “राज्य कर? आदाय किया | जब नवाबंधे निजामऊ साथ मेल किया 
तब हृद्रअलीव आक्रमण करके नत्राबसे किलेको छेलिया । सन्‌ १७९२ की सन्धिमें टीपू 
सुछतानने कड़पा जिड़ा निजामकों दे दिया । सत्र १८०० में निजामने कड़पा जिला 


(९८२ ) भारतशअ्लमण«वतुर्थखण्ड, नवप्त अध्याय । १२६ 


अक्वरेजोंको दिया सर १८१७ में कड़पा कसबा जिलेका सदर स्थान" बताया, गया। सन्‌ 
१८६८ तक कड़पा कसग्रेम फोज रहती थी । ! 


कि 4 हे 
रणुग्र॒दा जकशन । 
कड़पास २५ मील दक्षिण-पूव्र बाहुदा नदीपर रेलवेका पुल हू । सूखे दिनांमें नर्दामें 
'पामी नहीं बहता: लेकिन थोड़ेद्दी बालू हटा देनेसे भूमिमें पानी मिल जाता हैं। महाभारत 
शान्ति पके २३ में अध्यायमें लिखा है कि लिखित ऋषिने अपने बड़े श्राताके उपदेशस 
बाहदा नदीमें स्नान करके ज्योंही तर्पण करनेकी इच्छा की त्योही अंगुलियेसिे युक्त उनके 
दोनों हाथ ( जो गिर गये थे ) प्रकट होगय । 
कंड़पासे ७८ मील ( गेटकलस १९२ सील ) दाक्षण-पृव. मदरास हातेम रेणुगुटाका 
इेरवे जंक्शन है। रेलवे स्टेशनके पास एक धर्मशाला बनी हुई है । रेणुगुंटास रेलवे लाइन 
चार तरफ गई हैं। मदराख और काँची इत्यादिके जानेवाले छोग दक्षिण पूवके रेलवेसे 
जाते हैं । में पूर्वोत्ततती छाइनसे पहिले कालहस्ती, बेंकटगिरि इत्यादि स्थानोंमें गया ॥ 
रेणुगुंटा जंक्शनसे रेलवे छाइन ४ तरफ गई है । 
(१ ) रेणुगुंटासे पूर्वोत्तर साउथ इण्डियन और +>२००, मील गुटकलछ 


रेलवे, जिसके तीसरे दर्जेका महसूल 
प्रति सील १ पाई है । 

मील प्रसिद्ध स्टेशन । 

१५ कालहस्ती । 

३० बेकटरिरि । 

६२ नेल्ल्ूर ( मदरास रेलवे पर ) । 


६२) रेणुगुटासे दक्षिणी ओर “साउथ 


इण्डियन रेलवे? 
मील प्रसिद्ध स्टेशन । 
६ तिरुपदी (पृव ).। 
७५ तिरुपदी ( पश्चिम )। 
१३ चन्द्रगिरि। 
३२ पकाढ़ा जक्दान | 
५०. चित्तौर । 
७१ कटपदी जंक्शन । 
७७ बेलूर | 
१२८ तिरुवन्नामलई । 
१७७ बिद्ीपुरम जंक्शन । 
पकाढा जक्शनसे पंश्वि- 
मोत्तर १४२ भील धरमबरभ्‌ 


जंक्शन । 

कटपद्दी जंक्शनसे पूवे 
कुछ उत्तर मद्रास रेलवे पर 
१० मील आरकाट ३८ मील 
आरकोनम्‌ जंक्शन ५५ मीछ 
तिरुबल्वर और ८१ मील 
मदरार और दक्षिण-परश्चिम 
१० मील कुडिआतम, 2१२ 
मील अम्बूर, ५१ मील जालार- 
वेट जंक्शन, १२९९ मील 
सेलम, २१६२ मील श्रोड 
जंक्शन, २२१ मील पोड़- 
यनूर जंक्शन, २०५ मीछ पाल- * 
घाट और ३३३ मील कढी- 
कोट । जालार पेट ज॑क्शनस 
पश्चिमोत्तर ८७ मील बद्धलोर। 
ईरोड जंक्शनसे पूर्व दक्षिण 
स्रौथ इण्डियन रेलवेपर८५मील 
त्रिचनापलली फोट और ८८ 
सील त्रिचनापलली जंक्शन | 
'बोटेयनूर ज॑क्शनसे उत्तर मद- 
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रास रेलवेपेर ४ मीऊ कोयम- ४१ आरकोनम्‌ जंक्शन । 
बुत्तर, और २६ मील भैड़पा- ५८ तिरुबल्त्टर । 
लयम ( उत्तक मण्डके फप्स )॥। | ८५४५ मदरास | 
विलीपुरस जक्शनसे आरकोलस  जंक्शनसे 
पृत० साउथ इण्डियन रेलबेपर | . दक्षिण-पर्व १८ मीछ *कॉची- 
२४ मील पाण्डीचरी: उत्तर पुरी और ४० मील चेंगलपट्ट 
चिज्ल्छट्पट होकर ९८ मील जंक्शन और चेह्नलपट्टसे ६४७ 
मद्रास और दक्षिण थोड़ा मील दक्षिण कुछ पश्चिम विली- 
पश्चिम कुम्मको नम और तजोर पुरम्‌ जंक्शन । द 
होकर १५१मील त्रिचनापल्‍डी | (७) रणगंटासे पश्चिमोत्तर मद्रास रेल्वे;-- 
जंक्शन दे | मीछ प्रसिद्ध-स्टेशन । 
(३ ) रेजुगुंटासे दक्षिण-पूर्व मद्रास रेलवे; ७८ कड़पा । 
जिसके तीसरे दर्जेका महसूल प्रति 9४४७ ताडपत्री । 
सीछ १३ पाई है;--- १७४ यूटी । न 
मील प्रसिद्ध-म्टेशन । १९२ गुंटकल जंक्शन । ( आगे गैट> 
३३ तिदतानी। कंल्में देखो ) 3५ 
कालहस्ती । है 


रेणुगुंटा जंक्शनसे १४ मील पूर्वोत्तर कालहस्तीका रेलवे स्टेशन है मद्रास हातेके 
(१३ अंश, ४५ कला, २ विकला उत्तर अश्लांश और ७९ अंश, ४४ कला, २९ विकला पूर्व 
देशान्तरमें ) उत्तरी अकोट जिलेमे सुवगमुखी नदीके दहिने किनारेपर ( सड़क द्वारा आ्रिप- 
तोसे १६ मील पूर्वोत्तर) कालहरती एक कसबा और तीथ स्थान है, जिसको द्राबिड॑के 
बहुत लोग कालाश्री कहते है । द 

सन्‌ १८९१ की मनुस्य-गणनाके समय काछूहस्तीर्म ११७५४ मनुष्य थे:अर्थात्‌१ ० १५५९ 
हिन्दू, १५०४ मुसलमान, और ९१ ऋृस्तान । 

कालहस्तीमें सब्र मजीष्टर औ९ एक जमीदार राजा रहते हैं; बड़ा बाजार है। 
दार्थि स्थान होनेसे वहाँ बहुत यात्री जाते हैं। चहाँ गल्लेकी सौदागरी होती है । फाल्गुनकी 
शिवरात्रिके समय वह्ढं मेला द्वोता है, जो लंगभंग १० दिनों तह रहता है । 

राजा--कालहस्तीके राजा बेलमा जातिके हैं । इनकी जमीन्दारी उत्तरी अकोट और 
नेल्लूर जिलेमे है । कह्ाजाता है, कि विजयानगरके राजाने १५ वीं सदीमें इनके पुरुषेको 
यह मिलकियत दी । वह लड़ाईके मैदानमें ५००० सिपाही छासकते थे। सन्‌ १७९२ मे हा 
जमीदारी अड्डरेजी सरकारके अधिकारमें हुईं । राजा १९०००० रुपया पेसकस अथ 
राजकर' अब्वरेजी गवनमेंटको देते हैं। उनको राज्यसे वार्षिक चार पाँच छाख रुपये माल- 
गजोरी आती है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाक्ै समय राज्यका छेत्रफक १०२७ बगीमील 
और उसकी मनुष्य-संख्या ११८०२०९ थी । राज्यकी छृगभग भाथी भूमि जोती जाती दै 
और उजाड़ जंगढोंसे जलाचनकी लकड़ी मदरास शहरम भेली जञाबी हैं । 


(९८४ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, नवम अध्याय । १२८ 


कालछहस्तीश्वर--द्रविड़ देशमें ५ तस्वोंसिे ५ लिज्ञ प्रख्यात हैं;-( १) शिवकांचीमें: 
एकाम्रेश्वर प्रथ्वरी लिज्न, ( २ ) त्रिचनापल्‍ली जिलेके श्रीरज्ञसके निकटका जम्बुकेश्वर जल 
लिड्न, दक्षिणी अकीट जिलेके तिरुवन्नामठई कसबेके पासके अरुणाचलपर अग्निलिब्न, 
कालहस्तीमें कालहस्तीश्वर वायुलिज्ञ और चिद्स्बरमें नटेश आकाश लिझ्ञ ऐसा प्रासिद्ध है कि 
काल अर्थात्‌ सर्प और हरस्तीने वहाँ तप करके महादेवजीसे वर माँगा था के तुम दम 
लोगोंके नामसे प्रसिद्ध होओ। उन्हीं दोनोंके नामसे शिवजीका नाम कालहस्तीखश्वर हुआ ॥ 
बड़े रिवडिज्ञपर सर्यके फण और हस्तीके दो दांतके चिह्न हैं। लिज्ञके दीचे भूमिपर 
लिड्ककी पूजा होती है । कर 
दक्षिणकी पहाड़ीके पादमूछके निकट कालहस्तीथ्वरका विशाल मन्दिर पत्थरसं बना 
हुआहे। बड़े आंगन्म उसके पूर्वोत्तर पावेतीजीका मन्दिर है। मन्दिरके चारों द्वारोंपर चित्रोंसे 
भूषित ४ विशाल गोपुर बने हुए हैं। मन्दिरकी दीवारोंमें तलज्नी आदि अक्षरोंमें बहुतस 
शिलालेख हे । 
संक्षिप्त प्राचाना कथा--स्कंदापपुराणी य शिवभक्त विछास--( २७ वाँ अध्याय ) एक 
समय नील और कणिश दो व्याथ घनुष बाण लिये हुए सुवर्णमुखरी नदीके तटपर घूमते थ। 
नीलने कणिशसे पूछा कि इस पवेतपर कैसा शब्द सुन पड़ता है । तब कणिशने कहा कि इस 
वर्बतके ऊपर कोई दिव्य देवता है, जिसके पूजनेके लिये देवता छोग आते हैं, उसी स्थानके 
गानका शब्द सुन पड़ता है । उसके उपरान्त दोनों व्याधोंने पर्वतके ऊपर जाकर एक बिल्बके 
वृक्षके नीचे शान्तंवर वाले हजारों सपोकोी और उसके पश्चात्‌ अपने पीछे फूत्कार करता हुआ 
सर्पसे भूषित शिवलिड्गको देखा, जिसके एक बार दशन करनेसे धम्पू्ण पाप छूट जाते हैं। 
वहाँ ब्रिठका रहने वाला सपे अपने मणिके तेजसे प्रकाश करता था और अपना कचुल शिव- 
को पद्दिनाता था । ऐसे अकाल मृत्युकी हरने वाले कालहस्तीश्वरकों देखकर वे प्रसन्न हुए 
नीलने कणिशसे कहा कि हमलोग वनवासियोंके यह कुछ देवता हैं दृम कुछ दिनोंमें इनको 
अपना मित्र बनालेंगे। ऐसा कह उसने बहुतसे मगोंको मारकर आभ्निमें पकाया और मांसकी 
परीक्षा करके अपने मुखमें जल; माथपर फूल और द्वाथममे मांस लकर वह शिवके पास पहुंचा । 
( २५ वॉँ अध्याय ) उसने महादेवके ऊपरका पुष्पादि उतारकर अपने मुखके जलको घारास 
शिवकों स्नान कराया, फूल शिवपर चढ़ाया और मांसके दोनाओंको उनके आगे रक्‍खा। 
ऐसा कर उसने कहा कि है महादेव ' सुस्वादु मांसोंको खाकर मेरे ऊपर कृपा करो, जबतक 
तुम नहीं भोजन करोगे तब तक में कुछ न खाऊंगा । शिवजीने उसका चढ़ाया हुआ मांस 
ग्रहण किया। रात्रि हो जानेपर नीलने सपेके मुखका माणि लेकर शिवकों दीप दिखाया । 
सबेरा होने पर वह शिकारके लिये वनमें चला गया । पुजारी ब्राह्मणने आकर जब शिव- 
लिन्नके ऊपर मांसको देखा, तब रोता हुआ भूमिपर गिरपड़ा और चिल्लाता हुआ व्याभ्रोंको 
गाल़ी देने ढगा । इसके उपरान्त वह शिवलिंड्रको पॉछकर नित्यके समान पूजा करके अपने 
घर चला गया । उसके पश्चात्‌ व्याधने आकर पृववत्‌ शिवकों मांस भोजन कराके बचा हुआ 
मांस आप भोजन किया | इसी भाँति पूजन करते हुए उसको एक मास बीतगया । ब्राह्मण 
पुजारो निय आकर शिवलिड्धको धोता था और दुःल्ली हुआ करता था । नीलके पिता 
_नागने अपने पुत्रको वनदेवतासे पकड़ा गयाहुआ जानकर उसको धर ढेजानेका अनेक 
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उद्योग किया, किन्तु जब वह नहीं गया तब निरास होकर अपने घर चछा गया। मद्दादेवको 
पूजन करने वाले लोग उस व्याधसे ट्वेष करने लगे, तब महादेवने स्वप्रमे उस पुजारीसे कहा 
कि हे ब्राह्मण | यह शब्रर हमारा परम भक्त है। जो उससे द्रोह करेगा वह हमरा द्वेषी 
होगा । यदि व्याधकी भरॉाक्ति देखना है तो तुम एक बार वहाँकी झाड़ीमें छिषकर देखो । 
दूसरे दिन पुजारी शिवलिज्ञके निकटके वट वृक्षकी शाखामें छिपकर बैठ रहा । दोपहरके 
समय व्याध बहुतसा मांस और अपने मुखर्मं सुवर्णमुखरी नदीका जकू लेकर वहां आया | 
उसने अपने पैरके अग्रभागसे शिवके ऊपरका फूलछ टारकर अपने मुखके जछूसे शिवकों 
स्नान कराया, अपने मस्तकका फूल उतपर चढ़ाया और मांस उनको अपण किया । उसने 
जब देखां कि महादेव नित्यके समान भोजन नहीं करते हैँ, किन्तु इनके बायें नेत्नस रुधिर 
गिरता है, तब द्वाह्यकार करके मूच्छोको प्राप्त हुआ । उसके पश्चात्‌ उसने विसल्यकर्णीका रस 
लेकर शिवकी आँखर्म गाया और अनेक औषधी कीं । जब रोग दूर न हुआ तब उसने 
अपने बाणसे अपनी आंखको निकालकर महादेवकी आंखर्म लगा दिया। 
जब महादेवंकी आंख बन गईं तब वह प्रसन्न द्वोकर फिर उनके खानेके लिये मांस छाया । 
उस समय उसने देखा कि शिवकी दहिनी आंखसे भी रुघिर गिर रहा है, तब वह्द 
कहने लगा कि दे महृद्त्र ! तुम्दारी आँखमें रोग नहीं है; तुम हमारी भक्तिकी परीक्षा करते 
हो; ऐसा कह वह अपनी दूसरी आँख निक्रालने छगा; तब शीघ्र महादेवजी प्रगट होगये । 
उनकी ऊकृपासे नील व्याध त्रिनेत्र ( शित्र ) होगया ! शिवजी केलछासमें चछे गये । 

शिवपुराण--( विद्येश्वर संहिता, १० वाँ अध्याय ) प्राणीगण ब्रह्मोकसे च्युत होने 
पर महा पवित्र सुवर्भमुखी नदीके समीप जन्म लेते हैं । धन राशिके बहस्पाति और सूये 
होनेपर सुबणमुखीम स्नान करनस शिवल्ोेक भिलता है। 


>> 
वेकटगिरि । 
कालहस्तीसे १६ मील ( रेणुगुंटा जंक्शनस ३० मील ) पूर्वोत्तर वेझ्कुटगारेका रेलवे 
स्टेशन है । नरदूर जिलेके दक्षिण भागमें ताछुकेका सदर स्थान वेक्कुटगिरि नामक एक 
छोटा कसबा है । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-णनाके समय वेड्भूटगिारे कसबेमें ७९८५९ मनुष्य थे, अर्थात 
६६१६ हिन्दू, १९४९ मुसलमान और २७ छकृस्तान । 
बेक्कूटगिरिमें एक जमीन्दार राजाका मदर आर डिपुटी तहसीलदारकी कचहरी है। 
कसबेसे छगाभग ४ मीछ उत्तर वेक्कुटगिरि किडेमे महृर आदि उत्तम इमारत बनी हुई हैं। 
देवसान्दिर--बहाँ विशेष दुशनीय स्थान काशी पेठमें काशीविश्वेश्वरका मन्दिर है । 
बहाँके राजाके पितामह काशीसे इस शिव लिड्ञको के आये और काशी विशालाक्षी, अन्न- 
पूणो, काछूभेरव, सिद्धिविनायक, आदि देवताओं समेत काशीविश्वनाथकी स्थापनां की । 
इसकी पूजा अचा बड़ी तय्यारीसे होती है । नित्य रुद्रगणणिका वहाँ आरती लेकर नृत्य 
और गान करती हैं । विश्वनाथ छिझ्लके स्थापित होनेपर वहाँ काशी पेठ वसी । मन्दिरके पास 
कैवल्यनदी नामक नाछा है । इनके अतिरिक्त वहाँ रामचन्द्र, हनूमान, चह्गलछराज स्वामी 
वरद्राज, आदिके मन्दिर हैं। राजाके महछके पासके बाजार ग्रामशक्ति, पोलेर अम्बा 
है, जिसको छोग बहुत बलिदान देते हैं । 


रे 


(९८६ ) भारतश्रमण-चतुथंखण्ड,- द्शम अध्याय | १३० 


राजा-पेड्टटगिरिमें वेल्मा जातिके एक जमीन्द्रार राजा हैं। वतमान राजा सर गोपाल 

कृष्ण बढ्ादुर के०सी० आई, ई० की उमर ३४ परषेकी है, जो इस राजवंशके कायम करने 

वालेके सत्ताइसवीं पुइतमं अपनेको कहते हैं। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उस 
राजाकी जमीन्दारीका क्षेत्रफल २११७ वगेमील और उसकी मनुष्य-संख्या ३००८६५ थी । 


नेह्लूर । 

वेह्ुटगिरिके रेलवे स्टेशनसे ३२ मील (रेणुगरंटा जंक्शनसे ६२ मील ) पूर्वोत्तर नेल्त्ू- 
रक रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेंमे ( १४ अंश, २६ कछा, ३८ विकला उत्तर भक्षांश 
और ८० अंश, १ कला, २७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) पनार नदीके दहिने किनारेपर उसके 
मुहानेसे ८ मील दूर जिलेका सदर स्थान ओर जिलेमें प्रधान कसबा नेल्ल्ूर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय नेल्छूर कसबेमें २९३३६ मनुष्य थे; अर्थात 
१४३१० पुरुष और १५०२६ स्त्रियां । इनमें २२५०३ हिन्दू, ५६०८ मुसलमान, १००२ 
कृरतान, ८ जैन और १६५ अन्य थे । क्‍ 

नेल्लूरकी चन्द सड़के अच्छी हैं, जिनके बंगलोमें धनी निवासियोंके मकान बन हुए 
हैं। कसबेके दक्षिण एक बड़े ताछाबके निकट यूरोपियन छोगोंकी कोठियाँ बनी हैं । ताछाबके 
दूसरे बगलपर एक पहाड़ी है, जिसके ऊपर नरसिंहजीका मन्दिर बना हुआ है। पुराने 
किलेमे कलक्टरका आफिस और उसके सामने प्रथमके बारक € अर्थात्‌ सेनिकग्ृह ) में 
पुलिसका आफिस है । उनके अछवे वहाँ एक गरबखाना; एक गिरजा, एक पुराना बड़ा 
कबरगादू, एक अस्पताछ, एक लड़कियोंका स्कूल और बहुतसे लड़कोंके स्कूल हैं । एक नहर 
और बेजवाड़ा वाली बड़ो सड़क नेटलूर कसबे होकर वहाँसे दक्षिण ओर मद्रास शहरकों गई ह। 

नेल्लूर कसबेसे १० मील पश्चिम बचीरेडीप/लयस छगभग ५००० आदिमियोंकी बस्ती 
है, जद्दों मकान और मन्दिरोंके कामके लिये पत्थरके स्तम्भ आदि सरंजाम बनते हैं । वहाँ 
कोदेडराम स्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्रजीका मन्दिर है; जहाँ प्रतिवर्ष चेत्रमें मेला द्ोता 
है। मे७में आठ द्श हजार मनुष्य आंते हैं | नल्‍ट्ूरके सौदागर आकर वहाँ बड़ी सौंदागशी 
करते हैं । नेल्ट्ूूर जिलेमें दुसरा मेला कवाछी तालुकके बित्रघण्टा गाँवमे प्रति वर्ष होता है। 
लगभग ४००० यात्री आकर वेंकटेश स्वामीका दशेन करते हैं । नल्‍ल्ूर जिलेके भीमावरम 
गाँवके पास एक पहाड़ी पर नूसिंहजीका पुराना मन्द्रि है, जिसको अगस्य मल मुनिका 
नियत किया छोगे कहते हैं । पहाड़ी पर गुरामन्दिर है, जिसका दरवाजा पत्थरकोी एऊ 
बड़ी प्रतिमासे बन्द है | वहाँ प्राति वष चेन्रमे मेला होता है । 

'नल्‍लूर जिला--सन्‌ १८०१ में यह जिला अद्भरेजी गवनमेण्टके अधिकारमें होगया 
इसके पूव बंगाछकी खाढ़ी; दक्षिण उत्तरी आकाट और चेंगछपट्र जिला; पश्चिम ओर पहा- 
ड़ियाँ, जो कर्नूछ और कड़पा जिलेसे - इसको अलग करती हैं और उत्तर कृष्णा जिला है । 
नेरछूर जिलेकी भूमि बहुत उपजाऊ नहीं है । छगभग आधी भूमि जोती जाती है | जिलेके 
आधिक क्षेत्रकलमें पहाड़ी भूमि और घना जंगल है । पश्चिमकी सीमाके पास सूखी अर्थात्‌ 
बीना जंगलकी पहाड़ियाँ हैं। कोई पहाड़ी ३९१०० फीटसे अधिक ऊँची नहीं हैं। बनोंमें 
बनले जंतु कम हैं | पनार, सुधणमुखी आदि नदियँँ। बहती दूँ । नल्लूर जिलेमे अच्छी मंव- 
(थयां होती हैं, उनके कारणसे वह जिला प्रसिद्ध है । आस पासके जिलॉके छोग उस जिलेसे 


१३१ नेल्लूर, तिरुपदी-१८९३. (९८७ ) 


मवेसियोंकी ले जाते हैं । वहाँके उत्तम बैलका दास ७० रुपयेसे २०० रुपये . तक द्वोता है । 

सन्‌ १८८१ की भनुष्य-गणनाके समय नेल्डूर जिलेका क्षेत्रफल ८७३५९ वर्गेमील 
और इसकी मनुष्य-संख्या १२२०२३६ थी; अथीत्‌ ११३८०३१ हिन्दू, ६१३४४ मुसल- 
मान, २०७९४ कृस्तान ओर ६७ अन्य । इनमेंसे हिन्दुओंमें ४१८०४९ वेलाल, जिसका 
शुद्ध नाम वछाल है, १०३०१६ इड़ैगा, जिसका शुद्ध नाम इडैयन है, उस जातिके लोग 
भेड़ पालते हैं। ५८०५८ सेटी ( सौदागरी करनेत्राे ), ५६९६५ त्राह्मण, ३३०७० घनान 
( कपड़ा धोनेवाले ), २७८९५ कैकोला याने केकछर (कपड़ा बिननेवाले ) २१४३५ 
कम्भालर ( कारीगर ), २०२२८ सेंवड़वन ( मछुद्या ), १७७०८ सतानी १५२६७ सनान 
और शेषमें कुशवन, अंत्रंटन, छत्री, कनकत इत्यादि जातियोंके लोग थे । जद्गली जातियोंमें 
अनाड़ी अधिक थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-मणनाके समय नेल्झ्ूर जिछेके कसबे नेल्लूरभे २९३३६, और 
अंगोलम १०८६० मनुष्य थे । इनके अलाे वेंकटगिरि इत्यादि कई छोटे कसबे हैं। नल्‍लूर 
कसबेसे ७२ मील उत्तर अंगोछ है ( नेल्लूर जिलेमे नेलुगू अर्थात्‌ तैलंगी भाषा प्रचछितहे 


दसवा अध्याय | 
“".+८+#२* क<€क+0०- 
( मदरास दहातेमें) तिहपदी, बालाजी, चन्ट्रशिरि, 
बलूर, आरकाट, आरकोनम्‌ जंक्शन, 
तिरुबरहूर ओर भूतपुरी । 


तिरुपदी । 


रेणुगुण्टा जंक्शनसे ६ मील दाश्चिम तिरुपदीका रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेके उत्तरी 
जारकाट जिलेमें ( १३ अंश, ३८ कला, उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २७ कला, ५० विकंला 
पूबे देशान्तरंम ) तिरुपदी एक कसबा है, जिसको उत्तरी भारतके बहुत[लोग त्रिपदी कहते हैं: 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुपदीमें १४२४२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१३५०७ हिन्दू, ६५५ मुसलमान, ७४ कृस्तान, ५ जैन और १ अन्य । 
कसबेसे लगभग १ मील दक्षिण सुवर्णमुखी नदी बहती है । तिरुमछा पहाड़ीके पादमूलके 
पास नीचेकी तिरुपदी और पह।ड़ीके ऊपर, ऊपरकी तिरुपदी, जहाँ बालाजीका प्रसिद्ध 
मन्दिर है, बसी है। नीचेकी तिरुपदीमें बालाजीके यात्रियोंकी भीड़ रहती है । 
वहाँ धमेशालायें बनी हैं ओर बाजारमें खाने पीनेकी सब बघ्तु मिलती हैं। तिरुपदीममे 
कई देवताओंके मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें गोविन्द्राजका मन्दिर प्रधान है । रामानुज- 
स्वामीके संप्रदायकी पुस्तक श्रपन्नामृतके ५१३ अध्यायमें लिखा है कि श्रीरामाजुजस्वामीने 
बेंकटाचलके पास गोविन्द्राजकोी स्थापित किया । गोविन्द्राज भुजंगपर शयन किये हुए 
विष्णुकी मूर्ति हैं । गोविन्द्राजके मन्दिरके पास श्रीभट्रनाथ द्व्य सूरिकी कन्या गोदादेबी- 
का मन्दिर है, जिपको रामानुजस्वामीने स्थापित करवाया था। नदीके किनारेके पुराने 
मन्दिरके २ गोपुरोंकी दीवारोंमें सुन्दर शंगतरासीका काम है । 


१३२ 


भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, दशम अध्याय ॥ 


(९८८ ) 


च्् 


बालाजी । 
टियाँ प्रधान हैँ । सातवीं चोटी 


शेषाचरूपर जिसको वेंकटा 
न्द्रोंमेंसे एक, प्रस्यात 
जलसे छगभग २५०० फीट 


बल 


्छ 
किक 


भारतके उत्तम र मा 
समुद्रके 


चोटी 


ः च्चे 
चल और वेंकटरमना चलम्‌भी कहते हैं; दक्षिण भारत 
बालाजीका पुराना मन्दिर है । वेंकटाचलकी 


डीकी ७ 


तिरुमला पह 


चर 


ह्। 


श्रीवेड्ड-८श्वरो विज 
अ:7032322239९५८ 


नल कलह 


जल नहीं 


है । उस पर ज 


रची 


यतेतराम 
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१३३ बालाजी-१८९३. (९८५९ ) 


तिरुपदीसे ६ मील श्रीबाढाजीका मन्दिर है; किन्तु कसबेसे लगभग १ मीछ दूरपर 
'वढ़ाईके बाहरका फाटक मिल जाता है । रास्ता पद्ठाड़ी है । चढ़ाई कड़ी है | तिरुपदीमें 
डेढ़ दो रुपयेमें सवारीके छिये डोडी और चार आनेमें मजदूरा मिलता है। 

जूता पहनकर पहाड़के ऊपर कोई नहीं जाता है । यात्रीगण पहाड़ीके नीचे तिरुपदी- 
की धर्मशालामें अपना कुछ असबाब और जूता छोड़ जातेहैं | पहछे मन्दिर वाली पहाडीपर 
कोई यूरोपियन नहीं चढ़ा था | सन्‌ १८७० ई० में महन्तके रुकावटके दरखास्त करनेपर 
भी एक सुंजरिमके तलासनेके लिये पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ऊपर चछा गया था । बड़ें गोपुरके 
पास तक यूरोपियन आदि अन्यधर्मी मनुष्य जासकते हैं, उससे आगे नहीं जाने पाते । 
चढ़ाईके रास्तेमें पह्माड़ीके ऊपर कई जगह टिकने या विश्राम करनेके लिये जगह बनी हैं, 
जहाँ केला, नींबू; चना इत्यादि खानेकी वस्तु और पानी मिलता है और स्थानस्थान पर 
पानीके कुण्ड हैं । 

गोपुरके पाससे सीढ़ियाँ आरम्भ होती हैं। बालाजीका मन्दिर पत्थरकी तौन दीवारोंसे 
घेरा हुआ है, जिनके बगलोंपर सुन्दर गोपुर बने हुए हैं | मध्यम गुम्बजदार मन्दिर है । 
मन्दिरका हाता ४१० फीट लम्बा और २६० फीट चौड़ा है । कई देवढ़ीके भीतर लगभग 
७ फोट ऊंची, इंख; चक, गदा और पद्म धारण किये हुई बालाजीकी पापाणमय चतुर्भुज 
मूत्ति पूर्वमुखसे खड़ी हैं । बालाजीको दक्षिणी भारतके छोग वेझ्टेश वैंकटाचलूपदी आदि 
नामोंसे पुकारते हैं, किन्तु उत्तरी भारतके अधिक छोग नको बालाजी कहते हैं । इनकी 
झांकी अतिमनोहर हू । मेन्द्रिके चारो तरफ मकान बने; हैं और आस पास वाराहजी 
आदि देवताओंके अनेक मन्दिर हैं । 

यहाँ राजसी कारखाना है । भोग रागका खच बेहिसाब है । चौकठ किवाड़ोंमें चांदी 
सोने जड़े गये ई । प्रति वर्ष दशहरेके दिन बड़े धूमधामसे रथयात्रा होती है । बड़े तिहवारोंके 
समय हजारों यात्री बालाजीके मन्दिरके पास एकत्रित होते हैं । नित्यही बेंकटेशगिरिपर 
यात्री चढ़ते हैं। श्रति वर्ष छगभग १२५००० यात्री श्रीबेंकटेश भगवानका दशेन करते हैं । 

सन्दिरके पास १०० गज रूम्ब्रा और ५० गज चौड़ा स्वामिपुष्करणी नामक एक 
सरोवर है, जिसके चारो तरफ पत्थर काटकर सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। यात्री छोग उसीमें 
स्नान करके बालाजीका दर्शन करते हैं । सरोवरके पास “सहस्र स्तम्भ” मण्डपम्‌ है । और 
ओ्रीवाराहस्वामी पूर्व मुखसे विराजमान हैं । क्‍ 

बदरीनारायणके समान यहाँभी प्रसादमें छूत नहीं है । यहाँ यात्रियौँकी तरफले अटका 
भी चढ़ाया जाता है। कितनी स्त्रियाँ पुत्रादि' होनेक़े लिये बालछाजीकी मानता करती हैं 
जगमोहनके पास बहुतसे नाई रहते हैं । बहुत छोग वहाँ अपने लड़कोंका मुण्डन कराते हैं । 

मन्दिरके पास हुण्डी नामसे प्रसिद्ध एक तरहके हौजके समान एक पात्र बना है, 
जिसका मुख ऊपरसे बन्द्‌ है | रुपया, पैसा; गहना, चाँदी, सोना, धान्य, मसाला, केसर, 
फल, इत्यादि वस्तु, जो जिसके मनभें आता है, वह उस हुण्डीमें ढाल देता है, जिनको नियत 
समय पर मन्दिरके अधिकारी निकाल लेते हैं | बहुतेरे व्यापारी या दूसरे लोग अपने घरमें 
बाछजीके निमित्त रुसये पैसे निकालदे हैं, जिसको कानगी कहते हैं । मन्दिरकी वार्षिक 


आमदनी लगभग २ छाख रुपया है; खच भी भारी है । 


(९९० ) भारतशभ्रमण-चतुर्थ खण्ड, दशम अध्याय । १३४७ 


सन्‌ १८०३ ६० तक मन्दिरकी आमदनी खचका प्रबन्ध अड्जरेजी सरकार करती 
थी; पीछे महन्तके स्वाघीन कर दिया गया । कई वषे हुए तिरुपदीके प्रधान वासिन्दोंने 
वाइसरायके पास द्रखास्त दिय। कि मन्दिरका खजाना महन्त द्वारा बरबाद होरद्या है । 
मुकदमा काथम द्दोनेपर वहॉके महन्तको दण्ड मिला था। कालहस्तीके पासके रहनेवाले 
टोंडिमा चक्रत्रत्ती एक कमेटीकी रायसे बालाजोकी पूजा और खचका प्रबन्ध करते दे । 

यहाँ टिकनेके लिये धर्मशालायें हैं | बाजारमें खाने पीनेकी सब चीजें मिलती हैं । 
बालाजीकी उत्तम उत्तम तस्वीर बिकती हैं । एक अस्पता् और रामानुजस्वामीके संप्र- 
दायकी एक गद्दी है। स्थान स्थान पर पहाड़ीके ऊपर १६ झरने हैं । 

बालाजीसे ३ मील दुर पहाड़ीकी ऊँची नीची चढ़ाई उतराईके बाद पापनाशिनी 
गंगा मिलती है । दो पहाडियोंके बीचमें वहती हुई धारा दूरसे आई है और वहाँ पहाड़ीपर 
ऊपरसे नीचे गिरती हैं । यात्री लोग वहाँ स्नान करते हैँ । बालाजीकी तरफ लौटते हुए 
रास्तेमं आकाशगंगाक्ी धारा मिलती ह । 

संक्षिपर प्राचीन कथा-श्री मद्भागवत--( दशम स्कन्‍्ध ७९ वा अध्याय ) बलदेवजी, 
श्रीशील पर्वेतसे चलनेके पश्चात्‌ द्रविड़ देशम परम पवित्र श्रीबेंकट प्रतका दशन करके 
काओ्वी पुरीभे गये। 

श्रीवेकटाचछ इतिहासमाछा नामक ७ स्तवक अथात्‌ अध्यायकी संस्कृत पुस्तक है, जिसको 

रामानुजस्वामीजीके शिष्य अनन्ताचारयने, जिनका जन्म शाका ९७५ ( सन्‌ १०५३ ३० ) 
में था, बनाया था । आचार्यजीने उस पुस्तकमें बेंकटेशजीका,: प्राचीन वृत्तान्त लिखा दे, 
जिसका सारांश नीचे है;--सुवर्णमुखरके तीर पर वेंकटाचछ नामक पर्वत हैं जिसके ऊपर 
सिद्ध और मुनिगण तप करते हैं । इस पर चांडाल, यवन आदि बेद्से बाह्य लोग चढ़ नहीं 
सकते । शुक्र, भ्ग, प्रहछाद, अंबरीप आदि महर्षि, औरः राहर्षिगण पर्वतको विष्णुका अंश 
समझकर उसके ऊपर नहीं चढ़े; उन्होंने उसके निकट तप किया था पर्वेतके ऊपरः स्वामि- 
पुष्करणीके पश्चिम किनारे पर प्रथ्वीको अंकमें लिये हुए शूकर भगवान्‌ स्थित हैं । 

गरुड़न वैकुण्ठसे बेंकटाचलको लाकर द्रविड़ दशर्म सुवर्णेमखरी नदीके! तटपर रक्खा 
और भगवानको क्रीडावापी स्वामिपुष्करणीको भी छाकर उसपर स्थापित किया । बेंकट- 
गिरिपर लक्ष्मीदेवी, प्रृथ्बीदेवी और नीलादेवाके सहित विष्णु भगवान्‌ विराजने लगे । 

विष्णु भगवान्‌ वैवस्वत मन्वन्तरके प्रथम सत्ययुगमें वायुके तपसे प्रसन्न होकर गंगासे 
२०० योजन दक्षिण, ( द्राविड़ देशके ) पू्वके सम॒द्रसे ५" योजन पश्चिम वेंकटागारके ऊपर 
स्वामिपुष्करणीक तटपर सूर्यमण्डलके तुल्य विमान ( मन्दिर ) में लक्ष्मी और देवताओंके 
सहित जा विराजे । वह कल्पके अन्त,तक उस विमानमें निव्रास करेंगे। ( भगवानकी 
आज्ञासे शेषजीने पर्वतरूप अर्थात्‌ वेकटगिरि बनकर प्रथ्वीपर निवास किया । 

रामानुजस्वार्माके उपदेशसे वेंकटाचलके राजा यादवने वेकटेशके प्राचीन मन्द्रिको 
सुघरवाया और उसके चारों ओर मन्दिरके अधिदेवता वाराह, नवासिंह, वकुण्ठनाथ इत्या- 
दिको स्थापित करवाया । राजाने उस स्थान पर शेषाशन, गेंरुड़, द्वारपाऊ आदि बनवा 
दिये और पद्मावतीकी स्थापना करवा दी । पीछे बेंकटगिारि पर रामानुजस्वामीकी प्रातिमा 
भी प्रातिष्ठित हुई । 


१३५ चन्द्रगारे, बेदर-१८९१ (९९१ ) 


चन्द्रगिरि । 

तिरुपदाके रेलवे स्टेशनस ७ मील ( रेणुगुण्टा जंक्शएस १३ मील ) दक्षिण-पाश्रिम 
चन्द्रगिरिका रेलवे स्टेशन है । उत्तरी आरकाट जिलेमें चन्द्रगारि एक छोटा कसबा है, 
जिसमें सन्‌ १८८१ में ४१९३ मनुष्य थे । 

सन्‌ १५६४ भ तिलीकोटमें परास्त द्वोनेके बाद विजयानगरके राजवंशका एक 
राजा चन्द्रगिरिमें रहने छगा | सन्‌ १६३० में चन्द्रगिरिके राजाने ईस्ट इण्यिन कम्पर्नाको 
जर्मानका एक टुकड़ा दिया, जिसपर मद्रासके “फोर्टसेटजज” ( किला ) बनाया गया। 
जिस महलूमें बैठकर राजाने कम्पनीको भूमि दी, वह किलेमें अब तक विद्यमान दे । 
पक उसको मरम्मतसे रक्खा है । उसमें अफसर छोंग ठहरते हैं । महलके पीछे एक 
पहाड़ी है । 


बेलूर । 

चन्द्रागिरिसे ६४ मीछ ( रेणुगंटा जंक्शनसे ७७ मील ) और; कटपद्दी जेक्शनसे ६ 
मील दक्षिण बेल्रका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेमें ( ११ अंश, ५० कला, १७, विकला 
उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, १० कछा, १७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) पछार नदीके किना- 
रेपर उत्तरी आरकाट जिलेमें प्रधान कसबा बलूर है । उसमें एक बड़ा मन्दिर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनीके साथ बलरमें- ४४९२० मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ २१२८५ पुरुष और २३६४० जिया । इनमें ३९२२८ हिन्दू, १९२६० मुसलमान, 
१४७४ ऋस्तान और ३ जैन थे। मनुष्य-ाणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ८५ वॉ और 
मदरास हातेके अज्जरेजी राज्यमें १२ वा नगर है । 

बेलूरमें सेटजनका गिरजा है, जिसके चारों तरफके मकानोंमें श्रीरद्गपट्ट मके टीपू सुल- 
तानके वेशंके छोग सन्‌ १८०२ ६० से रहते थे । उसके पास एक तालाब है, जो सन्‌१८७७ 
के अकालके समय ६० हजार रुपयेके खर्से बना । बेलूरका किछा २०० फीट चोड़ी एक 
गहरी खाईले घेरा हुआ है; उसमें बहुतसी दिलचस्प इमारते हैं । उसके भीतर देशी पैदलकी 
एक रेजीमेण्ट रहती है । किलेसे ८ मील पश्चिम टीपू सुतानके वेशवालोंका कबरगाह द्वै। 
बेलूरके आल पास कई पहाक्ष किले हैं । सिंगलदुर्ग नामक किलेसे छगभग २ मीरछ दुर 
पुलिसकी छाइन और सेट्रलजेल है । जेलमें कपंड़ और कालीन तैयार होते हैं । इनके अछावे 
बलूरमें सबकलक्‍्टर इत्यादि हाकिमोंकी कचहारेयों, अस्पताछ, स्कूल चन्दासाहबकी सन्दुर 
मसजिद्‌ और जलूंधरेश्वर शिवका बड़ा मान्द्रि है । बेल्रमें सुगन्ध फूलोंके बाग बहुत 
हैं। नित्य बहाँसे रेल द्वारा फूलोंकी बहुतसी गठरियाँ मद्रास शहरको भेजी जाती है । 

जलूंघरेश्वर शिवका मान्द्रि--यह भारत वर्षके बड़े मन्दिरोंमेंसे एक है । इसका सात 
माजिला गोपुर लगभग १०० फीट ऊँचा है । द्रवाजा बहुत सुन्दर है, जिसके पास नौढछ 
रज्जके पत्थरके दो द्वारपाल खड़े हैं । गोपुरसे मान्द्रिके घेरेमें प्रवेश करनेपर बारये तरफ पत्थ- 
रका कल्याण मण्डपम्‌ मिलता है, जिसमें नफीस' कारीगरीका सुन्दर काम बना हुआ 
है । पेशगाहके भीतरकी छतमें उत्तम नकाशीका-काम और खम्भोंमं भिन्न भिन्न तरहकी 
नकाशी है । मण्डपम्के सामने एक कूप है । घेरेके चारों बगलोंमें दीवारके पास दालान, 


(९९२ भारतभ्रमण-चतुरथेखण्ड, दशम अध्याय | १३६ 


जिनमें नकाशीदार ९१ खम्भे छगे हैं, और घेरेके चारों कोनोंपर चार मण्डपम्त हैं । गोपुरके 
सामने पत्थरकी इमारत है; अब उसमें ऐसा आन्धियारा रहता है कि बिना मसाछ या दौपके 
कुछ नहीं देख पड़ता । वहाँके लोग कहते हैं कि सन्‌ १३५० ६० में पेशगाह बना था । 

तिरुवन्नामलई--बेलूरसे ५१ मील दक्षिण तिरुवन्नामलईका रेलवे स्टेशन है । मद्रास 
हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमें तालुकका सदर स्थान तिरुवन्नामछ३ एक कसबा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ागनाके समय १२१५५ मनुष्य थे | कसबेसे दक्षिण ओर पण्डनी 
पहाड़ीपर सुत्रह्मण्य अर्थात्‌ महादेवजीके पुत्र स्कन्दजीका सुन्द्र मान्द्रि है। वह्दाँ देवताके 
भोग रागमें बहुत रुपया ख्च होता है। कार्चिककी पूर्णिमाको वहाँ मेला होता है, उस समय 
वहाँ बहुतसे यात्री जाते हैं । 


बेलरका इतिहास--उस देशकी कहावतसे जान पड़ता है कि १३ वीं सदीके अन्तेक 
भागम भद्राचछूसके राजाने बेछरके किलेको बनवाया | छगभग सन्‌ १५०० में वह किला 
विजयानगरके राजा नरसिंहकों मिला । १७ वीं सदीके मध्य भागमें बीजापुरके सुलुतानने 
बेलूरको अपने अधिकारमें कर लिया। सन्‌ १६७६ में महाराष्ट्रोनो साढ़े चार मही- 
नेके महासरेके वाद बेछूरकी के छिया । सन्‌ १७०८ में सुसल्मानोंने महाराष्ट्रोंको 
निकालकर किलेपर अपना अधिकार जमाया | सन्‌ १७६० के चन्द्‌ वष पीछे अज्ञरेजोंने 
बेलूर पर अपना अधिकार कर लिया। भश्रीरंगपट्मम्‌की लड़ाई मे टीयू सुलतानके परास्त होने 
पर उसके वशके छोग बेलूरमें रकक्‍खे गये | सन्‌ १८०६ में जब्र बलूरके सिपाहियोंने 
बगावत करके वहाँके यूरोपियनोंको मार डाढ्य तब मैसूरके छोग बच्भनालमें भेज दिये गये । 

उत्तरी आरकाट जिला--इसके उत्तर कड़पा और नेल्लूर जिला, पूर्व चंगलपट्ट जिला 
दक्षिण सेलम और दक्षिणी आरकाट जिला और पश्चिम मैसूरका राज्य है। उत्तरी आरकाट 
जिलेका सदर स्थान बेलूरसे २७ मील उत्तर रेलवे स्टेशनके पास चित्तूर कसबा है| जिलेके 
उत्तरीय और पश्चिमीय भागमें पहाड़ियाँ हैं । चन्द पहाड़ियाम तांबा और लोहेके ओरें बहुत 
मिलते हैँ और मकान बनाने छायक पत्थर बहुत हैं । जिलेकी प्रधान नदी पनार है | जड्नलों 
और पहाड़ियोंमें कई जातिके पहाड़ी छोग रहते हैं । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी आरकाट जिलेका क्षेत्रफल ७२५६ 
वर्गमील और उसकी मनुष्य-संख्या १८१७८१४ थी, अर्थात्‌ १७१७००५ हिन्दू, ८२४३८ 
मुसलमान, १००१८ कृस्तान, ७७६१ बाद्ध और २ अन्य थे । हिन्दुओंमें ५०७९२८ बेल्लाल 
( खेती करते हैं ); ३१६०२५ परिया, २६७७१० बनिया ( जाति विशेष मजदूरी पेशेवाले ) 
१२४४८७ इडैयन (भेड़ चराते हैं), ५६७११ कैक्केंटर (कपड़ा बिनते हैं ), ४९२९९ 
ब्राह्मण; ४७०३० कंभाड़न, २९३९८. चेटी ( सौदागरी करने वाले ), २७६०९ बनान 
( कपड़ा धोते हैं), २६०४५ सतानी ( दोमसछा ), २०९७६ सेबड़वन ( मछुहा ), 
२४२०८ साना ( ताड़ी बनाते हैं ), २३५६३ छत्री; २०१९७ अंबेटन ( हजाम ), १९८९५ 
कनकने ( लिखनेका काम करते हैं), १५५७७ कुशवन ( मंट्वीका बतेन बनाते हैं ), और 
रोष १३५०९३७ में अन्य जातियोंके छोग थे । उत्तरी आरकाट जिलेमे तामिल और तेल॒गू 
अर्थात्‌ तैलज्ी भाषा प्रचलित है। ह 


१३७ आरकाट-१८५९३. ( ९९३ ) 


सन्‌ १८९१ की मनुष्यन्गणनाके समय उत्तरी आरकाट जिलेके कसबे बेलरमे ४४९२५ 
कुंड़ीआतमूमें १८७४७, तिरुपदीमें १४२४२, कालहस्तीमें ११७५७, आरकाट्टमे १०९२८, 
अँबूरमे १०५८६ और तिरुपदीमें १०४८५ मनुष्य थे । पूंगानूर और चित्तूर इनसे छोटे कसबे 
हूं। चन्द्रगिरि, रानीपट्ट, आरकोनस इत्यादि बड़ी बस्तियों हैं । 

उत्तरी आरकार्ट जिलेके बेढूर तालुकमें मद्राससे बलूर होकर बड्गलोर जाने वाली 
सड़कके पास मद्रास शहरस ९७ मील दूर पुलिकुण्डा एक बस्ती है । उसके समीप एक 
ऊंची पहाड़ीक पादमूलके पास पछार नदीके दाहिने आदिरज्नस नामक पवित्र स्थानमे प्रति 
वर्ष मेला होता है| वहाँ सुन्दर मन्दिर बना हुआ है । 

उत्तरी आरकाट जिलेका इतिहास--पल्छव वेशके राजाओंका भ्रधान किला पुरट्रमें 
था । कांजीबरस उनके राज्यका सबसे अधिक प्रसिद्ध कसबा हुआ । सातवीं सदीमें पल्‍छब 
वेशके राजाओंका बल बढ़ा हुआ था। आठपीं या नवीं सदीमें चोला वंशके राजाओंने 
पल्छव वेशके राजाओंको निर्बेह कर दिया । उनकी राजधानी कांजीबरम अर्थात्‌ काअ्बीपुर 
हुआ, जिनका राज्य एक समय गोदावरी नदी तक फछा था । तेलिज्ञाना और विजया- 
नगरके राजाके साथ कई बार लड़ाई होने पर चोला वशके राजाका बल घट गया । सन्नहवीं 
सददीके मध्यमें महाराष्ट्र लोग आये । सन्‌ १६९८ में औरंगजेबके जनरल जुरूफकारखांने 
जींजी का किला छेलिया और दाउदखांको आरकाटका; जिस जिलेमें जीजी थी, गवर्नर 
बनाया | सन्‌ १७१२ मे सआदवतुल्लाखांने, जो दिल्लीकी फौजका कमाण्डर था, नवाबके 
खिताब पाकर आरकाट कसबेको अपनी राजधानी बनाया । उसके मरनेपर दोस्तअछी उसका 
उत्तराधिकारी हुआ । सन्‌ १७४० भें भोंसलेकी महाराष्ट्री सेनाने जिलेम उपद्रव मचाया । 
दोस्तअछी सारागया । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १७४२ मे दोस्तअछीके उत्तराधिकारी सबद्रअली- 
को और सन्‌ १७४४ में सबदरअलछीके उत्तराधिकारी सैयद्महम्मदको दुश्मनोंने मारडाला । 
सन्‌ १७५१ में अन्गरेजोंने बड़ी वह्दुरीसे लड़कर आरकाटके किलेको मुसलमानोंसे छीन 
लिया । सन्‌ १७५८ में वह किछा फरासीसियोंके अधिकारमें होगया | सन्‌ १७६० में 
अन्नरेजी सरकारने, फरासीसियोंसे किलेको छीनकर अपने मित्र नवाब महस्मद्अछीकों 
दिया । सन्‌ १७८० में श्रीरज्ञपट्टनसके हैद्रअछीने आरकाट पर अपना अधिकार करलिया 
और किलेबन्दीको मजबूत किया; किन्तु उसके पुत्र टीपूने सन्‌ १७८३ में उसको छोड़ 
दिया और दो बगलोंकी दीवारोंको तोड़वा दिया । टौपूके परास्त होनेके पीछे सन्‌ १८०३ में 
करनोटकके नवाबके अन्य राज्योंके साथ आरकाट अज्गरेजोंके अधिकारमें होगया । 


आरकाद । 


कटपद्दी जंक्शन से १०५ मील दक्षिण परिचम रेलवे स्टेशन के पास उत्तरी आरकाट 
जिले में कुड़आतम्‌ एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणनाके समय १८७४७ 
मनुष्य थे । 

कटपद्दी जंक्शनसे १५ मील पूर्वोत्तर और आरकोनम्‌ संक्शनसे २३ मील पश्चिम- 
दक्षिण मदरास रेलवे पर आरकाटका रेलवे स्टेशन है, जिससे ५ मील दक्षिण पलार 
नदीके दहिने किनारेपर ( १२ अंश, ५०५ कला, २३ विकछा उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, 


(९९४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, दृशम अध्याय | १३८ 


२४ कछा, १४ विकला पूर्व देशान्तरमें ) उत्तरी आरकाट जिलेके आरकाट तालुकेका सदर 
स्‍थान आरकाट एक कसबा है। वह एक समय करनाटकके नवाबकी राजधानी थी। रानी 
बेंट्सिविछ स्टेशन और यूरोपियनोंके रहनेकरी जगह रेलवेस ३ मीऊ दूर है। द्राविडियभ 
लोग आरकाटको आरकाड कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय आरकाट कसबेमें १०९२८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
९८७७ हिन्दू, १७५५७ मुसलमान, ९२ कृस्तान और २ जैन । 

अब आरकाटका महरू उजड़ गया है। वहाँके किलेकी निशानीमात्र रह गई है। 
कसबेके पास पहुँचकर नदीके किनारे किनारे जानेपर 2 मीलके बाद दिल्ली फाटक मिलता 
है । केवछ यही बिना नुकसानीका रदगया है, जिसके देखेनेस ख्यालमें ले आना सम्भव है 
कि कैसी किलाबन्दी थी | खाँश्के बहुत हिस्सोंमें अब धान बोया जाता है । तालुकदारकी 
कचहरीके पूर्व एक चोड़ी खाई लाँघना होता है, जो गढ़को घेरती दै । अब उसमें वृक्ष 
जमगये हैं। वहाँ २ छोटे हौज हैं, जिनके पास एकहद्दी घेरेमें नवाब सभादतुल्लाखांका मक- 
बरा और जुमा मसजिद है । मकबरेके द्रवाजेके ऊपरके लेखसे जान पड़ता है कि सन्‌ 
१७३३ में नवाब मरा । इनके अछावे आरकाटमें मातहत मजिस्टरको कचहूरीा, मातहत 
जेलखाना,गवर्नमैण्ट स्कूल, बहुतसे दरगाह, बहुतेरी कबरें और चोला राजाओंके बनवाये 
हुए कई मन्दिर हैं । जुमा मसजिदके पश्चिम एक टीलेपर कर्नाटकके नवाब्ोंका तवाह महल 
है, जिसके पास एक झील है । आरकाटका इतिहास वल्लूरके इतिहासमें देखिये । 


आरकोनम जंक्शन । 

आरकाटसे २३ मील पूर्वोत्तर और रेणुगुण्टा जंक्शनंस ४१ मील दक्षिण-पूव, उत्तरी 
आरकाट जिलेके आरकोनम्‌ बस्तीमें रेलबेका जंक्शन है। जहाँसे रेलवे लाइन ४ तरफ गई 
है । आरकोनस बस्तीमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणताके समय ३२२० मनुष्य थे । 

जिनको मदरास देखनेकी जरूरत नहीं है, वे आरकोनमसे काअ्बीपुर, चेंगलपट्ट 
जंक्शन, चिद्म्बरम, कुम्भकोणम, तझजोर जंक्शन, तिरुचनापल्‍ली जंक्शन और मदुरा 
होकर रामेश्वर, तुतीकुड़ी इत्यादि नगरोंमें जाते हैं । आरकोनमसे तिरुचनापल्ली जानेके 
लिये रेलबेके ३ मार्ग है;--आरकोनसमसे कांचीपुरी, चेज्ललपट्ट, विलीपुरम, मायावरम्‌ और 
तजोर होकर २५४ मील, कटपद्दी शंक्शन, विढीपुरस्‌ जंक्शन, मायावरम्‌ जंक्शन और 
तजजोर जंक्शन होकर २८७ मीरू और कटवद्दी जंक्शन, जालारपेट जंक्शन और इरोड 
जंक्शन होकर २८९ मील तिरुचनापरली जंक्शन है । 

आरकोनम॒प्त ८ मील पश्चिमोत्तर तिरुत्तनीका रेलवे स्टेशन है। तिरुत्तनी वस्तीमें 
स्कन्दजीका मन्दिर है, जहाँ बहुतसे यात्री आते हैं और प्राति मद्ीनेमें तहबार होता है। 


'तिरुबलूर । 
आरकोनम्‌ जंक्शनसे १७ मील ( रेणुगुंटा जंक्शनसे ५८ माल ) पूर्ज और मद्रास 
शहरसे २६ मीऊ पश्चिम तिरुअक्ूरका रेलवे स्टेशन दे । मद्रास द्वातेके चेन्नलपट्ट जिलेमे 
(१३ अंश, ८ कला, ३० विकछा उत्तर अक्षांश, और ७९ अंश, ५७ कला, २० विकला 


पूर्व देशान्तरर्म ) तालुकका सदर स्थान तिरुबदूर एक छोटा कसबा है,जिसमे मदरास द्वातेके 
सबसे बड़े मान्दिरोंमेंसे एक मान्द्र है । 


१३९ द तिरुबलूर, भूतपुरी-१८९३, (९९५ ) 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुबकरमें ७३५ मकान और ४९२१ मनुष्य 
थे; अथोत्‌ ४४६५ हिन्दू, ४४५ मुसछमान और ११ कृस्तान । 

तिरुबलरमें मुनसफकी कचहरी,पुलिस स्टेशन, पोष्ट आफिस और टेल्गी्राफ आफिस है। 

वरदराजका मन्दिर--तीन कोट ( अर्थात्‌ घेरे ) के भीवर बरद्राजका निज मन्दिर 
है। पहिले घेरेकी लम्बाइ १९० फीट और चौड़ाई १०८० फीट दूसरेकी लूम्बाद ४७० फीट 
और चौड़ाई भी ४७५० फीट और तीसरे की लंबाई ९४७० फीट और चौड़ाई ७०० फीट है । 
पहिले घेरेके चारों बगलोंमें दा्लान और मध्यम बरद्राजका, जिनको श्रीवीरराघवास्वामी 
भी लोग कहते हैं, मान्द्र है | कई देवढ़ीके भीतर बरद्राजकी विशाल मूर्ति भुजज्ञपर 
शयन करती है| उस मन्दिरके बगलमें शिवजीका मनिदर है । उस मन्द्रिमें भी कई देवढ़ीके 
भीतर शिव हैं। दोनों रन्दिरोंके आगे जगमोहन है । घेरेके आगेकी दीवारमें एक गोपुर हू । 
दूसरे कोटके भीतर, जो पीछेका बना हुआ है, बहुतसे छोटे स्थान और दालान और बगलों- 
पर पहिले घेरेके गोपुरसे ऊँचे दो गोपुर हैं और तीसरे घरक: भीतर जो पीछेका बना है, 
६६८ खम्भोंका एक मण्डपम्न तथा कई एक मन्दिर तथा स्थान और बगलोंपर ५ गोपुर 
हैं, जिनमे आगे और पीछेके २ बहुत बड़े हैं । मान्द्रके घेरेके फाटकके ऊपरको इमारतको 
गोपुर कहते हैं । द्राविड़ी मन्दिरोंमें वे बहुत बनते हैं। उनकी उँचाई बड़े बड़े मन्दिरोंके 
समान होती है। वे ११ खन तक बते हैं। मन्दिरके पास एक तालाब है, जिसमें उत्सवोंके 
समय भोगंं मूर्तियोंको छोग जलूकेलि कराते हैं । 

प्रति अमावास्याकों तिरुबद्धरके आसपासके यात्रीवहों देवदर्शनके लिये जाते हैं; 
उत्सवोंके समय वहाँ यात्रियोंकी बड़ी भीड़ होती है । 


भूतपुरी । 

तिरुबलद्र के रेलवे स्टेशनंस १२ मील दक्षिण श्रीरामानुज स्वामीजीका जन्मस्थान, 
भूतपुरी एक वस्ती है। भूतपुरीमें अनन्तसरोवर नामक तालाबके पास रामानुज स्वामीजीका 
बड़ा मान्द्र बना हुआ है। रामानुजस्वामी दक्षिणमुखसे विराजमान हैं | वहाँ केशव भग- 
वानका मन्दिर बना है। इनके अतिरेक्त वहाँ अनेक स्थान और बड़े बड़े स्तम्भ लगे हुए 
कई मण्डपस्‌ बने हुए हैँ । 

उत्सवोंके समय बहुतसे यात्री विशेष करके रामानुंजीय संप्रदायके आचारी छोग 
भूतपुरीर्म जाते हैं । 

भूतपुरी माहात्म्य, जिसमें लिखा ह्‌ कि यह स्कन्द्पुराणका है, ४ अध्यायकी संस्कृत 
पुस्तक है । उघमें लिखा है कि सूयवंशी राजा मान्धाताके पौत्र और राजा युवनाश्वके पुत्र 
दरित थे। युवनाश्व हरितको राज्य सॉपकर तप करनेके लिये वनर्मे चछे गये । एक समय 
राजा हरित शिकारके लिये वनमें गये । उन्होंने वहाँ सिंहसे एक गऊको बचानके अथंसे 
सिंहके ऊपर अपना बाण छोड़ा; किन्तु वह बाण उस गऊको छग गया, जिससे वह तत्कालदी 
मर गई । राजाने अपने घर आकर वशिष्ठजीसे पूछा कि इस पापसे किस भांति मेरा छुटकारा 
दोगा । महर्षिने कह्य कि हे राजन ! तुम भूतपुरीमें जाकर अनन्तसरीवरमें स्नान करके तप 
करोगे,तब इस पापसे छूट जाओगे | वेक्कूटगिरिसे श्योजन दृक्षिण७योजन लम्बा और इतनाही 


(९९६ ) भारतअ्रप्रण-च॒तुर्थखण्ड, दशम अध्याय ! १४० 


चौड़ा सत्यत्रत नामझ तीर्थ है,जिसके भीतर अनेक तीथस्थान और कांची नगरी है। कांचीसे २ 
योजन पूर्वोत्तर विदेद बन है । उसके कुछ पश्चिम अरुणारण्य और अरुणारण्यके दक्षिण भूतपुरी 
नगरी है जिसमें निर्मछ जलछसे पूर्ण अनन्तसर नामक ताछाब सुशोभित है। भूतपुरीकी उत्प- 
त्तिकी कथा में तुससे कहता हूँ--सष्टिके आरम्भमें, जब रुद्र भगवान्‌ अपने सबीगमम भस्म छगाये 
हुए औ( जटा फटकारे हुए नृत्य करने छगे; तब उनके साथके भूतगण परस्पर हँसने लगे । रुद्र 
भगवानने उनकी ऐसी ढिठाईदेखकर उनको शाप दिया कि तुम लोग अब हमसे अछग रहोगे । 
भूतगणोंने बअद्माके पास जाकर उनसे सब वृत्तान्त कद्द सुनाया | तब ब्रह्माने कहा कि 
भारतव्षमें वेकटगिरिसे दक्षिण सत्यत्रत तीर्थ है। तुम छोग वहाँ जाकर केशव भगवानकी 
आरावना करो । जब भूतगर्णोने उस तीथमें जाकर सहस्र वष तक केशव भगवानका ध्यान 
किया तत्र विमानपर चढ़े हुए भगवान्‌ने उनको दशन दिया । उनके साथःम अनन्त अथांत्‌ 
शेष आदि बहुत देवता थे। भूतगणणोंने उनसे विनय किया कि है भगवन्‌ ! आप ऐसा 
उद्योग करें कि जिससे हम छोग फिर रुद्र भगवानके गण बनें | तब विष्णु भगवानने 
महादेवका ध्यान किया । महादेवजी वहां प्रकट हुए | विप्णुने उनसे कहा कि हे शंकर ! 

इस तीथमें निवःस करनेसे भूतगर्णोंका पाप छूट गया, अब तुम दया करके इनको अपना 
गण वना लो । महादेवजीने विप्णुका वचन स्वीकार किया | उसके पश्चात्‌ विष्णुकी आज्ञासे 
अनन्तने उस स्थानम एक सरोवर बनाया । भूतगणोंने उस सरोवरमें स्नान करके शिवकी 
प्रदक्षिणा की । शिवने उनको अपंना गण बना लिया। उसके पश्चात्‌ महादेवजीने विष्णुसे 
कहा कि तुम वतमान कालके स्वारोचिष मन्वन्तर तक इस स्थानमें निवास करो। उस समय 
भूतगणोंने केशव अर्थात्‌ विष्णुके उत्सव करनेके लिये उस स्थानम ३ योजन लम्बी और 
इतर्नीही चौड़ी एक पुरी बनाई, जिसमे देवताओं राजाओं और अन्य मनुष्योके रहने योग्य 
बड़े बड़े गृह आर प्राकार थे ।वैशाख सुदी द्वादशीके हस्त नक्षत्रमें रुद्रके सहित भूतगणोंने वहाँ 
विष्णुका बड़ा उत्सव किया | भूतगणोंने देवताओंके चले जानेपर उस नगरीमें ब्राह्मण आदि 
चारों वर्णोकी बसाया । विष्णुने कहा कि जो मनुष्य इस तिथिमें यहॉँके अनन्तसरमें स्नान 
करके मेरा पूजन करेगा उसको हम सम्पूर्ण वांछित फल देंगे । महादेवजी भूतगणोंके सहित 
बहॉँसे अपने स्थानको च७ गये । भूतोंने उस पुरीका निर्माण किया इसी कारणसे उसका 
भूतपुरी नाम पड़ा । राजा हरित महूर्षि वशिष्ठके मुखसे इस कथाकों सुन अपने राज्यका 
भार उनको सॉपकर भूतपुरिरम गये । उन्होंने वहाँ पुराने नगरके विविध सकान, सन्दिर, 
तालाब और प्राकारोंका खण्डहर देखा और अनन्तसरोवरमे स्नान करके तप आरम्भ किया | 
एक सी वर्ष तपस्या करनेके उपरान्त वहाँ विष्णु प्रकट हुए । उन्होंने कहा कि है राजन ! 
हमार दशन करनेसे तुम्दार गोबबका पाप छूट गया। तुम इसी शरीरसे अब ब्राह्मण हो 

जाओगे | तुम्दारेहदी वंशर्म हमारे अंश शेषजी ( अर्थात्‌ रामानुजस्वामी ) अवतार लेंगे । 
तुम्दरे वशवालोंकों मनोवांछित देनेके लिये वैवस्वत मन्वतरके अन्त तक हम यहाँ निवास 
करेंगे । भूतगणोंने स्वारोचिब मन्वेतरमें इस पुरीको बनाया था | उस मन्वंतरके अन्तमें यह 
पुरी उजड़ गई। तुम इस नगरीको पूर्ववत््‌ बना दो और अनन्तसरके पूव किनारेपर हमारा स्थान 
बनाओ । आज चैत्र मासके शुक्धपक्षकी सप्तमी है; आजदी उत्सव आरम्भ करके पूर्णिमाके 
दिन तुम हमारी स्थापना करदो ओर तुम अपने पुत्र और पोतन्रके सहित इसी पुरीमें निवास 


१४१ भूतपुरी-१८९३. ( ९९७ ) 


करो । राजा हरितने विष्णुकी आज्ञानुंसार भूतपुरीकों पूवेवत्‌ बना दिया ओर उत्तम मन्दिर 
बनाकर उसमें विमानके साथ विष्णुका स्थापन कर दिया । उस दिनसे श्रति वर्ष वहाँ उत्सव 
होने लगा। कुछ कालके पश्चात्‌ राजा हरित कालधर्मको' प्राप्त हुए। उनके वंशके ब्राह्मण 
अबतक भूतपुरीमें केशव भगवानकी पूजा करते हैं। वशाख सुदी द्वादशी और चतुर्थीक 
मृगशिरा नक्षत्रमें तथा चैत्र सुदी सप्तमी ओर पूर्णिमाको अनन्तसरोवरमें स्नान करनेसे अनेक 
फल लाभ होते हैं । द 

श्रीरामानुजस्वीमीर्की संप्रदायकी ( ११७ अध्यायकी ) प्रपन्नामत नामक पुस्तक है; उसमें 
लिखा है कि दक्षिण द्शके पू+रके समुद्रके तटसे १२ कोस दूर तुण्डीर देशमें भूतपुरी 
नामक सुन्दर नगरी हैं। उसमें हारित गोत्र & के केशव नामक एक ब्राह्मण रहते थे । 
उनकी ख््रीका नाम कान्तिमती था | चेत्र सुदी ५ को, जब मेष राशिपर सूर्य थे, गुरुवारको 
ादं नक्षत्रम मध्याहके समय कान्तिमतोके गभसे शेषजीके अंश श्रीरामानुजजीका जन्म 
हुआ । पिताने आठवें वर्ष उनको विद्यारम्भ कराया और १६ वषेकी अवस्था रक्षकांबा 
नामक कन्यासे उनका विवाह करदिया | कुछ कालके पीछे केशवर्जीका देहान्त होगया । 
तब रामानुज स्वामीजी अपनी माता ओर पत्नी के साथ भुतपुरीकोी छोड़कर कांचीपुर्रामें 
चले गये और वहाँ यादव प्रकाश नामक प्रसिद्ध पण्डितसे विद्या पढ़ने गे । उसी समय 
कांचीपुरके राजाकी कन्याको न्रह्मापेशाचकी बाघा हुईं | तब राजाने पिशाचको दूर करनेके 
लिये यादव पण्डितकाी बुलाया । यादवजो, रामानुज आदिक अपने शिष्योंके सहित वहाँ 
गये | उनके अनेक यत्न करनपर पिशाच नहीं हटा, तब रामानुजस्वामोने कनन्‍्याकों अपना 
चरण छुछा कर उसको पिशाचबाधा दुर करदी । राजाने प्रसन्न होकर रामानुजस्वार्मीको 
बहुत द्रव्य दिया और उनका बड़ा सत्कार किया | यह देख कर यादव पण्डितेन अपना 
अपमान समझा । स्वामीका माँसेरा भाई गोविन्दाय कांचीपुरमें आकर रवासीके साहित 
विद्या पढ़ने लगा। रहज्ञपुर अर्थात्‌ श्रीरह्नसमें यामुनाचाय नामक एक त्रिद्ण्डा संनन्‍्यासी थे। 
उन्होंने अपने शिष्योंके मुखसे रासानुजजीकी प्रशंसा सुनकर उनको शिष्य करनेकी इच्छा 
की आर कांचोर्मे आकर उनको देख उनको बड़ी प्रशंसा की । एक दिन स्वामीजी अपने गुरू 
यादव पण्डितकी सेव कर रहे थे; उस समय यादवने श्रुतिके एक शब्दका कुछ अशुद्ध अथ 
किया; तब स्व्रामीने उनको छोड़ा । उस समय यादव उनसे शाख्राथे करने लगे, किन्तु 
परास्त हो गय | तब उन्होंने क्रोध फरक रामानुजजीको निकाछ दिया । तब वे कांचीपुरके 
हस्तगिरिपर चले गंये। रक्नपुरके यामुनाचार्यने अपने शिष्य पूर्णांचायकों स्वामीकों बुलानेके 
लिये व्दँ भेजा । रामानुजजी यामुनाचायसे मिलनेके लिये रहज्नपुर चले । यामुनाचार्य 
स्वामीका आगमन सुनकर आगेसे उनको लेने चले; किन्तु कावेरी नदीके किनारेके निकट 
पहुँचने पर उनका देहान्त होगया । स्वामीजीने शीघ्रतासे उनके पास, पहुँच कर देखा कि 
आचार्य शरीर छोड़कर अपनी ३ अंगुली उठाये हुए हैं। उसका आशय यह थाकि (१) 
बोधायन मतानुसार ब्रह्मसूत्रादिका भाष्य बनाओ, (२ ) दिल्‍्लीके बादशाहसे श्रीरामकी 
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# भूतपुरी माहत्म्यमें लिखा है कि विष्णुने सूयेवंशी राजा युवनाख़के पुत्र राजा हरितकों बर 
दिया कि तुम इसी शरीरसे ब्राह्मण हो जाओगे। तुम्हारेही वंश हमारे अश शेषजी ( रामानुज स्वामी 3 
जन्म लेंगे। 


(९९८ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, दृशम अध्याय ) १४२ 


मूततिका उद्धार करो और (३) दिग्विजय करके विशैष्टाद्गवैत मतका| प्रचार करो । स्वा- 
मीने प्रतिज्ञा की कि में तुम्दारी इच्छा पूर्ण करुंगा। उसके अनन्तर स्वामीजी कांचीपुरीमें 
आये । कुछ समयके पश्चात्‌ उन्होंने कांचीपूर्णफके उपदेशानुसार रघ्नपुरमें जाकर पूर्णाचार्यसे 
वैष्णवोंके पंच संस्कार ( ऊ्द्धूपुण्ड; मुद्रा, माला, मंत्र और विचार ) से दीक्षित दोकर 
विद्या पढी । कुछ कालके पीछे कूपसे जर भरुनेके समय पूणोचायेकी स्री और रामानुज- 
स्वामीकी पत्नीसे कुछ कछूह होगई । रक्षकांबाके झगडालू स्वभावसे पद्दिलेहीसे स्वामीका 
मन उसकी ओरसे खिंच गया था। उस समय उन्होंने उससे उदास होकर उसको नहर 
मेज दिया और अपने धन, ग्रह आदि संपत्तिको छोड़कर त्रिदण्ड संन्यास ग्रहण किया । 
कांचीपूणने प्रसन्न होकर उनकी 'यतिराज” की पदवी दी । एक समय यादव पण्डितने स्वा- 
मीका कडेवर शंख चक्रस चिह्नित देख कर बडा आक्षप किया । उस समय श्रीरामानुजजीके 
विद्यार्थी कुरशने शाखाथमें अपने मतको स्थापन करके यादवको परास्त किया । तब यादव 
पण्डितने ज्ञान पाकर ग्ृहस्थाश्रम पारित्याग कर रामानुज मतकों ग्रहण किया। उस समयसे 
उनका नाम गोविन्ददास पड़ा जिन्होंने यतिधम समुच्चय” नामक ग्रन्थ बनाया। कुछ 
समयके पाछि यामुनाचाय के पुत्र वररद्गस्वामीने रामानुजस्वा मीको छाकर रद्जनाथजी को सम- 
पंण करदिया । स्वामीने अपने संप्रदायके मालढाघार नाभक पण्डितसे शठकोपाचार्यकुृत 
सहस्रगीतिकाका व्याख्यान सुना । उसके पश्चात्‌ रामानुजस्वासी देशाटनको निकले 
और वंकटगिरिे होते हुए उत्तरकों चले | वह दिल्‍ली, बद्रिकाश्रम इत्यादि स्थानोंमें 
होकर अष्टसहस्र नामक गाँवतें आये । उन्होंने वहाँ वरदाचायें और यज्ञेश नामक 
अपने दो शिष्योंको मठाधिपाति नियुक्त किया और हस्तिगिरिमें पृूर्णाचार्यादेसि मिल- 
नेके पश्चात्‌ कापिल तीथम जाकर डस देशके राजा विद्वलऊदेवको अपना शिष्य 
बनाया । राजाने तोण्डीरमण्डड आदि अनेक गाँव उनको दिये वद्दोंसि वह रघहज्ननगर लोट 
आये । रामानुजस्वामीने वेदान्त सूत्रपर श्रीभाष्य, वेदान्तदीप, वेदान्तसार और बेदान्तसंग्रह 
और गीताभाधष्यादि बहुतसे ग्रन्थ बनाये । उसके पीछे उन्होंने बहुतसे शिष्योके साथ चोल- 
मण्डल, पाण्डयमण्डछ, कुछ द् इत्यादि देशोमें जाकर वैष्णव धर्मका प्रचार किया और कुरुज्ञ 
देशके राजाकों दीक्षित करके केरल देश अथोत्‌ मलेवारके पण्डितोंको जीता । वहॉाँसे वह 
क्रमसे द्वारिका, मथुरा, काशी, अयोध्या, बद्रिकाश्रम, नोमेषारण्य, वृन्दावन आदि तीथॉमें 
होकर फिर ठ/रका आये और वहाँसे पुरुषोत्तम क्षेत्रस पहुँचकर बौद्धोंको परास्त करके वहाँ 
रामानुजमठमे रहने लंगे पीछे बह वहाँसे वेक्ुटगिारि आये । चोलदेशके क्रिमिकण्ठ नामक 
राजाने, जो शैव था, शाख्रार्थके लिये स्वामीको बुछाया। वह कुछ दिनों तक मागके भक्तन- 
गरमें रह गये । उन्होंने स्वप्रस जानकर शाका १०१२ ( सन्‌ १०९० इईस्वी ) में पौष ३) छा 
चौदसको पुनवेसु नक्षत्रमें याद्वाचलकी छिपी हुई भगवन्‍्मूत्तिको निकाला और उसकी वहाँ 
प्रतिष्ठा करदी । अन्त समयमे रामानुजस्वामीने अपने शिष्योंसे कहा कि अब चार दिनमें में 
परम धामको जाऊँगा। ऐसा सुन शिष्यगण व्याकुछ हो पथ्वीमें गिर गये और अपने शरीरके 
त्याग करनेका विचार करने छगे । तत्र स्वामीजीने उनको शपथ धराया कि तुम छोग हमारे 
बचनका निराद्र करके हमारे वियोगसे शरीर परित्याग करोगे तो तुमको पाप छगेगा । 
तब शिष्योने कहा कि हम छोग जिस प्रकारसे तुम्दारे वियोगस शरीर घारण करें, उसका 
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उद्योग आप करदें । ऐसा सुन स्वामीजीने अपने विश्रतक्ा निर्माण किया और भूतपुर्समें 
केशव भगवानके निकट उसकी स्थापना करवा दी | रामानुजरवासमीके अनेक विग्रह देश 
देशान्तरमें स्थापित हुए । जिनमें भूतपुरी, यादवगिारे और रह्नस्थछ ये तीन स्थानकी प्रतिमा 
मुख्य हैं, इनमें भूतपुरीका विग्नह सर्वप्रवान है । चेत्रमासके आद्रा नक्षत्रम उसके अभिषेक 
करानेसे मनुष्यकों विष्णुलोक मिलता है । उसके पश्चात्‌ माघ सुदी दशमी शनिवारको 
मध्याहके समयम श्रीरामानुज स्वामीजीने १९० वर्षकी अवस्थामें रह्गपुरीमं अपना शरीर 
छोड़कर विष्णुलेकको प्रस्थान किया । 

दानपत्रादिकीसे और दक्षिणंक राजाओंक घरके लेखोंसे निमग्चय होता है कि सन्‌ 
इस्वोके ११ वे झतकके प्रथम चरणके किसी सनम रामानुजस्त्रामीका जन्म हुआ था और १२ 
वीं सदीमे वह थे । रामानुजस्वामी के शिष्य अनन्ताचायकी बनाई हुई श्रीवेक्ुटाचछ इति- 
हासमाला नामक संस्कृतकी पुस्तक हैं । उसके प्रथम स्तवकमें लिखा है कि रामानुजस्वामीने 
शाका ९३९ ( सन्‌ १०१७ ३० ) में तुण्डीर मण्डलकी भूतपुरीमं जन्म लिया | पीछे वह 
रद्शनगरमें निवास करने लगे | प्रपन्नामृतर्म लिखा दे कि१२० वर्षकी अवस्थाम उनका देहान्त 
हुआ; इस लेखसे सन्‌ ११३७ ई० में उनका देहान्त होना सिद्ध होता है । 

रामानुजस्वामीने विष्णुके एक ईश्वर दोनेका उपदेश दिया और वेष्णब मतके 
बहुतसे ग्रन्थ वनाये । उनके पश्चात्‌ दाशरथी, पूणोचाये, गोविन्दाचाये,और कुरुकये ४ 
शाखाप्रवत्तेक हुए । 

रामानुजीय संप्रदायके प्रथम आचार्य शठकोपाचाय थे; जिनका जन्म पाण्ड्य देशमे 
ताम्रपर्णी नदीके किब्यारेके कुरगा नगरीमें हुआ था । उनके पिताका नाम कारी और माताका 
नाम नाथनायकी था | इस संप्रदाय रामानुजस्वामीसे पहिले नाथाये, ५कजाक्ष, राममिश्र, 
यामुनाचाय, गोष्टिपूण, महापूण ( अर्थात्‌ पूर्णाचाय ), मालाधारगुरु, श्रीशेलपूण, बररक्न 
और कांचीपू्ण ये १० आचाये हुए; जिनको पूवोचाय कह्दत हूं । उनके अतिरिक्त इस संप्र- 
दायमें कासाझ भूत, महत्‌, भक्तिसार, शठारि, कुलशेखर, विष्णुचित्‌, भक्तांप्रिरेणु, मुनिवाह 
और चतुष्कवीन्द्र ये १० सारे हुए । इनमें भट्टनाथकी कन्या गोदादियी और रामानुजस्वामीको 
मिलाकर १२ दिव्य सूरि कहे जाते हैं । कोई कोई गोदादवीकों छोड़कर मधुर काविको 
मिलाकर १२ दिव्य सूरि कहते हैं । ऊद्धंलिखित १० पूवोचाये और १२ सूरियोंने अपने 
अपने नामक्े भ्रन्थ बनाये आर जगत्‌म अपने घर्मका विघ्तार किया । 

लगभग ३०० वषे हुए कि भक्तमालकों नाभाजीने बनाया था | उसके ३६ व॑ ३७ ब॑ 
और ३२८ वे ठप्पैमें लिखा है कि श्रीरामानुजजीकी पद्धतिका प्रताप प्रथ्वीपर अमृतके समान 
फैला । रामानुजस्वामीके पीछे उनकी गद्दीपर देवाचार्य, देवाचार्यके पग्चातू हरियानन्द, 
हरियानन्द॒के बाद राघवानन्द और राघवाननदके पीछे रामानन्द हुए । रामानन्दजीने संसार- 
सागरके तरनके लिये पुल बाँध दिया। उनके अनन्तानंद, कबीरजी, सुखानन्द, सुरेश्वरानन्द, 
पद्मावत, नरहरी, पीपा (राजा ), भावानन्द, रेदास ( चमार ), धना (जाट ), सेन 
( हजाम ), और एक दूसरा ( ये १२ ) प्रसिद्ध शिष्य थे । अनन्तानंदके चरणका स्पर्श 
करके योगानन्दं, गयेश्य, करमचन्द, अल्ह, पयहारी, रामदास, श्रीरज्ढ| इयादि लोग छोऋपालके 
समान होगये । उनके गुणकों महिमाकी भारी अवधि हुई इत्यादि । 


( १००० ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, द्शम अध्याय | ४४ 


रामानन्दजीने चौददवीं सदीमें श्रीसंप्रदायका अपना दूसरों पन्‍थ चलाया, जिस मेंतके 
लोग रामानन्दी वष्णव कहलाते हैं और सब्च जातिके (वैरागी ) लोग एकही पक्तिम भोजन 
करते हैं। उनके मतमें हिन्दू जातिके सब छोग इरके भजन करनेको एक समान अधिकारी 
हैं । रामानन्दजीके शिष्योंमें कबीरजीसे कबीरपन्थी मत नियत हुआ,जिसमें कबीरजीके पश्चात्‌ 
सुरतगोपाली, तकसरी, नूलपन्थी, योगीपन्थी, जीवपन्थी, नामकबीर; ज्ञानीपन्धी, द्वनपंथी, 
समपंथी, वेशघराना, नारायणपंथी, कमालपंथी इत्यादि १३ पन्थ हुए | कमालपंथीको 
आधापन्थ कहनेसे १२॥ पन्थ होते हैं । 

रामानंद्जीके पश्चात्‌ अनंतानन्द, क्ृष्णदास; किल्हदास, अग्रदास, नारायणदास 
( अर्थात्‌ भक्तमालके बनाने वाले नाभाजी ) और गोविंददास आदि जयपुर राज्यके रामगढ़ 
और गलिता गद्दीमें हुए थ । भक्तमालठके ४२ वें, छप्पेमें लिखा है कि अग्रदासका ऐसा मत 
है कि सवेदा हारेभजन करना उचित है। उसके तिलकमें, जिसको संबत्‌ १७६५ में 
प्रियादासन बनाया था; लिखा है कि महाराज मानसिंह अग्रदासके दशनके लिये उनकी कुटी 
(अर्थात्‌ गलिता गद्दी ) में आये। अग्रदास, जो पत्तोंकों फेकनेके लिये बाहर गये थे, भीड़ 
देखकर आम्र वृक्षके नीचे बठगये । नाभाजीने अग्रदासको आये हुए देखकर उनको साष्टांग 
प्रणाम किया । इस छेखसे जान पड़ता हैं कि अग्रदासजी और नाभाजी सोलहवीं सदीके 
अन्तमें थे, क्योंकि ऑबेरके राजा मानसिंह मुगछ बादशाह अकबरके सूबेदार थे, जिन्होंने 
सन्‌ १०५०० इस्वीमें मथुरा जिलेके वृंदावनमें गोविंद्देवजीका मन्दिर बनवाया । 

रामानुज संप्रदायके छोग आचारी कहे जाते हैँ। इनका मत विशिष्टादैत अथांत्‌ 
मायाविशिष्ट त्रह्म और उपास्य देव साकार ब्रह्म नारायण हैं। ये छोग अपनी भुजाओंपर 
तप्त शंख चक्रकी छाप लेते हैँ और छलाटपर चौड़े ऊध्वपुण्ड्र चढ़ाते हैं, जिसके मध्यमें पीत 
बर्णकी श्री और उसके दोनों तरफ शुक्ववर्णकी मोटी लकीरें रहती हैं । आचारी छोग 
द्राविड़ देशकी रीत्यनुसार पर्देके भीतर भोजन करते हैँ । इस मतकी दो शाखा 
अर्थात्‌ बड़गल और तिगल बहुत भ्रसिद्ध हैं, पीछे रामानन्द्‌ इत्यादि इसकी अनेक शाखा हुईं। 
इस मतके छोंग भारतवर्षके सब प्रान्तोंमें देख पड़ते हैं, किन्तु मद्रास हातेके तेलज्न, 
कनटिक, मलेवार आदि अज्ञरेजी राज्योंमें तथा भसुर और तिरुवांकूर आदि देशी रा्योंमें 
ये छोग बहुत हैं । उन देशो स्थान स्थानपर मन्द्रि और मकानोंके बाहर रामानुज संप्रदा- 
यके तिछूक लिखे हुए अथवा खोदे हुए देख पड़ते हैं । उनके दोनों ओर शंख चक्रका चिह्न 
भी रहता है। द्रविड़म आचांरी छोगोंकी ८ गदी हैं:--उनमेंसे तोताद्री, मठकोठा और 
बालाजी अथात्‌ वेकटाचल, ये ३ गद्दो विरक्त आचारीकी ओर विष्णुकांची, श्रीरंगम्‌ 
इत्यादिकी ५ गद्दी गृहस्थ आचारीकी. हैं। सम्पूर्ण गद्दियोंमें तोताद्रीकी गद्दी मुख्य हे जिसको 
लोग मुलगद्दी कहते हैं । 

द्रविड़ देशमें दोव और आचारी वैष्णवोंका परस्पर ठवेघ चछा आता है। शैव छोग 
विष्णुका नदीं; किन्तु आचारीके मत और उनके तिरूक तथा छापकी निन्‍्दा करते हैं, परन्तु 
आचारी छोग शिव और हौव दोनोंसे टष रखते हैं | उनमेंसे बहुतेरे लोग बद्रिकाश्रमर्मे 
जाकर केदारनाथको छोड़ देते हैं, रामेश्वरपुरीम जाकर रामेश्वर शिवका दर्शन नहीं करते, 
समुद्र स्नान और रामझरोखेमें रामका: दर्शन करके चछे आते हैं तथा काशीजीमें जाकर 


१४५ भूतपुरी-१८९३, (१००१ ) 


मणिकर्णिकामें स्नान करके बिना विश्वनाथके दर्शन किये हुए अपने घर लौट जाते हैं । इस 
सम्प्रदायमें बहुत लोग संस्कृतके पढ़नेवाले हैं | शव छोग आचारी छोगोंके तिछ॒क 
छापको अप्रमाणिक कहते हैं; किन्तु, पद्मपुराणमें इसके प्रमाण देख पड़ते हैं, जो नाचे 
लिखी हुई प्राचीन कथासे ज्ञात होंगे । 

संक्षिप्र आचोन कथा--पद्मपुराण--( भूमिखण्ड, ७६ वाँ अध्याय ) राजा ययातिकी 
आज्ञासे सम्पूर्ण भूमण्डलके सब मनुष्य भागवत होकर विष्णुके ध्यानम परायण हुए | सबके 
मन्दिर पताकाओं और शंख, चक्र तथा गदाओंसे युक्त हुए। ब्राह्मण आदिक सम्पूर्ण वर्णके 
लोग शंख चक्र तथा बाणादिकोंसे अंकित होगये, तथा पद्मादिकोसे भी चिह्नित होकर 
प्रकाशित होने छगे । सबके ग्रहोंके द्वारोंपर शंख पद्म इत्यादिके चिह्नविद्यमान हुए । 
नारियोंने अपने अपने ग्रहके द्वारापर शंखादिकोंके चित्र बना दिये । .( स्वगेखण्ड ७० 

वा अध्याय ) शालग्राम ओर चक्रांकित ब्राह्मणके समीप श्राद्ध करनेका उत्तम स्थान है । 

( पाताल्खण्ड, ७९ वां अध्याय ) चांडाल भी ऊध्वरेखासे युक्त ऊध्त्रपुड़ अपने 
छलाटपर देनेसे ननिःसन्देह शुद्धात्मा होजाता है, और पूजा करनेके योग्य होता हू । 

( उत्तरखण्ड, ७५ वॉ अध्याय ) गंडकी नदीके पास, जहाँ शाहुग्राम शिला उत्पन्न 
होतीहें, नारायण नित्य स्थित रहते है । जो मनुष्य शंख और चक्रका चिह्न धारण करके 
उनके समीप निवास्त करता है, वह मरनेपर चतुर्भुज होकर किष्णुलोकमें चला जाता है । 
प्रति वषेके आषाढ़ मासमें शिवजी वहाँ जाकर निवास करते हूं । अ्रष्ठ ब्राह्मणांको उचित 
है कि आषाढ़ मासमें वहाँ जाकर शंख चक्राडिकोंके;चिह्नोंको घारण करें । उनको बायें हाथमें 
शंख और दहिने हाथमें चक्रका चिह्न धारण करना चाहिये; इससे उनकी मुक्ति होती है । 

( २२४ वाँ अध्याय ) शिवजीने पावतीजीसे कहा कि विष्णुजीकी १६ प्रकारकी भक्ति 
है;--(१) शंख चक्रका चिह्न घारण करना, (२) ऊध्वेपुण्ड्रोंका घारण, ( ३ ) उनके मन्त्रोंका 
परिग्रह, ( ४ ) अचन, ( ५ ) जप, (६) ध्यान, (७) नामका स्मरण; ( ८ ) कीत्तेन, ( ९) 
श्रवण, (१०) बन्दन, ( ११ ) चरणसेवन, ( १२ ) किष्णुके चरणके जछकी सेवा, ( १३ ) 
उनका प्रसाद भोजन, (१४ ) उनके भक्तोकी सेवा, ( १५ ) द्वादशी त्रत करना और 
(१६ वीं ) तुलसी वृक्षका लगाना । ब्राह्मणोंको उचित हैं कि अपनी भुजाओं पर अभ्िसे 
तपा कर शंख ओर चक्रका चिह्न धारण करें | वे लोग चक्र वा शंख चक्र अथवा शंखादिक 
पांचों आयुध धारण करके ब्राह्मणके कर्मका विधिपूवक आरम्भ करें । एपा करनेसे उनको 
विष्णुका परमपद्‌ मिलता है तथा मोक्ष प्राप्त होता है । चक्रसे चिहिंत भुजावाले ब्राह्मणोंको 
गऊ प्रथ्वरी और सोना आदिक वस्तु दान देना उचित है । त्राह्मणोंकों तंपे हुए शंख चक्र 
और ख्त्रियों तथा शुद्रोंको सुगंधित चन्दनसे शंख चक्र अपनी भुजाओंपर धारण करना 
चाहिये । वर्णसे बाह्य भी वेष्णव त्रिभुवनको पवित्र करता है। त्राह्मण बाई: भुजामें शंख 
और दाहिनीमें चक्र धारण करें । इस भाँति महोपनिषद तथा साम और अयजुवेंदमें चक्र 
आदि धारणका विधान कहा है । जिनके कण्ठमें तुलसी और रुद्राक्षकी माला, भुजाओंपर 
शंख चक्रका चिह् और ललाटपर ऊवेपुण्ड्र रहता है वे छोकको पवित्र करते हैं। वेष्ण- 
वॉको उचित है कि अपने स्त्री, पुत्र, नौकर, पशु आदिकोंकों भी शंख चक्रादिकोंके 
चिह्ोंसे चिह्नित करादें। 

दे 


(१००२) भारतअ्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकादश अध्याय । १४६ 


( २२५ वा अध्याय ) ऊध्वेपुण्ड्के मध्यमें छक्ष्मीजीके साहित जनादन भगवान 
बेठे रहते हैं; इस कारणसे जिसके शरीरमे ऊध्वेपुण्ड रहता है, उसका शरीर भगवानका 
निर्मेल मनिदिर है | ऊध्वेपुण्ड्र धारण करनेवालेका देखकर मनुष्य सब पापोंसे छूट जाते हैं । 
ब्राह्मगोंका तिकक ऊध्वेपुण्ड, क्षत्रियोंका पद्राकार और वद्यों तथा शुद्रोंका त्रिपुण्ड ह 
क्षत्रिय आदिक वेष्णव भी ऊध्वेपुण्ड़ धारण कर सकते हैं; किन्तु ब्राह्मणोंकों त्रिपुण्ड़ धारण 
करना नहीं चाहिये । 





ग्यारहवां अध्याय । 


“कह सटएकक सनक १७- 
मदरास हातेम ) मदरास ओर 
महाबलीपुरके ग॒फामन्दिर । 


मद्रास ! 
तिरुबलरस २६ मील ( आरकोनम जंक्शनस ४३ मीछ ) पूथ और बम्बईस रेलव 
द्वारा ७९४ मील दक्षिण पूर्व मद्रास शहरका रेलवे स्टेशन है । समुद्रके मागेसे मदरास 
शहरसे ७३० माल पूवात्तर कलकत्ता है । रलतकं रास्तसे मदरास शहरस गेटकलर जंक्शन, 
रायचुर जंक्शन, मनमार जंक्शन, भुसावल जंक्ञ्न, नागपुर जंक्शन, आसनसोछ जंक्शन 
और हबड़ा होकर २१९०३ मील कलकत्ता शहर ह; किन्तु गुटकछ जंक्शन, वेजवाड़ा जंक्शन 
कटक, खड़गपुर जक्शन, उल्बाड़या आर हबड़ा हाकर कब १३२१९ माल दर है % | 
मदरास शहरसे रलत लाइन २ तरफ गइ है । 


(९) मदरास शहरस दक्षिण-कुछ पश्चिम १६१ सियाली । 
“साथ इण्डियन रेलवे,” जिमके १७४ मायावरमस्त जंक्शन । 
तीसरे दर्जेुका महसूछ प्रति मीलश्पाई चड़लपट्ट.._ जंक्शनस 
लगता है;-- पश्चिमात्तर २२ मील कांचोपुर 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । और ४० मीछ आरकोनस 
५... सैदापेंट । ' जंक्शन । 
३४ चंगरूपट्ट जंक्शन । | विलोापुरस जंक्शनसे रल- 
७०५ टिण्डीब्रम । बेके स्टेशनोंका फासिला विली- 
९८ विलीपुरम जंक्शन । पुरमके वृत्तान्तम॑ देखिये । 
५१० पनरूटी । (२) सदरास शहरसे पश्चिमोत्तर “मद्रास 
१२७ कड़लूर नया । रेलवे,” जिसंक तोसरे दर्जका महसूल 
१२७ कड़छूर पुराना। प्राति मील १३ पाई लछगता है;-- 
१४४ पोटोनोवे । मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
१०५१ चिदम्बरस । २६ तिरुबत्यूर । 





'सरकमकन»_-नेनी 3 अप सन+-+५७&+ ७७ ३७००-५० ७ ह#पाा १७ ४५४०७३६५७ 
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हालकी एक नई लाइन निक्रल जानसे अब मदरास शहरसे कलकत्ता केवल १०२३ मील पडता 
-मदराससे पूर्वोत्तर नल्लर और अंगोल होकर २६७ मील वेजवाडा जंक्शन, ७७० मील कटक ओर 
१०२३ मील कलकत्तके पास हबड़ाका रेठवे स्टेशन हे । 


१४७ मदरास-१८९३. (१००३) 


कै 


४३ आरकोनम जंक्शन | ३५१ रायचुर । 

५१ तिरुतानी । आरकोनम जंक्शनसे पूव 
८४ रेणुगुन्टा जंक्शन । दृक्षिण १८ मील कांचापुर और 
१६२ कड़पा । ४० मील चेद्गभलपटू जंक्शन । 
२२८ ताड़पत्नी । ह रेणुगुण्टा जंक्शन और 
२०५८ गूटी गुण्टकल जंक्शनसे रेलवेके 
२७६ गुण्टकल जंक्शन । स्टेशनोंका फासिका उनके 
३०८ अदेनी । वृत्तान्तमें देखिय । 

३३४ तुद्गनभद्रा । (३) के 


मद्रास शहरसे उत्तर ओर एक नहर गोदावरी जिलेको और दक्षिण ओर दूसरी नहर 
दक्षिणी आरकाट जिलेको गई हू । मदरास शहरसे पूर्वात्तर एक सड़क अज्जे/ल, बेजवाड़ा, 
राजमहेन्द्री, विजयानगरम, अद्मपुर, गजाम, कटक, भद्रक, बलेश्वर, मेदनी पुर, होकर कहूक- 
त्तेको; दूसरी सड़क दक्षिण-पश्चिम विलीपुरम, तिरुचनापल्‍ली, मदुरा और: मनियार्ची होकर 
कन्याकुमारीको और तीसरी सडक पश्चिम ओर कटपद्दी जंक्शन ओर जालछारपेट जंक्शनके 
पाससे होकर डड़लोर शहरकों गई है । 

पूर्वीघाट अथान्‌ कारामण्डडक किनारेपर ( १३ अंश, ४ कछा ६ विकलछा उत्तर 
अक्षांश और ८० अंश, १७ कछा, २२ विकला पूवे देशान्तरमें ) मद्रास हांतकी राजधानी 
और उस हातेमे प्रधान शहर मद्रास है, जिसको द्रविडियन छोग चेनापट्टनम कहते हैं। बह 
शहर अपनी शहरतलियों अर्थात्‌ उपपुरोंके सहित समुद्रके किनारेपर एक म्युनिसिपल्टीके 
भीतर १ मील लम्बा और लगभग ३३ मीछ चौड़ा २७ वर्गमीलके क्षेत्रफलमें फैला हुआ है, 
जिसके भीतर खास शहरके अलावे १४ गाँवभी हैं । क्षेत्रकछके भातर किले, देशी कसत्रे 
और शहरतलियोंके आसपास जोती हुई भूमिभी है । 

सन्‌ १८०१ की मनुष्य-गणनाके समय किलेके साथ मद्रास शहरम ४५२०५१८ मनुप्य 
थे; अर्थात्‌ २२५८१७ पुरुष ऑर २२६७०१ स्रिय[। इनम ३५८९९८ हिन्दू, ५३१८४ 
मुसलमान, २९७४२ कृस्तान, २८१ जैन, १२५ बौद्ध, ४५ पारसी, ४ यहूदी और १३५ 
अन्य थे। मनुष्य-ाणनाके अनुसार यह भारतबर्पमें तीसरा ओर मद्रास हातेमें पाहिला शहरहे। 

मदरास शहरके समयके मुताबिक भारतवर्षकी सम्पू्ण रेलवेकी धड़ियाँ रहती हैं । जब 

मदरास शहरकी छोकछ घड़ीमें ६ बजता है, उस समय कलकत्तेम ६ बजके ३३ मिनट 
इलाहाबादम ६ बजके ७ मिनट, आगरामें ५ बजके ५० मिनट; दिल्‍्लीमे ५ बजके ४७ 
मिनट: और वम्बइमें ५ बजके ३० मिनट; रहता है, अथात्‌ मद्रास शहरके सूर्योदयसे ३३ 
मिनट पहिले कलकत्ताम, ७ मिनट पहिले इलाहाबादमें, १० मिनट पीछे आगरामे, १३ मिनट 
पीछे दिल्‍लीमें और ३० मिनट पीछे बम्बइमें सूर्योदय होता है । 





जल 


के मदरास रंलवेकी एक लाइन मदरास शहरसे उत्तर बेजवाडा जक्शनमें जा मिली हे,-उसपर मद- 
राससे ८५ मील गुड्र, १०९ मील नेव्दर, १८१ मील अंगोल और २६७ मील बेजवाड़ा जक्शन हे । 





(१००४ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय | , १४८ 


यद्यपि मद्रास शहर देखनेमें बहुत सुन्दर नहीं है और उसमें अत्युत्तम सड़कें नहीं 
बनी हैं, तथापि उत्तम कारीगरीकी बहुतसी इमारते और ऐतिहासिक दिलचस्पीकी बहुतसी 
जगद्दें हैं। दूरसे किले, सौदागरोंके अनेक आफिसों; चन्द्र मीनारों, और सरकारी आफिसेके 
सुन्दर दृश्य दृष्टिगाचर होते हैं । 

शहरमें छोटी बड़ी चार पाँच धर्मशालायें हैं, जिनमेसे एक सौथइण्डियन रेलवेके स्टेशनसे: 
शराहरमें जानेवाली सड़कके पास और दूसरी स्टेशनसे २ मील दूर शहरके भीतर 


मारवाड़ी धमंशाला है । 
र्ग कि. थ्‌ ९ और 
मदरासके बन्द्रगाहके पास तथा उससे दक्षिण कष्टमहास, टेलीग्राफ आफिस,बहू, 


कमसरियटका स्तब॒ल, मद्रास मेल आफिस, पोष्टआफिस, हाईकोर्ट तथा कारोबारके अन्य 
मकान समुद्रके किनारपर फेले हुए हैं, उनके पश्चिम देशी छोगोंकी धनी बस्ती है, जिसमें 
एक बड़ी सड़कके बगलछामें बड़ीबड़ी दूकानें, मदरासबंक और कई गिरजे हैं । देशी बस्तीसे 
दक्षिण समुद्रके किनारेपर लगभग २ मील लम्बे और ? मील चौड़े मेदानमे किला, कृठम 
नदीका टापू, परेडकी भूमि, गवर्नमेंट हाउस और कई एक दूसरी सुन्दर इमारतें हैं। उस 
भागके दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण तिरुबलेश्वरम, पेट, पूदूपाक, रायपेटम, क्ृष्णम्पेट इत्यादि 
महल्ले हैं । उस भागके पश्चिम पुदूपेट ओर एक दूसरे महल्लेमें खासकर यूरोपियन लोग 
बस॑ते हैं । इनके अलावे अन्य कई महतल्लों और शहरतलियोंमें बहुतसे यूरोपियन बसे हुए 
हैं । मदरासकी प्रधान सड़क मांउटरोंड है, जो किलेस दशिण-पश्चिम सेटथमस मांउटतक 
चली गई है । उसके बगलढोंमें सुन्दर वृक्ष लगे हुए हैं; परन्तु उसके किनारोंपर अच्छे मकान 
बहुत नहीं हैं । इसके अछावे केथेेड्लरोंड, जो मांउटरोडकों काटता हुआ निकला है; और 
मउन्नेरोडभी अच्छी सड़क है। कूडम नामक एक छोटी नदी किलेसे आधा मील दक्षिण, 
म्युनिसिपल्टीके हृदके भीतर समुद्रमें गिरती है, जिससे बनी हुई टापूके दक्षिण-पश्चिम 
मदरासके गवनरकी कोठी, जिसका दरवाजा मांडटरोडके पास हू, खड़ी है । किलेसे मांउट- 
रोडको जाने वाली सड़कके मध्यम नदीके टापूके भीतर सरटीमनराकी धातकी प्रतिमा बनौ 
हुई है, जो चन्देंके १०००० रुपयेके खचस सन्‌ १८३५९ में तयार हुई | किलेसे पश्चिमोत्तर 
खास शहरके पश्चिम एक बड़े क्षेत्रफलमें कई एक बड़े तालाब, दो पार्क और अनेक बागान 
हैं, जहाँ टहलनेके लिये बहुत छोग जाते हैं | उसके दक्षिण टाउन हाल है। सीथइन्डियन 
रेलबेके स्टेशनसे आधा मीलसे अधिक पश्चिम “इसपरटंक” नामक टेढ़ा तालाब है । 

मदरासकी इमारतोंमें हाइकोट, गवनेरकी कोठी 'केथेड्ल, भमोरियछ हाल, सिनेटहाउस! 
कालिज, सेंट्रल रेलवेका स्टेशन; टेलीग्राफ आफिस, पोष्टआफिस, अजायबखाना, अबजरबे- 
टरी, बड़ी लाइब्रेरी, अनेक अस्पताछ, अधिक खियाछके लायक € | किलेसे २ मील दक्षिण- 
पश्चिम मदरास कब्र बड़ी इमारत है। मद्रासकी छाइब्रेरियोमेंसे 'रायल एसियाटिक सोसा- 
इटी”? की शाखा और लिटरेरी सोसाइटी” में छमझ़भग १७००० किताब रक्‍खी हैं । 

सन्‌ १८०८ का कायम हुआ एक गरीबखाना है, जिसका निवोह साधारण चने 

और सरकारके खचसे होता है, उसमें गरीब, निबेछ तथा अनाथ छोगोंको भोजन और वस्त्र 
मिलता हे और छगभग ४०० पुरुष और स्त्रियोंके रहनेका स्थान बना हुआ है। मदरासमें 
साधारण लोगोंके लिये एक एत्तम अस्पताल है, जिसमें रोगियोंके लिये ३०० से अधिक 
चारपाइयां रक्खी हुई हैं । 


१७९ द समदरास- १८९३. (१००५ ) 


सन्‌ १८८२-१८८३ में मदरासके ५ कालिजोंमें ७८७ विद्यार्थी ३ कालिजोंमें, जा 
पेशे सिखलानेके लिये हैं, ११७ विद्यार्थी १४ अह्वरेजी हाईस्कूलोंमें. १२६३ विद्यार्थी ५५ 
अज्नरेजीके मिडिझ स्कूठोंमें ३४६१ विद्यार्थी थ । इनके अछावे देशी भाषाके बहुतसे 
मिडिल स्कूल थे । 

खास दशहरके उत्तर भागम दिवानीका जेलखाना, रोमनकेथोलिक चच, शिल्पकारीका 
स्कूल, कई अन्य स्कूल और अस्पतार हैं । 

किलेसे पश्चिम जनरल अस्पताल और मेडिकल काछिज है । कूइमस नदीसे बना हुआ 
टापूके पश्चिम नेपियरपाकं, एक गिरजा ओर स्कूल ओर दक्षिण ओर समुद्रके पास सेनेटहा- 
उस, इचजनियारंग कारछिज, प्रेसीडेन्सी कालिज, हिन्दुओंका श्मशान, पुलिस इन्स्पेक्टर 
जनरलछका आफिद्त, सेण्टहोमका चर्चे और यतीमखाना हे । 

मदरासमें बड़ी फोजीछावनी है जिसमें ३००० से अधिक सैनिक लोग जिनमे लग 
भग ११०० यूरोपियन हैं, रहते । बहुतसे गिरजे हैं । जलकर सर्वेत्र लगी है । सड़कों 
पर रात्रिसमें छालटेनोंकी रोशनी होती है । सवाराके लिये ताँगे घोड़े गाड़ी और बैल 
गार्ड मिलती हैं । 

खास शहरके, जिसमें देशी छोगोंकी त्रनी बस्ती है, पूवके बन्द्रगाहमें ४० फीट 
चौड़ा एक पुदता बना है, जो किनारेसे पानीके भीतर १ हजार फीट छम्बा हैं। उस पर 
जहाजके मुसाफिर उतरते हैं । सब देशोंके जद्दाज बन्द्रगाहमें आंत हैं और सब देशोंमे 
जानेके लिये बन्दरगाहसे खुलते हैं | गल्ला, रुई, काफी, नीछ, तेलहन, रद्ज, चीनी, चमड़ा, 
सींग; इत्यादि वस्तु मदराससे दूसरे देशोर्में भेजी जाती हैं और छोहा इत्यादि धातु खुदा 
चीजें और यूरोपियन कारीगरीकी विविध भाँतिकी चीजें दूसरे देशोंसे मद्रासमें आती हैं । 

उस देशकी रीतिके अनुसार मदरास शहरके पायखानोमे पर्दे नहीं छू । बड़े पायखा- 
'नोंके बाहर बीड़ी बिकती हैं। उस देशके लोग सलत्याग करते समय बीड़ी पाते हैं और 
जोर सोरसे परस्पर बातें करते हैं उत्तरी भारतवर्षकी स्रियोके समान वे छोग मलत्यागके 
समय परस्पर छज्जा नहीं करते । अन्रिस्मृतिके ३१९ वें और ३२० वें क्लोकमें लिखा है कि 
मलत्यागने, लघुशंका करने और होम करतेके समय मौन घारण करना उचित है। 

नई हाईकोट--खास शहरके दक्षिण पोष्टआफिस और पोष्ट आफिससे दक्षिण सम- 
दरके किनारेसे कई सौ गज पश्चिम १ छाख वगेफीट भूमि पर नई हाईकोटे बनी है । 
दूरसे उसकी दो मश्जिछी ३ मजिली इमारतोंके सुनहरे कलशोंके साथ बीसहाँ गुम्बजोंका 
मनोहर दृश्य देखनेम आता है। उसके भीतरकी छलकड़ीकी नकाशी ओर रक्षोंकी आरास्तगी 
देखने छायक है। उसमें जज लोगोंके ७ इजलास हैं । सन्‌ १८८८ मे हाईकोटंका 
काम आरम्भ हुआ और सन्‌ १८५२ सें इमारत तैयार होकर उसमें कचहारियोंका काम 
होने छगा । 

किला-हाईकोटसे दक्षिण “फोटेसेण्टजज” नामक किछा है। किलेके आगे अथोत्‌ 
पूर्व ओर समुद्रके किनारे पर चौड़ी सडक बनी हुई हैं । किडेके पूवंका अगवास सीधा है, 
लेकिन पश्चिमका अगवास अद्धंचन्द्राकार बना हुआ है । किलेकी दीवारके पास जगह 
जगह तोपोंके बुज हैं | किलेके बाहर गहरी खाई - और भीतर बहुतसे फीजी आफिस यूरोपियन 
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बारक अर्थात सैनिक ग्रह, तो पखाना, चंद गवनमेण्ट आफिस और सेंटमेरीका चर्च है, जो सन्‌ 
१६७८ से १६८० तक बना था । उसमें कई एक अड्डरेजी अफसर दफन किये गये हैं । 
किलेके भीतरकी प्राय: सब इमारतें दो ओर तीन मज्जिलकी हैं । किला आम छोगोंके लिये 
खुला रहता हू । किलेके बुजसे समुद्र और जहाजोंका उत्तम दृश्य दृष्टिगोचर होता है। 
किलेसे 2 मील पश्चिम जेलखाना है । 
गवनमेण्ट हाउस-किलेस करीब > मील दक्षिण-पश्चिम गवनमेण्ट हाउस है ; इसका प्रधान 

द्रबाजा उत्तरको है । पत्थरकों चोड़ी सीढ़ियों द्वारा उसके निकट पहुँचना होता हू । श्ररिद्ञा- 
वट्टनमके फतेहकी यादगारमें इसका हाल ( बड़ा कमरा ) बना । भीतर चारों तरफकी 
दीवारोमे टीपूसुछतान, महारानी विक्टोरिया, बहुतेरे बाइसराय, बहुतेरे लाडे ओर बहुतेरे 
सरीफ अच्जरेज अफसरोंकी तस्‍वीरें हैं। दूलरे कमरोंमें अनेक शरीफ अज्जरेज और दिन्दुस्तानके 
बहुतरे नवाबोंकी तस्वीरें देखनेमे आती हैं । 

अजायबखाना-अजायबखानेका अद्जरेजी नाम मिउजियम, पारसी नाम अजायबखाना 
ओर हिन्दी नाम जादोघर है । किलेसे करीब २ मील पश्चिम कुछ दक्षिण पाथियन रोडके 
पास दो मज्जिछा अजायबखाना है, जो ६॥ बजे सुबहसे ५ बजे शाम तक खुला रहता है। 
सालमें करीब ७ लाख आदमी इसको देखते हैं। 

सन्‌ १८४६ मे इसकी चीजोंके बटोरका काम आरम्भ हुआ । प्रथम इसके असबाब 
कालेज हालमें रक्खे गये थे; किन्तु सन्‌ १८५७ में बतेमान मकानोंमें छाये गये; तबसे इसमें 
रखनेके असबाबोंके बटोरका काम जारी है । अब इस मिड्जियममें उत्तम नमूनोंका जमाव 
दोगयों है । जो अब तक बिना जाने हुए जानवर थे, उनमेंसे बहुतेरें तलाश करके इसर्मे 
रक्खे गये हैँ, जिससे यह मिउजियम मशहूर हुआ है । 

इसमें तरह तरहके जल थलके मरे हुए जानवर अर्थात्‌ मछडी, घडियाल, शंख, घोधे,. 
सीप, पशु, पश्ची, कीट, पतंग आदि- सामुद्रिक चीजें अथांतू फेन, जलकी लकड़ी, लतर 
आदि; जड्जलकी किसिमें किसिमकी छकड़ियाँ; देश देशके गहने, कपड़े, वतन, पत्थर और 
पीतलकी मूर्त्तियाँ, बाजा, मसाला, रेशम, नक॒छी फझु, और खानिक चोजोंके नमून हैं । एक 
मगरकी हड़डी ४८ फीट रुम्बी है । एक छोहेका बखतर ( सनाहू ) है । एक जगह सोने 
चांदी और ताम्वेके सैकड़ों तरहके हजारों सिक्के रक्खे हुए हैं । एक जगह तजोरके आांति- 
भाँतिके बहुतसे हृथियार; द्वाथी दाँतकी बनी हुई तजोरके राजाकी सभा आर तजोरके बड़े 
शिव मन्द्रका नमूना हू । अजायबखानेमें वहुतेरी ऐसी चीजे हैं, जिनको देखनेसे अद्जरेजी 
तर्था हिन्दुस्तानो कार्रंगरी और तरीकों तथा देशकी पुरानी वस्तुओंका भी भांति परिक्ञान 
होता हू । अजायबखानेसे छूगा हुआ एक पढ़नेका कमरा और एक साधारण लोगोंका पुस्त-« 
कालय है, जिसमें विविध प्रकारकी किताबोंके लगभग ८००० जिरदें रक्खी हुईं ह। 

बोटनिकल गाडन-( पौधा सम्बन्धी बाग ) यह केथेड्लके पास २२ एकड़ जमीनपर 
बहुत सुन्दर तरीकेमें छगाया गया है । इसमें भांति भांतिके दुर्लभ वृक्ष और झार छगे हैं, 
टी सुन्दर छाट ताछात्र हैं आर एक लाइब्ररा बना हु न है । डाक्टर राइटके उद्योगसे सन्‌ 
१८३६ मे यह बाग कायम हुआ । 
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रानी बाग--यह संट्रेल रेलवे स्टेशनके पास १९६ एकड़ भूमिपर है| इसके भीतरकी 
कुछ सड़क ५; मील हम्बी है । इसमें बनाई हुई बहुतेरी झील, एक पबालिक हम्माम, गंद 
खेलनेकरो जगह, बाजा बजानेका स्थान और एक चिड़िया खाना ( पशुशाला ) ये हैं। एक 
घेरेक भीतर पशुशालामें अनेक बाघ, गेंड, भालू आदि जंगछी जानवर हैं । उनके देखने- 
वालेकोी आध आना महसूलदेना पड़ता है । घेरेके बाहरके बागमें पशु पक्षियोंके देखनेमें कुछ 
नहीं देना पड़ता है बागके दक्षिणक्रे किनारेपर सड़कके पास विक्टोरिया टाउन हाल है, जो 
सन्‌ १८८३ से १८८८ तक चन्देके खर्चसे बनकर तेयार हुआ । 

अबजर बेटरी--मिउजियमसे करीब १ मील पश्चिम छोटी खानगी अबजर बेटरी है, 
जिसका काम सन्‌ १७८७ में आरम्भ और सन्‌ १७९३ में समाप्त हुआ । उसमें उत्तम यंत्र 
हैं । वह बहुतेरे शरीफ आदमियोके चाजमें रक्खी गई है । 

चर्च-मद्रासमें १०-१२ चर्च हैं, जिनमेंसे एक “सोौथ ईण्डियन रेलवे” के स्टेशनके 
सामने है, जो सन्‌ १८१८ से १८२० तक २००००० रुपयेके खचेसे बनकर तैयार हुआ 
था । उसका मीनार १६६ फीट ऊँचा है। 

जनरल हरिपटछ--( याने आम अस्पताल ) यह सेंट्रल रेलवे स्टेशनके सामने है। 
उसमें २८० बिस्तर हैं और यूरोपियन तथा हिन्दुस्तानी रोगी रहते हैं । 

गवनरकी देहाती कोठी-यह्‌ गवनमेंट हाउससे करीब ५ मील दूर गिंडीके पास एक 
उत्तम इमारत है, जिसके दक्षिण ८; एकड़म फूलोंका सुन्दर बाग लगा है। 

मद्रास हाता-यह भारतवर्षके दक्षिणी भागमें है । इसके उत्तर सूबे उड़ीसा, मध्य- 
देश, हैंदराबादका राज्य और बम्बई द्वातेके जिले दूँ । बाकी तीन तरफ समुद्र हैं। इसके 
भीतर मद्रासके गवनरके अधीनके अनेक देंशी राज्य और मैसूरका राज्य है । शास्रम इस 
देशका नाम द्राविड़ लिखा है । यह त्रिभुजाकारसे दक्षिण समुद्रके भीतर चलागया है । 
इसकी सबसे अधिक लम्बाई पूर्वोत्तरसे पश्चिम-दक्षिगका लगभग ९५० मीछ और सबसे 
अधिक चौड़ाई ( हैदराबादके राज्यसे दक्षिणको ) पृर्वसे पश्चिम तक ४५० मीछ है । सन्‌ 
१८५१ की मनुष्य-गणनाके समय मद्रास हातेके अद्जरेजी राज्यका क्षेत्रफल १४११८५९ 
बर्गमील, देशी राज्योंका क्षेत्रफछ ९६०५९ बर्गगील और मैसूर राज्यका क्षेत्रफल २७९३६ 
वर्गमील था, जो तीनों मिछ्कर १७८७३४ वर्गमील होता है। मद्रास हातेका सदर स्थान 
मदरास शहर है, जिसमें इस हातेके गवनर रहते हैं। हातेके पूर्वके किनारेकी पूर्वी घाट और 
कारोमण्डल और पश्चिमके किनारेको पश्चिमीघाट तथा मलेवारका किनारा कहते हैं । पूर्वी 
घाटके पासकी पहाड़ियोंकी औसत उँचाई समुद्रके जलसे कवछ १५०० फीट हे, किन्तु 
पश्चिमी घाटको चन्द्‌ पहाड़ियोंकी उँचाई ८००० फीटसेभी अधिक है, अर्थात्‌ नीरूगिरिकी 
एक चोटी समुद्रके जछसे ८७६० फीट, और आनामरछई पहाड़ीकी एक चोटी ८८६० फीट 
ऊँची है । मद्रास हातेकी नदियोंमें गोदावरी, कृष्णा और कावेरी ये तीन नवियाँ प्रधान हैं, 
जो पश्चिमी घाटसे निकलकर पूर्वी घाटके बद्धालेकी खाड़ीमें गिरती हैँ । इनके अतिरिक्त 
मद्रास हातेम॑ पिनाकिनी, पनार, बैगा, बेल्लर, ताम्रपर्णी; तुन्नभद्रा इत्यादि नदियाँ 
बहती हैं । देशमें ७० प्रकारके सांप हैं, किन्तु उनमेंसे केवछ १३ प्रकारके सर्प 
विषधर होते हैं । 
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मदरास हातेके अद्जरेजी राज्यम २९ जिले हैं,-गरजाम, विजगापट्टन, गोदावरी, 
कृष्णा, करनूल, बल्लारी, अनन्तपुर, कड़पा, नलटूर, चगलपट्ट, मद्रास, उत्तरी आरकाट 
दक्षिणी आरकाट, तंजोर, तिरुचनापल्‍ली, मदुरा, तिरुनलवेढी, सेलम, कोयम्बुतूर, नीछ- 
गिरि, मलेवार ओर दक्षिणी किनारा जिला । 

मद्रास हातेके अड्गरेजी राज्यम सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय ३५६३०४४० 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १७५६१९३९५० पुरुष और १८०११०४५ स्त्रियाँ। इनमें ३१९९८३०९ 
हिन्दू, १२५०३८६ मुसलमान, ८६००२८ कृस्तान, ४७२८०८ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ जड्नली 
जातियोंके छोग, २७४२५ जैन, १०३६ बौद्ध, २४६ पारसी, १२८ सिक्‍्ख; ४२ यहूदी, 
१४५०३ जिनका कोई सजहब नहीं लिखागया था और २९ छोटे छोटे मजहब वाले थे 
जिनमें सकड़े पीछे ३५३ तामिल भाषा बोलने वाले, ३८६ तलजब्ली भाषावाले, ७३ मलेयाल 
भाषावाले, ४ कनड़ी अर्थात्‌ करनाटकी भाषावाले, ३२ उड़िया भाषावाले, २२ ऊदू भाषावाले, 
१३ तुलु भाषावाले, ओर शेटे इनसे अन्य भाषावाले थे । 

द्राविड़ देशमें तामिछ, जिसको द्रविड़ भी कहते हैं, तलुगू ( अर्थात्‌ तेलज्जी ) मछे- 
यालम; कनड़ी और तुलू ये ५ भाषा प्रचलित हैं | तामिछ भाषा बोलनेवाले छोग करनाट- 
कमें अथात्‌ पूर्वी किनारेके पासके मदरास शहरसे कन्याकुमारी तकके; मद्रास, उत्तरी आर- 
काट, दक्षिणी आरकाट, चेनब्नलपट्ट, तजोर, तिरुचनापल्ली, मदुरा, तिरुनलवेली इत्यादि 
जिलोमें और तिरुवांक्रके राज्यमें, तलुगू बोलनेवाले, पूर्वी किनारेके समीप मद्रास शहरसे 
उत्तरके नेल्लूर, करनूछ, कृष्णा, गोदावरी, विजगापट्रन आदि जिलोंमें, मछेयालम बोलनेवाले 
खास करके मलेब्रार जिलेम और दक्षिणी किनारा जिले तथा तिरुवांक्र और कोचोनके 
राज्यमें; कनडी बोलनेवाले खास करके भपसूरक राज्यमें और उसके आसपासके अद्जरेजी 
जिल्ओंमे तथा दक्षिणी किनारा जिलेमें ( कड़पा, अनन्तपुर, बल्लारां जिलेमें कनड़ी और 
तेलगू दोनों हैं ) ओर तुछु ब्ोलनेवाले छोग दक्षिण किनारा जिलेके एक भागम बसते हैं । 
उड़िया बोलनेवाले छोग गरजाम जिलेऊे उत्तरीय भागमें हैँ । इनके अछावे द्राविड़मं खासकर 
पहाड़ी को मोंमें कोडागू अथांत्‌ कुर्गी, कोटा इत्यादि भाषा प्रचलित हैं । ( भारतश्रमणके 
पहिले खण्डमें भारतवर्षीय संक्षिप्त विवरणके ३७ वे प्रष्ठभं देखिये ) । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय मेसूर राज्यको छोड़ करके मद्रास हातेम नौचे 
लिबी हुई जातियोके छोग इस भाँति पढ़े हुए थे,--प्रति हजार ७८६ यूरेशियन पुरुष, 
७२० यूरेशियत ख्रियों; ७२२ ब्राह्मण, ३७ ब्राह्रणी, ६५८ कणकन पुरुष, २१ कणकन 
जातिको स्त्रियाँ, ६०५ कोमरी पुरुष, ९ कोमटी जातिकी स्त्रियाँ; ५८७ करनामस पुरुष १३ 
करनाम जातिकी ज्रियाँ; ४९० नायर पुरुष, १२० नायर जातिकी स्त्रियाँ २१८ देशी ऋस्तान, 
७६ देशी कृस्तानोंफी स्त्रियाँ इत्यादि । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मदरास हातेमें खेती करवेबाली जातियोंके 
७७६७४ ६७ मनुष्य थे। इनमें ऊँचे दरजेकी जातियोंमें तछूद्ग देशमे बेलमा, तामिल बो लने- 
वालोंके जिलोंमें वल्छाछ, मलेवारमें नायर इत्यादि आधेक हैं। नायर छोग मदरास हातेमें 
३३५३२० और कुगेमें ९०७ थ । भेड़ी रखनवाली जातिके छोग, जिनको तामिलमें इडैयन 
ओर तेलिगूंस गोला कहते हैं; १५८०००० थे; ये छोग बल्‍लारी और करनूलछ जिलेम॑ अधिक 
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हैं; उनमेंसे बहुतेरे अपना भेड़ रखनेका पेशा छोड़ दिये हैं | सौदागरी करनेवाली जातियोंके 
लोग ६४००४७ थे, जिनमें ३६५७१५ सेटी और कोमठी थे | इनके अछावे ९२८५२० 
ब्राह्मण, १९३५५० क्षत्रिय और शेपमें अन्य सत्र जातियोंके छोग थे । उस ( मनुष्य-गणनाके » 
समय मदरास हातेमें १५३९०६८६ दीव मतके लोग, १०४९४४ ०८ वैष्णव और ६७५८० 
लिज्ञायत थे। इनके अतिरिक्त छिंगायत लोग ४७०२६५९ मसूरके राज्यमें और ३६९००४ 
बम्बई हातेम थे । लिड्ञायत छोगं शव होते हूँ । व जाति भेद नहीं मानते, ख्रियोंका बहुत 
सम्मान रखते हैं । मेसूरके पाश्चिमके छोग बहुत हैं, जो इनका खास तिजारतका स्थान है । 
इसके अछावे वे लोग मद्रास हाते और बम्बई हातेके दाक्षिणके जिलाओंसे अपना कारोबार 
करते हैं। भारतवर्ष दूसरे भागोंकी अपेक्षा मदरास हातेम कृस्तान बहुत हैं । 

मद्रास हातेके अद्गरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की जन- 
संख्याके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे;- 
ने? नाम शहर नाम जिले जन-संख्या। ने० नाम शहर नाम जिले जन-सख्या 


१ मद्रास मद्रास ४५२५१८ | २४ तर्लचेरी. मलेवार २७१९६ 
२ तिरुचनापल्ली तिरुचनापल्‍ली ९०६०९ २५ अदोनी. बलल्‍लारी २६२४३ 
३ मदुरा मदुरा ८७४२८ | २६ बह्मपुर गजाम २०६५३ 
४ सेलम सेलम ६७७१० | २७ तुतुकुडी तिरुनलवेछी २०१०७ 
५ कालीकोट. मलेवार ६६०७८ | २८ तिरुनलंवछी तिरुनलबेली २४७६८ 
६ बललारी बटलारी ५९४६७ | २९ करनूछठक करनूल २४३७६ 
७ नागपट्टननम तआओऔर ५०२२१ | ३० मायावरम॒ तजौर २३७६५ 
८ तौर तौर ५७३९० | ३१ गुदूर कृष्णा २३३५९ 
५ कुम्भभोणस तआओऔर ५४३०७ | ३२ श्रीरज्सू तिचनापल्ली २१६३२ 
१० कडालूर दृक्षिणी अकोट ४७३५५ | ३३ श्रीबल्लीपुत्र" तिरुनलेबली २१४४८ 
११ कोयम्बुत्र कोयम्बुतूर ४६३८३ | ३४ बेजवाड़ा. कृष्णा २०७४१ 
१२ बेलूर उत्तरी अकांट ४४९२५| ३५ मनारगुडी तआौर २०३९५ 
२१३ कांजीवस्स चेड्ठलपट्ट ०२५४८ । ३६ दीण्डीगल. मदुरा २०२०३ 
१४ मन्नलूर दक्षिणी किनारा ४०९२२ | ३७ कुडीआतम उत्तरी आकाट १८७४७ 
२५ काकेनाड़ा गोदावरी ४०५०३ | १८ पालमकोटा तिरुनल वेदी १८६८६ 
१६ पाछ््धाट मलेवार ३९४८१ | ३९ चिदम्बरम दक्षिणा-आकाट १८६४० 
२१७ मछलीपटून कृष्णा ३८८०९ | ४० चिकाकोछ. गेजाम १८२४१ 
१८ विजिगापट्रन विजिगापट्रन ३४४८७ | ४१ कोचीन मलेवार १७६०१ 
१९ विजियानगरम विजिगापट्टनमू ३०८८१| ४२ कड़पा कड़पा १७३७९ 
२० एडीर गोदावरी २९३८२ | ४३ अनकापल्‍ली विजिगापट्टनम १७०१० 
२१ नेल्लूर नेल्लूर २९३३६ | ४४ पछनी म॒दुरा १६०४० 
२२ राजमहेन्द्री -गोद्वरी २८३९७ | ४५ तिरुपतूर.. सेलम १६४९९ 


२३ कननूर मलेवार २७४१८ | ४६ पढछाखेमड़ी गश्जाम १६३९७ 


(१०१२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय । १५६ 
नं० नाम शहाहइर नाम जिले जन-संख्या | ने० नाम शहर नाम जिले जन-संख्या 
४७ पोरियाकुलम  मदुरा १६३६३ | ७० क्चिडकराय मदुरा १२३९३ 
४८कुलसेखरनपटनम तिरुनछ वी १५९२४ | ७१ इरोड कोयम्बुतूर १२३३० 
४९ बाणियसबाड़ी सेलुम १५८३८ | ७२ शिवकाशी  तिरुनलवेली १२१८४ 
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५२ वोबिली बिजिगापट्टून १४४६८ | ७५ कायरपटनम तिरुनलबेली. ११४६५ 
५३ तिरुपदी. उत्तरी आरकाट १४२४२ | ७६ कलडेकुरुची तिरुनलवेशी १९०९६ 
५४ विरुदुपदाी. तिरुनलवेली १४०७० | ७७ आकोट उत्तरी आकोट १०९२८ 
५० पोटनोंव.. दक्षिणी आरकाट १४०६१ | ७८ आह्ञोल नेल्छूर १०८६० 
५६ विलवनूर तिरुनलवेली १३५५१ | ७९ करूर कोयम्बुतूर.._ १०७५० 
५७ पाठापुरम गोदावरी १३७३१ | ८० अधिरामपद्टनस तौर १०७४८ 
५८ पडापुरमस गोदावरी १३६५८ | ८१ नंद्याल करनूल १०७३७ 
4५ रामनाद सदुरा १३६१९ | ८२ अम्बूर उत्तरी आकोट १०५८६ 
६० वदारण्यमस तझौर १३४३८ | ८३ चिरला कृष्णा १०५८१ 
६१ समरछाकोटा गादावरोा १३४०९ | ८४ रासिपुर सेलम १०५३९ 
६० संदामज्जठम सेलम १३३५४ | ८५ काम्पती बल्‍लारी १०५२५ 
६३ राजापाल्यमय तिरुनलवेली १३३०१ | ८६ धबलेश्वरस गोदाबरी १०४९२ 
६४ सटथ मसमॉउड चंगलपट्ट १३१३७ | ८७ बालाजी उत्तरी आकोट १०४८५ 
६५ तिरुवालर तञजौर १२९३४ | ८८ रायदुर्ग बल्‍्लारी १०३८२ 
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६७ हासपेट बल्‍लारी १२८७८ | ०० ताडपत्री अनन्तपुर १०२८३ 
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मद्रास हातेमें ( मसूर राज्यकों छोड़ कर ) ५ देशी राज्य हैं। सन्‌ १८९१ की 
मनुष्य-गणनाके समय इन राज्योंके ९६०९ वर्गमील क्षेत्रफलमें ३७००६२२ मनुष्य थ; 
अर्थात्‌ १८०३१९७६ पुरुष और १८४६६४६ ख्रियाँ । इनमें २७५९०११ हिन्दू, ७१४६५१ 
कृस्तान, २२०४७८ मुसलमान, १२६७ यहूदी, १० जैन, १ पारसी, और ४ अन्य थे, 
जिनमें सैकड़े पीछे ७३२ मलेयालम भाषा बोलने वाले, २३ तामिल भाषावाले, १६ तेलुगू 
अथोत्‌ तेलडी भाषावाले और २ दूसरी भाषा बोलने वाले मनुष्य थे। 
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मद्रासहातेके गवरनंमेन्टकें अधीनके ५ देशी राज्योंका त्रिज;- 





















ः देशी राज्य क्षेत्रफल पवन माल्गुजारी ध मालगु- 
बगर्माल | गाँव मकान सन १८८१ | जारी रू० 
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१ | तिरुबबॉकूर। ६७३० ३५१९५ | 5<२४९०५०० २४०१ १०८(६६००००० 





क्ँ ५) 


को चीन १३६१ ६५७५ १२०२९५७ | ६००२७८(१६००००० | 
| । 
३ | पुदुकोटा | ११०१ | ५९७ | ७४०८४ | ३०२१२७(५७५८०० 


४ | बद्नापषट्टी। २७३ ६४ ८७२५ ३०७५७ 
५ | सण्डूर १६४ | २३ २६८६ | १०५३२ 
जोड़ ९, ६ ०५ ५०५८ | ७३५७"०२ |३३४४८४९ | 





मद्रास गव्नमेन्टके अधीनके देशी राज्योंके कसबे जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य 
गणनाके समय १० हजारसे आधिक मनुष्य थे, नीचे हैं;--तिरुबांकूर राज्यके तिरुबनन्दमर्म 
२७८८७, अलोपीमें २२७६८, कीलनम १७३७५ और नागरकोयलमें १११८७, कोचीन 
राज्यके मतन चेरेरमें १७३०४ और तिरुचुरमें १२०४५ और पुदुकोटा राज्यके 
पुदुकोटाम १६६८५। क्‍ 

महाभारतमे चोल, पांड्य, माहिपक, केरछू, काछंगिरीय, अंध, कलिड्ड, बिदर्भ इत्यादि 
दक्षिणके देशोंका नाम लिखा है । चोल देशमें तजोर, कुम्भमकफोणम्‌ आदि, पांड्य देशमें 
मदुरा इत्यादि, माहिषक देशम मेसूर, बद्चलोर, श्रीरंगपट्ननम आदि, केरल देशमें मलेबार, 
काछगिरयीय देशमें नीलगिरि आदि, अंध्र देशमें गोदावरी जिछा और उसके दक्षिणके जिले, 
कलिंग देशमें विजिगापट्रम जिला और उससे ऊउत्तरके जिले तथा उड़ीसा देश और मध्य 
देशका कुछ हिस्सा, ओर विदभ देशमें बीदरके आस पासके देश हैं, किन्तु इन देशोंकी 
ठीक सीमा कोई नियत नहीं है । 

द्राविड़ी लोग पर्ञाब, राजपूताना, पश्चिमोत्तर, बड्भाल आदि नमंदाके उत्तरके प्रदे- 
शॉंको हिन्दुस्तान और इनके निवासियोंकों हिन्दुस्तानी कहते हैं । उनमें प्रायः सब लोग 
काछे और सांबरे होते हैं। वहाँ वालोंके मुख्य वस्र साफा, छोटी पगड़ी, अंगरखा, कोट और 
धोती हैं । बड़े जातिके हाकिम, अमले और बकीलभी प्राय: इसी ठाटसे रहते हैं । कोई कोई 
रंगीन बड़ा रूमाल सिरपर बांधता है । बहुतेरे छोगे लंगोटके ऊपर ५ हाथका डोरिया वस्त्र 
कमरपर लपेटते हैं । आड़ियोंके समान द्राविड़के बहुतरें लोग वड़े घेरेकी शिखा रखते हैं और 
अपनी मूछ मुडवाते हैं । मलेबारके लोग छलाटसे ऊपर शिखा रखकर उसको आगेकी ओर 
छटकाये रहते हूं । स्थान स्थानपर रामानुज संप्रदायवाले ( आचारी ) बहुत देख पड़ते हैं । 
द्राविड़ी छोगोंके जूते चपौरे होते हैं, जिनमें अंगूठे घुसानेके|लिय चमड़ेकी नथुनी रहती है । 


(१०१४) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय । १५८ 


गर्म मुल्क होनेके कारण वहाँके लोगोंमें रूरदार कपड़े पहनने और चारपाई रखनेकी चाल 
बहुत कम दे | साधारण छोग विना विस्तरकी भूमिपर बैठते हैं । सबवे साधारणका भोजन 
भाजी ओर उसिना चावलरूका भात हं। उत्तम वर्णके छठोग नीच वर्णोंकी दृष्टि बचा करके 
एकान्तर्म भोजन करते हैँ। धनी गरीब सब लोग पान खाते हैं । दूसरे देशोंकी ख्रिया्की 
समान पुरुष, पुरुषसे छज्जा नहीं मानता | पायखानोंके भीतर पर्दे नहीं हैँ । वहाँके ब&तरे 
लोग पायखानोंमें परस्पर बातचीत करते हैँ। समुद्रके सप्दीपके देशोर्मे हाथीपांवकी 
बीमारी होती है । 
मद्रास हातेमे काफी ( कहवा ) और तम्बाकू बहुत उत्पन्न होते हैं। कुछ कुछ चांयभी 
होता है । नमक तेयार किया जाता है । ज्वार बाजरेकी फसिल बहत होती है । घान, अरहर, 
तिल, बर्रेभी उत्पन्न होते हैं । ताड, नारियछ, इमली, खजूर, ववूरके वृक्ष बहुत हैं। मद्रास 
प्रान्तमें मूंगफली बहुत उत्पन्न होती हैं, करीब लाख एकड भूमिपर इसकी खेती हुआ;करती 
है । नागफनी, सीज और केतकी जगह जगह रेलवेके बगछोंमे घेरेकी जगह छगांई गई हूं। 
बहुतेरे छाता, पानी भरनेके डोल और अनेक मकानोंके ठप्पर ताड़के पत्तोंस और अनेक 
मकानोंके छप्पर नारियलके पत्तोंसे बनाये जाते हू । 
द्राविड़के बहतेरे देवमन्दिर दूसरे देशोंके मन्दिरोंसे बहत बड़े हैं। बहुत मन्दिरों में 
बड़े बड़े गोपुर ओर बड़े बड़े सण्डप बने हैँ । वहाँके मन्दिरोंमें दृवताओंका दशन अलछगसे 
होता है। पूजा पुजारीद्वारा चढ़ाई जाती हू | देवताओंके निज मन्दिरको आदितस वा 
विमान कहंत हैं और जिस सरोवरम बेड़ेपर चढ़ाकर देवता घुमाये जाते हैं, उसको तेप्प- 
कुछम कहते है । शिवमन्द्रोंकी दीवारों और छरतों पर नन्‍्दीकी अनेक मूर्त्ति.रहती हैं । 
पत्थरकी दीवारों और स्तम्भोंके ऊपर गचका काम भी होता है। प्रायः सब तीथ॑स्थान और 
शहरोंमें घर्मशालायें और सदावत हैं । किसी किसी जगह ब्राह्मणोंके टिकनेके लिये खास धमे- 
शाला बनी हैं । प्रायः सम्पूर्ण तीर्थोमं शिव और विष्ण दोनों देवताओंके मन्दिर बने हैं । 
पद्मपुराण, स्वगखण्डके ५ वे अध्यायम लिखा है कि ब्रह्माजीने शिव ओर विष्णुसे कहा कि 
प्रश्वीपर जितने तीथ 8, उन सबोंसें आप दोनोंकी समान पूजा होगी, बिना आप दोनोंके 
निवास किये किसी तोथंकी पवित्रता न समझी जायगी। द 
आटा और घी प्रसिद्ध जगहोंपर मिलता है । शहरों आर बड़े स्टेशनॉपर महंगी मिठाई, 
केले और नारंगीभी मिलती हैं। कच्ची रसोईका सामान सत्र सिलता है| तरकारी बहुत 
प्रकारकी बिकती हैं । मदरास हातेके दक्षिणीय भागमें प्रसिद्ध जगहांपर विना समयके 
आम और कटहलके फल बजिकते हैं ! कई जगहोंमें केवछ २४०७ रुपये भरका सेर 
बाजारमें चलता है। 
मद्रास हातेमें गर्मी बहुत पड़ती है । पूर्वके जिल्ांमें गर्मीकी ऋतुओंकी अपेक्षा जाड़ेमें 
यृष्टि अधिक होती है। मदरासमें औसत सालाना ५० इच्च वषा होती है, जिसमेंसे छग॒भग 
आधा पानी केवलछ नवम्बर महीनेमें गिरता है। यद्यपि अगहन, पूस और माधमें जाड़ा 
पड़ता है, किन्तु वास्तवमें मदरासके मदानोंमें प्रायः जाड़ा नहीं है। समुद्रका ज्वार तीन 
चार फोटसे अधिक डँचा नहीं होता । समुद्रके फिनारोंपर बार बार ताकान आया करता हैं। 
कोई बन्दरगाद तूफानोंसे सवेदा जहाजोंकों नहीं बचा सकता है । 


१५९ 


मदरास-१८९३, 


(१०१५ ) 


ऊपर लिखे हुए तामिल आदि द्राविड़ी भाषावोंको आयांवते अर्थात्‌ नर्मदाके उत्तरके 


परजाब, पश्चिमोत्तर, बज्ञाल इत्यादिके लोग कुछ नहीं समझ सकते हैं; किन्तु जगद्दट जगह 
विशेष करके तीथ स्थानों और बड़े बड़े शहरोंमें द्रविडियन दुभाषिया मिल जाते हैं । जिन 
तीथों अथवा शहरोंमें आर्यावत्तेके बहुत यात्री जाति हैं, वहाँके पण्डाओं और दुकानदारोंमेंसे 
अनेक लोग कुछ हिन्दी सभझते हूं । उदृके सम्रान वहाके मुप्तलम्रानोंकी एक तुलुक्कु भाषा 
है; उस भाषाकों जानेनवाले मुसलछमान छोंग कुछ हिन्दी बोल सकते हैं। यात्रियोंके कामकी 


चीजोंके तूूंगी और तामिल भाषाके नाम नोंचे हें-.. 

हिन्दी तलड्जी तामिल हिन्दी तलज्नी तामिल 
चावल वियम अर्सी गोइईँठा पिडिछ्को एरंटे 
दाल प्‌पू पपू | घमशाला.. क्षेत्रस क्षत्रम 
आदा पिण्डी केक | मकान इलो उंद्धू 
गेहू गोद्म गोदम हरी इलो उंड 
की हर पायखाना.. पेलों ककुस 
न दल हु चच क 
द्ही यो मम चटाई पा पाइ 
दूध पाल न छोटा टमलेर चम्बू 
मक्खन बना बने थारा तट 

गुड़ बेलम वेलम कपड़ा बटूलो तुनी 
चीनी सकरा चक्रे कम्बल कमडी क्म्ली 
तेल नुना न गाडी बण्डी बण्डी 
इमली चिन्तपुण्ड. पुली जूता जोड़ो चर्पो 
मिचा मिरपकाय सलगा खड़ाऊं पादकोरड़ो 
नारियल तेक'ई 'तड्डग पुस्तक पुस्तकस बुको 
कपूर कपूरम दीप दीपम॒ 

तम्बाकू पोगाको पोगले घोती घोती धोतोा 
पानी निल्लो तन्नी उपलछ दंचकूर्डी ओडके 
कुआँ बाई कंनरो शिलवट अभी 
लकड़ी कटलो वेरगू आग नीपो निर्षे 
तामिल भाषास १ का आरू, २ को रेंड, ३ को मुण्ड, ४ को नाल, ५ को अंचू, ६ को आर, 


७ को एँड्रू, ८ को एटू, ९ को ओबवज और १० को पत्त कहते हैं । 

संक्षिप्त प्राचान कथा-महाभारत-( सभापत्र ५१ दाँ अध्याय ) चोलनाथ और 
पांड्यनाथने राआ युधिष्ठिरके राजसुय यज्ञके समय इन्द्रप्रस्थमें आकर मलयगरिरिके 
चन्दनरसके घड़े राजाकों दिये | ( भीष्म पवे, ४७ वाँ अध्याय ) कुरुक्षेत्रके संग्रामके दूसरे 
दिन राजा युधिष्ठरकी ओर क्रोंचारुण व्यूह बनाया गया, जिसमे तड्डन, परतद्भन, चोर, 
पॉक्य आदि देशाके वीरगण व्यूहके पक्ष स्थानम स्थित हुए । ( ५३ वाँ अध्याय ) कौरवोंकी 
ओरके गरुड़ व्यूहके दहिने पाश्च्मं काडिद़् आदे देशोंके योद्धागण खड़े हुए। ( द्रोणपव, 


(१०१६ ) भारतश्रमण-चतुरथेत्रण्ड, एकादश अध्याय। १६० 


१९ वॉ अंध्याय ) बारहवें दिनके संग्राममें कौरवोंने गरुड़ व्यूहू रचा, जिसमें व्यूहकी ग्रीवाके 
स्थानपर कलिंग और सिंहल आदि देशोंके योद्धागण स्थित हुए। ( १०३ वाँ अध्याय )भीम- 
सेनने कलिद्ज देशके राजाके पुत्रकों मारडाला। ( कर्णपवे, २० वा अध्याय ) पांड्य देशका 
राजा मलयध्वज कोरव दलके असंख्य योद्धाओंको मारकर अश्वत्थामाके हाथसे मारा गया। 
( अश्वमेघपते, ८३ वा अध्याय ) राजा युधिष्ठिरक्ते विजय होनेके पश्चात्‌ यज्ञका सामान 
हुआ । अज़ुनकी रक्षा यज्ञ अश्व छोड़ा गया । अजुन देश देशके राजाओंकों परास्त करते 
हुए दक्षिणके समुद्रकी ओर गये । उन्होंने उस तरफके द्वाविड़, अंप्र, माहिषक, (मैसूर 
वाले ), कालागिरीय ( नीलागेरि वाले ), आदि बीरोंकों संग्राममें परास्त करके सुराष्ट्रकी 
ओर गमन किया | 

आदि ब्रह्मपुराण--( १३ वॉ अध्याय ) राजा संवतके पुत्र दुष्यन्त हुए | राजा यया- 
तिके शापसे तुबंसुका वेश पौरव वंशमें मिछ गया । दुष्यन्तके पुत्र कुरुत्थाम; कुरुत्थामके 
पुत्र अथाक्रीड और अथाक्रीडके ४ पुत्र हुए; अर्थात्‌ पाडैय केरछ, कोछ और चोल, जिनके 
नामसे पांडय, केरल अर्थात्‌ मलेवार,कोल और चोर देश विख्यात हुए | ( २६ वाँ अध्याय ) 
भारतवर्षके दक्षिगीय भागमें कुमार, वासक, महाराष्ट्र, माहिषक, कलिद्ग, आभीर, पुलिन्द, 
मैलेय, बेदर्भ, दण्डक, कौलक, कुन्तल आदि देश हैं । 

वामनपुराण-( १३ वॉ अध्याय ) भारतव्षके दक्षिणके भागम चोल, मुपषिकाधघ, महा- 
राष्ट्र, कलिट्न, आभार, शबर, नल, अंध इत्यादि देश हैं । 

मत्स्यपुराण-( ११३ वा अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिणीय भागमें पांडय, केरल, चोल, 
नवराष्ट्र, कलिज्ग, कारुप, शवर, पुलिंद, विंध्य, विद्र्भ, दण्डक इत्यादि देश हैं । 

गरुड़पुराण--( पूर्वाद्ध ५५ वाँ अध्याय ) भारतवर्ष के दक्षिणके भागमे अन्ध्र देश ह। 

इतिहास--किसी किसीके मतसे मदरसा शब्दसे मद्रास नाम हुआ है। द्राविडियन 
लोग मद्रास शहरको चेनापट्टनम कहते हैं | शहरके कायम होनेके समय डस देशके नायक 
( अर्थात्‌ राजा ) के भाईका नाम चेनापप्पा था, जिसके नामसे शहरका नाम चेनापट्रनसू 
हुआ । जान पड़ता है कि प्रायः उसी समयसे छोग इसका मदरास नामभी कहते हैं । 

मद्रास हाता पहिले छोटे छोटे बहुतसे देशी राज्यामें विभक्त था, जिनके वेशधरोंके 
राज्य थोडेद्दी दिनोंमें समाप्त होजाते थे । मद्रास हतेके दक्षिणीय भागमें पांड्य, चोला और 
चेरा ये ३ बादशाह राज्य करते थे । सिरियाके बादशाह सेल्युकसका वकील मेगस्थनीज 
सन्‌ इस्‍्वाके आरम्भसे ३०६ व पहिले हिन्दुस्तानमे ( चन्द्रगुप्रके दरबारमें ) आया था। 
उसके लिखनेके अनुसार उस समय पांड्य, कलिज्ञ और अंध्र ये तीन वशॉके राजाओंके राज्य 
थे । पांच्य बेशके राजा दक्षिणके भागमें, और कलिद्ठ तथा अंभर वेशके राजा वतेमान मद्रास 
हातेके उत्तरीय भागमे राज्य करते थ; उनमेंसे कालिद्ठ वशवाले समुद्रके किनारेके आसपास 
और अंध्र वेशके राजा किनारेसे दूर थे । ऐसा जान पड़ता है कि सन्‌ इस्वीके आरम्भसे 
लगभग २०५० वर्ष पहिले राजा अशोकके राज्यके समय चोछा और केरल अथांत्‌ चेरा 
बंशके राजा भी राज्य करते थे । सन्‌ ईस्वीके आर॒म्भके ५०० वर्ष पहिले भी पांड्य, चोला 
और चेरा वेशंके राजाओंके राज्य विद्यमान थे । ठछगभग सन्‌ इसस्‍्वीकी छठवीं सदी पहव- 
बंशके राजाने अपना दृढ़ राज्य नियत किया,जिसकी राजधानी मदरासके पास थी; परन्तु 
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शीघ्रही उस वेशके कई आदामेयोंने अपने अपने राज्य अछग अछग कर छलिये । वे छोग पूर्क 
किनारेके पास ऊडीसे तक हुकूमत करते थ। कलिद्ञ और अंध्र वेशके:राजाओंने पल्‍छव वेशके 
रॉ्जोआाकी आधीनता स्वीकार की, उसके फधात्‌ पश्चिमके चालुक्यावंशकेःराजाने चोला और 
पल्व वशके राजाओंसे संग्राम किया; किन्तु सर्वदाके लिये उनका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ । 
सातवीं सदीमें चाठुक्य वशंके राजाने पल्ब वेशके राजाको जीता । वे लोग पूर्वा चालुक्य 
वेशक नामसे बहुत कार तक राज्य करते रहे । ११ वीं सदीमें पल्‍छव वेश वाढोंने चालछुक्य 
वेशवालोको कांचीपुरीके दक्षिण परास्त किया । दक्षिणके पल्‍लव वेश वाले फिर बलवान 
हुए | चालछुक्य छोग निकाले गये । ११ वीं सदी चोला वेशंके राजा. बहुत प्रसिद्ध हुए । 
उन्होंने कुछ दिनोंके लिये सिलोन अर्थात्‌ छड्लाके बादशाह, गड्जावंशके राजा और दक्षिणके 
पांड्य वेशके राजाको जीता और पल्‍लव बशके तथा पूर्वी चालुक्योंके राज्यको उड़ीसेकी 
सीमा तके अपने राज्यमें मिला लिया । 

चाल॒क्योंका फैला हुआ राज्य धीरे धीरे अनेक टुकड़ोंमें बैंट गया ) १३ वीं सदीके 
अन्तमें कई एक राजाओंने चोछा वेशके राजासे मद्रास हातेके उत्तरीाय भागकों छीन 
लिया । पांड्य देशका अधिकार भी उनके हाथस निकल गया । ढैसलछाबछाल वंशके - राजाने 
चोला वेशके राजाकों मैसूर ओर गज्ञावंशके देशले निकार बाहर किया । १४ वाीं 
सदीके आरम्भतक पांड्य वशके राजा दक्षिणमें बलवान थे। चोला वेशके राजाके अधिकारमे 
तज्ोर और मदरास था । 

१७ वीं सदीके आरम्भमें दिल्‍लीके खिलजी खानदानके बादशाह अछलाउद्दीन और 
उसका जनरल मालिक काफ्रने डकान ( दक्षिण ) को जीता उन्होंने द्सलाबल्लालके राज्यका 
विनाश किया, मदुराके पांड्य वेशका नाश करके कन्याकुमारी तकके देशोंका विध्वंस कर 
दिया; तथा पूर्वी किनारेके प्रधानोंको जीता । 

द्राविड़ देशके पांड्य, चोंला ओर चेरा इन ३ राजाओंमें पांड्य राज्य सबसे सभ्य था । 
उस वंशमे ऋ्रमसे ११६ राजा हुए, उनकी राजघानी मदुरा थी । चोछा वंशके राजाओंकी 
राजेंघानी पहिले कांब्रेकोनम अर्थात्‌ कुम्भकोणम और पीछे तजार था; उस वशमें ऋमसे ६६ 
राजा हुए । चेरा राज्यको राजधानी मैसूर राज्यका तालकद शहर था, जो अब काबेरीके 
बालूमें ढक गया है; उस वेशके ५० राजाओंने राज्य किया था | पांडय, चोंठा और चेरा 
वेश वालोंका किसी तरहसे थोड़ा बहुत राज्य सोलहवीं सदी तक था । 
मुसलमानी फोजोंके चले जानेपर विजयानगरका राज्य आरम्भ हुआ, रूगभग सन्‌ 
१३३६ में तुझ़्भद्रा नदीके पास हांपी, विजयानगरके हिन्दू राजाकी राजधानी बनी । उनका 
राज्य धीरे धीरे पूर्वी किनारास पश्चिमी किनारा तक फैछा। उन्होने दक्षिणी भारतके प्रथमके 
राजाओंका विनाश करके उनके सम्पूर्ण देशोपर हुकूमत की | सन्‌ १५६४ में बीजापुर, 
गोलकुण्डा आदिके ७ मुसठमान बादशाहोंने मिहकर विजयानगरक हिन्दू राजाकों परारत 
किया । सोलहवी और सत्रहवी सरोध नायक वंश वालोने मदुराके राज्यकी हुकूमत की । 
सत्रहवीं सदीर्भ बादशाह ओरज्जेबन बराय नामके अपने राज्यको दक्षिणम कन्या- 
कुमारी तक फेलाया था; परन्तु वास्तवमें दक्षिणके अनेक राजा छोग सबंदा उसके अधीन 
नहीं रहते थे | शिवाजोके परिवारका एक राजा तख्ोरके मेदानमें हुकूमत करता था । उसके 
६५ 
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बाद करनाटकके नव्वाब, जिसकी राजधानी आरकाट थी, और हेदराबादके निज्ञाम 
स्वतन्त्र हुए । 

सन्‌ १४९८ में पोर्चुगछ राज्यके बासकोडिगामाने कछीकोटके किनोरपर अपने जहा- 
जका छड्ग र डाछा | सन्‌ १६०० ३० तक पोचुगीज छोग हिन्दुस्तानमें खास करके पश्चिमी 
किनारेके पास तिजारत करते रहे । सत्रहवीं सदीके आरम्भमें हालेण्ड घाले और उनके 
तुरन्तही बाद क्रेज लोग दक्षिणी हिन्दमें आये । अज्ञरेजोंन पहिले सन्‌ १६११ में पूर्वी 
किनारंके मछछीपट्रनमें और उसके पीछे सन्‌ १६१६ में कछीकोट और कननूरमें अपनी 
कोठी कायम की । सन्‌ १६८३ मे तलीचेरी जो सूरतकी कोठीकी शाखा थी, पश्चिमी किना- 
शेपर अद्गरेजी तिजारतका प्रधान स्थान हुई, जो सन्‌ १७०८ में सर्वदाके लिये अद्ञरेजोंको 
भ्रछ गई । अन्तमें पोचुगीज छोग गोवाकों और हालेंडवाले एक टापूकों चले गये । 

सन २६३०५ के मार्चम इंष्टइण्डियन कम्पनीने चन्द्रगिरिके राजा श्रीरंगरायछस, जो 
विजयानगर राजवंशके थे, उस भूमिकों पाया, जिसपर वतेमान मदरास शहर हू । उस 
कम्पनीने शीघ्रह्दी वहाँ “कोर्टेसेंटजजे” नामक किलेके बनानेका काम प्रारम्भ किया। पहिले 
एक दीवारके भीतर, जिसगें ४०० गज छम्बी और १०० गज चोौड़ी भूमि थी, एक 
कोठी और अन्य इमारतें थीं। सन्‌ १६०३ में उसका काम बढ़ाया गया और द्विफाजतके 
लिये वहाँ १०० सेनिक रक्‍खे गये । सन्‌ १६७० और १६८० के बीचमें किला बढ़ाया 
गया । कोठी बननेके पीछे उसके बगलेोंमें धीरे धीरे देशी छोग बसने छगे सन्‌ १६७२ में 
फरासीसियोंने उस जगहकों जहां पाण्डीचरी है, खरीदा । उसके २ वषेके पीछे वहां फरासीं- 
सी आबादी कायम हुई | सन्‌ १७०२ में मुगल बादशाह औरइजेबके जनरल दाउदखांने 
चन्द्‌ सप्ताह तक मदरास शहरपर घेरा डाला, किन्तु पीछे विकल्मनोरथ होकर वह छौट 
गया | सन्‌ १७२३ में किलेके भीतर टकशाल घर बनाया गया। सन्‌ १७४१ में महाराष्ट्र 
लोगभी मदरासके किलेपर आक्रमण करके छोट गये। सन्‌ १७०३ में वह किछा 
किर बढ़ाया गया और मजबूत किया गया । डस समय मद्रास शहर दक्षिणी भारतमें सब 
शहरोंसे बड़ा होगया था । सन्‌ १७४६ में फरासीसियोंने अद्गरेजोंसे मद्रासका किला छीन 
लिया । उसी सनके अकतूवरमें एक भयंकर तोफान आया, जिससे मदरासके समुद्रम 
१२०० मनुष्योंके साथ ३ जहाज डूब गये आर दूसरे २ जहाज भीतर चले गये । उनके 
अलाबे २० जहाजोंमेंस, जो उस समय मदरासमें थ, एक भी नहीं बचा । फरासीसियोंने 
दो वषके पीछे एक सन्धि होने पर अज्ञरेजोंकों मद्रास छोटा दिया, तब अद्जरेजोंने फिर 
किलेका बढ़ाया और उसको हृढ़ किया । सन्‌ १७५८ मे फरासोसियोंने शहरपर अपना 
अधिकार करके किडेपर घरा डाढा । उस समय किलेका काम पूरा नहीं हुआ था, परन्तु 
वह हिफाजत करने लायक होगया था। दो मास तक उनका घेरा रहा; किन्तु अद्जरेजी 
बहरके पहुंचनेपर उन्होंने अपना घरा उठा लिया । महासरेके बाद - किलेका काम फिर जारी 
हुआ । सन्‌ १७८७ में किड्ा पूरे तोरसे तयार होगया, जैसा अब विद्यमान है । सन्‌ १७६० 
में अक्वरेजोंने फरासोसी अफप्तर लेलीको परास्त किया । 

सन्‌ १७६५ में मुगल बादशाह औरंगजेबने इष्टइण्डिया कम्पनीको, उत्तरी सरकारों- 
को जिसमे गजास, विजगापट्ून, गोदावरी और क्ृष्णा जिडे हैं, दिया । जिसपर सन्‌ 
१८८३ मे अज्गरेज सरकारका पूरा अधिकार होगया। 
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सन्‌ १७६५९ भें मदरासकी दीवारके पास अड्वरेज हैंदरअलीके साथ छड़े । वह लड़ाई 
सन्धि होजानेसे खतम हुई । दूसरी लड़ाईमें कभी अ्जरेज लोग कभी हैद्रअछीका विजय 
डुआ | सन्‌ १७८२ में हैदरअली सरगया | सन्‌ १७९१ की तीखरी छड़ाईमें अज्ञरेजोंचि 
हैदरअलछीके पुत्र ठीपूसे बनज्लकोरका किला छीन लिया, किन्तु दूसरे वष टीपूने अज्जरेजोंसे 
सन्धि करके अपनी राजधानीकों बचाया। उस समय अछऋ्नरेजोंको बारमहाल, जो अब 
सालेम जिलेका एक भाग है, मालावार, दिण्डीगल और पलनी, जो मदुरा जिलेके तालुक हैं, 
और कुंगुड़ी, जो उत्तरी आरकाट जिलेका तालुक है, मिल गये | सम्‌ १७९९ में अड्जगरेजोनि 
टीपूसुछतानके साथ चौथी लड़ाई आरम्भ की । उस लड़ाईमें सुलतान मारागया, श्रीरक्भपट्टनम 
€ राजधानी ) अद्जरेजोंके अधिकारमें होगया, कोयम्बुनूर नीलगिरे, सालेम जिलेका शेष 
भाग, और दक्षिण किनारा जिलेका हिस्सा अह्गरेजोंको मिला । उन्नीसवी सदीके शुरूसे 
'मद्र[समें कोई लड़ाई नहीं हुई, किन्तु कई बार वगावतें हुईं; जो सहजम दबादी गई । सन्‌ 
१८०० में हैद्रावादके निजामने अनन्तपुर, बल्छारी, करनूछ और कड़पा इन जिलोंको: 
अज्जरेजोंको दे दिया | उसके दूसरे व करनाटकके नवाबका देश, जो पूर्वी किनारेके पास 
नेल्ट्ूरसे तिम्नलवेली तक फैला था,अ्जररंजी सरकारके अधिकारमें होगया। करनाटकका अंतिम 
नवाब, जो सन्‌ १८७ण०सें मरा, बराय नामका नवाव था | सन्‌१८ ९१ के तृकानके समय मद्रासमें 
+ जहाज डूब गये और ९० अपने लझ्जड़ोंके पास नीचे चले गये । सन्‌ १८३५९ में करनूछके नवाब 
गददीसे उतार दिये गंय उनका राज्य अह्जसरेजी राज्यमें सिल् गया । सन्‌१८७२ में एक बड़ा 
लूफान आया, जिससे सदरासभ ९ यूरोपियन जहाज और २० देशी जहाज डूब गये । उसके 
बादसन्‌ १८८१ मे भी एक बड़ा तूफान आया था, जिससे बन्द्रगाहकी बड़ी हानि हुई थी ॥ 

मेसूरके राज्यको, जो टीपूसुछतानके परास्त होनेपर मैसूरके हिन्दू राजाकों फिर 
भिला था, सन्‌ १८३१ में अद्जरेज महाराजने अपने प्रबन्धमें करालिया था; किन्तु सन्‌ 
१८८१ मे वह राज्य वहाँके राजाकों लौटा दिया गया । मद्रासके गवनमेण्टके अधीन 
मद्रास हातेम॑ तिरबांकूर, कोचीन, पुडुकोटा , वगनापल्‍ली और संडूर य ५ देशी राज्य हैं ॥ 


महाबली पुरके ग्रुफामन्दिर । 


मद्रास शहरसे करीब ३५ मील दक्षिण चेह्नललपट्टके जिलेम महाबलीपुरके गुफा- 
सन्दिर हैं । मद्रासस ६ मील दूर बाकैंधम नहरके पास गिंडी पुलतक थोड़ा गाड़ीकी सड़क 
हू; उससे आगे नहरकी डोंगी द्वारा बारह चौदृह घण्टेम आदमी वहाँ पहुँच जाता है। 

बलिपीठम नामक एक छोटे गाँवके सामने नावस उतरना चाहिये। नहरसे पूने, नहर 
और समुद्रके बीचमें बहुतसे चट्टानी गुफा मन्दिर और चट्टान काटकर बनी हुई मूर्तियाँ। हैं, 
जिनके होनेके कारण महाबलीपुर प्रसिद्ध हुआ है । वहाँके सम्पूर्ण मन्दिर तथा मूत्तियाँ 
उन्हीं जगह्दाके पत्थरम पत्थर काट करके बनाई गई थीं । इनके बननेका सन्‌ निश्चय नहीं 
'है, किन्तु वे बहुत पुरानी हैं । बलिपीठम॒ले करीब १३ मीढक उत्तर सदुवन कुपन नामक 
गाँव, जहाँ आश्वये व्यात्र गुझा है और दक्षिण महाबर्छपुर नामक बड़ा गाँव हैं। नहर 
ओर समुद्रके बीचमें १९८ मीलका फासिला है। सलुव॒न कुंपनके १ मीछ दृष्वघिणसे उसके ७ 
मील दक्षिगतक महाबरलीपुरके गुरा मन्दिर फैड्ठे हुए हैं । 


( १०२० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकादश अध्याय । १६४ 


बलिपीठमके सामने उतरकर सीधे रास्तेसे 3 मील जाने पर एक बस्ती मिलती है.. 
जद्दाँ पत्थर काटकर लंगूरके कद॒के बन्द्रोंका एक झुण्ड बना है। समुद्रकी तरफ जानेपर 
२०० गज आगे बाई तरफ एक धमशाला मिलती है। इससे करीब ३० गज दूर दुर्गा- 
देवीकी एक मूर्त्ति है, जिसके बायें ४ ओर दाहेने ३ ख्तरियोकी मूर्त्तियाँ हैं । उस स्थानसे १० 
गज दुर ४३ फीट ऊँचा आश्चर्य नकाशीस बना हुआ नीलवर्णका शिवलिद्जः है। उससे ५ 
गज दूर एक नन्‍्दी है। उस स्थानसे आंग जानेपर बालूपर दहिने बहुत सी झोंपाड़ियाँ और 
बायें मछुहांका एक गाँव मिलता है । इसी तरह १2 मील जाने पर समुद्रके किनारेका 
मन्दिर मिल जाता है । 

यह पहले महाबली चक्रवत्तीका मन्दिर था, और पीछे शिवमन्दिर हुआ | एक टूटे 
हुए हातेके भीतर मान्द्र है। मन्दिरंक पास जगमोहन बना हुआ है । दसख्वाजेके सामने 
चट्टान काट करके शिव और पार्वतीकी मूत्ति बनी हुई है । पूवंकी दीवारके मध्य हिस्सेम 
एक अष्टभजी सूरत है। भीतरके हिस्सेमें एक गिरा हुआ लिझ्ञम ( शिवलिज्ञ ) है । मन्दिर 
१७ फीट ऊँचा; ९ फीट लम्बा और इतनाही चाड़ा है। मन्दिरका दरवाजा समुद्रके किनारे 
पर पानीसे करीब १० फीट ऊपर है, जिसके आगे दहिनी तरफ ७७ फीट दर समुद्रके 
भीतर एक चद्ठान पर १८ फीट ऊँचा पत्थरका दूटा हुआ ध्वजास्तम्भ है, जो पहिले इससे दूना 
ऊँचा रहा होगा। स्तम्भके पास पहुँचना कठिन हू । मन्दिरके पश्चिम बगछके पास एक 
देवढीमं करीब १९ फीट रम्बी विष्णुर्का सूरत है । 

किनारेके मन्दिरसि छगभग ६०० गज पश्चिम विष्णुका एक सादा मण्डपम है, जिसके 
१२ गज दक्षिण एक सुन्दर तालाब है, जिसके चारों तरफ पानी तक पत्थरकी सीढ़ियां 
बनी हुई हैं । ताढाबके मध्यमें एक छोटा मण्डपम और उसके पास नब्राह्मणोंकी एक वस्ती 
तथा बहुतेरे वृक्ष हैं । 

उस स्थानसे पश्चिमात्तर बलिपीठम्‌ गँवसे 2 माल दक्षिण वाराहस्वामीका मण्डपम हैं, 
जिसके आंगे ४ स्तम्भ छगे हैं । मण्डपम्तके दोनों बगलोंमें द्वारपार् बनाये गये हैं 
और मध्यमें हिरण्याक्ष दृत्यके ऊपर अपने दहिने चरणकों रक्‍्खे हुए वाराहूजी खड़े हू । 
सामनेकी दीवारमें वामन भगवानकी वहुत बड़ी मूत्ति पत्थर काटकर बनाई हुई हैं, उनका 
एक चरण नीचे और दूसरा ऊपर है । दोनों चरणोंके पास पूजने वाले बने हुए हैं । दहिनेकी 
दीवारम एक खत्रीकी बड़ी मूर्ति हे, जिसके दहिने व्याप्र और बायें घड़ियाल वने हैं और 
बायेंकी दीवारंखें लक्ष्मी बैठी हैं, जिनके ऊपर सूंडोंसे पानी गिराते हुए हाथी बने हैं। इनके 
अतिरिक्त उस मण्डपसमें विष्णु ओर दूसरे देवताओंकी कई सूरत बनी हैं । वाराह स्वामीके 
मण्डपम्मसे करीव ३० गज उत्तर गणेशजीका गुफामानद्र है ! 

उस स्थानसे दक्षिण-पृवेंकी फिरनेपर क्ांट करके बनाया हुआ २७ फीट ऊँचा एक 
चट्टान मिलता है, जिसको छोग अर्जुनका तपस्थान कहते हैं | दखने वालेके दहिनेके कम- 
रेम १३२ फीट ऊँचे हाथीके ऊपर पुरुष, खत्री; और वानरोंकी ५७ मूर्तसियाँ और ६: फीट 
ऊँचे हाथीके नीचे हाथीके ३ बच्चे हैं। वायेके कमरेम ६१ मूत्तियाँ हैँ, जिनमें अजुन सबसे 
आधिक प्रसिद्ध है। वह अपने हाथकों अपने शिरके ऊपर रक्‍खे हुए बाये चरणकी एक 


१६५ चगलपट्ट-१८९३,... ( १०२१ ) 


अंगुलीपर खड़े हैं । उनका शरीर वहुत दुबछाह । अजुनके नीचे उसी प्रकारसे खड़े हुए लम्बे 
कान वाले एक राक्ष॒सकी मूत्ति है, उसके दहिने शिवकी बड़ी मूर्ति है । 
उस चट्टानस लगा हुआ देखनेवालेके बाये ४९ फीट लम्बा और ४० फीट चौड़ा 
के गुफामन्द्र हैँ । उसके भीतरके स्तम्भोंके ऊपरके भागमें सुन्दर नकाशीदार तीन तीन 
सिंह बने है । उसी दिशामे ४८ फीट लम्बा ओर २५ फीट चौडा एक दसरा गुफार्मान्द्र 
है, जिसके भीतर बहुतसे स्तम्भ बनाये गये हैं; पीछेकी दीवारसमें गोप,गोपियों और गौओंका 
झुण्ड बना हैं; दहिने गोवद्धन पहाड़ीको अपने बाय हाथपर थांभे हुए कृष्ण खड़े हैं और 
-मध्यसें एक पुरुष गाय दुहता है, जिसके साथंम एक बछडा है । 
उससे करीब १५ गज दूर विष्ण॒का एक बड़ा मान्दिर है, जिसमें ब्राह्मण छोग पूजा 
करते हैं । वह मन्दिर पीछेसे आगे तक १६५ फीट रूम्चा है। उसका गोपुर करीब ४४ फीट 
ऊँचा है। मन्दिरके पांस हीन दास एक छोटा मन्दिर और उसके आगे विष्णुकी एक मूर्ति 
है । उससे पूर्व थोड़ी चढ़ाईपर रमणजीका मन्दिर मिलता है, लिसके अगवासमें ४ स्तम्भ 
वने हुए हैं | उस जगह पुराना संस्कृत अक्षरमें एक शिला छेख है । 
उससे १८ मील दूर समुद्रकी तरफ मान्द्रोंका एक झुण्ड है, जिसका छोंग विमान 
हत द्‌ | सड़क बाल़ूदार हू | पाहुले पत्थरमें बने हुए एक सिंह और एक्र हाथी मिलताहे | 
वहाँ द्रोपदी, अजुन, भीम और धमंराजके मन्दिर हैं । 
पान माल पश्चिमोत्तर एक चट्टानपर दुर्गाका मान्दिर हू, जिसके ५६ फीट, ऊपर एक 
छोटा मन्दिर है, जहाँ चढ़ना कठिन है । नीचेके मन्दिर्में महिपासरको सारती हुई सिंहपर 
चढ़ी हुई दुगाजी ऑर विष्णकी मृत्ति है । 


बारहवा अध्याय। 


न््य्न्च्य्य्ज ४३ 696:2-पफ्र---> 
( मदरास हातिम ) चगलपट्र, पक्षीती्थे,कांची , 
जिजीका किला,विलीपुरम्‌ जंक्शन ,पाण्डी- 
चरोी, कड़ालूर, चिदम्परम्‌, मायावरम्‌ 
ओर नागपढ्रनम | 


चेंगलपढ्ट । 

मद्रास शहरके रेलवे स्टेशनसे ३४ मील दक्षिण-पश्चिम और आरकोनम जंकशनसे 
४० मील (कांचीबरससे २२ मील ) दक्षिण-पूर्त चेंगलपट्टका रेलवे जंकूशन है । मद्रास 
हातेके ( १२ अंश, ४२ कछा, १ विकछा उत्तर अक्षांह और ८० अंश, १ कला, १३ 
विकलछा पूवे देशान्तरमें ) समुद्रंक किनारेके निकट चेंगलपट्ट जिलेके चेंगछपट्ट ताछुकका 
सदर स्थान चेंगलपट्ू कसबा है, जिसको द्राविडियन लोग सेन्नलपट्ट कहते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चंगरूपटर्मे ५६१७ मनुष्य थे; अथात्‌ ५२८६ 
हन्दू, २३५ मुसलमान, ९५ कृस्तान और १ दूसरा । ह 





(१०२२ ) भारतश्रश्रणं-चतुर्थखण्ड, द्वाद्श अध्याय ! १६६ 


चेंगलपट्टके किलेके एक भागमें होकर रेलवे निकली है और उसके भीतरही मुनसफी 
आदि सरकारी कचहरियां तथा मुजरिम लड़कोंका चरित्र सुधारनेके लिये एक सरकारी 
कैदखाना है | इनके अलावे चेंगलपट्टमें क्षत्रम्‌ अथात्‌ धमंशाला बज्ञला अस्पताल इत्यादि 
इमारतें हैं । किलेके एक बगलमें दोहरी किछाबन्दी और तीन बगलोंमें एक झील 
और दुलदल है । 

चंगलपट्ट जिला--इसके उत्तर नल्ल्ूर जिला, पूर्व बच्नालकों खाड़ी, दक्षिण ओर 
दक्षिण आरकाट जिला और पश्चिम ओर उत्तर आरकाट जिला ह। साधारण प्रकारसे इस 
जिलेकी भूमि समतल है। बहुतेरे स्थानोंमें समुद्रके निकटकी भूमि समुद्रके जलसे नीची है । 
भीतरकी ओरके मदानोंमें जगह जगह नारियर और इमलीके वृश्षोंके कुजोंम वस्तियाँ देख 
पड़ती हैं । पत्थरीली और ऊसर जमीनपर खजूरके वृक्ष और कटैली झाड़ियाँ लगी हुई हैं । 
जिलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास पहाड़ी सिलसिढ्ा है जिसकी सबसे ऊंची चोटी समुद्रकरे. 
जलसे लगभग २५०० फीट ऊंची है । अनेक नदियाँ हैं, किन्तु सवेदा नाव चलने छायक 
कोई नहीं हैं । जिलेकी झीलोंमं पद्लीकाट झील प्रधान है, उसकी सबसे अधिक लम्बाई ३५ 
मील चौड़ाई तीन मीलसे ११ मीछ तक, तथा सबसे अधिक गहराई १६ फीट तक हैं । 
मदरास हातेके दूसर भागोंकी अपेक्षा चेंगछपट्र जिलेमें सांप अधिक हैं । यद्द जिला मदरास 
दतेके स्वास्थकर जिलोंमेंसे एक है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय चेंगलपट्ट जिलेके २८४२ वर्गेमीछ शक्षेत्रफलमें 
५८१३८१ मनुष्य थे, अथांत्‌ ५१९३१४ हिन्दू, २००३४ मुसलमान, १६७७४ कृस्तान, २२५ 
जैन तथा बौद्ध और ३० अन्य | हिन्दुओंमें शत्र और वष्णब दोनों प्राय: वरावर थे । 
कृस्तानाम केवल २८५७ यूरोपिन और युरेशियन थे, बाकी सब देशी क्ृस्तान थे । हिन्दुओं- 
में २३५९७ परिया, जिसको परयनभी कहते हैं, १९०८७६ बनिया ( जातिविशेष ), 
१८१३१६ बल्लाल, ५०२७१ इडेयन ( भेड़िहर ), ३५६६२ केक्लर ( कपड़ा बिननेवाले ) 
३२०२६ ब्राह्मण, २१८०५ कुभाइन ( कारीगर ), १८२९० सानान, १६८२५ सेट्री 
( सीदागर ); ४६०२७ संचड़वन ( मछुहा ). १५००५ कणकन ( छिखनेवाले ) और 
बाकीमे सतानी, बनान, अम्बंटन' कुसबन इत्यादि जातियोंके छोग थे । इनमें क्षत्रिय 
केवल ६४३५ थ | 

सन १८५०१ को मनुष्य-गणनाके समय चेंगलपट्ट जिलेके कसब॑ कांजीवरमस अर्थात्‌ 
कांचीम ४२०४८ और संट्थमसमांडट नामक फीजी छावनीसें १३१३७ मनुष्य थे | इनके 
अलाबे जिलम तिरुवतपुर, तिरुवलृर, चेंगलूपट्ट और सेदापेट छोटे कसबे हैं। मदरास 
शहरके रंलव स्टेशनसे ५ मील दक्षिण चंगछपट्र जिलेंका सदर स्थान सैदापेटका रेलवे स्टेशन: 
है । चेंगलपट्ट जिलेम तामिल भाषा प्रचलित है। 

इतिहास---चेंगलपट्ूट जिला विजयानगरके रा।ज्यका एक भाग था | सोलहवीं सदीके 
अन्तमें विजयानगरके एक राजाने चेंगलूपट्रके किलेकों बनाया | छगभग सन्‌ १६४४ में 
गोलकुण्डाके बादशाहने किलेपर अपना अधिकार जमाया । उसके बाद आरकाटक नवाबने- 
किलेको लेलिया | सन्‌ १७०१ में किला चन्दासाहबके जधिकारमें हुआ था; किन्तु पीछे 
नवाबने इसका फिर छेलिया | सन्‌ १७६० में आरकाटके नवाब महम्मद्अलीने “इष्टड्टाण्डियनः 
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कम्पनी” को २० बपके लिये इस जिलेको ठीका दिया। प्रथम इस जिलेकी भूमि कई 
जिलोंमें बैंटी थी; किन्तु सन १७९३ में एक जिलेमे कायम हुई। सन्‌ १८०१ में आस 
पासकी भूमि इसमें जोड़ी गई । 
जीथे 
पक्षीतीथ । 


चेंगलपट्के रेलबे स्टेशनसे ९ मील दुर एक पहाड़ीके ऊपर पक्षीतीर्थ है । स्टेशनसे 
उस पहाड़ीके पादमूल तक बैलगाड़ीकी सड़क है। स्टेशनके पास सवारीके लिये बहुतसी 
गाडी तैयार रहती हैं. । चेंगलपद्र होकर दक्षिण जानेबाले यात्रियामेंसे बहुत लोग पश्चीतीर्थ 
जांते हैं। पहाड़ीके नीचे घर्मशालायें बर्न। हुई हैं। सबेरेसे यात्रीलोग उस पहाड़ीपर एकत्र 
द्वोते हैं। पण्डे छोग पक्षियोंके खांनके छिये' भोजन :# तैयार करते हैं। नियमित समय 
मध्याह्द कालमें ( पाली हुई ) दी सफेद चीर्ह ( कभी कभी एकटद्दी ) वहां आकर भोजन 
करके चली जाती हैं। यात्रीगण उनका दर्शन करते हैं । सफेद चील्हको श्षेमकरी और 
कोई २ दोनोंकों लक्ष्मीनारायगभी कहते हैं. उनका दशेन मन्नल सूचक ह। 


। कांची । 


चेंगलपट्ट जंक्शवसे २२ मील पश्चिमोत्तर और आरकोनस्‌ ज॑ंक्शनसे १८ मील दक्षिण" 
पूर्व “'सौथ इण्डियन रेलवे” पर कांचीबरस अर्थात्‌ कांचीका रेलवे स्टेशन है। मद्रास हातेके 
चेंगलपट्ट जिलेमें ( १९ अंश, ४९ कला, ४५ विकला उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ४५४ 
कला पृ देशान्तरम ) कांचीबरस तालुकका सदर स्थान काँचीवरस कसवा है । यह मद्रास 
हातेमें एक प्रसिद्ध तीथे स्थान और पवित्र सप्तपुरियोमेंसे एक पुरो है। कांचीवरस से पूर्वोत्तर 
मदरास शहर सड़क द्वारा ४६ मील और रेलवे द्वारा चेंगलपद्ट जंक्शन हाकर »३ मील तथा 
आरकोनम जंक्शन होकर ६१ मोल ह । 

सन्‌ १८९९ की मनुप्यनाणनाके समय कांची वरस भें ४९०४८ मनुष्य च; अथात्‌ 
२०६१५ पुरुष और २१५३३ खियां |: इनमें ४१०५२ हिन्दू, १३११ मुसलमान, ४४६ 


करतान, ६८ जैन और १ अन्य थे। मनुष्य संख्याके अनुसार यह भारतत्रपमें ९५ वाँ और 
मद्रास हातेके अद्भरेजी राज्यर्म १३ वाँ शहर हू । 

रेलवे छाइनसे पश्चिम कांचीबरस कसवा है । रेलवेके स्टेशनसे १ २ मील दूर बड़ा 
कांचीवरम अर्थात्‌ शिवकांची और शित्रकांचीसें छगभग ९२ मील दक्षिण-पूत्र तथा रेलवे 
स्टेशनसे लगभग २ मीछ दर छोटा कांचीवरस अर्थात्‌ विष्णुकांची है । दोनों कांचीके 
बीचमें सडकके बगढोंमें प्रायः ठछयातार मकान हैं। कांचीमें मामूली कचहरियाँ, जेलखाना, 
अस्पताल, स्कूल इत्यादि सरकारी इमारतें बनी हुई €। वहाँ तामिल और कुछ तैलड्ली भाषा 
प्रचलित है । शिवकांचीमें दीवटोग और विष्णुकांचीम रामानुज संप्रदायके वैष्णव रहते हैं । 

शिवकांची-शिवकां चीमें एकाम्रेश्वर शिवका बडा मन्दिर है। सन्दिरके २ बड़े घेरे हैं, 
जिनमेंसे पश्चिमके घरके मध्य भागमें शिवका निज मन्दिर है। उस गुम्बजदार छोटे मन्दिरकी 
तीन देवढ़ीके भीतर एकाम्रेश्वर शिवलिज्ञ हे । द्राविड़के पाँच लिड्लोंमेंसे यह प्र»त्री लिड्ग हैं । 
श्रीरक्चसके पास जंबुकेश्वर जललिज्ञ, दक्षिणी आरकाट जिलेके तिरुबन्नामलईके पासकी 
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% भोजन एकक्रो खीर दसरेकी थी दिया जाता है । 


(१०२४ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वाद्श अध्याय । १६८ 


अरुणाचल नामक पहाड़ीपर अभ़िलिज्ञ, कालहस्तीम कालहस्तीश्वर वायुलिज्ञ और चिदृंवरम 
में नंटेश आकाशलिद्ठ हैं ) । एक्राम्रश्वर पर जल नहीं चढ़ाया जाता वहांके पण्ड यात्रियोंसे 
दक्षिणा पानेपर उनकी तरफसे शिवक्रे ऊपर फूछ और बेलपत्र चढ़ाते हैं। यात्री लोग 
दरवाजेके बाहरसे शिवका दशेन करते हैँ । नियमित समय पर मन्दिरके आंगे लड़कियाँ 
नृत्य करती दूं | मन्दिरके पीछे आम्रका एक पुराना वृक्ष है, जिसके नीचेके चबूतेरे पर 
एक छोटे पत्थरमे “तपस्या कच्माक्षी” की प्रतिमा खोदी हुई है, उसके पास एक 
मन्दिरम कामाक्षीकी ताम्रमयी उत्सव मूत्त है, निज मन्दिरके पास “सिहस्र स्तंभ मण्डपस”? 
नामक विशाल मण्डप हैं, जिसमे २७ स्तम्भोंके २० पीक्तियोंमें ५४० स्तम्भ छगे हैं 
मण्डपकी मरम्मत हो रही ह। 

निज मन्द्रिस पश्चिम-दक्षिण और घेरेके पश्चिमकी दीवारके समीप एक छोटे मन्द्रिमें 
शिवकी उत्सव मूर्ति धातुविग्रह है; जिसके सिंहासन, छत्र, मुकुट आदि सामान सुनहरे बने 
हुए है। उत्सवोके समय इस प्रतिमाकी यात्रा होती है । जगमोहनमें ६४ योगिनियाँ खड़ी 
हैं। उस मन्दिरसे थोड़ी दूर एक मन्दिर्म बहुमूल्य बस्र भूपणोंस सुसज़्वित पार्वेतीकी मूर्त्ति 
हैं । पश्चिमवाल गोपुरके पास पीक्तस १०८ शिव लिट्नड हैँ । पश्चिमबाले घरेके पूब वाले 
गोपुरके दिकट चिदंवर शिव और नन्‍्दीकी सुनहरी विशाल मूत्ति है| इनके अतिरिक्त उस 
घरस नवग्रह आदएिके बहुतेरे म/न्दर और दीवारक नीच बहुतेरे शिवलिज्ञा तथा उसके ऊपर 
पीक्तघे बहुतसे नन्‍दी बैल है। दक्षिणकी दीवारमें एक बड़ा गोपुर है । 

उस पघेरेक पृत्र उसमें छगा हुआ दूसरा घेरा है, जिसके पश्चिमोत्तरके भागमें तप्पकुलस 
नासक सरोवर है, जिसमें एक सन्दर नाव रहती है | जेठ मासके प्रधान उत्सव्त शिव 
आर पावतीकोी उत्सव्र मूत्तियाँ इसीपर चड़के जल्क्रीड़ा करती हैँ। उस समय वहाँ बड़ा मेला 
हे।ता हे, जिसमें छाभग ५० हज़ार यात्री आत हे | घेरके दक्षिणके बगलपर १० साजलका 
१८८ फीट ऊँचा एक विशाल गोपुर है । वह बाहरकी नेवके पास करीब १०० फीट हलम्बा 
और ८० फीट चौड़ा है । उसके शिखरपर पंक्तिसे ११ कलश बने हए हैं । उसके फाटेकका 
चोकठ करीब ३५ फीट ऊँच। है, जिससे ऊपर चारों तरफ पत्थर खोदकर नीचेसे ऊपर 
तक मूर्ियाँ वनी हुई हैं। उसके सिरे पर चढ़नसे चारों तरफक्ा देश देख पड़ता है। द्रवि- 
डडियन सन्दिरोंके घेरेके फाटकोंके ऊपर बड़े बड़े मन्दिरोंके समान शुंडाकार इमारत बनाई 
जाती है; उनको गोपुर कहदेते हैं । उनमें ग्यारह, नव, सात या इनसे कम मंजिलें होती हैं । 
ऐसाही गोपुर कांचीवरममें है । 

घेरेके बाहर बंड़े गोपुरके सामने दक्षिण छगभग ७५ फीट हरुम्बा और इतनाही 
चोड़ा एक उत्तम मण्डपम् है । उसके चारों बगलोंमें १२ और मध्यमें ४७ नकाशीदार बड़े बड़े 
स्तम्भ लगे हूं । उनकी नकाशीमें निकाल कर मूुरत्तियाँ बनाई हुई हैं । मण्डपम॒के पास काष्ठका 
ऊँचा रथ रक्खा है, जिसके नीचेका भाग सुन्दर चित्रोंसे भूषित और ऊपरका शिखर 
नारिलयके पत्तोंसे छाया हुआ है । रथयात्राके समय अचल देवताओंकी प्रतिनिधि: चल 
मूर्तियाँ उस रथपर बैठाकर घ॒ुमाई जाती हैं । 

शिवकांचीमें सवेतीध नामक एक बड़ा सरोवर है, उसके चारों बगलोमें पानी तक 
सीड़ियां; मध्यमें एक छोटा मन्दिर और चारों तरफ जगह जगइह शिवलिज्ञ और छोटे छोटे 
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मन्दिर हैं | यात्रीछोग सर्वेतीर्थमें स्‍्तान करके शिवका दुशेन करते हैं । अनेक यात्री 
 सरोवरके किनारेपर पितरोंका तर्पण और पिण्डदान करते हैं । इसके अतिरिक्त शिवकांचीमें 
कई एक धर्मशाला और कई सदावर्त हैं । वस्तीके पूर्व देवीका मन्द्रि और वस्तीसे २८ मील 
दक्षिण पनार नदी है । 

विष्णुकांची--शिवकांचीस २ मीछ दक्षिण-पूव्र और रेलवे स्टेशनसे २ मील दूर 
विष्णुकांची है । विष्णुकांचीमें %& वरदराज विष्णुका विशारू मन्दिर पत्थरका बना हुआ 
हैं ।। वहाँ रामानुजीय सम्प्रदायके भ्रातिवादि भयेकरकी गद्ठी हूं ओर पुजारी, पण्डे सब 
'छोंग आचारी ६ । श्रीरामानुजस्वामी कुछ समय तक कांचीपुरीम रहे थ ( १० वे अध्यायम 
भूतपुरीकी कथामें दीरिय )। 

वरदराजक मन्दिरका घेरा लगभग १९०० फीट लम्बा ऑर ७०० फीट चोड़ा ह, 
जिसके भीतरकी भूमि २८ बीधेसे कुछ अधिक होती है | घरेके बाहरकी दीवार छगभग २० 
फीट ऊँची है । घेरेके पूर्व बगलमें ११ खनका और पश्चिम बगलमें ९ खनका गोपुर देख 
पड़ता है; किन्तु गोपुरोंके भीतर इनसे बहुत कम तहहें । पूवेवाल्ा गोपुर, जो बिष्णुकां- 
चीके सब गोपुरोंसे बडा है, नेबके पास रगभग १०० फीट लम्बा और ६० फीट चौडा 
है । फाटकोंके ऊपर गोपुरोंके चारों वगलोंपर नीचेसे ऊपर तक पत्थर खोदकर असंख्य 
मूरत्तियाँ तथा कारीगरीकी वस्तु बनाई डुई हैं | हातेकी दीवारोंपर तामिल अक्षरोंमें शिला- 
लेख हैं, जिनको लोग इमारत बनानेवालोंके निशान कहते हैँ । पश्चिसवाले गोपुरसे बाहर 
एक सुन्दर रथ रकखा है; जिसपर पेशाखके उत्सवके समय भगवानकी प्रतिनिधि चल 
मूत्ति बैठाकर घुमाई जाती है । 

(१ ) पश्चिमके गोपुरके फाटकके दोनों बगलोंमें तामिल अक्षरमिं संस्क्रत लेख है, 
जिसको लोग ग्रन्थी कहते हैं । उस फाटकसे प्रवेश करनेपर फाटकके पास बाई ओर नीले 

पत्थरोंसे बना हुआ उत्तम सण्डपम्म॒ देख पड़ता है, जो कांचाीपुरीमें उत्तम बनावटका काम 

है | मण्डपम्‌ चारों ओरसे खुला हुआ है । उसमें १२ स्तम्भोंके ८ कतारोंमें ९६ पयादार 
स्तम्भ बने हुए हैं, जिनके नीचेके भागोंमे पूरे कदके बहुतसे अपूर्व घोड़े और परदार घोड़े, जिन 
पर सवार बठे हैं, सिंह, शादूठ, बाज, मनुष्य इत्यादि पत्थरमें निकाल करके बने हुए हैं । 
मण्डपसके मध्यमें पत्थरका सिंहासन है, जिसपर गर्माके उत्सवके समय भगवानकी चल 
भूर्त्ति बैठाई जाती है । उस मण्डपम्के उत्तर एक छोटा मण्डप और कोटितीर्थ नामक एक 
उत्तम सरोवर है, जिसके चारों बगलोंमें नीचे तक पत्थरकी सीढ़ियों और मध्यम एक छोटा 
सण्डप बना हुआ है । यात्रीगण सरोवरमें स्नान करते हैँ । पश्चिमवाले गोपुरके सामने पूर्व 
वरदराजके निज मान्द्रिक्े घरेका गोपुर; पूवके गोपुरके भीतर उसके पश्चिमोत्तर एक बड़ा 
सरोवर है और बड़े घेरेके भीतर जगह जगह मकान, पण्डपम्म तथा तार, खजूरके वृक्ष हैं । 

(२ ) भीतरका दूसरा घेरा पूर्वसे पश्चिमको लगभग ३७५ फीट रूम्बा और उत्तरस 
 दक्षिणको २५० फीट चौड़ा दै । उसके पश्चिमकी दीवारमें एक छोटा गोपुर है जिसके सामने 
बाहर एक बुर्ज ( जिसपर उत्सवोके समय सैकड़ों दीप जलाये जाते हैं ) और सुनहरा गरुड़ 
 दीक्षितने वरदराजस्तवराज बनाया है । 
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स्तम्भ खब़ा है। उस घेरेके भीतर चारोओर मकान, दक्षिण-मश्विमके कोनेके पास लक्ष्मीजीका 
मान्द्र और पश्चिमोत्तरके कोनेके पास भगवानके बाहनोंके मकान हैं, जिनमें हनूमान,हस्ती, 
घोड़ा, गरुड़, बन्दी, मयूर, व्याप्त, सिंह और शरभकी प्रातिमायें रक्खी हुई हैं। इनमेंसे कई 
बाहनोंपर चाँदी तथा सोनेका मुलम्मा है । शरभ कौन जानवर है, यह बात बहुत लोग नहीं 
जानते हैं । लिज्ञपुराणके ५८ वें अध्यायमं लिखा है कि शरभ सिंहोंका स्वामी ह, और ९६ 
वाँ अध्यायम है कि वीरभद्रने शरभका रूप घारण किया उसका आधा शरीर म्रमकका और 
आधा पक्षीका और बड़े बड़े पंख, तीखी चॉँच और ४ पाद थे; वशाख मासके आरम्भसे 
एकादशी तक भगवानकी प्रेतिनिधिरूप उत्सवमूत्ति श्रतिदिन एक एक बाहनके सिंहासनपर 
बैठकर इधर उधर निकछती है । उस समय विष्णुकांचीमें यात्रियोंकी बड़ी भीड़ होती है । 

( ३ ) तीसरे घेरेके पश्चिमकी दीवारम फाटक है, जिसके सामने पूर्व बरदराजके 
निज मन्दिरके चबूतरेम लंगा हुआ योगनर्सिहका छोटा मान्दिर है। उस घेरेके, चारों बगलोमें 
मकान, दक्षिणपूर्वके कोनेके पास भगवानकी पाकशाछा, पूर्वोत्तर एक कूप, उत्तर तरफ अस- 
बाब रखनेका गृह और मध्यम दृस्तीगिरे नामक ऊँचे चबूतरेपर बरद्राजका मन्दिर हैं । 

एकसो फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा इस्तगिरि नामक चबूतरा है, जिसपर चढ़नेके 
ढिये दक्षिण-पूर्वके कोनेक़े पास २४ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। चबूतरेके ऊपर उसके पूत्रके 
किनारेके पास वरद्राजका विमान अर्थात्‌ निज मन्दिर पूत्र मुखसे खड़ा है । चारों तरफ 
मन्दिरके आगे जगमोहन और चाराओर कृतके नीचे परिक्रमाकी जगह है । पारिक्रमामें विमा- 
नसे पूर्वोत्तर पत्थरका एक सिंहासन है । 

विमानकी तीन देवढ़ीके भीतर ४ हाथसे अधिक ऊँची वरदराज भगवानकी श्यामल. 
चतुभुज मूर्ति खड़ी है। भगवानके गलेमे बहुमूल्य अनेक सुबर्ण भूपण और चमकीले शाल- 
ग्रामोकी माछा; शिरपर सुनहरे मुकुट और अज्जमें बशकीमती भूषण वस्त्र लगे: हैं । उनके 
समीपकी उत्सब मूर्तियाँ भी बहुमूल्य भूषण व्रोंसि सञज्जित हैं । नियत समयपर दूसरी 
देवढ़ीसे यात्रियोंको दृशन मिलता है | वहाँका पुजारी एक रुपया पानेपर यात्रीकी तरफस 
भगवानको पुष्प और तुलसीपत्र चढ़ाकर उनकी आरती करदेता हैं । जो नहीं रुपया देता 
है वह दर्शन करंक चला जाता ६ । 

विष्णुकांची के मान्द्रक खजानेम वहाँके देवताओंक बहुमूल्य भूषण रक्ख हुए हू । उनम 
सोनेके ५ कुण्डा और किरीटोंमें बहुतेरे पन्ना, हारा आर लाछ जड़े हुए है, जिनमेंसे प्रत्यक- 
का दाम ५००० से १०००० रुपये तक छगा है । रब्मीके बाल बाँवनके लिये डढ़ इच्च 
चौड़ा रतन जड़ा हुआ नागंसन नामक एक सिरबन्द अर्थात्‌ पढ्टी; छाल मोती ओर पज्नेसे 
बने हुए अनेक प्रकारके हार और बहुतसी गलेमें पहननेकी सोनेकी सिकरी हूँ । प्रत्येकका 
दाम ८०८ से १००० रुपये तक कहा जाता है । एक आचारीका दिया हुआ७५०० रुपयेका 
मकर कैठा है । रत्न जड़े हुए सोनेके पायतावे और एक मकर केठा अथोंत्‌ गलेका भूषण 
८६०० रुपयका है। छोंग कहते हूँ कि इसको लार्ड क्ाइबने दिया था । इनक अतिरिक्त 
और भी कई बहुमूल्य भूषण हैं । 

संक्षिप्त प्राचान कथा-महाभारत--( कर्णेपत १२ वॉ अध्याय ) कांचीके श्चत्रियगण 
कुरुश्षेत्रके सम्राममें पाण्डबोंकी ओर होकर कोरवोकी सेनासे युद्ध करने छगे | 


(१०२८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वाद्श अध्याय ॥ १७२ 


वामनपुराण--( १२ वा अध्याय ) नगरोंमें श्रेष्ठ कांचीनगर और पुरियोमें श्रेष्ठ 
द्वारिकापुरी ह । 

देवीोभागवत--( सातवां स्कंघ, ३८ वो अध्याय ) कांचीपुरमें भीमादेवी और 
विमलादेवीका स्थान है। 


श्रीमद्भागवत-(द्शमस्कन्ध, ७९ वौं अध्याय) बढ्ंदेवजी श्रीशेछ ओर वंकटेश पवेतका 
दशन करके कांचीपुरीमम गये । 


गरूड़पुराण-( पूवोद्ध, ८१ वाँ अध्याय ) कांचीपुरी एक उत्तम स्थान है । ( प्रेतकलप 
२७ वॉ अध्याय ) अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवन्तिका और द्वाश्कि ये ७ 
पुरियाँ मोक्ष दनेवाली हैं । 

पद्मपुराण-( स्वर्गंखण्ड, ५७ वाँ अध्याय ) विराट्पुरुषके सात घातुओंसे सातों पुरियां 
हैं। (सथ्टिखण्ड, १४ वाँ अध्याय ) महादेवजी सब प्रदेशोंमें पयेटन करते हुए कांचीपुरीमें 
गये । ( पातालूखण्ड, १७ वें अध्यायसे २२ वे अध्याय तक ) छोकमसे प्रासिद्ध कांची नामक 
पुरी हू । उसमे रत्नग्रीव नामक राजा राज्य करता था। बह अपने पुत्रको राज्य देकर 
पुरुषात्तमजीक दशनकोी चल। और गद्जासागर संगमके निकट नीरूपवंतपर पुरुषोत्तमजीका 
दरान करके विमानमें बैठ वेकुण्ठको चछा गया | 

शिवभक्तत्रिछास-( दूसरा अध्याय ) दक्षिण देश ब्रह्म, विष्णु ओर मुनियोंको सिद्धि 
'दन वाली कांची नामक नगरी है, जहां जगत्‌कों उत्पन्न करनेवाढ़ी कामाक्षी देवी विराजती 
हैं| वहाँ एकाम्र वृक्षके नीचे तप करने पर शिव भगवानका दशन होता है और मुनि छोग 
कामाक्षीनाथ महादेवकी आराधना करके शीघ्रही तपकी सिद्धि प्राप्त करते हैं | ( ५० को 
अध्याय ) हरदत्त त्राह्मणने कांची पुर जाकर एकाम्र वृक्षक मूलमे स्थित देवीकी स्तुति की । 

इतिहास-चीनका रहनेवाला हायनशांग सन्‌ ६२५ से ६४५ इस्वी तक हिन्दुस्तानसें 
रद्दा था, उसनें लिखा है कि कांचीवरमस बोद्धोंके अधीन द्राविड़की राजथानी:एक प्रसिद्ध 
नगर ह । पललब वंशके राजाओंके राज्यका प्रसिद्ध कसबा कांचीवरम्‌ हुआ था। उनका 
प्रधान किला पुरदूरमें था। ७ वीं सदीर्म पल्‍लब वेशके राजाओंका प्रताप बढ़ा चढ़ा था । 
८ वीं अथवा ९ वीं सदीरम चोलछा वेशके राजाओंने पल्‍्छव वेशके राजाओंको निर्बेल करांदेया 
ओर कांचीपुरीको अपनी राजधानी बनाया | १४ बीं सदीर्म यह विजयानगरके राजाके 
अधिकारमें हुआ | १६ वीं सदीके आरम्भमं विजयानगरके राजा कृष्णरायने कांचीवस्मके 
दो बड़े मन्द्रोंको, जो द्राविड़के सच्नसे बड़े मन्दिरोमेंसे ६, बनवाया और दक्षिणीय भारतके 
बड़े मन्दिरोंमेंसे अनेकको सुधरवाया तथा बढ़वाया । ऐसा प्रसिद्ध है कि कांचीवरम, 
चिदंवरम और श्रीरंगमके बड़े गोपुरोंको इन्हींने बनवाया था । पीछे उनके 
बंशके लोगोंने बहाँके छोटे मल्दिरोंको बनवाया । सन्‌ १६४४ में विजयानगरके राज्यकी 
घटतीके समय कांचीवरस गोलकुण्डाक मुसलमान बादशाहके अधिकारमें था । पीछे 
एक समय यह आरकाट राज्यके अधीन हुआ था । सन्‌ १७५१ में ईष्टइण्डियन 
कृम्पनीके गवमर लाडे छाइबने आरकाटसे लौटती समय फरासीसियोंसे कांचीवरम॒क, 
छीन लिया ! 


१७३ जिजीका किला, विलपुरम-१८९३, ( १०२९ ) 


जिजीका किला। 


चेंगलपट्ट ज॑क्शनसे कई मील दक्षिण पनार नदीपर रेलवे पुल और ४१ मील वक्षिण 
पाश्चम टिंडीवरसका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे १८ मील पश्चिम मद्रास हातेके दक्षिणी 
आरकाट जिलेमें जिंजीका पसिद्ध पहाड़ी किला है । 

किलेमें मजबूतीके साथ किलाबन्दी कीहुई ३ पहाड़ियां हैँ, जिनमें सबसे अधिक ऊँची 
और प्रसिद्ध राजगिरे नामक पंहाड़ी है। यह आस पासकी भूमिसे पांच छः सौ फीट ऊँची 
होगी। किलेके भीतर उत्तम इमारतोंके कई एक खण्डहर हैं, जिनमेंसे कल्यान महलमें 
मोरब्बा आँगनके बगछोमें सुन्दर कमरे बने हुए है । यह्‌ गवनरकी,स्त्रियोंके रहनेके लिये 
बना था । मध्यमें आठ मज्जिला टावर है । राजगिरिके ऊपर एक बड़ी तोप पड़ी है, 
जिसकी नकाशाीमें ७५६० सूरतें बनी हुई हैं । 

इतिहास-पन्द्रहतबी सदीके अन्तमें, जब बिजयानगरका प्रताप चमका था, तब यह 
किला उसके अधिकारमें था । सन्‌ १५६४ में डेकानके मुसलमान बादुशाहोंने विजयानगरके 
राजाको परास्त करके किलेकोी छे लिया | ' 

सन्‌ १६७७ में यह किला शिवाजीके द्वाथमें आया और ३१ वष तक मरहटोंके 
अधिकारमें रहा । सन्‌ १६०८ में औरद्जेबन किलेको ले लिया । सन्‌ १७५० में फरासी- 
सियोने रातम अकमस्मात्‌ आक्रमग करके किलेको ले लिया और ११ वष तक यह उनके 
अधीन रहा | अन्तमें किला अड्भरेजी गवनमेण्टके अधिकारम होगया । 


विलीपुरम्‌ जंक्शन । 
टिण्डीवरम्‌के स्टेशनसे २३ मील दक्षिण-पश्चिम विलीपुरसका रेलवे स्टेशन है । मद्‌- 
रास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेमे विलीपुरस एक कसबा है, जिसमें सन १८८१ की 
मनुष्य-टाणनाके समय ८२४१ मनुष्य थे । विलीपुरस जंक्शनसे रेलवे लाइन ४ 
तरफ गई है;--- 


(१) विलीपुरम .जंक्शनसे उत्तर “साउथ मील कन्दमड्अल्स और २४ मील 
इण्डियन रेलवे”? जिसके तीसरे दर्जका पांडीचरी । 
महसूल प्राति मील २ पाई है;--- (३ ) विलापुरससे दक्षिणकी ओर सोथ 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । इण्डियन रेलवे;--- 
० तिरुवन्नामरूई ;' मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
९३ बल्लूर | १७ पनरुटी । 
९५ कृटपद्दी जंक्शन ।; कल 
१३८ पकाढा जंक्शन | ९९ कदर उराना । 


। हक ४६ पोर्टो नोवे। 
१७७ चन्द्रगिरि । ५३ चिदंवरस । 


१६४ तिरुपदी । ६४१ सियाली । 
७. २१७० रेणुगुण्टा जंकशन्त । । ६८ स्वर्णकोइल। 
(२ ) पूर्व सथ इण्डियन रेलवें पर १०। ७६ मायावरमस्‌ जंक्शन। 


( १०३० ) भारतश्रमण-चतुर्थ खण्ड, द्वादश धध्याय | १७४ 


९५ कुम्भकोणम । [(४ ) बिलीपुस्प जंक्शनसे पूर्वोत्तर सौथ 
१२० तजोर जंक्शन | इण्डियन रेलवे;--- 


मायात्ररस जंक्शनसे मील--असिद्ध स्टेशन । 
२३ टिण्डीवरम । 


। 
दाक्षण २३ मील तरुवाल्ूर ६४७ चेड्रलपट् जंक्शन ; 


जंक्शन और ५३ मीछ मुद्पेटे । ९३ सेदापेट | 

तिरुवालूरसे पूत्रे १५ मील नाग- ५८ मद्रास .शहर । 

पट्टनम और पश्चिम ३५ मील चेंगलपट्ू जंक्शनसे प- 
तजजोर जंक्शन और ६६ मील थ्रिमोत्तर २२ मीढ कांची और 


| ; 
तिरुचना पड़ी जंक्शन | । ४० मील आरकोनम॒ जंक्शन है । 


पांडीचरी । 


विलीपुरम जंक्शनसे २४ मील पूर्व पांडीचरीका रेलवे स्टशन है । फरासीसियॉके 
पहिन्दुस्तानके राज्यकी राजधानी पांडीचरी एक शहर है जिसको पट्दूचारी भी कहते हैं । 

गोराकी वस्ती, जिसमें अच्छी अच्छी इमारतें हैं, समुद्रके पास है । नहरकी एक तरफ 
गोरावस्ती और दूसरी तरक देशी वस्ती है । उत्तर बगलके पास समुद्रसे ३२०० गजसे कम 
फासिले पर गबनेमेण्ट हाउस एक खूबसूरत इमारत है । पांडीचरीमें एक लाइटहाउस है, 
जिसकी रोशनी समुद्रस ८९ फीटकी छँचाई पर होती है | हाईकोर्ट एक खूबसूरत इमारत 
है | अस्पतालके उत्तर मिशनरियोंका चचे; फिर उसके उत्तर ४५० विद्याथियोंका स्कूछ 
है। कैदखानेसें साधारण प्रकारस ३३० कैदी रहते हैं । उसके सामने घड़ीका टावर है | 
'पबलिक बाग भी देखेन छायक है |, इनके अछाबे पांडीचरीम नया बाजार, बारक, टाउन- 
हाल, एक रालिज, एक छाइब्ररी और २ देवमन्द्र हैं । जहाजसे उतरनेके स्थानक्के पास 
एसप्ानिडमें फरासोसियोंके गवर्नर डुझ्लुकी सुन्दर प्रतिमा खड़ी है । 

फरासी सियोंका राज्य--फरासीसियोंके दिन्दुस्तानके राज्यका क्षेत्रक्क १७८ 
वर्गमील हू। जिसमे सन्‌ १८९१ में २८४५६८ मनुष्य थ पांडीचरीके हाकिसके अधीन 
पाण्डीचरोके सिवाय मद्रास हातेके तजोर जिलेमे ट्कूबारके दक्षिग कांरीकाल; गोदावरी 
जिल्ेमें अताम और सलवार जिलेमें माही और बल्ञार हातेके हुगली जिलेम चन्द्रनगर है । 

खास पाण्डीचरी राज्यका क्वेत्रकठ ११५७ वर्गमील है, जिसने ९३ बड़े ओर १४९७छोटे 
गाँव बचे हुए हैं, जिनमें सन्‌ १८८० मे १४७१००० मनुष्य थे। पाण्डीचरी राज्यके बगलॉंमें 
दक्षिणी आरकाट जिलेक़ा कड़ाछूर तालुक है। पाण्डीचरका गवनर १६०० ) रुपये, एटरनी 
जनर॒छठ २०० ) रूपये ओर ४ सिनियर जनज्न चार चार सी रुपये मासिक तनखाह पाते ह्वं। 
सेने १८८३ से फरासीसी सरकारको पाण्डीचरी राज्यसे लगभग . ५७'५००० रुपया मसाल- 
गुजारी मिली थी। 

इतिहास--सन्‌ १६७२ ३० में फरासीसियाने हिन्दुस्तानमें अपने आनेके ७१ वर्ष 
पीछे विजयानगरक राजासे पांडीचरी एक छोटा गाँव खरीदा । सन्‌ १६७४ भें कसबा 
कायम हुआ । सन्‌ १६९३ मे हालेण्ड वाढोने पाण्डीचरोको छीन छिय। था; किन्तु सन्‌ 


२७५ पांडीचरी, कड़ाहूर-१८९३, ( १०३२ ) 


१६९७ में एक सुलह नामेके मुताबिक तरकी की; किलाबन्दियोंके साथ उसने फरासीसियोंको 
चापस दिया । सन्‌ १७४८ में अड्जरेजी अफसरने ६००० फौजके साथ इसपर मद्दासरा 
ईकेया; छेकिन ४१ दिनोंके पीछे १०६५ यूरोपियनोंके मारे जानेपर उसने अपना घेरा 
उठा लिया । 

सन्‌ १७६० की जुलाईंके आरम्भमें अज्रेजी अफसर कनेल कूटन २००० यूरोपियच 
और ६००० देशी सेनाओंके साथ पाण्डीचरीका महासरा किया और ता० ९ सितम्बरको 
अड्गरेजी मदद पहुँचनेपर सरहदी झाड़ी और किलेबन्दीके ४ हिस्सोमेसे २ को लेलिया | 
ता० २७ नवम्बरकी फरासीसियोंका अफसर मसिष्टर झेलीने रसद ओर गरलेकी कमती देख- 
कर शहरके निवाध्तियोंको; जो १४०० थे; निकाछ दिया । उन्होंने अड्गरेजों द्वारा खदेरे 
जामेपर फिर किल्म प्रवेश करमेकी कोशिश की; किन्तु फरासीसियोंने चन्दकों गोलीसे मार 
कर उनको जाने नहीं दिया | वे छोग ८ दिनों तक दोनों फौजोंकी छाइनोंके बीचर्म भटकते 
फिरे; अन्त अद्गरेजोंने उनकी बाहर जानेका हुक्म दे दिया । सिलोन और मद्राससे अछ्ञरे- 
जोंके लड़ाइके अनेक जहाज आ जानेपर फरांसीसियोंको छुटकारा द्वोनेकी आशा जाती रही। 
तारीख १६ दिसंम्बर को, जब उनके पास केवछ २ दिनके भोजनकी सामग्री थी, फर्रोंसासी 
लोग परास्त हए। सन्‌ १७६३ में अद्जरेजोंने फरांसीसियोंको पाण्डीचरी छोड़ दी । फ्् 

सन्‌ १७७८ के ९ अगस्तकों अदड्भरेजी अफसर सर हेकक्‍्टर सनरोने २०५०० फाजके/ 
साथ, जिनमें १५०० यूरोपियन थे, पाण्डीचरीपर फिर महासरा किया । सख्त रुकावटके: 
बाद अकतृबरके वीचमें पाण्डीचरीके फरांसीसियोंकी हार हुई । सन १७८३ मे वह फिर 
फरांसीसियोंकों दी गई । सन्‌ १७९३ के २३ अगस्तको अड्डरेजोंने पाण्डीचरीको रेलिया 
किन्तु सन्‌ १८०२ के सुछहनामेसे वह असलछी मालिककों फिर छोटा दी गई । सन्‌ १८०३ 
मे अद्भरेजी सरकारन फरांसीसियांसे पाण्डीचरीकों छीनकर अपने आरकाटके राज्यमे मिक्का 
लिया; उससे वारपिक ४५०००० रुपया वसूछ होने छूगा | पीछे एक सान्धि होनेपर अरे 
जोने सन्‌ १८१७ मे फरांसीसियोंको पाण्डीचरी छोटा दी, तबसे बहू उनके अधिकारमें 


चली आती है । 
कड़ालूर । 

विलीपुरम जंक्शनसे दक्षिण-पूव २७ मौक नया कड़ाडर और २५९ मील पुराना कड़ा 
त्ूरका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके दक्षिणी आरकाट जिलेम॑ पाण्डीचरी कसबेसे १६ 
मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर कड़ाछूर तालुकम दक्षिणी आरकाट जिलेका सदर स्थान 
कड़ालूर एक कसबा है, जिसको द्रविड़ियन छोग कड़छूर कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कड़ालछुरमें ४७३५५ मनुष्य थे; अथांत्‌ 
२३१९७ पुरुष और २४१५८ स्त्रियों । इनमें ४३३८५ हिन्दू, २१०४ मुसलमान, १७८५ 
कस्तान और ७७ जैन थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें ८० वाँ और मदरास 
द्वातंम १० वा शहर ह । 

कड़ाल्रमें जिलेकी सदर कचहरियाँ, जेलखाना इत्यादि सरकारी इमारतें हैं। कड़ा- 
बूरका पुराना कसबा, जिसमें देशी छोग बसते हैं, यूरोपियन लछोगोंकी वस्ती अर्थात्‌ नया 


(१०३२ ) भारतभ्रमण-चतुयखण्ड, द्वादश अध्याय । १७६ 


कड़ालूरसे २ मीक दक्षिण नीची भूमिपर है, जिसमें बहुतसे सुन्दर मकान बंने हुए हैं । 
उसमें जेलखाना, गिरजा, रेढवेका कारखाना, बारक ( अब खाली पड़ा है, ) तथा समुद्र 
सबंधी बहुतसे तिजारती आफिस हैं। यूरोपियन छोगोंकी बस्ती ऊंची जमीनपर्‌ बसी है। 
बहां बड़े मैदानमें जगह जगह सरकारी आफिस बने हुए हैं और सड़कोंके बगढोंमें वृध्ष॒ लगे 
हैं। कड़ालूरके पास एक नदीके बायें किनारेपर सेंट डेविटका किला उज़ाड़ पड़ा है । किलेकी 
खाई प्रायः भर गई है; बहुतेरे स्थानोंमें किलेकी दीवार गिर गई है। नया कड़ालूरके स्टेशनसे 
उतरकर किलेको देखना चाहिये । कड़ाटूरमें तठ, चीनी और नील तैयार होते हैं, इनकी 
वह्दां बडी सौदागरी होती है । नदीके मुहानेके पास मट्टी पड़ जानेके कारण केवल देशी नाव 
कसबेके पास तक आती है । 

दक्षिणी आरकाट जिला-इसके उत्तर चेंगलपट्ट और “उत्तर आरकाट” जिला, पूर्व 
बन्नालकी खाड़ी, दृक्षिण तिरुचनापल्‍ली और तजोर जिला और पश्चिम सेलम जिला है ।. 
दक्षिणी आरकाट जिलेकी सीमाके भीतर फरासीसियोंके पाण्डीचरीका राज्य है। जिलेमे नाव 
चलने लायक ३ छोटी नदियां हू । जिलेके जड्जलाम कुछ कुछ हाथी, बाघ और भालू तथा 
बहुतसे तेंदुये, सुअर इत्यादि बंनेले जन्तु हैँ । 

सन्‌ १८८१ की मनुध्य-गणूनाके समय दक्षिणी आरकाट जिलेके ४८७३ वर्गमील 
अ्षेत्रफलम १८१४७३८ मनुष्य थे, अथांत्‌ १७५२१६१४ हिन्दू, ४८२८५ मुसलमान,३१९५७ १ 
कृस्तान; ५२६१ जेन ओर बौद्ध और ३ अन्य । हिन्दुओंमें ५९२३८० वनिया ( जाति- 
विशेष मजदूरी पेशे वाले ) ४२७७४५ पारिया ( परयन्‌ ), २४५०४४ बल्लछाल ( खेतिहर ) 
९९८०९ इडेयन, ४४०१५ केक्ककर ( कपड़ा बिनने वाले ), 2१६६५ कम्भाड़न (कारगर) 
३४५५५ ब्राह्मण ३२७१४ चेटी ( सोदागर ) २०००० बनान ( धोबी ), १९२१७ अम्बा- 
टन ( नाई ), १९१७९ सेंबड़वन ( मछुह्दा ), १५०५९ सानान (मदक ), १३११८ 
सतानी, ११३४२ कुसवन ( कुम्भार ), १०४३४ कणकन ( लिखनेवाले ), २५४९ क्षत्रिय 
और बाकीमें अन्य जातियोंके लोग थे। हिन्दुओंमें सकड़े पीछे ७३ शेव, ४५ वेष्णन और २ 
अन्य मतके लोग थे। दक्षिणी आरकाद जिलेके ब्राह्मण जमीदारी और सरकारी नोकरी 
करते हैं । चेटी जातिके लोगोमें बहुत घनी हैं, कोरबा जातिके छोग जो चोरीका पशा करते 
हैं। सूअरोके झुण्डके साथ घूमा फ़िरा करते हैं और दौरी बनाते हैँ। पहाड़ी देशोंमें 
मल्याली, इरुला और विलियर जाति बसते हैं | इस जिलेमें तामिछठ भाषा प्रचलित है । 

सन्‌ १८९२ की मनुष्य-गणनाके समय दक्षिणी आरकाट जिलेके कसबे कड़ालूरम 
४७३५०, चिद्वरम॒में १८६४०, पोटॉनोबेमें १४०६९ और तिरुबन्नामरूईमें १९१५५ मनुष्य 
थे । इनके अतिरिक्त पनरुटी, विलीपुरम, बृद्धाचटम्‌ आदि कई कसवे हैं । 

पुराना कड़ाल्रके रेलवे स्टेशनस १७ मील दक्षिण पोटोनोवेका रेलवे स्टेशन, है । 
समुद्रके किनारेपर एक नदीके मुहानेके पास पोटोनोवे एक बन्दरगाहका कसबा हैँ, जिसमे 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय १४०६१ मनुप्य थे। कसबेमें चटाई बहुत बनती हैं 
और बन्द्रगाह द्वारा सादागरी होती है । 

तिरुवन्नामलई कसबेके पास तिरुबन्नामलई नामक पहाड़ी है, जिसको अरुणाचलमभी 
कहते हैं । उसी पहार्ड़के नामसे कसबेका नाम तिरुवन्नामलइ पड़ा हू | उसी पहाड़ीके ऊंपर 
द्राविड़ देशके ५ प्रासेद्ध शिवलिज्ञोंमेंसे अग्नि लिल्लका मन्दिर है । 


श्ब्ड चिद्म्बरम-१८९३, (१०३३) 


इतिहास--सन्‌ १६८३ मे ईस्टइण्डियन कम्पनीने जींजीके खांसे इजाजत लेकर 
कड़ालूरम अपनी कोठी बनाई और उसके दूसरे साल बन्द्रगाह्‌ और किला बनानेके छिये 
भूमिका ठेका लिया। सन्‌ १६८७ में कम्पनीने महाराष्ट्रोंसें “फोटेसेंट डेविड” की भूमि 
और उसके पड़ोसकी बस्तियोंको खरीदा | कोठी बनानेके १० वर्षके भीतर, जब सौदागरी 
की बड़ी तरक्की हुईं कम्परनीने अपनी रक्षाके लिये कड़ालरमें सेंटडेविड नामक किला वनवाया 
और अपनी कोठियोंकी फैछाया । मद्रास शहरके नित्रेल होनेपर हातेका सदरस्थान कड़ालर बना 


च ७७ जे 


था। सन्‌ १७५२ में फिर मदरास शहर सदर स्थान हुआ। सन्‌ १७५८ म॑ फरांसीसियोंने अड्जरेजों 
से कड़ाल्रको छीनकर वहॉके फिलेका विनाश करदिया । सन्‌ १७६० से कड़ालर फिर अड्जररे- 
जॉके अधिकारम हुआ । सन्‌ १७८२ में टीपू सुलतान और फरांसीसियोंने कड़ालरपर अपना 
अधिकार करलिया | ओर आक्रप्रणोंके रोकनेके लिये किलेको दुरुत्त करवाया । १७८५ में 
अज्ञरेजोंने एक छड़ाईमें फरांसीसियोंको परास्त करके कड़ाछर और किलेको छीन लिया । 
सन्‌ १८०१ में जब करनाटक अह््रेजोंके अधिकार होगया; तत्र दक्षिणी आरकाट एक 
जिला बनाया गया । 


चिदम्बरम्‌ । 

पुराने कड़ालूरक रेलवे स्टेशनसे २४ मील विलीपुरम्त जंक्शनसे ५३ मील और मद- 
रास शहरसे १५१ मील दक्षिण चिदम्वरसका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेंके दक्षिणी आर 
काट जिलेमे ( ११ अंश, २७ कला, ९ विकला उत्तर अक्षांश ओर ७९ अंश, ४४ कला, ७ 
विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके पूर्वी किनारेसे ७ मील पश्चिम चिदम्बरस तालुकका सदर 
मुकाम तथा एक पवित्र स्थान चिद॒म्बरम हे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय चिदम्बरस कसबेम १८६४०मनुष्य भर; अर्थात्‌ 
५०७९ पुरुष और ९५६१ स्त्रियाँ। इनमें १७४२२ हिन्दू, ११०२ मुसछमान, १०७ ऋृस्तान 
और ९ जन थे । 

रेलवे स्टेशनसे” ? मीछ दूर विद्म्बरस कसवा है। कसबमें सरकारी कचहारियाँ, पोस्ट 
आफिस, मोदियोंकी दूकाने और अनेक धम्मशालायें हैं | रेलवेकी ओर एक छोटी नदी बहती 
है। निवासियोमेंसे चौथाई छोगसे अधिक कपड़े और रेशमी वस्त्र बिननेका काम करते हूँ । 
दिसम्बरमें एक्र बड़ा मेला होता है; जिसमें ५०००० से ६०००० तक यात्री तथा सौदा- 
गर आते हैं। 

नंटेश शिवका सन्द्िर--चिदुम्मरम कसबेके उत्तर '१९ बीघे भूमिपर नटेश शिवका 
मान्द्र है। ३० फीट ऊँची २ दोवारोंके घेरेके भीतर नटेशके निज मान्दिरका घेरा, पाती. 
का मन्दिर, शिवगड्स्‍ा नामक सरोवर और अनेक मण्डप तथा मह्दिर हैं । बाहरकी दीवारके 
भीतरकी भूमिकी लम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक करीब १८०० फीट और चोड़ाई पूर्वसे पश्चिम 
तक १५०० फीट है । बाहरकी दीवारमें चारों दिशाओंमें एक एक छोटे गोपुर हैं । 
द १५ 
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२१७ 


छादश अध्याय । 
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१७९ | चिद्ृम्बरस- ९८९३ । (१०३९१ ) 


भीतरवाछी दीवारके अन्तरकी भूमि छठगभग १२५०० फीट छम्बी और ७२५ फीट 
चौड़ी है। उस घेरेके चारों बगलॉपर करीब ११० फीट रुम्बें ७५ फीट चौड़े ओर १२२ फीट 
ऊँचे एक एक नव मंजिले गोपुर हैं । चारों गोपुर प्रतिमाओंसे पूणे और चित्रोंसे चित्रित हैं। 
उनके नीचे ४० फीट ऊँचे ५ फीट मोटे ताम्वेके पत्तर जड़े हुए पत्थरके चौकठ छगे हैँ । 
द्वीवारंक भीतर चारों तरफ दो सज्जिले मकान और दाऊहान और सध्यम नटेशके निज मानिद्‌ 
रका घेरा और शिवगद्मा सरोवर तथा बहुतसे मन्द्रि, मण्डप हैं, जिनका वृत्तान्त नीचे 
लिखा जाता है; नीचेके नम्वरके अड्लोंको नकशेसे मिलाकर देखिये | उस घेरेके भीतर जूक 
पहनकर कोई नहीं जाता है । 

( १ ) दक्षिणके बड़े गोपुरसे प्रवेश करना होता हू, बाय तरफ दक्षिण-पश्चिमके कोनेंक 
पास एक मन्दिरिमं गणेशजीकी मूर्ति हे । 

(२ ) गोपुरके सामने उत्तर एक छोठे मन्दिरमे बड़ा नन्‍दी है, जिसके पास एक अन्य 
देवताका स्थान है । 

(३ ) कोई वाहन है । 

( ४ ) शिवका खा मान्दिर भी दो दीवारोंसे घेरा हुआ है। उस घेरेके बाहरकी 
दीवारके भीतर करीब ३३० फीट छरूम्बी और इतनीहीं चौड़ी भूमि है। घेरेके चारोओरकी 
दीवारके ऊपर छगभग १०० ननन्‍्दी बैल ओर दीवारके भीतरके चारों बगलछोंके ओसारोपर 
भी बहुतसे ननन्‍्दी है। घरेके पूे ओर पश्चिम एक एक दरवाजा है । उस घेरेंके अन्दरकी 
दीवारके भीतर चारों बगलोंपर ओसारे और कई एक मन्दिर और मण्डप; पूर्व ओर एक 
द्वार; दक्षिण-पश्चिस कोनेम पावतीका एक मान्दिर; दक्षिण बगलके मध्यम नास्येश्वरकी एक 
मूत्ति और मध्य॑ भागमें नंटेशका प्रधान सानिद्र, सण्डप और अन्य अनेक मन्दिर हैं । 

( के) नटेश शिवके निज सन्द्रिकी दीवारपर चॉदीका और गुम्बजपर सोनेका 
मुलम्मा है | दो डेवढीके भीतर नृत्य करते हुए नटेश शिव खड़े हैं | शिवके पासमें कई 
देवमूत्तियाँ हैं। वहाँके देवताओंके ख्टज्ञार मनोहर हैं । मन्दिरका पुजारी यात्रियोसे दृष्षिणा 
लेकर उनको पहिली डेबढ़ीके भीतर छेजाकर दृशन कराता है| जो दक्षिणा. नहीं देता, व 
मन्दिरिके बाहरसे दशेन करता है । 

( ख ) सुन्दर मण्डपर्के साथ एक मन्दिर है, जिसका गुम्बज बिना मुल्म्मेके ताम्बेके 
पत्तरासे छाया हुआ है । 

( ग ) सन्द्रम तीन डवढ़ीके भीतर सानहुले भूषण आर कास्तुम माणमाल पहन 
हुए श्यामर स्वरूप मनुष्यसे अधिक लम्बे गोविन्द्राज भ्रगवान्‌ भुजज्लपर शयन किये हुए 
हैं। इनके पायतावे, दस्ताने और मुकट सुवर्णके हैं। भगवानके पास लरक्ष्मी आदि कई देव- 
मूत्तियाँ सुशोभित हैं । मन्द्रिके आगे दूरतक मण्डप है । 

( घ ) एक मन्दिर है, जिसके आंगे एक बड़ा स्तम्भ खड़ा है । स्तम्भपर नीचेसे 
ऊपर तक सोनेका मुलम्मा किया हुआ है । 

(५ ) पावेतीका मन्दिर शिवगड्भा सरोवरके पाश्चिम दे । घेरेके पश्चिम हिस्सेमें तीन 
ड्योढ़ीके भीतर पावतीजी खड़ी हैं । इनके पायतावे, दुस्ताने और मुकट सुनहरे हैं । मन्दि- 
रका जगमोहन विचित्र है, जिसके आगे पूवेके दरवाजे तक उत्तम सण्डप बना हुआ है। 


(१०३६ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, ह्वाद्हा अध्याय । १८० 


मण्डप और दरवाजेके बीचमें सोनेका मुलम्भा किया हुआ एक बड़ा स्तम्भ है । आँगनके 
चारों वगलोपर दीवारोंके पास दो मजिले दालान हैं । 

(६) पावेतीके मन्द्रिस छगा हुआ उसके दक्षिण सुन्नह्मण्य (कार्स्केय ) का 
मन्दिर है जिसके घरेके भोतर ३०५ फीट लम्बी और २०७० फीट चौड़ी भूमि है । आँग- 
नके आगे ४ स्तम्भोंका पेशगाह है, जिसके बाहर एक मयर और दो हाथीकी प्रतिमा 
बनी हुई हैं 

(७ ) पावतीके मन्दिर्के पूंव और उत्तरके बड़े गोपुरके सामने दक्षिण ३१५ फीट 
लम्बा १७५ फीट चौड़ा शिवगज्ञा तथा हेमपुष्करणी नामक उत्तम ताछाब है जिसके चारों 
तरफ पानीतक सीढ़ियाँ ६ और चारों बगलोपर दालान बने हुए हैं । 

(८ ) तालाबके पूर्व ३४० फीट लढूम्वा और १९० फीट चौड़ा पुराना मण्डप है, 
जिसको सहस्रस्तम्भगण्डपम्॒ कहते हैं; लेकिन इसमें ५८४ पायोंसे अधिक नहीं हैं। मण्डपके 
चारों वगलोंमें दीवार है; भीतर अँधियारेमें चमगादुर बहुत रहते हू । 

ऊपर कहे हुए आठ नम्बरोंके अतिरिक्त उस घरेमें जगह जगह अनेक पुराने मन्दिर 
आर मण्डप हैं, जिनमेंसे कई मरम्मत होरहे हैं । वहाँ ४ कूप है, जिनमेंसे एक अपूव बनाव- 
टका है । बंड़े बड़े पत्थरोंके बीचमेंस चाकके समान गोलाकार पत्थर निकाऊर करके उन्हीं 
फत्थरोंकोी नीचेसे ऊपर तक एकके ऊपर टूसरा ऐस्राही साज कर कूप बनाया गया है । उस 
मन्दिस्में 2० फीट ह#ँचे बहुतेरे पत्थर लगे हैं ओर हजारहों स्तम्भ, जिनमें जोड़ नहीं हैं, 
२६ फीटसे अधिक ऊँचे हैं। वहाँ बहुतसे क्षत्रस है, उनमें जो सबसे बड़ा है, उसमें आठ 
नव सौ आदमी रह सकते हैं । 

.. मन्दिरिके अधिकारी दिक्षतर ब्राह्मण करीब २५० हैँ, जिनमेंसे २० दिन तक २० 
आदमी मन्दिरिमें काम करते हैं। मन्द्रिके कामसे छुट्टी रहने पर वे छोग दक्षिण हिन्दुस्ता- 
नमें घूमकर याचना करते हैं विवाह .होजाने पर वे छोग मन्दिरकी पूजाके द्रव्य पाने और 
मन्द्रिके प्रबन्ध करनके पूरे हिस्सेदार होज/ते हँ; इस कारणसे ५ वर्षक्षी अवस्था द्वोनके 
शीघ्रही बाद वे छोग अपने छड़कोंका व्याह कर डाछते हूं । उनकी पारीके समय जो द्रव्य 
था अन्न पूजा चढ़ता है, उसको वे लोग लेलेते हैं; किन्तु किसी मेले या पवेके समय जब 
पूजा बहुत अधिक चढ़ती है, तब सब हिस्सेदार बराबर भाग बॉट देते हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा--स्कन्द्पुराण--( सेतुबन्ध खण्ड, ५२ वाँ अध्याय ) चिद्बर, 
कुम्मकोण, वेदारण्य, नमिष, श्रीरी७छ, श्रीरंग, शेषाद्रि, बकटाद्रि, कांचीपुर, त्रह्मपुर इत्यादि 
क्षेत्राम एक वर्ष निवास करनेसे जो फछ लाभ होता है वह सेतुबन्धके धनुष्कोटिस माघ 
भर बसनेसे मिल जाता है । | 

शिवभक्तबिठास-( १७ वॉ अध्याय ) चिद्म्बर नामक उत्तम क्षेत्रके दशन करनेसे मुक्ति 
लाभ होती है, जहाँ महर्षि व्याप्रपाद और पतअलि स्वण-सभाके मध्यमें ,भगवान्‌ शंकरको नृत्य 
करते हुए देखकर संसारबन्धनसे मुक्त होगये । उस नगरीका एक कुम्भार नित्यही शिवगज्नार्म 
स्तान करके शिवकी कथा सुनता था और शिवभक्तोंको नित्य नवीन भांड तथा भोजनकी 
सामभ्री देकर उनकी सेवा करता था । उसकी पतित्रता ख्री भी शिवभक्त थी । उस कुम्भारने 
चिदबर क्षेत्रके नंदेश शिवकी प्रतिमामें अपने चित्तकों अच्छी प्रकारसे छगाया | जब उसने 


१८१ चिदृम्बरस-१८९३, ( १०३२७) 


नीलकण्ठ महादेवके कंठनालम प्रीति की, तब वहाँके छोगोने उसका नाम नीलकण्ठ 
रक्‍्खा । बहुत कालके पश्चात्‌ एक समय सन्ध्याकालमें वषोंसे भीजता हुआ शीतसे व्याकुछ 
होकर वह मार्गमें एक वेश्याके गृहमें चलागया | वेश्यान उसको सूखा वस््र पहनाया और 
ढेप देकर उसका ठण्ढापन दुर किया । नीलकण्ठ वर्षों छूट जानेपर अंगरागसे भूषित अपने 
गृह गया । उसेने खत्रीके पूछनेपर सत्य सत्य सब दत्तान्त कह सुनाया | खीने नीलकण्ठके 
विषय सन्‍्देह करके उससे कहा कि आजसे तुम मुझको सत छूना । नीलकण्ठने प्रतिज्ञा की 
कि में अब कभी तुझको नहीं छूऊँगा । पतित्नता स्त्री पतिको शान्त करने रूगी, किन्तु उसने 
अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी । ऐसा देख नटेश शिव उनको मुक्ति देनेकी इच्छासे मुनिका 
बेष धरकर उनके गृह आये | नीलकण्ठने मुनिका सत्कार करके उनसे पूछा कि किस कायेके 
लिये तुम आये हो । मुनि बोले कि एक दुल्लभ पात्र में तुम्हारे घर धरोहर रखता हूँ, तुम 
इसको यत्नसे रक्खों | ऐसा कह नीलकण्ठको पात्र देकर वह चले गये । नीलकण्ठ बड़े 
यत्नसे पात्रकी रक्षा करने छगा । कुछ दिलनोंके पश्चात्‌ महादेवजीने उस पानत्रको अपनी 
मायासे अन्तद्धोंन कर दिया और वहाँ आकर नीलकण्ठसे पात्र मांगा | नीलकण्ठने जब 
अपने गृहमें पात्रको नहीं पाया तब मुनिसे कहा कि पात्र नहीं मिलता है; उसके समान दुसरा 
पात्र तुम वो । मुनिने कहा कि वैसा पात्र दूसरा नहीं मिलेगा, तुमने उसको चोराया है;तुम- 
अपनी सत्रीका हाथ पकड़कर शिवगह्जर्म स्नान करके नंटेशके निकट शपथ करो कि भने पात्र 
नहीं लिया है । नीलकण्ठने अपनी प्रतिज्ञा पर ध्यान देकर अपनी खस्त्रीका हाथ पकड़ना 
स्वीकार नहीं किया । मुनिने उसको नटेशक्रे पास लाकर वहाँके पुजारियासे सब वृत्तान्त 
कह सुनाया । पुजारियोंके युक्तिके अनुसार एक बाँसके एक छोरको नीलकण्ठने और दूसरे 
छोरको उसकी स्लीने पकड़कर शपथ करनेके लिये शिवगज्गञार्म स्नान किया। दोनोंने गोता 
मारकर पानीसे ऊपर होनेपर नन्दीपर चढ़े हुए नटेश शिवको देखा। नटेश भगवान 
प्रसन्न हो उनको बांछित मुक्ति देकर दोनोंके सहित अपने घाम चिदाकाश ( चेतन्याकाश ) 
में चले गये । 

इतिहास-चिदृवरमका मन्दिर दक्षिणी भारत अधिक पुराना है | द्क्षिग-भारत 
और सिछोनके छोग उसका बड़ा मान करते हैं । 

ऐसा प्रसिद्ध है कि हिरण्यवर्ण चक्रवर्ती सन्द्रिके पासके सरोवरम स्नान करनेसे कुष्ठ- 
रोगसे मुक्त होगया तब उसने मन्दिरके पहले भागकों अच्छे प्रकारसे बनवा दिया । यह 
नाम काइमीरके एक राजाका भी था; जिसने सिलोन अथांतू लड्ढाको जीता था । चन्द 
आदमियोंने लिखा है कि सन्‌ ईस्वीकी पांचवीं सदीर्म उसी राजाने चिदंवरम॒के मन्दिरिको 
बनवाया था । छोग कहते हैं कि वह उत्तरसे अपने साथ ३००० ब्राह्मणोंकों छाया, जिसके 
कुलके नाह्मण अबतक सन्दिरिके अधिकारी हैं । बहुतेर छोग कहते हैं कि बीर चोला राजाने 
( सन्‌ ९२७-९७७ इस्त्रा ) नृत्य करते हुए शिवको पावेतीके सहित समुद्रके किनारंपर 
देखा, जिनके स्मरणाथ उसने जाट्येश्वर शिवका कनकसभा अथांत्‌ सुनहरा मन्दिर 
बनवाया । दशवीं और सत्रहवीं सदीके बीचसे चोछा ओर चेरा वेशके राजाओं तथा उनके 
वशवालोंने चिदंवरमस्के मन्दिरकों कई बार बढाया । सत्रहववीं सदीके अन्तमें अथत्रा अठारहवी 
सदीके आरस्ममें सुन्रह्मण्यका मन्दिर बना । 


(१०३८ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, द्वादश अध्याय । १८२ 


मायावरम । 

चिदृवरसके रेलवे स्टेशनसे ४ मील दक्षिण कोलरमस्‌ नदीपर रेलवेका पुल और १४ 
मील दक्षिण स्रृणेकोइल स्टेशनके पास एक सन्द्रिके चारोंओर ४ बड़े गोपुर देख पड़ते हैं। 
चिद्ंवरससे २३ मील और विलीपुरम जंक्शनस ७६ मीछ दक्षिण और मदरास शहरसे १७४ 
मील दक्षिण कुछ पश्चिम मायावरमसका रेलवे स्टेशन है। मदरास हातेके तजोर जिलेमे 
रेख्चेके स्टेशनसे ३ मीछ दूर काबेरी नर्दीके किनारे पर मायात्ररम एक कसबा तथा यात्रा- 
का स्थान है, जो पूतवे समयमे चोल देशके अन्तर्गत था । कसबेंस १ अस्पताल और 
कई एक ् हैं। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मायाबरममें २३७६५ मनुष्य थे; अथांतू 
२२४२७ हिन्दू, ८१८ कृस्तान ओर ५२० मुसलमान । 

शिवमन्दिर --मायावरम्मं एक प्रसिद्ध शिवमन्दिर हैं । मन्दिरमं एक बड़ा और 
कुक छोटा गोपुर है। बड़ा गोपुर १० मश्जिला है; जो बाहरके हातेके दक्षिण वगलपर खड़ा 
है | उसके पश्चिम एक सरोवर है । उत्तर ६ मणज्जिलका छोटा गोपुर है | वहाँ कार्तिकमें 
यात्राका मेला होता है । 

रेलवे--मायाबरम॒जंक्शनस दक्षिण २३ मीछ तिरुवालर जंक्शन और ५३ मील 
मुद्पट ओर तिरुवाछूर जंक्शनसे पूर्व १५ मील नागपट्टनम और पश्चिम ३५ मील तर 
ले । सायावरससे कुम्भभोणम होकर केवल ४४ मीछू दक्षिण-पश्चिम तआजोरका रेल 

नेहें। 


नांगपट्टननम्‌ । 

मायावरमस जंक्शनसे २३ मील दक्षिण तिरुवालरस्म रल्वेका जंक्शन हैँ । मद्रास 
कत्तेके तजोर जिलेम॑ तिरुवाकूर एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९५१ की मनुष्य-गणनाके 
समय १२९३४ मनुप्य थे | तिरुवाल्ूरस १५ माल ( तआञर शहरसे ५० मोर ) पूत्र नागप- 
इनम॒का रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेके त्ोर जिछेमभ ( १० अंश ४५ कला ३७ विकला 
उत्तर अक्षांग और ७९ अंश ५३ कला २८ विकला पूवे देशान्तरमें ) नागपट्टनम एक कसबा 
बथा प्रसिद्ध बन्द्रगाह है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय पासके नागर बन्द्रगाहके साथ नागपट्टनमर्मे 
५०२२१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २७०४१ पुरुष आर ३२१८० र््रियाँ | इनमें ३९०११ हिन्दू, 
१४३४१ मुसढूमान, ५2६३ कृस्तान, ३ जैन, १ बौद्ध और २ अन्य थे । मनुष्य-संख्याके 
अज्डुसार यह मद्रास हादेके अंगरेजी राज्यम सातवाँ और भारतवर्पमें ६२ वॉ शहर है । 

रेलवे स्टेशनके पास ऋस्तानोंका गिरंजा और स्टेशन और बन्द्रगाहसे २ मील 
दूर एक धमंशाला है। स्टेशनसे थोड़ी दूर पर रेखवेका बड़ा कर कारखाना है, जिसमें 
हजारों आदमी काम करते हैं। शहरमें कई हिन्दू होटल हैं; जिनमें ब्राह्मण लोग रसोई बनाकर 
बेचते हैं। इनके अतिरैक्त नागपट्टनमम एक कालिज, एक अस्पताल, नमककी सरकारी कोठी, 
३ देवमन्दिर, लाइट हाउस, तथा सद्राला, मुनसिफ, एसिस्टण्ट कलक्टर ओर तहसीलदारकी 
कचहारियाँ हैं । बाजारमें केला बहुत बिकता है । कसबेसे कई मील उत्तर कावेरी नदी हू । 


१८३ मदरास-१८९३. (१०३९ ) 


बन्द्रगाहमें ब्रह्मा, सिलोन अर्थात्‌ लंका और दूसरे देशोंके माल उतरते हैं और बन्द- 
रगाहसे उन देशोंमें मा रवाना होते हैं। सन्‌ १८८३--१८८४ में नागपट्टनम॒के बन्द्र+ 
गाहमें लगभग ३४ छाख रुपयेका मार आया और  बन्द्रगाहसे करीव ५७ छाख रुपयेका 
माल रवाना हुआ । 

मन्दिर--शहरके बाहर एक हिवमन्द्रि हे । खास मन्द्रि १८० फीट ढम्बा और 
१२० फीट चौड़ा हैं, जिसकी छतके ऊपर तीन तरफ शिवके बाहन नन्‍्दी बेल पंक्तिसे 
बनाये गये हैं । उनके बीच बीचमें एक एक मूत्ति बढठी है। मन्दिरके पूर्वोत्तर पार्वतीका 
मन्दिर और पूरे ६ मण्जिला गोपुर है। नागपट्टनमम दूसरा मन्दिर: सुन्दरराज भगवानका 
है । भगवान्‌ पूर्व मुखसे स्थित दे । 

राभेश्वरकों रास्ता--शमेश्वरके कुछ यात्री आगबोट द्वारा नागपट्टनससे रासे- 
श्वरकी टापूमें पाम्बनन जाते हैं, या पाम्बनसे नागपट्टनममें आते हैं | महसूल तीन रुपया 
लगता दे । पाम्बनसे ७ मील पूव रामेश्वर पुरी है। सिलोन अर्थात्‌ ढंकाके आगबोट सप्ता- 
हमें दो बार पाम्घन, नागपट्टननस आदि बन्द्रगाहोंमें होकर मदरासकी ओर जाते हैं और 
मदशसकी ओरसे नागपट्टनस, पाम्बन इत्यादि होकर सिलोनके कोलम्बों शहरको जाते है। 

इतिहास--तागपट्टनस आरम्भके पोर्चुगाछ वार्लोकी आबादियोंमेंसे एक है। सन्‌ 
१६६० में हालेण्ड बार्लोने उसपर अपना अधिकार जमाया। १७८१ में अद्जरेजाने उसको ले 
लिया । सन्‌ १७९५९ से १८४५ तक तजोरके कलक्टर नागपट्टनमर्म रहते थे । 


जे 3. ध्याय 
तरहवा अ | 
“०४3०८ 
( मदरास हातेमें ) कुम्मकोणम्‌, तओर, तिरूचनापर्ली, 
श्रीरंगम, जम्बुकेशर, पुदुकोटा, 
दिण्डीगल ओर:मदुरा । 


कुम्भमोणम्‌। 

मायावरम जंक्शनसे १९५ मीछू ( मदरास शहरसे १९३ मील ) दक्षिण कुछ पश्चिम 
कुम्भकोणम॒का रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके तजार जिल्मे ( १० अंश, ५८ कला, २० 
विकला उत्तर अक्षांश और ७९ अंश, २४ कला, ३० बिकला पूर्व देशान्तरमें ) ताछुकका 
सदर स्थान और मद्रास हातके पवित्र जगहोमेंसे एक कुम्भकोणम्‌ कसबा है, जिसको कास्खे- 
कोणम्‌ भी कहते हैं । यह्‌ पूल कालमें चोल देशकी राजधानी था। 
... सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय कुम्भकोणसम ५४३०७ मनुष्य थे; अथांत्‌ 
२६४७१ पुरुष और २७८३६ शश्लियाँ | इनमें ५१८७७ हिन्दू, १२९४ मुसछमान; १०६७ 
कु्तान और ६९ जैन थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह मद्रास हातेके अद्ञरेजी राज्यमें 
९ वा ओर भारतवर्षमें ७२ वा शहर है । 

कुम्भको णममें एक उत्तम कालिज, मर्जिप्टकी कचहरी, और कुम्भेश्वर शिवका 
प्रसिद्ध मन्दिर है । वहाँ अच्छी सौदागारी होती है तथा यात्री बहुत आते हैं । 





(१०४० ) भारत भ्रमण-चतुर्थेखण्ड, त्रयोद्श अध्याय । १८४ 


मन्दिर--स्टेशनसे करीब १ मौलछ शहरके भीतर सान्दिर हैं । विष्णुके मन्द्रिका ११ 
खनवाला बड़ा गोपुर छगभग १६० फीट ऊँचा है, जिघतके भीतरकी सीढ़ियाँ जगह जगह 
टूटी हुई और फिसलहट वाली हैं । 

२३३० फीट लम्बी और १५ फीट चौड़ी एक मेहर/वदार सड़कसे जिसके दोनों वगढा 
पर दुकान हैं,कुम्मेश्वर शिवके मन्दिरमें जाना होता है। वहाँके मान्द्र मर॒म्मतहैं। मन्दिरोंके 
राग भोगके ख्चके लिये बड़ी आमदनी है। 

मन्द्रिंसे चौथाई मील दृक्षिण-पूत्र महामोहन तालाब है, जिसके किनारोंपर जगह 
जगह १६ मान्द्र बने हुए हैं । प्रधान मन्द्रि ताछाबके उत्तर बगछूपर है। उस स्थानमे १३ 
बषपर महामाघमका प्रसिद्ध मेछा होता है । उस समय एक दिन उस सरोवरमें गज्ञाजी आती 
हैं। उसमें स्नान करनेके लिये दूर दूरसे बहुतसे यात्री आते हैं । इसके अछावे अन्य समयोंमे 
भी कुस्भकोणम॒र्मे मेले हुआ करते हैं । 

संक्षिप्त प्रचीन कथा--छकन्दपुराण--( सेतुबन्ध खण्ड, ५२ वाँ अध्याय) कुम्भकाण, 
बेदारण्य, नैमिष, श्रीशेछ, श्रीरन्नम, चिद्म्बरम, व्डूटाद्रि, कांचीपुर आदि क्षेत्रोंम एक वर्ष 
निवास करनेसे जो फछ छाभ होता हू बह माघ मास भर धनुष्कोटिमें बसनेसे मिल जाता 
है। कुम्भकोण, सेतुमूल, दण्डकारण्य, विरूपाक्ष, वेझ्कुट, प्रयाग, कांची, पद्मनाभ, गोकण, 
नैभिष, अयोध्या, द्वारावती, मथुरा, काशी आदि तीथोंमें मुण्डणम और उपवास अवध्चय 
करना चाहिये। 

शिवभक्तावछास--( ५४ वॉ अध्याय ) छ्लीरिणी नासक नदीके तटपर न्राद्षणोंस 
भूषित अरण्य नामक पुर दे । उससें शिवभक्तोंकी सेवा करनेवाछा एक शूद रहता था । महा- 
देवजीन उसपर प्रसन्न होकर उसकी परीक्षाके लिये उसका ग्रह और सब समान अम्निसे जला 
दिया ओर दूसरे दिन तपस्वीका वेष घारणकर उससे अन्न और:वस््र माँगा । शूद्रक पास छाया 
भी नहीं थी । जब वह अतिथिके सत्कारके विपयर्म अपनी स््रीस बाते करने लगा,तव तपस्वी- 
रूपी शिव बोले कि मुझको धूपमें खड़ा कराकर तुम स्त्रीस बात करते हो; में कुम्भकोणमें 
जद्दाँ तुम्द्ारे समान बहुत भक्त हैं, चला जाता हूँ; ऐसा कहकर वह अन्तद्धांन दोगये । शूद्रने 
समझ लिया कि यह्द तपरवी साक्षात्‌ मद्दादेव हैं । उसने कुम्भकोणमें जाकर ७ रात्रि शिवके 
निकट उपवास किया । तब शिवजीने स्वप्नम उससे कहा कि तुम इसी स्थानमें बसकर 
इमारे भक्तोंका पालन करते रहो | जब शूद्रकों शिवभक्तोंका पालन करनेके किसी उपायसे 
थन संग्रह नहीं होसका, तब वह कुम्भकोणके जुआड़ियासे जुयेम॑ धन जीत कर नित्य शिव- 
अक्तोका पाछन करने छगा । अन्तकालमें शिवजीके प्रतापसे उसकी मुक्ति होगई । 

इतिहास-कुम्भकोणम्॒ एक समय चोला राज्यकी राजधानी था। वह मद्रास द्वातेके 
पुराने तथा पवित्र नगरोंमेंसे एंक है | वहाँ विद्याका बड़ा प्रचार हें । वहाँफे 


बण्डित प्रसिद्ध हैं । 
तञ्नौर । 


कुम्भकोणमसे २५ मील और मद्राससे २१८ मील दक्षिण-पश्चिम तजौरका रेलवे 
स्टेशन है। मद्रास हातेम कावेरी नदीसे दृक्षिण जिलेका सद्रस्थान तखोर एक छोटा छ्द्दर 
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है। तजौर हुनरकी दृस्तकारियोंके लिये मशहूर है, जिनमें रेशमी, कालीन, भूषन और 
ताम्बेके वतन सामिल हैं । 

रेलवे स्टेशनसे आधा मील दूर शहरकी तरफ सड़कके किनारेपर एक धर्मशात्म है, 
जिससे आगे शहरके पास किलेकी खाईपर करीब १०० फीट चौड़ा इईंटोंका 
पुल बना हुआ है । | क्‍ 

तखजौरमें दो किले हैं, जिनकी दीवारके वाहर खाई हैं। बड़ा किला उत्तर और 
छोटा किला, जिसमें बड़ा मन्दिर है, पश्चिम है । पश्चिमोत्तरके कोनेके पास दोनों मिल 
गये हैं । बड़ा किला बहुत जगह उजड़ गया है। तआजौरमें जज, कलक्टर ओर भन्य 
हाकिमोंकी कचहरियाँ और बहुतेरी सरकारी इमारतें हैं। बड़े किलेके भीतर शहरका 
प्रधान भाग और तखौरके राजाका महल है । । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तौर कसबेमें ५४३९० मनुष्य थे; अथात्‌ 
२०९४५ पुरुष और २८४४५ स्तियाँ । इनमें ४६४०४ हिन्दू, ४३८५ कृस्तान, २४१० 
मुसछमान और १८७ जन थे | मनुष्य-गणनाके अनुसार यह मद्रास हातेके अन्जरेजी राज्य 
८ वा ओर भारतव्पमें ७१ वा शहर है । 

बड़े किलेकी पूवेकी दीवारके पास २३ फीट रुम्बी एक पुरानी तोप पड़ी है, जिसके 
मुखका व्यास ३३ फीट है। किलेके बाहर पूव ओर गल्‍्छे और कपड़ेका बाजार है । 

छोटे किलेमे बड़े मन्द्रिसे उत्तर शिवगड्स्‍ा नामक सरोवर है, जिसके पास एक गिरजा 
बना है, जिसके फाटकके ऊपर सन्‌ १७७७ लिखा है । शिवमन्दिरसे पूर्वके मेदानमें 
दीवानी कचहरियाँ हैं। 

तआजौरके राजाका महल- रेलवे स्टेशनसे करीब पौन मील उत्तर बढ़े किलेके भीतर 
स्रद़कके पश्चिम कितारेपर राजाका उत्तम मह॒ऊ है, जिसका पहला हिस्सा करीब सन्‌ 
२१५०० में बना था | कई मकान बनारसकी इसारतोंके ढाचके बने हुए हैं। महरूके आगे 
उत्तर तरफ बड़ा चौगान ( आंगन ) है, जिसके चारों बगलोंमें मकान बने हैँ | वहाँ कई 
एक हाथी और पाले हुए बाघ रहते हैँ | चौगानके पूर्व और उत्तर एक एक द्रवाजा है । 
उत्तरके द्रवाजेके बाहर निद्य बाजार लगता है । 

चौगानसे महरूमें प्रवेश करनेपर सीधा दक्षिण कई डेवढ़ीके भीतर महाराष्ट्रोंका 
राजद्रवार सून सान मिलता है। वहां आंगनके पूर्व बगलम राजसी सामानोंसे सजा हुआ 
दालान है, जिसकी दीवारमें महाराष्ट्रकुक भूषण महाराजा शिवाजी और तआौरके महाराष्ट्र 


राजाओंकी सुन्दर तस्‍वीरें बनी हुईं हैं । उनके पास उनके नाम लिखे हुए हैं, जो नीचे 
लिखे जाते है;- 


नाम राजाओंके राज्यका सन्‌। नाम राजाओंके राज्यका सन्‌ 
शिवाजी ( पहिला ) ० | सुजानबाई ... ... .«« ७ 
बकाजी ... ... -.. -« २१६७६ पभप्रतापर्सिह ... ««« ««« १७४४ 
शाहजी ... ... ... -« १६८४ | तुलुजाजी .. *««« ««« ० 
सरभोजी ( पाहिला ) ... ... १७१३ | सरभोजी (दूसरा ) ... १७९४ 
तूकाजी ... .... ... ... १७३१ | शिवाजी (दूसरा) ..« १८३२ 


आबवबासाहब ७ ०७ यो  । ० स . सैदमांबाई ७9७ ७०० कक हा 


शा अध्याय । 


त्रेयोद 


रे 


भारतश्रमण-चतुथख ण्ड, 


हित पक लेप रशिलिलनि मिलकर के सह (१०४२ ) 


“६०५2२ ॥५२ 


॥४॥ ।% 3४४ 


हर 
का 
७ 


की 
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के 


हल #९९ 


दूसरा शिवाजीके दाहिने उनके चीफ सेक्रेटरी और बाय दीवानकी तस्वीर है | 

राजद्रवारसे पश्चिम एक दूसरे ऑगनके पश्चिम वगलपर पूर्व समयके नायबका द्रवार 
फेमरा है, जिसका फसे माबुलका बना हुआ है। कमरेमे दूसरा शरभोजीकी सफेद मरमरकी 
प्रतिमा तीन कोनेकी नोकदार टोपी पहनी हुई खड़ी है। दीवारमें छाड पिगटकी तस्वीर है ॥ 
आँगनके दक्षिण वगछूपर ९० फीट ऊँची आठ मज्जिड़ी इमारत है, जिसमें एक समय 
हथियार रकखे जाते थे । पूत्र बगलपर सरस्वतीभवन नामक पुस्तकालय है। जिसमें 
१८००० संस्कृत एम. एस, एस. की पुस्तकें हैँ । जिनमेंसे ८००० पुम्तके तारके पत्नोंपर 
लिखी हुईं हैं। इसके समान संस्क्ृतका पुस्तकालय हिन्दुस्तानमें दूसरा नहीं हूं | यह सोढ- 
हवीं सदीके अन्त या सन्रहवी सदीके आरम्भमें नियत हुआ्ला था। आंगनके पश्चिमोत्तरके 
बगलपर दूरकी चीजें देखनेके लिये एक बहुत ऊँची इमारत बनी हुई हे । 

शिवमन्दिर-राजाक़े महरूसे आधा मील पश्चिम-दक्षिण छोटे किलेम दक्षिण तरफ 
तजौरका बड़ा मन्दिर है । मन्दिरके तीन बगलोंपर किलेकी दीवार और खाई और उत्तर 
मैदान है | मन्दिरके बाहरकी दीवारके भीतर छगभग १३ बीघा भूमि है। मन्दिरके नकशेक 


मम्बरोंसे मन्दिर्के स्थान देखिये । 


72 
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शिवसदीर 


(१) मन्द्रिके दो चोगान ( कच्छा ) हूँ । पू वाढ्ा चौगान उत्तरसे दक्षिण करोब 
३७५ फीट लम्बा आर पूवसे पश्चिम १७५ फीट चौड़ा है । उसमें काइ चीज नहीं है । उसके 
धूब बगलपर ९० फीट झँचा बाहरका गोपुर और पश्चिम ६० फीट ऊंचा दुसरे चौगानका' 
गोपुर है, जिसके दोनों बगलोंपर तामिल अक्षरमे रूम्बा लेख है । 


(१०४४ ) भारतृश्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोद्श अध्याय | १८८ 


(२) पश्चिम वाला चौगान पूर्वसे पश्चिम तक करीब ७५० फीट रुम्बा और उत्तरसे 
दक्षिण तक ३७५ फीट चौड़ा है । उसके चारों बगलोंपर दोहरी दालान और मकान बने हुए 
हैं। चारों तरफकी दीवारोंके ऊपर शिवके वाहन नन्‍्द्दी बछकी पंक्ति और नीचेके दाठानोंमे 
शिवलिड्डकी पंक्ति हे। चौगानके भीतर जगह जगह नीचे लिखे हुए देवमन्दिर, कई एक 
कूप ओर बहुतसे वृश्ष हैं । 

(क ) शिव मन्दिर आर छोटे गोपुरक मध्य भागमें एक चौखूटा मण्डपम॒ है, जिसमें 
१३ फीट ऊँचा १६ फीट लम्बा और ७ फीट चौड़ा काले पत्थरका विद्ञाल नन्‍्दी है, जो 
४०० मील दूरसे छाया गया था। उसपर सर्वदा तेल लगाया जाता है । 

(ख ) बड़े नन्दीसे उत्तर पावंतीका मन्दिर है, जिससे आगे सुन्दर चौड़ा 
जगमोहन बना है । 

(ग) बड़े नन्दीके सामने पश्चिम शिवमान्दिरका जगमोहन है, जिसमें खम्भाओंकी 
३ पंक्तियां छगी हैं । जगमोहनके पश्चिम ७५ फीट रुम्बे और ७5० फीट चोड़े क्रमसे २ 
अन्धियारे कमरे हैं, जिनमें बहुतसे चमगादुर रहते हैँ | कमेरेसे पश्चिम बड़ा शिवमीन्द्र 
है । जगमोहनसे मन्दिर तक कमरोंके मध्य होकर अन्धियारी राह है। खास शिवमन्दिर 
लगभग ९० फीट ढमस्बा और इतनाही चौड़ा तथा २०० फीट ऊँचा है। मन्द्रिका शिखर, इस 
किसिमके हिन्दुस्तानके मन्दिरोंके सब शिखरोंसे उत्तम है । मन्दिर हिन्दुस्तानके अखीर 
दक्षिणके सम्पूर्ण मन्दिरोंमें सबसे अधिक मनोहर हैं। मन्दिर और उसके पासके कमरोंकी 
नेवपर पुराने तामिल अक्षरोंमें बहुतसे शिल्ा लेख हेँ। मन्द्िरका शिखर समय समयपर 
कई बार मरम्मत हुआ है । ऊपरका हिस्सा, जो देव और दैत्योंकी मूर््तियोंसे पूण है, अब 
केवल रेखताका है । मन्दिरके पश्चिम हिस्सेमे शिवलिद्ञ हैं, जहाँ दिनम॑ भी दीपकस 
प्रकाश रहता है । क्‍ गा ः | 

(घ) मन्दिरके दक्षिण-पश्चिमत गणेशजीका मन्दिर है । 

( डः ) मनदरिरके पश्चिमोत्तर सुब्रह्मण्य अथांतू शिवकरे पुत्र कातिकेयका उत्तम वना- 
वबटका मन्दिर है। उसकी नकाशी ढकड़ीपरकी नकाशीके नकल की है । वह सन्दिर ५५ 
फीट ऊंचा है; उसकी नेव हर तरफस ४० फीट टम्ब्री है । मन्दिर्म ६ मुखवाक्े कार्तिकेय 
हैं। खास मन्द्रिके आगे कमरा और जगमोहन है। कमेरेको दीवारमें तजोरके महाराष्ट्र 
राजागण और रानियोंकी १२ चित्र मूत्तियाँ हैं, जिनके नाम ऊपर लिखे गये हैं । 

(च ) मन्दिरके पूर्वोत्तर गण्डीका मन्दिर है, जिसके पास पूत्रे तरफ नारियरूका 
सुन्दर छोटा बाग लगा दे । क्‍ 

तौर जिला-इसके उत्तर कोलेरून नदी अर्थात्‌ कावेरी क्वी उत्तरी शाखा, जो तिरू- 
चनापल्की और दक्षिणी आरकाट जिलेसे इसको अलग करती है, पूव ओर पू्-दक्षिण बन्नप- 
छकी खाड़ी; दक्षिण-पश्चिम मदुरा जिला और पश्चिम मदुरा तथा तिरुचनापल्ली जिला और 
पुदुकोटाका राज्य है । तजौर जिलेकी भूमि समतल है; उसमें कोई पहद्दाड़ी नहीं है । सदर 
स्थान तजीर कसबा है । 

मद्रास हांतेके जिलोंमें तंजौर जिलेकी आवादी बडी घनी है । यद्द जिछा उपजके 
लिये प्रसिद्ध हे और दक्षिणी हिन्दुस्तानका बाग कद्दा जाता है । इस जिलेमे बड़ी तिजारत 
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दीती है । इसमें ३२००० से अधिक देव्मानद्र हैं, जिनमेंसे बड़े मन्दिरोंमेंते बहुतेरे मन्दिरोंकी 
उत्तम बनावट है और उनके खर्चके लिये बहुत भूमि निकाली हुई है। जिलेके भिन्न मिन्न 
प्रांतोंम अनेक मन्दिरोंके पास बड़े मेले होते हैं । तंजीर जिलेके बने हुए धातुके वर्तन, रेशमी 
वस्र, कालीन इत्यादि वस्तु प्रसिद्ध हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तंजौर जिछेके ३६५७४ वरेर्माछ क्षेत्रफलमें 
२१३०३८३ मनुष्य थे; अथांत्‌ १९३९४२१ हिन्दू, ११९०५८ मुसलमान, ७८२५८ 
कृस्तान, ६२० जैन, + बौद्ध और १९ अन्य। हिन्दुओंमें ६०९७३४ बनिया ( मजूरी करने- 
वाले ), ३७३२४०९ बेल्ााल ( खेतिहर ), २५७९२१ परयन्‌ ( परिया ), १३४५८४ 
ब्राह्मण १२३२०६ सेंबड़बन ( मछुद्दा ) ७०८०० इडैयन ( भेड़िहर ), ६०६८५ कम्भा- 
इन (कार्रंगर ), ५९२५२ केक्लर ( कपड़ा बिननेवाले ), 2२९५५ सतानी ( दो मसला ) 
२७८६४ सानान ( मदक ), २०३८१ सेट्री ( व्यापारी ), २९९९१ अंबेटन ( नाई ), 
१५८३५ बनान (धोबी ), ३१६७७ कुसवन (कुम्भार ), ५१५८ क्षत्रिय, और बाकी 
2८९६४ मे अन्य जातियांके लोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तंजाोर जिलेके कसबे नागपट्टनमम ५९२२१, 
तल्जीरस ५४३९०, कुम्भकोणसमें "४३०७ मायावरममें २३७६५, मनारगुड़ीमें २०३९५ 
पोरयारमें १४४६८, वेदारण्यसमें १३४३८, तिरुवारूरंस १९०३७ और अधिरासपट्टनमंर्म 
१०७४८ मनुष्य थ। तआजजौर जिलेमें तामिल भाषा प्रचलित है । 

इतिहास-चोला वेशके राजाओंके राज्यके समय तौर जिला और उसके आस- 
पासके देश उनके अधिकारमें थे, इस लिये उस प्रदेशको चोलंदश कहते हू और संस्कृत 
पुस्तकोंमें भी उसका नाम चोंछ देश लिखा है । सन्‌ ईसस्‍्वीकी दूसरी सदी तिरुचनापर्ञके 
निकटका वोरैयर नामक नगर उनकी राजधानी था । पीछे क्रम क्रमसे कुम्भकोणम, गन्जा* 
इकुण्डा, सोरापुरस और तीर उनकी राजधानी हुए। सन्‌ ९३०१से १३१० तक मुसल्मानोंने 
आक्रमण किया । दिल्लीके बादशाहू अलाउद्दीनके सिपहसालार मलिक काफूरने चोला 
राज्यको निर्बेछ कर दिया। १६ वीं सदीम॑ विजयानगरके राजाका अधिकार हुआ । उसके 
घुबेदार नायक बेशवाले नाममात्र विजयानगरकें अधीन रह कर दृक्षिणम स्वतन्त्र हुकूमत 
करने लगे । उस समयसे चोछा वंशके राजाओंके विषयमें कुछ नहीं सुना जाता है । ऐसा 
प्रसिद्ध है कि चोला वेशम सिलसिलेसे ६६ राजा हुए थे । क्रमसे ४ नायकोंने तजौर पर 
हुकूमत की । सन्‌ १६७४ में मदुराके नायकने आक्रमण करके तंजीरके किलेपर घेरा डाछा। 
तजोरके नायकने जब अपने बचनेका कोई उपाय नहीं देखा, तब अपने महलको गोलोंसे 
उड़ाकर अपने पुत्रके साथ तलवार लेकर शज्नुओंकी सेनामें घुसकर अपने प्राणका विसर्जन 
किया । एक बचे हुए लड़केने मुसलमानोंसे मेल किया । मुसलमानोंने महाराष्ट्र प्रधान शिवा- 
जीके भाई बकाजीके अधीन एक फीज भेज कर मदुरावाढोंको खदेर उस लड़केको तंजौ- 
रका प्रधान बना दिया; किन्तु २ वर्ष पीछे बंकाजी स्वाधीन बन गये | उनकी राजधानी 
तेजीर शहर था । उनके बशवालॉने सन्‌ १७९५९ तक तंजीरमें स्वाधीन राज्य किया । 

सन्‌ १७४९ में तंजौरके राजा श्रतापासेहको गद्दीपर बैठानेके लिये अंगरेजी सेना 
तेजारम आई, किन्तु उसका मनोरथ पूर्ण नद्ीीं हुआ सन्‌ १७५८ में फरासीसी लोग तंजौर 


(१०४६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १९० 


प्र आक्रमण करके महाराष्ट्रीस बहुत धन छे गये । आरकाटका नवाब महमद्अछी मदरासके 
गवर्भमेण्टकी सहायतासे तंजौरके राजाकों दवा कर उनसे 'राजकर” लेने छगा । सन्‌ १७७३ 
में अज्गरेजोंने तंजौरके किलेको ले लिया; किन्तु सन्‌ १७७५ से तजौरके राजा तुलजाजीको 
लौटा दिया । सन्‌ २७७६ में अद्गरेजोंने फिर किलेको छीन लिया । सन्‌ २७१९ में राजा 
दूसरे शरभोजोने एक सन्धि करके अपना स्वाघीन राज्य अन्नरेजोंके अधीन कर दिया। अन्नरे 
जाने उनके राज्यकी मार॑गुजारीका पाँचवां भाग और तंजौरके मन्दिरिके खर्चके लिये १ छाख 
रुपया सालाना राजाके देनेको स्वीकार किया और तंजौरका किला तथा शहरके आसपासके 
चन्द्‌ गाँव उनको छोड़ दिये। सन्‌ १८३२ में शरभोजीका देहान्त होने पर उनके पुत्र दूसरे 
शिवाजी उत्तराधिकारी हुए। सन्‌ १८५७ मे शिवाजी मर गये । उनके कोई पुत्र नहीं था, इस 
लिये उनका बचा हुआ राज्य भी अंगरेज महाराजके अधिकारमे होगया | सैदमाबाई इत्यादि 
शिवाजीकी ८ ल्ियाह्ं। उनको सरकारकी ओरसे योग्य पेंशन मिलती है और खानगी जाय- 
दाद उनका छेड़ दी गई हैं। तजौर जिलेका सद्रस्थान प्रथम नागपट्टनमृम था | सन 
१८४०में ट्रांकूआारम और सन्‌ १८५५ में शिवाजीकी स॒त्यु होदेपर तंजौरमें नियत हुआ । 

तंजोरक बड़े मन्दिका काम ८क समयका बना हुआ नहीं है । मन्दिरिके सबसे 
धुराने हिस्समेले मन्दिरका गोपुर हे, जिसको सन्‌ १३३० ईस्त्रीम कांचोवरमके राजाने 
बनवाया था। दूसरे काम १० वीं सदीके पहिलेके नहीं हैं; किन्तु बड़ा नन्‍दी बहुत पुराना 
है | सुन्रह्मग्यका मान्दर सोलहवीं सदीसे पहिछेका नहीं होगा । 

तिरुचनापड्ी | 

तंजोर शहरस ३१ मील पश्चिम ( मदरास शहरसे २४५९ मील दक्षिण-पश्चिम ) और 
मदुरा शदरमसे ९६ मील पूर्वोत्तर तिमचनापल्‍्लीका रेलवे जंक्शन € । जंक्शन पर पहुँचनेके 
& मील पदह्दिलेले तिहचनापलछी शहरके टीले पर गणेशका मन्दिर देख पड़ता है। तिरुचना- 
पल्‍ली जं॑क्शवसे सीथ इण्डियन रेठवेकी छाइन तीन ओर गई हैं; जिनके तीसर दर्जका महसूल 
प्रति मील २ पाई छगता हे;-- 


(१) तिरुचनापर्लेसे दक्षिण कुछ पाश्चम, | ४८ करूर। 
बाद दक्षिण;--- । ६८ अंजाछूर। 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । ८८ इरोड ज॑क्शन । 
५८. दिण्डीगल । इरोड जंक्शनसे पश्चिम 
५६ मदुरा। ओर मदरास रेलवे पर ५८ 
१६० कुमारपुर । मील पोडेयनूर जंक्शन ९२ 
१७७ मनियार्ची जक्शन | . मील पाछक्घाट और १७० 
मनियार्चीसे १८ मील .. मील. कलीकोट । पोडेयनूर 
दक्षिण पश्चिम तिरुनलवेली ज॑ंक्शनसे उत्तर ४ मील कोय- 
और १८ मील पूर्व तुतीकुडी । ब॒ुत्तर और २६ मील मेडुपा- 
(२) तिरुचनापल्लासे पश्चिमोत्तर;--- ल्यम्‌ दे । 
मील--प्रसिद्ध स्टेशन । इरोड जंक्शनसे, उत्तर 


३ तिरुचनापलली-फोट । पूवे मद्रास रेलले पर ३७ 


१९१ तिरुचना पद्ठी-१ ८९३, द १०४७ 


मील सेलम, ११२ मील जाला- पकाला जंक्शनसे पश्चि- 
रपेट जंक्शन, २१३१ मीछ मोत्तर १४९ मील घरमवरस 
अम्यूर, १४८ मील कुड़ीआतम्न, और २०५ मील गुंटकल जंक 
१६३ मीऊरकू कटपदी जंक्शन, इन है । 
१७८ मील आरकाट २०१ ((३) तिरुचनापल्‍ली ज॑क्शनसे उत्तरकी 
मील आरकोनम॒ जंक्शन और ओर;-- 
२४४ मील मद्रास शहर है। मील-पअसिद्ध स्टेशन । 

जालारपट._ ज॑क्शनसे ३१ तझौर जंक्शन | 
पश्चिमोत्तर ४४॥ मीछ कोलार ५६ कुम्भकोणस । 
रोड और ८७ मील बंगलछोर 8 आज मा 
जंक्शन | ८३ स्वर्णकोइल । 


९८  चिदम्बरस । 


कटपद्दी ज॑क्शनसे द- ४ पोटनीब.। 


क्षिणकों ओर ६ मीछ वेलूर १२४ कड़ालूर नया । 

'५७ मील तिरुबन्नामलई और ५९ बिलीपुरम जंक्शन । 

५९ मील विलीपुरस जंक्शन तश्ज्जीर॒जंक्शनसे पूष 
और उत्तरकी ओर साथ इण्डि- ३५० मील तिरुवालूर जंक्शन 
यन रेलवे पर ३९ मील और५० मील नागपदट्ूनम्न । 
पकाला जंक्शन, ६५ मील मायावरम्त जे ०से दक्षिण 
तिरुपदी ओर ७१ मीछ रेणु- २३ माल तिरुवाढूर जंक्शन 
गुण्टा जंक्शन । और ५३ मील मुदृपेटे है । 


सदरास शहरले एक बड़ी सड़क विलीपुरमू, तिरुचनापल्छी, मदुरा और मनियार्ची 
होकर कन्याकुमारीके पास तक गई है । कुछ यात्री जिनके पास खचेका रुपया कम्र हैं, 
मदुरा नहीं जाकर तिरुचनापल्‍लीसे सीधा दक्षिण देहाती मार्गसे रामेश्वर जाते हैं । 

तिरुचनापल्‍ली ज॑ंक्शनसे ३ मील उत्तर तिरुचनापल्‍ली फोटका रेलवे स्टेशन है । मद- 
रास द्वातेमें कावेरी नदीके १ मीछ दक्षिण ( १० अंश, ४९ कला, ४५ विकलछा उत्तर अक्षांश 
और ७८अंश,४४ कला, २१ विकला पूर्व देशान्तर में )समुद्रसे छयगभग ६० मीछ पश्चिमोत्तर 
तथा रेलबक स्टेशनसे १॥| मील पूर्ब जिलेका सदर स्थान और जिलेतें प्रधान कसबा 
तिरुचनापलली है, जिसकी म्यानिसीपल्टीके भीतर फाजी छावनी और छोटे बड़े १७ गाँव हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापल्‍लीके म्युनिसिपल्टीसें ९०६०९ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४2०८० पुरुष और ४६५२९ स्त्रियाँ। इनंम ६७२४८ हिन्दु, ११३४१ 
कुस्तान, ११०१७ मुसलमान,२ बौद्ध और १ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारत- 
वर्षमे ३० वा और मद्रास हातेके अज्जरेजी राज्यम दूसरा शहर है । 


तिरुचनापद्दीका किला १ मील लम्बा और ३ मील चोड़ा समकोण शकलका है यह 
प्रहिले दीवार और खाईसे घेरा हुआ था; किन्तु अब उसकी खाई भर दी गई है । उसमें घनी 


(१०४८)  भारतअ्मण-चतुर्थखण्ड, त्रयोदश अध्याय । १९२ 


आवादी होंगई है; उसके भीतरद्दी तिरुचनापलछीका चट्टान है, जिसपर शिवजी और गणेश्न- 
जीका मन्दिर बना हुआ है । उस चट्ठानसे चन्द्‌ सौ गज दक्षिण नव्याबका महू है, जिसको 
सन्नरहवीं सदीम चोका नायकने बनवाया था और सन्‌ १८७३ में गवर्नमेण्टेन लगभग ३७००० 
रुपयेके ख्चेसे मरम्मत करवाया । उसमें अब सरकारी कचहारियोंके इजछास और आपफि- 
सोंके काम होते हूं । चट्टान और किलेके प्रधान फाटकके बीचमें एक सुन्दर तेप्पकुलम अर्थात्‌ 
नावका सरोवर है, जिसमे देवतोकी चहल मूत्तियाँ नावमें बठाकर जलम घुमाई जाती हैं | 
सरोवरके चारों तरफके मकानोंमें एक समय यूरोपियन अफसर रहते थे । तिरुचनापल्‍लॉमे 
एक अबजरवेटरी, २ जेलखाने, कई एक गिरजे, जिनमेंसे २ बड़े हैं एक कालिज, कई स्कूल 
और कई एक अस्पताल हैं । किलेते १2 मील पश्चिम फौजी छावनी है; जिसमें सन १८८४७ 
में देशी पेदलकी दो रेजोभेट थीं। रात्रिमें शहरकी सड़कोपर छालटेनोंकी रोशनी होती है। 
दृक्षिण वाले सुनहके चद्टानके पाश्चम मद्रास हातेके बड़े जिलामसे एक सेण्ट्रल जेल है। शहर. 
में सोनेके सुन्दर भूषण ओर चुरट बहुत तयार होते हैं। शहरमें सोनार बहुत हैं । यह जिलेम 
सौदागर्राका प्रधान स्थान ह । 

चट्रानके ऊपरके मान्द्र--शहरकी बस्तीके पास २६५ फीट ऊँचा पत्थरका छोटा 
टीछा है, जिसके ऊपरकी सब जगहोंपर मन्दिर बने हुए हैं ओर दृक्षिग ओर नीचेसे ऊपर 
तक पत्थरकी सीढ़ियों हैं । रास्तेके बगढोपर कई हाथी ओर बहुतर ऊँचे स्तम्भ हूँ । २०७ 
सीडढ़ियोंके ऊपरसे बाये और दहिने दोनों ओर अछग अलग सीढ़ियाँ ऊपरकों गई है । बायें 
८६ सीढ़ियोंके ऊपर बड़ा शिवमन्दिर और दृहिने २०८ सीढ़ियोंके ऊपर गणेशजीका छोटा 
मान्द्रि है । शिवके सन्दिरके पास कई एक मन्दिर और मण्डपोमें शिव, पावती, गणेश, सुत्न- 
ह्ृण्य अर्थात्‌ स्कन्द आदि देवताओंकी मूर्तियोँ ओर चाँदीके पत्तरोंसि मढ़ा हुआ एक 
बड़ा नन्‍्दी है । गणेशजीके मन्द्रिसे चारोंओरके सुन्दर दृश्य देखनेम आते हैं । प्रति वर्षके 
भादोंमें गगेश उत्सबके समय वहां दशनका बड़ा मेला होता हैँ । सन्‌ १८४५ के मेलेके 
समय एक आकस्मिक भयसे घबड़ा कर उतरनेके समय वहाँ छगभग २५५० यात्री 
कुचछकर सरगये । द 

तिरुचनापल्‍छी जिला-इस जिलेके पश्चिमोत्तर और उत्तर सेलम जिला; उत्तर और पूर्वोत्तर 

'दक्षिग आरकाट? जिला; .पूथे और दृक्षिणपूर्वत तजौर जिला, दक्षिण पुदुकोठाका राज्य 
और म॒दुरा जिला और पश्चिम कोयंबुत्तर जिला हैं। जिलेका सदर स्थान तिरुचनापल्ली 
शहर है। जिडेकी भूमि समतल दे; किन्तु स्थान स्थानपर चट्टानी टीले देखनेमें आते हैं। 
केबछ लगभग २५०० फीट ऊँचा पचेमलई नामक एक पहाड़ी & । जिलेकी प्रसिद्ध नदी 
काबेरी और उसकी शाखा कोलरुन है | काबेरी नदी जिलेकी पश्चिमी सीमासे जिेमें प्रवेश 
करके पूवेको बहती हू । उसका वृत्तान्त श्रीरज्ञसके बृत्तान्तमें देखिये । जिलेकी उत्तरीय 
सीमापरं कुछ दूर तक बेलार नदी बहती है | तिरुचनापल्‍छी और कोयम्बुतूर जिलेके मध्यमें 
अमरावती नदी है| जिलेमे मकान बनानेके कामका पत्थर और लोहेंके ओर होते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुचनापरछी जिलेके ३५६१ वर्गमील क्षेत्र- 
फलमें १२१५०३२ मनुष्य थे; अर्थात १११९४३३ हिन्दू, ६१४४० ऋस्तान, ३४१०४ 
मुसलमान, २३ बौद्ध, ६ जैन और १.६ अन्य । हिन्दुओमें ३७८४४२ बनिया ( जाति 


१९३ तिरुचनापल्‍ी-१८९३, (१०४९ ) 


विशेष ) १९३००१ बेल्छाल ( खेतिहर ), १३९१६२ सतानी ( दो मसला ), १३३६१३ 
परियन ( नीच ), ६३८४० इडैयन ( भेड़िहर ), ३५३२८ कैकढर ( कपड़ा विननेवाले ), 
३४११० ब्राह्मण, २९५६६ कंभाड़न ( छोहार ), १७८७२ सेद्री (सौदागर ), १३८८४ 
अम्बेटन ( नाई ), १२३१० बनान ( थोबी ), १०८३२ सेम्बड़बन ( मछुदह्दा ), ५९९६ 
कुसवन ( कुम्भार ), ५६०० सानान ( मदक ), २००५७ धत्री, २४७ कणकतन ( लिखने 
वाले ) और ४३६०४ अन्य जातियोंके छोग थ । 


सन १८०१ की मनुष्य-गणनाक समय तिरुचनापल्ली जिलेके कूसबे तिरुचनापर्लामें 
९०६०९ और अश्रीरज्नसमें २१६३२ मनुष्य थ | तिरुचनापल्‍ली जिलेस तामिल भाषा 
प्रचलित है । 


इतिहास -दक्षिणका दश, जिसका एक भाग तिरुचनापलल्‍्छी जिला ह, चोछा, चेरा और 
पांड्य वंशके राज्योंमें विभक्त था | उनके राज्यक आरम्भका समय ठीक नहीं जाना जाता है; 
किन्तु अनुमानसे जान पड़ता है कि सन्‌ इस्वोके आरम्भस '९०० वर्ष पहिले उनके राज्य विद्य- 
मान थे। उनके राज्य कई एक शकलमे सोलहवीं सदी तक थे । उनके राज्यों में तिरुचनापल्ली 
चोला राज्यका एक भाग था, जिसकी राजधानी एक समय बोरेयर नामक नगर था, जो बते- 
मान तिरुचनापल्‍ली शहरका एक शहरतली है । कद्दते हैं कि सन्‌ १३० ईस्वीमें वोरेयर नगर 
विद्यमान था | सोलह॒वीं:सदीके अन्तसे पहिले यह सम्पूण देश नायकोंके अधिकारमें हुआ | उस 
राजवशकों कायम करनेबाला विजयानगरके राजाके एक अफसरका पुत्र विश्वनाथ नायक था, 
जो सन्‌ १५७९ में मदुराका हुकूमत करनेब्राछा बना ओर थोड़ही समयके पश्चात्‌ तिरुचना- 
पललीकों अपने अधिकारमें कर लिया । उसके राज्यके समय तिरुचनापल्‍्ली शहर सैँवारा 
गया और किलेका बड़ा भाग दुरुस्त किया गया। रान १५७३ में विश्वनाथको मृत्यु हुई । 
नायक वेशके लोगोंने सन्‌ १५५५९ से १७४० तक तिरुचनापल्‍्ली और मदुरामें हुकूमत की । 
उनमें सबसे अधिक प्रतापी तिरुमलई नायक था, जिसका देहान्त सन्‌ १६५५९ में हुआ । 
उसके पोता चोका नायकने मदुराको छोड़ कर तिरुचनापललीको अपनी राजधानी बनाया । 
उसकी बनाई हुई इमारत अबतक तिरुचनापल्‍लीमें नवाबके महर करके प्रसिद्ध है। सन्‌ 
१६८२ में चोका नायकका देंहान्त हुआ । 


सम्‌ १७४० में आरकाटके नवाबके रिस्तदार चन्दासाहबने तिरुचनापल्‍्ली के नायककी 
विधवा मीनाक्षीको घोखा देकर तिरुचनापरलीकों छेलिया। सन्‌ १७४९ ओर १७६२ के 
बीचमें जब अद्गरेज ओर फरासीसी दक्षिणमे लड़ते रहे, अद्जरेज महम्मद्अलीके और 
फरासीसी चन्दासाहबके सहायक थे । प्रधान लड़ाइयों श्रीरड्जमर्के टापू्मं हुईं | सन्‌ १७६३ 
की पेरिसकी सन्धि द्वारा महम्मद्‌अछी कर्नाटकका नवाब बनाया गया । हैदरअछी और टीपू 
सुलतानसे अदज्जरेजोंकी लड़ाइ्योंके समय तिरुचनापल्‍ली जिला उजाड़ होगया किन्तु इसमें 
कोई प्रसिद्ध लड़ाई नहीं हुई । पीछे यह अड्गरेजी सरकारके अधिफ्ारमे आगया । तिरुचना- 
पलली शहरमें सन्‌ १८६६ में म्युनिसिपल्टी कायम हुईं और सन्‌ १८६८ मे स्युनिस्पल 
बाजार बनाया गया । पहिले सरकारी फीज किलेमें रहती थी;उसके पोछे बोरैयर शहरतलीमें . 
इटाई गई; अब वतंमान लाइनमे है । 

६७ 


( १०५० ) भारत भ्रमण-चतुथखण्ड, त्रयोदश अध्याय ॥ द १९४ 


८ - राजा शिवप्रसादने अपने हस्तामरलकम लिखा है कि सेलम, आरकाट, तिरुचनापल्ली, 
तर, मदुरा, तिरुनलवेढी और कोयम्बुतूर ये सातों जिले ( खास ) द्राविड़ देशमें 


गिने जाते हैं । 
श्रीरंगम । 


तिरुचनापलछीके रलवे स्टेशनसे एक मौल पूर्वसे दो सड़क दा तरफ गई हेँ;-एक आगे 
पु ओर तिरुचनापल्‍्डी शहरको और दूसरी उत्तर ओर श्रीरज्नम॒ंके टापूको । स्टेशनपर 
: सवाराके लिये एके और बैलगाड़ी मिलती हैं । रेलवेके स्टेशनसे ३ मील और तिरुचनापल्डी 
शहरसे लगभग २ मोल उत्तर मद्रास हातेके तिरुचनापल्‍ली जिलेम कावेरी नदीके श्रीरज्ञम 
टापूके भीतर श्रोरज्षस कसवा तथा श्रीरक्षमका भ्सिद्ध मंदिर है। काबेरी नदीपर ३२ मेहरा- 
बीका पुल बना है, जिससे उत्तर मानदरके निकट कार्बेरीकी छोटी घारापर छोटा पुल है। 
लगभग २७ मील लम्बा और १2 मोछ चाड़ा श्रीरज्ञम टापू ६ । श्रीरज्ञजीके मान्द्रस पांच 
छः मील पश्चिम टापूकी पश्चिमो सीमा है, जिस स्थानते काबेरी नदीकी दो शाखा हो गईं 
हैं; उनमेंसे उत्तरी शाखा कोलरुन तथा कोछडत और दक्षिणकी शाखा काबेरी करके 
प्रसिद्ध है । दोनों शाखा श्रीरक्नमके मन्दिरसे ग्यारह बारह मील पू+े जाकर प्रायः मिल गई 
हैं । जब देखा गया कि क्रम ऋ्रमसे कोछहन अधिक गहरी और कावेरी कम गहूर्र होती 
जाती है, इससे तजौर जिलेके खेतोंकी लिंचाईके काममें वाधा पड़ेगी, तब सन्‌ १८३६ 
ईस्वीम कोलरुनके एक किनारंसे दूसरे किनारे तक एक्र बॉध बना दिया गया । कावेरी नदी 
कोलरुनसे अछग हानेके बाद कई शाखाओंमें होकर तजोर जिलेको पटाती है; जिनमेसे प्रधान 
धाराका नाम बेनार है। तिरुचनापल्लोके रेलवे सटे शनपे श्रीरज्ञर्जाके मन्दिरिको जानेमें कावेरीकी 
दो धाराके दो पुल भिलते हूँ आर मन्दिरसे उत्तर कावेरीकी कोछरून नामक धारा है । 

कावेरी नदी कुकी पहाड़ियोंसे निकछकर मसूरके राज्य ओर कनांटकमें बहती हुई 
४७० मीछ दक्षिण पूत्र बहनेके पश्चात्‌ तञजोरसे पूत्र ओर समुद्रके पूर्वी घाटमें मिल गई है । 
श्रीरज्जपट्टनम, शिवसमुद्र म, श्रीर #म, विरुचनापलछी, तर इल्रादि नगर इसके किनारेंके 
पास हैं । कावेरीके भोतर १ प्रसिद्ध टापू हैेँ;--( १) भसूर राज्यमें मैसूर राजधानीके 
पासका श्रीरद्गपट्टनस आदिरखज्जस; ( २ ) मैसूर राज्यम शिवसमुद्रस नामक टापू मध्यरज्ञम 
और (३ ) तिरुचनावल्‍्डाके पा श्रोरंगम्का टापू अन्तरंगम । महाभारत--वनपवंके ८५कें 
अध्यायमे लिखा ह कि कावरी नदीमें स्नान करनेसे हजार गोदानका फड मिलता है। शिव- 
पुराण--विय्येश्वर संहिताके १० वे अध्यायम है कि पवित्र कावेरी नदी सह्य. पर्वेतस निकली 
है; तुझा राशियर बदस्पति ओर सूथके हानेतर कावेरीस स्नान करनेसे सम्यृण मनोरथ सिद्ध 
होता है और कूमपुराण --उपारेभागक ३६ वे अध्यायम (खा है कि पवित्र कावेरी नदीमें 
स्नान और तपंण करनसे सम्यूण पापोंका नाश होता है । इनके अछावे पुराणोंमें स्थान स्थान- 
पर कावेरीका माहात्म्य और उसका नाम मिलता है । | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय श्रीरंगमप्त कसबेम २१६३२ मनुष्य थे, अर्थोत्‌ 
१०२३८ पुरुष और ११३९४ ख्त्रियोँ। इनमें २१३७३ हिन्दू, २१२ कृस्तान और ४७ मुस- 
लमान थे । श्रीरंगजोके मान्द्रके घरेके भीतरही प्रायः सम्पूर्ण कसबा है । उसके भीतरही 


१९५ श्रीरज्ञम-१८९३- (१०५१ ) 


“बाजार; पण्डाओं और सर्वेताधारण छोगोंके मकान और कई पधर्मशालायें हैँ । बाजारम खाने 
'पीनेकी वस्तु सवेदा तैयार रहती हैं । धनी यात्रियोंकों पण्डे छोग अपने मकानोंमें टिकाते हैं । 
वहाँ रामानुज संप्रदायके आचारी छोगोंकी प्रबछ॒ता तथा आधिक्यता है। इनकी मूलगद्दी 
तोताद्रीमें है; किन्तु श्रीरंगम भी उनके मुख्य स्थानहीके समान है । वहाँ रामानुज संप्रदा- 
यक्ती २ गद्दी हैं; आनन्द्र्वासीकी और भद्टरस्वामीकी । सानदिरंक एके भागमें रांमानुज- 
स्वामीका मन्दिर है 

पूस सुदी १ से ११ तक श्रीरद़्मूम वकुण्ठ एकाइशीका बड़ा मेला होता है | उस 
समय एक बड़ा पण्डाल बनता है। और उसमे बांसकी कम्माचियोंपर कागज साटकर और 
अन्य प्रकारसे भी दव दोवियाँ तथा हाकिस, सिपाहिया, फेदियों इत्यादिकी विचित्र मूर्त्तियाँ 
बनाकर रकक्‍खी जाती पण्डाल ओर प्रतिमाओंक बनानेम तीन चार हजार रुपया 
“खर्चे पड़ता है । 

श्रीरड़्जीका मन्दिर--श्रीरड्गजीका मन्दिर, जिसके भीतर श्रीरज्भलम कसवाका बड़ा 
_ हिस्सा है, उत्तरसे दक्षिण तक लगभग २९८० फीट लस्‍स्बा और पूर्वेस पश्चिमको २५०० 
: फीट चौड़ा है, अर्थात्‌ वह २६६ बीघे भूमिपर फेला हुआ है । उसका विस्तार दिल्लीके 
: किलेस करीब डेवढ़ा है । इतना बड़ा देवमन्दिर किसी स्थानर्म नहीं है! सात दीवारोंके 
: भातर श्रीरज्ञजीका निज मन्दिर है। स्थान स्थानपर चारोंओॉरकी दीवारोंम छोटे बड़े १८ 
 गोपुर बने हुए हैं, जिनमें २ वहुत बड़े हैं । इनके अतिरिक्त अनेक दरवाजे भी है । नीचेके 
-“नम्बरोंसे नकशेके नम्बरोंसे मिलाकर मन्दिरके स्थानेंको दे'खये । नीच लिखे हुए मन्दिर और 
'मण्डपोंके अछावे मन्दिरके घेरेके भीतर बहुतसे मन्दिर, मण्डप तथा स्थान हैं । 

( नंबर १ ) बाहरवाली चारोंओरकी दीवारोंके मध्य भागसें एकह्ी समान एक एक 
बड़ा फाटक है, जो गोपुरोंकी नेत्र जान पड़ते हैँ | अगर इनके ऊपर शुडाकार गोपुर बनकर 
तैयार होते तो उनकी उँचाई लगभग ३०० फीट होजाती । इनसेंसे त्तिदवनापलछीकी ओरके 
दक्षिणके फाटकके भीतरकी ऊँचाई ४३ फीट, हरूम्बाई ( दहिने बायें ) १३० फीट और 
गहराई अर्थात्‌ आगे पीछे १०० फीट है । फाटकम्ें बड़े बड़े पत्थर खड़े है, जिनमेंसे चन्द 
पत्थर ४७० फीटसे अधिक ऊँचे हैं । दक्षिणके फाटकसे यात्री टोग मन्दिरके सातवें कोटमें 
प्रवेश करते हैं, जहां एक अस्पताल है और नित्य बाजार लगता हैं। इस कोटके मध्यमें 
चारों तरक पकी सड़क बनी है, जिसके बगलोंम सब साधारण छोगोंकी वस्ती ह । दक्षिण 
वाले फाटकसे चार पाँच सो गज दक्षिण, कावेरी नदीकी दक्षिणी शाखाओंमेंकी छोटी शाखा 
'है, जिसमे यात्रीगण स्नान और दान करते हूँ । कावेरीकी उत्तरी शाखा, जिसको कोलरुन 
कहते हैं, मन्दिरके उत्तरके फाटकसे आधे मीलसे अधिक उत्तर है। 

( नंबर २ ) छठवें कोटम तीन ओर छोटे छोटे और दक्षिण ओर सात खनवाछा बड़ा 
गोपुर हू | कोटके भीतर चारोंओर सड़कके बगलोंमें ब्राह्मण और पण्डोंकी बस्ती तथा दक्षिण 
ओर दंकाने हैं। चारों बगलोंका दविार लगभग २० फ्रीट ऊँची है । 

( नंबर ३) पांचवे कोटम चारों तरफ एक एक छोटे गोपुर ओर कोटके भीतर चारों 
ओर सड़कके बगढोंमें ब्राक्षण ओर पण्डोंके मकान हैं । 

( नंबर ४ ) चौथे कोटमें दक्षिण और उत्तर एक एक छोटा मोपुर और पूत्र ओर 
२०२ फीट ऊँचा एक बड़ा गोपुर है; इसके ऊपरका भाग पूरा नहीं हुआ है, अगर पूरा 


९६ 


१ 


[ 


त्रयोद्श अध्याय 


ध् 


भारतभ्रमण-चतुथख ०ड, 


(१०५२ ) 


| 

्य । 

्‌ 

ट्विः ७००॥-- 

ट़ि ग 

७5» /-++ 

|. ॥ 

पट कल 

अत हिंसक ० ध्टथ 

दि | 

/ ते 3 ; 

थ्ल्र है न 

| अ । 
्फ 








9 6८ ८] 


89८ ५-- 








श्री के 
श्ष्ि 


१९७ श्रीरज्ञम-१ ८९३. ( १०५३ ) 


'होता तो वह २०० फीटस आधिक ऊँचा द्वोजाता । उसके नीचेका फाटक ४४ फीट ऊँचा 
है, इस कोटमें कई एक बड़े बड़े मण्डप बने हुए हैं, जिनमेंसे छठगघभग ४५० फीट लम्बा और 
१३० फीट चौड़ा “सहस्न स्तम्भ मण्डपम्” है, जिसमे १६ स्तस्भोंके ६०पंक्तियासे १८ फीट 
ऊँचे ९६० स्तम्भ छगे हुए हैं । इस कोटके पूव वाले बड़े गोपुरके पश्चिम अपूर्व चित्रकारीका 
एक सुन्द्र मण्डप है । उसके स्तम्भोम भांति भांतिके घोड़े घोड़सवार इत्यादिके पूरे स्वरूप 
बन हुए हैं । कोटके दक्षिणके मण्डपमें श्रीरक्नजी आदि दवताओंके चित्रपट बिकते हैं। कोटके 
पश्चिमके भागमें एक बावडी और केला, नारियलका छोटा बांग है । 
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(५ ) तीसरे कोटमें दक्षिण और उत्तर एक एक गोपुर और पूर्व एक खिडिकी है ।' 
दक्षिणके गोपुरक सामने उत्तर गरुड़मण्डपंस नवीन रंगसे रंजित बहुत बड़ी गरुड़की मुरत््ति 
है, जिससे उत्तर एक चबूतरेके पास सोनका मोलम्मा किया हुआ गरुड़स्तम्भ है । 

कोटके इशान कोनेमें चन्द्रपुष्करणी नामक एक गोछाकार सुन्दर सरोबर है, जिसमें: 
यात्रोलोग स्नान वा माजन करते हैं । उसके पास महालक्ष्मीका विशाल मन्दिर; कल्पवृक्ष 
नामक पड़, श्रीरामचन्द्रकी मूत्ति और वकुण्ठनाथ भगवानका प्राचीन स्थान है । वहाँ कितने 

देवता और ऋषियोंकी प्रतिमा हैं । 


रस और 


( ६ ) दूसरा कोट 2९० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है, जिसके पश्चिम बगलमें. 
एक दरवाजा और दक्षिण हिस्सेम दालान और मण्डपम्‌ है । 

( ७ ) पहले कोटका दरबाजा दक्षिण हैं। कोटके उत्तर हिस्सेम साधारण कदका 
श्रीरकज्षजीका निज मन्दिर है, जिसके नीचेका भाग पीछेकी ओर अर्थात्‌ उत्तर गोलाकार है 
और ऊपरके शिखरपर सोनका मुलम्मा किया हुआ है । मन्दिस्के पीछेकी छतरमें देवतोंकी 
चित्र मुत्ति हैं। श्रीरज्जीके निज मन्दिरके पीछे एक कूप और एक मन्दिर है, जिसके पीछे 
पीतछका एक पत्तर भूमिमें गड़ा है । वहाँसे श्रीरड्नजीके निज मन्दिरके शिखरका दशेन 
होता है । शिखरपर चार बर्दोके स्थानपर चार सुवण कलश हैं। थोड़ी दूर आंग एक ऊंचे 
दालानमें भी वैसाही एक पत्तर 5, जहाँसे मन्दिरके 'शिखरपर पीतलमयी श्रीवासुद््‌वकी 
मूत्ति देख पड़ती है । 

श्रीरंगजीकी ऋष्णपापाणमय & फीटसे अधिक लम्बी चतुभुज मूर्ति शेषपर शयन 
करती है | उनका क्रिरीट, मुकुट, चरण, हाथ सब सुनहरे हैं। वह बहुमूल्य भूषण पहरे हुए 
हैं । उनके निकट श्रीलद्मीजी और विभीषण बटठे हैं और श्रीदेवी, भूदेवी इत्यादि ताम्रमयी 
३ उत्सवमूत्तियाँ खड़ी हैं । मन्दिरका पुजारी एक रुपया लेकर यात्रीकी ओरसे श्रीरज्न- 
जीकी पूजा और कपूरकी आरती कर देता है । जो यात्री रुपया नहीं देता हे, वह दुशेन- 
मात्र करके चलाजाता हू | मन्दिर्म द्शकोंकी भीड़ रहती है | खास्त मन्दिर एक कोठरीके 
रुमान छोटा है। कोई कोई यात्री वहाँ अटका चढ़ाते हैं। मन्दिरके खजानेंम सोना, चाँदी, 
पन्ना, हीरा, लाल इत्यादि रत्नोंस बन हुए लाखों रुपयेके देवभूषण और पात्र हैं। - 

संक्षिप्त श्राचीन कथा--श्रीमद्धागवत--( दशम स्कन्ध, ७९ वॉ अध्याय ) श्रीबलू- 
दवजी कावेरी नदीम॑ स्नान कर श्रीरड्ज नामक विख्यात स्थानमें गये, जहाँ श्रीह्वारि निद्य 
निवास करत हैं ! 

मत्स्यपुराण--( २२ वाँ अध्याय ) श्रीरंग नामक तीथमें श्राद्ध करनेस मनुष्योंको 
अनन्त फल लाभ होता हू । । 

पद्मपुराण--( पाताल खण्ड उत्तराद्ध, प्रथम अध्याय ) द्रविड़ देशके मनुष्योंने विभी- - 
पणको जंजीरस बाॉँच लिया । श्रोरामचन्द्र अयोध्याम दूत्तोंके मुखस यह समाचार सुनकर 
मुनिगण और वानरोंकों संग ले विभीषणको हूँढ़ते हुए श्रीरद्ध नामक नगरमें पहुँचे । वहाँके 
उपस्थित राजाओंने उनकी पूजा की । रामचन्द्रने बहुत खोजनेके पश्चात्‌ बहुत जंजीरोंसे 
बैंधा हुआ भूगभमें विभीषणकों पाया । उनके पूछनेपर वहोँके ब्राह्मणोंने कहा कि एक वृद्ध 
धार्मिक, जाह्मण ध्यानस मऊ बैठा था | विभीषणने उसको अपने चरणसे ऐसा मारा कि वह 


१९९ श्रीरक्षम-१८९३, (१०५५ ) 


मरगया । तब दम छोगोंने इस ब्रह्मघातीकों बहुत मारा, परतु यह नहीं मरा । इसके मार- 
डालना उचित है । रामचन्द्र बोले कि मैंने इसको कल्प पर्यन्त राज्य करनेको कहा है; आप 
लोग इसके बदलेमें मेरा दण्ड कीजिये । तब वहाँके ब्राह्मणोंने पिभीषणसे प्रायश्रित्त करवा 
कर उसको शुद्ध कर द्या। रामचन्द्र अयोध्यामें आये । 

बाल्मीके रामायण--( उत्तर कांड, १२१ वां सगे ) श्रीरामचन्द्रजीके परमधास 
जानेके समय सुश्री आदि वानर और विभीषण आदिक राक्षस उनके. साथ जानेके लिये 
अयथोध्यांभ आये | उस समय रामचन्द्रने विभीषणसे कहा क्रि हे राक्षसेन्द्र' जब तक यह 
प्रजागण हैं, तब तक तुम लंकामें राज्य करो और इब््वाक़ु वेशके इष्टदेव इन श्रीजयज्नाथका; 
जो इन्द्रादि देवताओंके पृथ्य हैं, आराधन करते रहो। विभीषणने रामचन्द्रका बचन 
स्वीकार किया | 

श्रीरद्ञसाहास्म्य--( प्रथम अध्याय ) चन्द्रपुष्करणोके तटपर श्रीरद्न क्षेत्र हे, जिसमें 
जानेसे मनुष्यकों नकबास नहीं होता । चन्द्रपुष्करणीमें स्नान करके रंग मन्द्रिका दशेन 
करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ मिलता हैं । कावेरी नदीमें स्नान करके पितरोंकों तिल्य॑ंजलि देनेसे 
उनका उद्धार होजाता है । कन्या राशिके सूर्य होनेपर क्ृष्णपक्षकी त्रयोद्शीको रज्ज'धाममें 
पितरकर्म करना उत्तम है| माघके महीनेमें काबेरी नदी और चन्द्रपुष्करणीका स्नान और 
रंगक्षेत्रका निवास अति दुलेभ है । 

( दूसरा अध्याय )प्रलयके अन्तमें भगवान्‌ नारायणने प्रयके समुद्र शेषके ऊपर 
शयन किया । उन्नकी नाभिकी नालसे त्रह्माजी प्रकट हुए । ( तीसरा अध्याय ) एक समय 
ब्रह्माजीने क्षीर समुद्रमें व्रिष्णुका तप किया। विष्णु भगवान्‌ कूर्मरूपसे प्रकट हुए । त्ह्माने 
कहा कि हैं भगवन्‌ ! तुम मुझकों अपना दिव्य रूप दिखाओ । विष्णुने कहा कि “ आओ नमो 
नारायणाय” इस अटष्टाक्षर मन्त्रस तुम फिर तप करो; तत्र हमारा परम रूप देखोंगे । 
जब तब्रह्माने एक हजार वर्षतक किर तप किया, तब क्षीर सागरसे श्रीरगस नामक 
परम धाम प्रकट हुआ | त्रह्माने श्रारगका दिव्य विमान देखकर उसको प्रणाम किया । विष्णु 
भगवान्‌ उस आल्यमें साते थे । ( चौथा अध्याय ) त्रह्माने धामके द्वारके एक ओर जयको 
आर दूसरी ओर विजयकों और धामके भीतर शेषशायी भगवानकों देखा। वह अपनी 
भुजाओंकोी तकिये बनाये आर अपना एक हाथ फैलाये हुए थे । उनके निकट छक्ष्मीजी बैठी 
थीं इत्यादि । ( पांचवां अध्याय ) ब्ह्माने वर मांगा कि में तुम्हारे इसी भांतिके विग्रहसे 
तुम्हारा पूजन करना चाहता हूँ । भगवान बोले कि तुम्हारी इच्छासे मेने तुमको विमानके 
साथ अपना साकार रूप दिखलाया है, तुम्त इसी प्रकारकी हमारी प्रतिमा स्थापन करो । 

( ६ छठा अध्याय ) त्रह्मान सत्यकोकरम जाकर विरजा नदीके पार विष्णुका धाम 
बनवाकर तुला राशिके सूथमें भगवानकी स्थापना करवाई और देवताओंकों आज्ञा दी कि 
तुमलोग श्रीरज्ञशायी भगवानकी पूजा करो | बहुत काछ तक सूय और उनके पश्चात्‌ बहुत 
समय तक सूयेके पुत्र वेवस्वतमनु सत्यलोकम श्रीरह्नशायी भगवानकी पूजा करते रहे । 
मनुने अपने पुत्र इद्व्वाकुको वेष्णतव धर्मका उपदेश दिया । इश्वाकुने बड़ा तप करके त्क्षाजीसे 
श्रीरज्कको पाया और उनको अपनी राजधानी अयोध्यामें छाकर स्थापित किया । तबसे भ्रीरंग 
इक्ष्वाकु वंशियांके इप्टदेव हुए । ( ८ वॉ अध्याय ) त्रेतायुगर्म अयोध्याके राजा दशरथने 


(१०५६ ) भारतअ्रमण-चतुथंखण्ड, त्रयोदश अध्याय | २०० 


अपने यज्ञके समय चोल देशके राजा धर्म्मवर्म्माकों बुलाया । धर्मवर्म्माने देखा कि श्रीरब्नके 
प्रभावसे अयोध्याका वेभव अत्यन्त बढ़ गया हूं । उसके पश्चात्‌ वह अपने देशमें चन्द्रपुष्क- 
रणीके तटपर जाकर रघ्भगधामके पानेके लिये तप करने लगा | तब मुनियोंने कट्दा कि भग- 
वानने हम लोगोंकों वर दिया है कि थोड़े दिनांके पश्चात्‌ कावरीमें चन्द्रपुष्करणीके तटपर 
हमारा रज्ञघाम आबेगा । राजा धसंबम्मा मुनियोंके ववन सुनकर काबेरीके दक्षिण तीरके 
निचुछा नामक अपनी पुरीमें चछा गया । उसके पश्चात राजा दशरथके पुत्र श्रीरामचन्द्रने 
लक्षाके राजा विभीपणको श्रीरड्डधाम दें दिया । विभीपणन राक्षुसेंके सहित श्रीरज्ञघामको 
लेकर अयोध्यासे प्रस्थान किया और दक्षिण देशमें पहुंच चन्द्रपुष्करणीके तटके अनन्त 
पीठपर उसको रक्‍खा । राजा घमंत्रम्मान विभीषणका अतिथि सत्कार किया | विभीषण 
वहाँसे चलनेके समय जब श्रीरज्ञके विमान अर्थात्‌ मन्दिरकों उठाने छग्रा तब किसी प्रकारसे 
बह नहीं उठा। उस समय वह द॒ःखी होकर रंगजीके चरणोंपर गिरपड़ा । श्रीरन्नजी बोले 
कि हे विभीषण ! कावेरी नरी और चन्द्रपृष्करणीके निकट यह मनोहर तथा पवित्र देश है, 
यहाँका राजा धर्मवर्म्मा हमारा परम भक्त है ऑऔर मेने प्रथ. काछमें कावेरीकों वर दिया था 
कि तुम्दारे मध्यमें हमारा रंगवाम बसेगा इस लिये तुम लक्कामें चले जाओ; हम तुम्हारी 
ओर मुख करके सोवेग । तत्र विर्भाषण छट्ठातगका चला गया । 


इतिहास--ग्यारहवीं सदीमें श्रीरह़्म॒के यामुनाचार्यके पुत्र बररब्जस्वासीने श्रीरक्षपुरीमे 
श्रीरामानुजस्वामीको छाकर श्रीरज्ञनाथका कार्य समपंण करदिया, तबसे रामानुजस्वामी 
वहाँही रहकर भारतवर्षमें अपने मतका प्रचार और उपदेश करने छगे | सन्‌ १९३७ इस्वीमे 
श्रीरंगनगर अर्थात्‌ श्रीरंगममें उनका देहान्त हुआ, उस समय उनकी अवस्था १२० वर्षकी 
थी। ( भारतश्रमणके १८ वे अध्यायकी भूतपुरीके वृत्तान्तमें देखिये ) श्रीरद्नजीका वर्तमान 
मन्दिर सन्नहर्वीं और जठारहवी सदीका बना हुआ हू । सम्पूर्ण मन्दिर एकही समयमे 
नहीं वना था; वह क्रम क्रमसे समय समय पर बढ़ाया गया | सन्‌ १८७० में श्रीरह्मसमे 
स्पुर्नेसिपल्टी नियत हुई । 


जम्बुकश्वर । 

आ्रीरद्गसके मन्दिरिसे १ मील पूव श्रीरज्जमर्के टापू्के भीतर मदरास हातेके तिरुचनापल्ली 
जैलेम ( १० अंश 5१ कला उत्तर अक्षांग़् और <८ अंश, ४४ कछा, पृव देशान्तरमे ) 
जम्बुकेश्वरका प्रसिद्ध मान्दिर है । वह मन्दिर शिन्पकारी और मनोज्ञतामें श्रीरंगजीके बड़े 
मन्दिरका मुकाबला कर रहा है । मन्दिरका विम्तार १०० बीघेसे अधिक होगा । मनिदिरके 
हे चौगान हैं। 

पहले घरेके फाटकका रास्ता, जिससे सन्दिस्के पहिले ऑगनम प्रवेश करना होता 
है, ४०० स्तम्भ वालि मण्डपस्कों सीधा चला गया है | फाटकके दहिने ४ फीट ऊँचे पत्थर- 
पर तामिल अक्षरका हलम्बा छेख है । आँगन दहिनी ओर अर्थान्‌ दक्षिण एक तेप्पाकुछम 
नामक प्रसिद्ध सरोवर ह, जिसमें झरनेका पानी गिरता है। सरोवरके मध्यम एक मण्डप 
आर दक्षिण पूव्र तथा उत्तर बगढमे दो मिला दालान वना हुआ है | आँगनमे बाई ओर 
एक अचबना बड़ा मण्डपम्त है । उससे आगे मन्दिरक दूसरे ऑँगनसमें ७१६ स्तम्भोंका 


२०१ जम्बुकेश्वर, पुदुकोटा-१८९३, (१००७ ) 


-मण्डप और एक छोटा सरावर है, जिसके बगढोंमें स्तम्भ छगे हैँ । ऑगनके दो तरफ 
दो गोपुर हैं । क्‍ 

मन्दिरके ५ घरे हैं;--भीतरी वात्य पहला घेरा, जिसमें विमान अर्थात्‌ जम्बुकेश्वरका 
“निज मन्द्रि है, ठछगभग १२० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है । उसके चार्रोओरकी 
दीवार ३० फीट ऊँची है । दूसरा ब्रा ३०० फीट लम्बा और २०० फीट चौड़ा है। उसकी 
दीवार ३५ फीट ऊँची है, जिसमें ६०७ फीट ऊँचा एक गोपुर बना हुआ है | उस पघरेमें कई 
एक छोटे मण्डपम॒ हैं । तीसरा घेरा ७५० फीट लम्बा है। उसकी दीवार ३० फीट ऊँची है, 
जिसमे २ गोपुर बने हुए हैं, जिनमंसे एक १०० फीट और दूसरा ७३ फोट झँचा है | चौथा 
घेरा २७५० फीट लम्बा और १५७०० फीट चौड़ा है । उसकी दीवार ३५० फीट ऊँची और 
६ फीट मोटी है। उस घेरेमें एक छोटा सरोवर और मन्दिर है। उस स्थानपर प्रति वर्ष 
औरंगजीके मन्दिरिस उत्सव मूर्त्तियकी सवारी आती हैं । पांचवें पेरेंमी, जिसके पश्चिम बगल 
पर एक छोटा गोपुर है, मकानेंके ७ सड़कें हैं । 

मन्द्रिके ३ गोपुर छाँच जानेपर तीसरे आँगनमें अन्धियार मण्डपम्स चढूकर जम्बुके- 
श्वरके पास पहुँचना होता हैं । मन्दिरके प्रायः आधे भागमें जलूहीम चलना होता है । जम्बु 
कश्वर शिवलिज्ञके पास एक हाथस अधिक गहरा जल है । शिवलिंगक्े ऊपरका भाग पानीफे 
ऊपर देख पडता है । मन्दिरका पानी मोरी द्वारा बाहर निकछा करता है | जम्वुकेश्वरके 
पीछे चवृतरेपर जम्बुका वृश्ष है । 

दक्षिणके ५ प्रश्तिद्ध लिंगोमेंसे जम्ब॒ुकेश्वर शिवलिज्ञ हैं । पांच लिझ्क ये हैं;--( १) 
'शिवकांचीमे एकाम्रेप्वर पथ्वीलिज्ञ, (२ ) जम्वुकेश्वर जल लिद्न, ( £ ) दक्षिणी आर“ 
काट जिलेमें तिरुवन्नागछुई कसबेके पासकी पहाड़ीपर अग्निलिड्ग; ( ४७ ) कालहस्तीमें काल- 
हस्तीश्बर वायुलिज्ञ और (5 ) चिदम्बरमें नंटेश आकाश लिंग । 

इतिहास--जम्बुकेश्वरके मान्द्रके भीतरका भाग बहुत पुराना है । श्रीरंगमके बरततमान 
' मान्द्रके काम आरम्भ होनेसे पहिल वह तैयार हो गया होगा; किन्तु बाहरका भाग ओऔरंग- 
सके मन्दिरके काम आरम्भ द्वोनक्रे वादका अथातू सत्रहर्वी सदीके आरम्भका बना हुआ 
ज्ञात होता है । मान्दिरके कई एक भागोंमें कई एक शिल्य छेख है, जिनमेंका एक लेख सन्‌ 
१४८० इस्वीका लिखा हुआ है । 

जम्बुकेश्वरके मान्दिरेंक खचेके लिये सन्‌ १७५० में ६४ गाँव थ, किन्तु सन्‌ १८२० 
में केवछ १५ गाँव रह गये थ। सन्‌ १८५१ से इन गाँवोंके बदलेम मन्द्रके स्मचंके लिये 
 छगमग १०००० रूपया वबापिक मिल्ता है । 


पुदुकोटा । 
तिरुचनापलली राहुरसे छगभग ७० मील दक्षिण कुछ पृत्र / १० अंश, २३ कछा, 
उत्तर अश्ञांश और ७८ अंश, ५१ कला, ५१ बिकला पूर्व दशान्तरमें ) मदरास हातेमें देशी 
"राज्यकी राजधानी पुदुकोटा है । 
सन्‌ १८९१ की मनुप्यनागनाके समय पुठुकोटा कस्बर्म १६८८५ सनुष्य थे; अर्थात्‌ 
“१५३५३ हिन्दू, ११२९ मुसछमान और ४०३ कृम्तान । 


(१०५८ ) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोदश अध्याय | २०२ 


पुदुकोटा कसबा अत्यन्त साफ और अच्छा बनावटका है। उसमें राजाका सुन्दर 
महल, एक जेलखाना, एक बीमारखाना और एक कालिज दै। जिसमें सन्‌ १८८२-१८८३ 
में ३३७ विद्यार्थी पढ़ते थे । द 

पुदुकोटाका राज्य--यह राज्य मदरास हातेके तेजीर, तिरचनापल्‍ली और म॒दुरा इन 
तीनों अद्गजरेजी जिलोंसे घेरा हुआ है । देश प्राय: समतल है । जगह जगह छोटी पहदाड़ियाँ 
हैं, जिनमेंसे चन्दपर पुराने किले देखनेमे आते हैं । राज्यके दक्षिण-पश्चिमके भागमें पहा- 
ड़ियाँ और जज्ञल हू किन्तु अन्य भागमें उपजाऊ भूमि हैं। राज्यमं रगभग ३००० तालाब: 
बने हुए हैं, जिनमेंसे कई एक बहुत बड़े हैं । 

सन्‌ १७८१ की भनुष्य-गणनाके समय पुदुकोटा राज्यका क्षेत्रफल ११०१ वर्गमील 
था, जिसमें एक कसबा और ७५५९६ गाँव और ३०२१२७ मनुष्य थे; अथात्‌ २८१८०९ 
हन्दू, ११३७२ कृस्तान, और ८९४६ मुसलमान । हिन्दुओंमें <:५५४ बनिया ( जाति. 
विशेष ), ५३९६१ सेंबड़वन ( मछुद्दा ), ३०१३९ बल्ाल ( खतिहर ), २६५६८ परयन्‌ 
२६१५८ इड़ैयन ( भेड़िहर ) और बाकीमे अन्य जातियोंके लोग थे । 

पुदुकोटाके राजा कलाल हैं | उनके राज्यस ५७००० रुपया मालगुजारी आती है. 
किन्तु जमीनकी बहुत आमदनी राजाके परिवारके छोगोंके पिंशिनम और मन्दिरोंके खर्च 
तथा अन्य धमाथे काममें खचे होजाती है । सन्‌ १८८२--१८८३ में शजाकों राज्यसं 
४००००० रुपया मालगुजारी मिली थी । राजा रामचन्द्र तोंडमान्‌ बहादुरके पश्चात्‌ पुदु- 
कोटाके वत्तेमान नरेश राजा मार्तडभैरव तॉडमान्‌ बहादुर जिनकी अवस्था १४ वर्षकी है; 
पुदुकोटाके सिंहासनपर बैठे । 

इतिहास--सन १७०३ में पुदुकोटाके राजासे अड्श़रज सरकारका संबंध हुआ | 
पीछे राजाने छड़ाइयोमें अंगरेजोंकी सहायता की। सन्‌ १८०३ मे अज्गरेजी गवनेमेण्टने 
राजाकों किलानेी जिला और किला दे दिया, जिनको तंजीरके राजा प्रतापसिंह और 
उसके बाद अज्ञरेजी अफसरोंने उनको दिया था । पुदुकोटाके राजाका राज्य तॉडमानका 
राज्य भी कहलाता दूँ । तामिल भाषामें तोंडमानका अर्थ हुकूमत करनेवाला है। 


दिण्डीगल । 

तिरुचनापलली जंक्शनस ५८ मील दक्षिण-पश्चिम दिण्डीगलका रेलवे स्टेशन है ।. 
मद्रास हातेके मदुरा जिलेमें समुद्रके जठसे ८८० फीट ऊपर तालछुकका सदर स्थान दिण्डी- 
गरू एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय दिण्डीगछ कसबेमे २०२०३ मनुष्य थे; 
अथात्‌ १४५८५ हिन्दू, ३३६३ कृस्तान और २२०१ मुसलमान । 

दिण्डीगलमें सरकारी कचहारियाँ, पुलिसका स्टेशन, स्क्ूछठ, अस्पताल, बैंगछा और 
२ गिरजा हैं; तंबाकू, कहा और चमड़ेकी बड़ी तिजारत होती है । दिण्डीगलका जल 
वायु मदुराके जल वायुसे अधिक ठण्ढी और स्वास्थ्यकर है । कसबेसे पश्चिम आखसे. 
पासके मैदानसे २८० फीट ऊँची पहाड़ीपर दिण्डीगलका किला है, जिसको नायक वंशक. 
झजाने बनवाया था । 

इतिहास--दिण्डीगल पहिले म॒दुरा राज्यके (बराय नामके ) अधीन एक स्वाधीन 
देशकी राजधानी था । उसके पश्चात्‌ दिण्डीगलका किला क्रमसे चन्दा साहब, महाराष्ट्र 
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छोगों और भैसूरके अधिकारमें रहा | उसके बीच बीचमें देशी प्रधान छोगोंके अधीनमें 
रहता था । सन्‌ १७५५ मे मैसूरके हैदरअलीने किलेसें अपनी फौज रक़्खी | सन्‌ १७८१ 
में अन्जरेजोंने हेदरअरलीके पुत्र टीपूसुठतानस किला के लिया, किन्तु सन्‌ १७८४ में 
टीपूकों मिठ गया था । सन, १७९२ में एक सन्धि द्वारा वह किला फिर अज्ञरेजी सर- 
कारको मिल गया । 


मद॒रा । 

दिण्डीगलके रेलव स्टेशनस ३८ मील दक्षिण-पृत्र ( तिरुचनापल्‍ली जंक्शनल ९६ मील: 
और मदरास द्ाहरस ३४५ मील दक्षिण-पश्चिम ) मदु॒राका रेलवे म्टेशन है । मद्रास हातेमे 
(९ अंश, ५५ कला, १६ बिकला उत्तर अक्षांध् और उ८ अंश, ९ कला, ४७ विकला पूर्व 
देशान्तरमें ) पांड्य मण्डलके अन्तगत बेगा न्दीके दक्षिण किनारेपर जिलेका सदर स्थान 
और जिलेमें प्रधान कसबा मदुराहू, जिसका नाम संस्कृत पुस्तकमें मधुरा लिखा हुआ हू । 
बैगा नदी मदुरा कसबेस दक्षिण-पूर्व रामेश्वरक टापूके पास जाकर समुद्रमें मिल गई है । वह 
नदी स्थान स्थानपर गुप्त हागइ हे । उसके बात्य खोदनेंषर पानी भिल जाता है । 

सन्‌ १८५१ की मनुष्य-गणनाके समय मदुरा कसबेमे ८७४२८ मनुष्य थे; अथात 
४३८८० पुरुष और ४३५५८ ज्बियां । इनमें 5७४३३ हिन्दू, ७०६०७ मुसलमान, २९१५, 
कस्तान, ९ जेन और २ अन्य थ । मनुप्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्ष ३९ वा और. 
मदरास द्वातेके अद्गरजी राज्यमं तीसरा शहर है । 

बगा नदीके पास छालाक्षत्रम नामक धर्मशाढ्वा ह, जिसमे रामेश्वरके यात्री टिकरत 
हैं और गाड़ी भाड़ा करते हैं | इसके अतिरिक्त उसके आस पास कई अन्य घर्मशालाये है ! 
जज साहबकी क्रोटीके हातेम एक्र सरोवरके पास बटका एक बड़ा व्रक्ष है, उसकी जड़का 
घरा ७० फीट ओर सायाका व्यास १८८ फीट है । मदुराम चौड़ी सड़कोंके किनारोंपर 
दूकाने बनी हुई हैं और वड़ा मन्दिर, जेलखाना, सरकारी कचहरियाँ, अनेक अस्पताल, 
स्कूल तथा गिरज हैं । 

मदुरा शहरमें सुन्दर पगाडियाँ, जिनके किनारोंपर सुनह॒ला काम बनता है और एक 
प्रकारकते अजीब छाल कपड़े तयार होते हैँ । रामेश्वरके यात्री मदुरामं रेठसे उतरकर वहाँसे: 
पेदुछ अथवा बैलछगाड़ीपर समुद्रके तीर पहुंचते हैं। मार्गम अच्छी जिनिस नहीं मिलती है 
इस लिये कोई कोई मदुरासे अपनी गाड़ीपर ले जाते हैं । 

एक अच्छी सड़क मदुरा कसबेसे पूर्वोत्तर तिरुचनापल्‍ली और विलीपुरम होकर 
मदरास शहरको और दक्षिण-पश्चिम मनियार्ची होकर कन्याकुमारीके पास तक गई है । 

मीनाक्षीदेवी और सुन्दरेश्वर शिवका मन्दिग--रलवे स्टेशनसे करीब १ मील 
पश्चिम ८४५ फीट टम्बा और ७२७ फीट चौड़ा अर्थात्‌ लगभग २२ बीघेमें यह मन्दिर 
है । बाहरकी दीवार करीबं २१ फीट ऊँची है। उसके चारों बगलोंपर प्रतिमाओंसे पूृणछ्ण- 
रह्वोंसे चित्रित ग्यारह मज़िला ग्यारह कलशवाला एकही समान एक एक गोपुर हू । 
उनमेंसे एक गोपुर १५२ फीट ऊँचा, १०५ फीट लम्बा और ६६ फीट चौड़ा, उसके. 
अतिरिक्त मन्दिर्में स्थान स्थानपर ५ छोटे गोपुर बने हुए हैं । 


२०७४ 


विकरण 


भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, त्रयोदश छध्याय । 
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मन्द्रिके २ भाग हैं;--दक्षिणके भ्मंगमें मीनाक्षी देवीका और उत्तरके भागमें सुन्द्रे- 
श्वर शिवका मन्दिर पत्थरका है, जिसमें संगतराशीका उत्तम काम बना हुआ है। यहां मन्दिस्के 
नकझेके नम्बरोंसे मन्द्रिके स्थान जान पड़ेंगे । 


(१०६२) भारतअभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोद्श अध्याय | २०६ 


( से० १ ) मीनाक्षीके मन्दिरके फाटकसे अष्टलक्ष्मी मण्डपम्त॒ होकर रास्ता गया है | 
दोनों तरफ छतको थांभती हुई रक्ष्मीकी ८ प्रतिमा है, इससे उसका नास “अष्टरुध्मी 
मण्डपम्! पडा है | वह ३० फीट लम्बा ह। फाटकके रास्तेके दहिने सुत्नक्षण्य ( स्कन्द ) 
की और बायें गणेशजीकी मूर्ति है । फाटकका रास्ता “मीनाक्षी नायक मण्डपम! को गया 
है । उसमे रास्तेके दोनों बगलोंमें स्तम्भोके कतार हैं । मण्डपोम॑से एक मण्डप १६६ फीट 
टम्वा है, जिसके अम्बीरके पास पीतछरू जड़ा हुआ बड़ा द्रवाजा हैं, जहाँ रातमें बहुतसे 
दीप जलते हैं । एक अन्धियारा मण्डपम्‌ छोटे गोपुरके नीचेसे प्रकाश वाले स्थानकों गया 
है, जहां दोनों तरफ तीन तीन मूर्ति हैं। उस्चके पासके आंगनमें स्वर्णपुप्करणी नामक सुन्द्र 
ताछाब है, जिसमे उत्सव मूरत्तियाँ बेड़ेमें बैठाकर घ॒ुमाई जाती हैं। वहाँ रानी मज्नमलका 
बनवाया हुआ एक छोटा कमरा है, वह रानी सन्‌ १७०६ में पर पुरषके साथ 
कुत्यवहार करनेके कारण अपनी प्रजाओं द्वारा मारी गई । तालाबके चारोंओर 
अहराबदार सण्डपम्म और पश्चिमोंत्तर वगलपर घण्टाघर है । छतके नीचे रास्तेके दोनों बगढोंमें 
दिलेर सूरतोंके साथ १२ स्तम्भ हैं, जिनमेसे ६ दक्षिणी सिंह हैं, उनके बीच बीचर्मे पांचों 
वाण्डबांकी प्रतिमा है,--पहिले दुहिने युधिछ्ठिर और उसके सामन वारये अपने प्रसिद्ध धनुषके 
साथ अजुन; तब दहिने सहदेव और बायें नकुछ, उसके बाद दूहिनी ओर भीमसेन अपनी : 
गदाके साथ देख पड़ते ६। उसके सामने बाय देवीका स्थान और द्वारपाल है । उस घेरेके 
पश्चिम भागम दक्षिग वाले बड़े गोपुरस पश्चिमोत्तर मीनापक्षीका निज्र मन्दिर हे । कई देव ढाके 
भीतर मीनाक्षीकी दयामवण सुन्दर मृत्ति पृव मुखसे खड़ी है | मन्दिरस कई देवमूत्तियाँ हैं 
और प्रकाशके छिय स्वदा दीप जलते हैं । मन्दिरके आगे सोनेका मुल्म्मा किया हुआ एक 
बड़ा म्तम्भ है । 

( नम्बर २ ) सोनहले स्तम्भसे उत्तर सुन्दरेत्वर शिवके मन्दिरके घेरेंका छोटा गोपुर 
ह । उस मन्दिरके बगढके मान्द्रम देवताओं ओर ऋषियोंकी बहुतसी मूरत्तियोँ। हैँ । उस 
मानिदरके पासके कमरोंमें मीनाक्षी ओर सुन्द्रेश्वरके बाहन रकक्‍खे हुए हैं; उनमेंसे २ सुनही 
पालकीका मूल्य दश दृश हजार रुपया और २ चांदनीका मूल्य, जिनके वेश कीमती चोप 
हैं, बारह बारह हजार रुपया है। वहाँ चेंदीसे मढ़ा हुआ एक हेस और एक ननन्‍्दी बैल है। 
पूत्र वाले बढ़े गोपुरसे छगभग ५० गज दूरपर सह स्तम्भोका सण्डपम्॒ है, जिसमेके बहुतेरे 
स्तम्भ देखेनमे नहीं आते; क्योंकि कई जगह स्तम्भोंके बीच इटे जोड़कर ग्रह बनाये गये* 
४ । उसकी संगतरासी बहुत उत्तम है। उस मण्डप्सक्रो विश्वनाथ नायकका मन्त्री आयेना- 
यक मुठछीने बनवाया, जिसकी घोड़ेपर चढ़ी हुई प्रतिमा द्रवाजेऊे बायें बनी है । उसके 
यीछेकी पंक्तिप्ें ल्लियों और पुरुषोंकी चन्द्‌ दिलेर मूर्सियोँ बनी हुई हैं। पश्चिम वाले 
गोपुरके पू्वे सुन्दरेश्बर शिवका निज मन्दिर है। कई डेवठीके भीतर उस मन्दिरक पश्चिम 
आगमे बड़े अर्थेके ऊपर सुन्देरश्वर शिवलिज्ञ है, जिनके पास दिन रात बहुतसे ,दीप जछते 
ह । मान्द्रमें कई अन्य देवता हैं। मन्दिरके द्वारपर एफ बड़ा सुनह॒छा स्तम्भ है । 

बड़े मन्दिरसे पूर्व तिम्मछई नायकका बनवाया हुआ ३३३ फीट लम्बा और १०५ 
फीट चौड़ा एक उत्तम मण्डपम्म है। उसके छतके नीचे ४ कच्तारामें भिन्न भिन्न तरहकी 
सह्गडतराशीके १२० स्तम्भ लगे हैं, जिनमेंसे मध्यके + कत्तारोॉम दोनों तरफ पांच पांच 
स्तम्भोंमें नायक वंशऊे राजाओंकी' मृत्तियोँ बनी हुई हूं, जिनमें तिस्मछा नायककी मार्तिके ऊपर 
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चनन्‍्दनी बनी हुई है । उसके पीछे दो सूरतईँ बायंकी सूरत तखौरकी शाहजादी तिरुमलई 
'नायककी सत्री की है। दरवाजके पास शिकार खेलने वाढों और शिकारोंका शुण्ड है | कद्दा 
जाता हकि उसके बनानेमें १०००००० इस्टर्लिह्न खर्च पड़ा था । उसके बगढोंमें दीवार 

हूँ; उसके भीतर मनिहारी आदिकी दुकानें रहती हैं। 

तिरुमलई नायकका महर--रेलूवे स्टेशनसे १८ मील पश्चिम मदुराके तिरुमरूइ नाय- 
कका भहलू है । अब वह सरकारी आफिसोंके काममें आता है । उसका दरवाजा पूर्व बगछ 
पर है। पूर्व बगलके प्रत्येक कोनेके पास एक एक नीचा टाबर हैं। नेपियर फाटक होकर 
२५२ फीट लम्बा और १५१ फीट चौड़ा चौगानमें जाना होता है, जिसके चारों बगलोंपर 
दालान हैं । महरुके पश्चिम बगछम ६७ फीट चोड़ी दोहरी दालान और ऊँचा हाल है। 
उसके बाद एक बड़े गुम्बजके नीचे एक दूसरी इमारत मिलती है, जो तख्तका कमरा थी। 
उसका व्यास ६१ फीट ओर ऊँचाई ७३ फीट है । गुम्बजके चारोंओर बालछाखाना है। 
तिरुसछई नायकके राज्यके समय उसमें स््रियाँ बेठकर राज्यके स्वरागतोंकों देखती थीं । बड़े 
गुम्बजक्ले पश्चिम, उत्तर ओर दक्षिण एक एक गुम्बजदार कमरा है, जिनमेंसे दक्षिण वाला 
अच्छ प्रकारसे दुरुस्त किया गया है | उत्तरकों जाते हुए उसके पश्चिम ५४७ फीट ऊँचा एक 
कमरा मिलता है, जिप्तमें तिममरई नायकका विस्तर रहता था। सीढी धरके पासके दरवाजेसे 
मजिष्टेटको कचहरीमें जाना होता है । वह महलका सबसे उत्तम दिस्सा हे और अच्छी तरहसे 
मरम्मत किया गया है । 

बैगा नर्दीके पुलछले करीब १ सील दूर उस नदीके किनारेपर कलक्टरका मकान है; 
जिसको तिरुमरूुई नायकने जड्लली जानवरोंकी छड़ाई देखनेके लिये बनवाया था। 

तेप्पकुलमु-तेप्पकुलमका अथ तामिक भाषामें वेड़ाका तालाब है । जिस ताढाबमे 
मन्द्रिकी उत्सव मूर्तियाँ नावंस बेठाकर फिराई जाती हूँ । उसको छोग तेप्पकुछम कहते हैं । 
मदुराकरे रेलवे स्टेशनसे ३ मील पूर्व रामेश्वरके मार्गमें वैगा नदीके उत्तर १२०० गज लम्बा 
ओर इतनाही चौड़ा तेप्पकुलठम तालाब है | उसके चारों तरफ पत्थरके घाट; तथा सड़क,मध्य- 
में मोरब्बा टापूपर एक शिखरदार बड़ा मंदिर और प्रत्यके कोनेपर एक छोटा मंदिर 
है । टापूपर सुन्दर वाटिका छगी है । ताछाबमें सदेदा पानी रहता है । प्रति वर्ष. उत्सवके 
समय उस लाछाबंक किनोंर एक छाख दीप जहांय जांत हैं । उसी समय मदुराके बड़े 
मंदिरिकी उत्सव मूर्तियोंकी मंदिर्स ले जाकर तालाब बड़ेपर घुमाते हैं । 

मदुरा जिला-इसके उत्तर कोरयबुतूर, तिरुचनापल्‍लछी और तंजोर जिला; पूर्व और 
पूत्र-दृक्षिण समुद्रकी खाड़ी; दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम तिरुनलबेली जिला और पश्चिम 
तिरुवांकूरका राज्य है । जिलेका सद्र स्थान मदुरा कसब्रा है | जिलेके दक्षिण-पूर्वकी सीमा- 
पर पश्चिमी घाटका सिलसिला, जो वहाँ तिरुवांकूरकी पहाड़ी कहलाता है, तिरुवांकूरके 
राज्यस मदुरा जिलेको जुदा करता है । मदुरा जिलाकी भूमि प्रायः समतर है; किन्तु जगह 
जगह छोटी पहाड़ियाँ हैं और जमीन दक्षिण-पूवंको ढाल होती गई है । सबसे बड़ी पहा- 
ड्रीकी चोटी समुद्रके जलसे लगभग ८००० फीट ऊँची है । मदुरा कसबेके आस पास 
दिण्डीगल आदि ३ पहाड़ियाँ हैँ । जिलेकी प्रधान नदी बेगा है, जो जिलेके मध्य होकर 
दाक्षिण-पूवंको बहती है। मैदानोंमें वृक्ष प्रायः नहीं हैं । पश्चिमकी पहाड़ियोंमे अब तक 
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हाथी, भाद्द, बाच और तंदुए मिलते हैं) जिछेके सब भागोंमें लोहाके ओर मिलते हैं । 
चन्द नदियोंके बालू धोकर सोना निकाला जाता है| मदुरा जिछेमे ६ ताहुका और राम-- 
नाद तथा शिवगंगा २ जमीनदारी हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मदुरा जिलेके ८४०१ वर्गेमीलर्म २१६८६८० 
मनुष्य थे; अथोंत्‌ १९४२८२० दिन्दू; १४०९४८ मसलमान, ८४९०० कृस्तान, ९ बौद्ध 
और जैन और ३ अन्य । इनमें १५९२१५३ शैव और ३३२६१६ वैष्णव थे। हिन्दुओंमें 
४०८०१४ बेहाल ( खेतिहर ), ४७८५९५ बनियाँ ( जाति विशेष मजदूरी पेशे वाले ), 
१४४२८३ इडेयन ( भेडिहर ), ११८६५५९ संबड़वन ( मकुहा ), ८६२६८ सानान 
( मदक ), ७५९७१ कम्भाडन ( लोह्दार ), ५०२६१ कैकलर ( बिननवाले ), ५००८३ 
सेटी ( सौदागर ), ४२७५७ बआाह्वण, ३३६७५ अंबटन ( नाई ), ३३५०८ सतानी 
( दोगढा ), २८३०० बनान ( घोबी ), २५५४१ कुसबन (कुम्भार ), ४१२३ छत्री 
और २३७६६६ अन्य मनुप्य थे, जिनका कोई खास पेशा नहीं था। कृस्तानोंमे १७६ 
यूरोपियन,' ३७७ यूरेशियन ८४३४७ देशी कृस्तान थे | मदुरा जिलेमें तामे भाषा 
प्रचलित दे । 

सन १८५१ की मनुष्य-गणनाके समय मदुरा जिलेक कसब मदुरामें ८७४२८, 
दिण्डीगलमें २०२०२, पलनीम॑ १९९४०, परियाकुलसमम १६३६३ रामनादर्भ १३६१९, 
किलकरायर्म १९३९३, अरुपुकोटइस १२६७३ आर परमकुर्ड़ीम १०००१ मनुष्य थे ' 
इनके अतिरिक्त देवीकाट, शिवगंगा आर तिरुमइ्जलमस छोटे कसवे हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कधा--महाभारत--( सभा पर्व, ५१ वॉ अध्याय ) चोंलडनाथ और 
पाण्ड्यनाथ राजा युधिष्ठिरक राजसूय यज्ञके समय इन्द्रप्रस्थम आये । व लोग राजाको भेट 
देनेके लिये सुब्णके घड़ोम मलयगिरिस सुगन्धयुक्त चन्दन रस; दर्दुर पवंतसे चन्दन और 
अगरका ढेर; चमकीले मणि, रत्न तथा सुवर्णके तुल्य सुन्दर पतले चीर छाये थ । ( बनपब्र, 
८८ वॉ अध्याय ) पाण्ड्य देशमें अगस्त्थय तीथ ओर वरुण तीथ हैं, उसी दशर्म ताम्रपर्णी 
नदी बहती हू । ( कणपव, २० वाँ अध्याय ) पाण्ड्य दशक राजा मह्यध्वज कुरुक्षेत्रक 
संग्राम राजा युधिप्ठटिरकी ओर लरड़त थे । वे कोरवांकी असंख्य सेनाके ब्रिनाश करनेके 
पश्चात्‌ अश्वत्यामाके हाथस मार गये । 

बाल्मीकिरामायण--( किप्किन्धा काण्ड, ४१ वॉ सगे ) सु््रीवन श्रीजानकीजीकों 
खोजनेके लिये अड्गद, हनूमान, आदि वानरोंकों दक्षिण-द्शामें भजा और उनसे कहा कि तुम 
दक्षिणमं जाकर पांड्योंके नगरमें प्राकारका द्वार देखोंगे जिसका सुवर्णमय किवाड़ मुक्ता- 
मणिसे खचित है, उसके पश्चात्‌ तुम लोगोंकों समुद्र मिलेगा, तब्र उसके पार जानेका उद्योग 
तुम लोगोंकों करना चाहिये । 

आदि ब्रह्मपुराण-( १३ वाँ अध्याय ) चन्द्रवंशी राजा ययातिका पुत्र तुबसु, तुबसुकं। 
वाहि, वहिका गोभानु, गोभानुका तेसानु, जैसानुका करंघम और करंधमका पुत्र मरुत 
हुआ। राजा मरुतकी केवल सम्मता नामक एक कन्या थी। वह राजा संवतकों दी गई । 
उस पुन्नीसे दुष्यन्त पुत्र जन्मा | इस भांति राजा ययातिके शञापसे तुबंसुका वेश पौरव वंशर्मे 
मिल गया । उसके पश्चात्‌ दुष्यन्तका पुत्र कुरुत्थाम; कुरुत्थामका पुत्र अथाक्रीड और अथा- 
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क्रीडके 8 पुत्र हुए, अथात्‌ पाण्व्य, केरछ, कोल और चोल, जिनके नामसे पाण्डय, करल, 
कोल और चोल ये ४ देश विख्यात हुए हूँ । 


शिवभक्तविछास--( ३० वाँ अध्याय ) दक्षिण दिशाक मधुरा नामक नगरमें मीना«- 
क्षी नाम्ती देवी और पाण्ड्य राजाओंसे पूजित परमेश्वर विराजमान हैं। मीन अर्थात्‌ मछली- 
के समान सुन्दर नेत्र होनेके कारण देवीका नाम मीनाक्षो पड़ा है। वह मलयध्वजकी 
कन्या हैं। पाण्ड्य वशके राजा छोग ताम्रपर्णी नदीसे उत्पन्न मोतियोंसे देवीकी नित्यहीं 
पूजा करते हैं । 

मधुरामें मूचिनाथ नामक एक धनी वेश्य बड़ा शिवभक्त था | वह हालासनाथ शिवका 
पूजन किया करता था । अन्ध्र देशका जेन राजा मधुराके पाण्डय राजाको निकालकर 
वहाँका राजा बन गया । उसने ब्राह्मण और देवताओंका पूजन बन्द करवा दिया । मृत्ति- 
नाथके अतिरिक्त सब लोग जेन मतालवम्बी होगये । जब जैन राजाके निषेध करने परी 
मूत्तिनाथने शिवकी पूजाका त्याग नहीं किया तत्र जेन राजाने ढिंढोरा फिरवाकर चन्दनका 
बिकना बन्द करदिया मू(त्तनाथ अपने ग्रहके सब्चित चन्दनसे शिवकी पूजा करने लगा । 
जब घरका चन्दन चुक गया । तब उसने सुवर्णपुष्करिणीमें स्नान करके अपना हाथ काट 
डालनेका उद्योग किया । उस समय आकाशवाणी हुई कि हे मूत्तिनाथ ! तुम ऐसा काम 
मत करो; जैन राजा शात्र॒ुके हाथसे मारा जावेगा, तुम पाण्डय देशके राजा होकर वैदिक धर्स 
स्थापित करोगे । मूरत्तिनाथ हालासनाथके पास चला गया । गजेश्वर राजाने मधुरापर 
आक्रमण करके जैन राजा अन्ध्रनाथकों मारडाला और मूत्तिनाथकों मधुराके सिंहासनपर 
बैठा दिया । जेन छोग मारे गये और वैदिक धरम स्थापित हुआ । एक सो वषके पश्चात्‌ 
मूत्तिनाथकी मुक्ति हुई । 

( ४८ वॉ अध्याय ) द्रोणीपुरके हर॒दत्त ब्राह्मणन मधुराम जाकर वहाँके जेन राजाके 
मन्त्रीसे पूछा कि मीनाश्नी ओर सुन्दरेश्वर, जिसंको हलासनाथ कहते हैं, कितनी दूर हैं । 
मनन्‍्त्रीने उनकी दिखला दिया । हरदत्तने मणिके कुम्भांसे शोभित गोपुरको देखकर वेगवती 
नदीमें स्नान करके शिव और पावेतीका पूजन क्रिया ओर मल्यध्वज पाण्ड्यकी कन्या 
मीनाक्षीदेवी तथा उनके पति हलासनाथकी ग्रदक्षिणा करके अपने स्थानपर चला गया । 
हरदत्तके तजसे वहाँके जेन राजाकों ज्वर छग गया। मनत्री छोग हरदत्तको राजमहलमें 
लेगये । उसने भस्म डालकर राजाको आरोग्य करदिया । तब जैन राजाने जेनोंको निकाल 
कर शैव मत ग्रहण किया । 

इतिहास-मदुरा हिन्दुस्तानके बहुत पुराने शहरोंमेंसे हू । वह पुराने समयसे हिन्दु- 
स्तानके दक्षिणीय भागकी राजघानी था और वहाँके पण्डित प्रसिद्ध होते थे | भारतवर्ष | 
राज्योंमें कोई राज्य ऐसा नहीं है, जिसका राजवंश इतनी बड़ी मुदरत तक बराबर कायम 
रहा हो । सन्‌ इस्वीके आरम्मसे चार पाँच सो वर्ष पहिले पाण्डय वंशके राजाका राज्य 
विद्यमान था । कई एक शिलालेखों और तांबेके दानपत्रोंपर, जो अबतक विद्यमान हैं, 
पाण्ड्य बेशके कई राजाओंके नाम देख पड़ते हैं। मधुरस्थलपुराण नामक एक संस्कृतकी 

६८ ह 


(१०६६) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, त्रयोदश अध्याय । २१० 


पुस्तक पाण्ड५ राजाओंके चन्द्‌ ऐतिद्वासिक विषय हैं। उनमें लिखें हुए उसवंशके 
अंतिम राजा सुन्दर पाण्ड्थने जैनोंका नाश किया और अपने पड़ोसके चोला राज्यको 
जीता, किन्तु ११ वीं सदीके अन्तमें उत्तरसे आक्रमण करने वालेने, जो कदाचित्‌ 
मुसलमान था, सुन्दर पाण्ड्यकों परास्त किया | १४ वीं सदीके पहिले भागमें 
द्ल्‍लीके वादशाहके सेनापति मलिक काफूरने मदुरापर अधिकार किया। मुसरू- 
मानोने मदुरा शहरको छूटा ओर बड़े मान्द्रिके बाहरकी दीवारकों, जिसमे १४ बुजे थे, 
और बाहरकी इमारतोंकों गिरवा दिया; किन्तु भीतरके दोनों मन्दिर बच गये । उसके 
पश्चात्‌ छिन्दुओंने मुसछमानोंकों निकाल बाहर किया । बादूर वाले वतेम्रान बड़े गोपुर फिर 
बनवाये गये । ऐसा प्रसिद्ध है कि पांड्य वेशमें सिलसिलेसे ११६ राजा हुए थे। 


सोलहवीं सदीक्े मध्यमें तिजयानगरके राजाने विश्वनाथ नायककों हुकूमत करनेके 
लिये मदुरामें भेजा । उसके साथ प्रासद्ध जनरल आये नायक मुठली गया । सन्‌ १ ५०९ मे 
मदुरा जिछा विजयानगरके राज्यका एक भाग बना । विश्वनाथ नायकने मदुरांके नायक 
बेशका नियत किया सन्‌ १५७३ मे विश्वनाथका देहान्त हुआ । उसका जीता हुआ राज्य 
सके संतानोंके अधिकारमें चछा आया। उसके वेशतें सबसे अधिक प्रतापीतिरुमछई नायक 
हुआ, जिसका राज्य सन्‌ १६२३ से १६५०९ तक था । उसने: बहुतेरी इमारतोंसे मदुरा 
शहरकों संवारा । उसक्रा महरू अब तक विद्यमान है । उसने अपने राज्यको तिरुब्रांकूर, 
कोयम्बुत्र, सेलम, तिरचनापलली, तिरुनक्बछी जिलोपर फैछाया । उसके पुरुषे नाम मात्र 
विजयानगर राज्यके अधिकार थे; परन्तु वह स्वाधीन बन गया, इस लिये बीजापुरके मुस- 
छमान बादशाहने जो विजयानगरके राज्यकों अपन अधिकारम लाया था, मदुरापर आक्रमण 
किया । तिरुमलई नायकने कर देनेको स्वीकार किया । तिरुमलइ नायककी झुत्यु होनेपर 
मदुरा राज्यके कई एक मालिक हुए | सन्‌ १७४० में कनाटकके चन्दासाहबने मदुराकों 
अपने अधिकारमे कर लिया । नायक वैशके राज्यका अन्त होगया । उसके पीछे २० वष तक 
महाराष्ट्र और मुसलमान लोग मदुरापर आक्रप्ण करते रहे । सन्‌ ? ७६२ में कर्नाटकके नव्वाब 
बालाजाहके लिये अद्जरेजी अफसर अमानतदार द्वोकर मदुरा जिलेक अधिकारी हुए । सन 
१७९० में अद्गजरेजोंने मसूरके टीपूसे दिण्डीगल ताठुक ले छिया । सन्‌ १८०१ में कनोटकके 
नव्वाबने अपना स्वत्त्व इप्ट इण्डियन कम्पनीकों देदिया | सन्‌ १८६७५ मे मदुरा कसमेंमे 
स्युनिसिपल्टी कायम हुई । 

म॒दुराके मीनाक्षी और सुन्दरेश्वरके वतंमान मंदिरोंकों छघयभग सन्‌ १५६० में विश्व- 
नाथ नायकन; सदस्त्र स्तम्भ मण्डपसकों विद्वनाथनायकके मंत्री आर्यनायक मुठलीने; मीनाक्वी 
नायक नामक सण्डपकों तिरुमछई नायकसे पहिलेक राजाके दीवान मीनाक्षी नायकने; बड़े 
मान्द्रके अन्य अनेक सुन्दर हिस्सोंको और बड़े मन्दिरसे पूर्व वाढे बंड़ मण्डपको १७ 
बी सदोम तिरुमछंइ नायकने बनवाया । तेप्पकुऊ्स सरोवर भी तिरुमरूई नायकरे राष्यके 
समय बना । 


२११ रामनाद-१८९३, (१०६७ ) 


चोदहवां अध्याय । 


“अस्त ककफसपाप्टएफ- 
( मद्रास हातेमें ) रामनाद, रामेश्वर, 
द्वीपत्तन ओर दर्भशयन । 


गमनाद । 


रामेद्वरक यात्री मदुरामें रेठगाड़ीसे उतरकर रामेश्बर जाते हैं । मदुरास ९० मील 
दक्षिण-पूव समुद्रके किनारेके हरबोढाकी खाड़ी तक सड़क है। सड़कके बगलमे मीलके पत्थर 
लगे हैं । निद्य सैकड़ों यात्री पदुछ और बैलगाड़ीपर मदुरासे रामेश्व्ररके लिये प्रस्थान करते 
हैं । हरबोलाकी खाड़ी तकका बलगाड़ीका भाड़ा सात आठ रुपया छगता हैं. । रामनादपुर 
तक ६७ मील अच्छी सड़क हू; किन्तु उससे आगे बाह्ूदार मागे है, जिसमें कई यात्रियोंकी 
गाड़ी उलट जाती हैं । रामनादपुर तक बैलगाड़ी और घोड़े गाड़ीकी डाक जाती है। कोई 
कोई यात्री डाकगाड़ीम जाते हैं; किन्तु घोड़े गाड़ी वाछे असबाब नहीं छादते हैं । नाव द्वारा 
खाडी पार होकर पांबनसे ७ मील पृवे सड़कद्ठारा रामेश्वर पहुँचना होता है । ( कुछ लोग 
नागपट्नम रेलगाड़ोस उतर आगबोटपर चढ़कर पांबनमें उतरते है । 

मद॒रासे रामेश्वरका फासिला इस भांति है;--- 


मील--मोकास । मील-मोकाम । 

२ तेप्पकुलस । ४४ दिवानीकचहरी । 
२ छोटीबर्स्ता । ५४. परमगुड़ी । 
७2 छोटीवस्ती । ५७८ पूलरक्षेत्र । 


१२ त्रिभुवन चट्टी । 


६७ रामनादपुर । 
१८२ बड़ी वस्ती और चट्ठी । 


६८ घमशाढा । 
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२२३ भूतनन्दन चट्टी । ८१ ऊँचीपल्ली। 

२५ बस्ती और मन्दिर । ५० हरबोलछाकी खाड़ी । 
३९०८ मानाम॒दुरा । ९३ पांबन । 

३८ झुदुकोटा बस्ती । _ १०० रामेश्वरपुरी । 


ब्रिभुवनचट्टीपर धर्मशाछा, १८॥ मीलके पासकी बड़ी चट्टीपर छोटी घर्ंशाला; भूच- 
' नन्दन चट्टीपर घरमेशाला, २९ मीलछके पास बैगा नद्दौके पास एक गिरजा; माना मदुरासे 
धर्मशाला, झुदुकोटाम घमंशाढा, ४१: मीलपर नदीका बाल्यू, परमगुड़ी बड़ी वस्तीमें धर्म 
शाला, पुलर क्षेत्रमें धमशाला, रामनादपुरमं राजा और धर्मशाला, ऊँचीपल्लीमें धर्मशाला 
और पांबनमें कचहरी तथा धमंशाला हद । परमगुड़ी चट्टीसे देवीपत्तन तीथका मार्ग गया 
है । वहाँसे लगभग २० मील दक्षिण कुछ पूर्व समुद्रके पास देवापत्तन दे | दश बारह घण्टरेस 
"बैलगाड़ी वहाँ पहुँच जाती है । 


(१०६८ ) भारतअ्रमण-चतुर्थंखण्ड, चतुदेश अध्याय | २१० 


रामेश्वरके मार्गमें मदुरा कसबेस ६७ मील दक्षिण-पूत्र ( ९ अंश, २०९ कछा, १६ 
विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ५२ कला, ९ विकछा पृव-देशान्तरमें ) मदरास- 
हातेके मदरा जिलेमें बगा नदीके दहिने सेतुपाति राजाओंकी राजधानी रामनाद कसबा है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके सप्रय रामनादमें १३६१९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 

१०६८ हिन्दू; १९५९६ मुसदमान और ५०५५ कृस्तान । 

रामनाद कसबेम राजाका महल, १ मिशन, ३ गिरजे और कई घमशाढछायें हू। 
किलेकी जगहके भीतर खास कर मारवार ओर बेल्छाल जातिके लोग, जो महरू सम्बन्धी 
काम करते हैं और बाहर चेंटी तथा लवाई जातिके छोग बसे हैँ । कसबेसे १ मील दूर 
रामश्वरके मागहीपर राजाकी एक घर्मशालाम सदावत जारी है । 

राजाकी जमींदारी--इसके उत्तर शिवगंगाकी जमीन्दारी और तिरुमज्ञलम तालुक 
पूरे तजौर जिला; दक्षिण मनारकी खाड़ी ओर पश्चिम तिरुनलबेली जिला है । देश प्राय 
समतल है. । राजाकी जमीन्दारीमें ताड़ और खजूरके बहुत वृक्ष और छगभग २००० 
सरोवर हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राजाकी जमींदारीका क्षेत्रफल छगभग 
२११२ वरगग मील था । उस समय उसमे ४३२५४२ मनुष्य थे; अथात्‌ ३४४१८८ दि 
६०४३६ मुसलमान, २७९१० कृर्तान आर ८ अन्य | राज्यस ७४१००० रुपया मालगु- 
जारी आती है; जिसमेंसे ३१७००० रुपया सरकारको राजकर दिया जाता है | 

इतिहास--रामनादका राजवंश मारवार जातिका है । वहाँके राजा सेतुपति करके 
प्रसिद्ध हैं। उनके पृवेज छोग पहिले रामनादसे १० मील पश्चिमोत्तर मदुराकी सड़कके 
पास एक छोटे गाँवम रहते थ । १८ वीं सदीके आरम्भमें रामनाद राजघ/नी बना | बह्दों 
किला बनाया गया, जो अब नए होगया है। किलेकी चारों ओर खाई थी, जो अब भर 
गई है। किलेके मध्य भागमें राजाका महल है । १८ वीं सदीके मध्य भाग झगड़ेके कारण 
क्व्ष उजाड़े होगया । सन्‌ १७२९ मे राज्यके ५ भागोंमेंसे २ भाग वागी प्रजाको दे दिया 
गया, जिनके वेशधर शिवसागरके राजा हूं । सन्‌ १७७२ में अज्ञरेजी अफसरने रामनादको 
छे लिया और राजा अद्गरेजोंके अधीन हुए। सन १७९५ में अड्जरेज महाराजन बगाबद 
करनेके कारण रामनादके राजाकों गद्दीस उतार कर मदरास हाहरमसें केंद रक्खा । सन्‌ 

८०३ में सरकारने उस राजाकी बड़ी बहिनको रामनादकी जमीन्‍न्दारी दे दी । सन्‌ १८८९ 
एम्तजादके वतेमान राजा बालिग होनेपर राज्यके अधिकारी 


रामेथ्वर । 

रशामनाद कसबसे २३ मीछ और म॒दुरा कसबेसे ९० मील दक्षिण-पूर्व समुद्रके पास 
इरबोछाकी खाड़ी है, जिसको बेताल मण्डपप्त कहते हैं । उससे पूषव (९ अंश १७कला, १० 
बिका उत्तर क्षक्षांश और ७९ अंश, २१ कछा, ५०५ विकला पूव्े देशान्तरमे ) मद्रास 
हातेके मद॒रा जिलेके रामनादकी जम्ीन्दारीके अन्तगत मनारकी खाड़ीमें रामेश्वर नामक 
टठापू है, जिसका नाम सेतुबन्ध खण्डम गन्धमादन पर्वत लिखा हुआ हू । टापू उत्तरस दक्षि- 
णकों छगभग ११ मील लम्बा और पृवसे पश्चिमको ७ मील चोड़ा हू । उस बालूदार टापूमें 
बबूल ताड़ आर नारियलके अनेक बाग तथा बहुतसे वृक्ष लगे हुए हैं | टापूके निवासी,जिनमें 


११३ रामेश्वर-१८९३, ( १०६९ ) 


खास करके ब्राह्मण तथा उनके नाकर हैं, राभेववरके मन्दिरकी आमदनीसे अपना निज्राह 
करते हैं । टापूके उत्तरीय भागके पश्चिमके किनारेपर पांचन सबडिबीजन और पूवके किनारे 
की ऊँची भाभिपर रामेच्त्ररपुरी है, जिसके बड़े मान्दिर्से दाश्षिण ओर ३ मील घेरेकी मीठे 
पानीकी झील है । 

हरबे'लाकी खाडीसे ३ मील पूर्वोत्तर रामेज्वर्क टापूमें पांचन बस्ती है, जिसमें सन्‌ 
१८८९ की मनुप्य-गणनाके समय ४८३३ मनुष्य थ | वहाँके निवासी खास करके माझ्ञा, 
डबआ और अन्य सामुद्रिक पेशे बलि हैँ । यात्री लोग खाड़ीमें नावमें बैठकर पांवन उतरते 
हैं। प्रयेझ आदमीकों नावका भाड़ा चार आना ल0ग्ता है । समुद्रके लावाके पाल, त्रिभुजा- 
कार होते हैं । पवन क्रिसी तरफ चलता हो पालके सहारेसे नाव सब दिशाओंमें जाती हैँ । 
पांबनमें लगभग .१०० फीट ऊँचा छाइटहाउस,सरकारी कचहरी, धमशाला ओर ( घमंशालेके 
पास ) मैरवजीका एक छोटा मानिदर है । वहाँ समुद्रकें तीरपर भांति भांतिकी सामुद्विक वस्तु 
दखनेम॑ आती हैं । पांबनमें गल्लेकी तिजारत होती है और बषमें ६ मास सिलोनकी गवनमे- 
ण्टकी तरफसे कुडी छे जानेक्रे लिये एमीग्रेशन डेपोट कायम रहता है। पांबनके आमने सामने 
मनारकी खाडीके पश्चिम किनारेपर हनूमानजीका सन्दिर है । पांचनके पाससे मान्देरके निकट 
तक खाड़ीके आर पार जछके ऊपर बॉधके समान पम्थरकी एक लकीर है। पानी में थोड़ी दुरतक 
लकीर नहीं है, उसी मार्गसि समुद्रकी नाव ओर आगचरोट जाति आते हैं। सिलोन अथात्‌ लक्कांस 
आनेत्रांल तथा छका जानेवाले आगब्ोट पांबनमें मुलाफक्िरोंकों चढ़ाते उतारते है । पांबनसे 
लड्ढा। जानेका महसूल प्रति आदर्माका दो तीन रुपया लगता हैं । रामेश्वरके यात्रियोंमेसे 
कोइ कोई पांबनके पास आगबोंटम चढ़कर उससे पूर्बात्तर नागपदट्टनसमे उतरकर रेलगाड़ीमे 
चढ़ते हैं और कोई कोइ नागपट्टनमम रेलगाड़ीस उतरकर आगबाट द्वारा पांतवन जात हूँ । 
प्रति मनुष्यका महसूछ तीन रूपया छगता हू । आगबोटपर चढ़ाने अथवा उससे उत्ारनेवा्ली 
नावका भाड़ा अछा है । आगबोटमें चढ़ने तथा उससे उतरनेके समय अथवा उप्के हिलनेसे 
कैश होता है, इस लिये रामेश्वरके प्रय; सत्र यात्री मदुरा होकर पांबन जाते हैं। कोड कोइ 
यात्री रामश्वरसे ले।टनेपर पांवनसे छगभग ८० मीछ दक्षिण-पश्चिम नाव द्वारा तुतिकुडडमें 
जाकर रछगाड़ीम चड़ते हूं। पांबनसे तुतिकुड़ीका नाव भाड़ा प्रत्यक्ष आदुमीका छगभग एक 
रूपया लगता है । मागमें देवीपत्तर और दर्भाशायन तीथ मिडता है । 

पांदनसे ७ मील पृत्र रामेश्वर टापूके पूर्व किनारेपर भारतवर्षके प्रसिद्ध ० धामेम्सि 
दक्षिणगक्ना धाम रामेइ्बर नामक वस्ती है । पांचनसे वहाँ तक तांगे और बेछगाड़ीकी सड़क 
बनी हुई है । 

सन्‌ १८८१ का मनुष्य-गणनाके ससय रामेश्वर वस्तीम ४१६ मकान आर ६११९ 
सनुष्य थे; अथान्‌ ५४६७ हिन्दू; 2१६ कृत्तान और २३६ मुसलमान ! 

वस्तीके बाजारमें बनियों ओर हलबाइयोंकी दुकानोंपर खाने पीनेकी सब वस्तु मिलती 
हैं, पर महंगी | वाजारम फड ओर तरकारी सत्रेदा रहती हैं । वहाँके ६ प्तेका एक आना 
होता है । बहा रामनादके राजाक्ा एक मकान, कई धर्मशाढार्ये और सदयवते हैं। में चुरू 
बाले राजा शित्रतक्श बागलाकी धर्मशाल्ांम टिका था। वहाँ नारियलके पत्तठ और जछ 
भरनेके लिये ताड़के डोल दशनीय होते है, जो बीनकरके अथवा सी करके बनाये जाते हैं । 


( १०७० ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, चतुर्देश अध्याय । र्ष्ष्ट 


नारियल और ताड़के पत्तोंसे मकानभी छांये जाते हैं । रामेश्वरम यात्री सर्वदा जाते हैं, 
इस कारणसे वहाँके पण्ड तथा दुकानदार छोग सबकी भाषा समझते हैं | बहाँके पण्डाओंने 
यात्रियोंकों लानेके लिये उत्तरीय भारतके बहुत लोगोंको गुमास्ता तथा नौकर रक्‍्खा है । वे 
लोग सैकड़ों कोसोंसे यात्रियोंकों लेजाते हैं । 
लक्ष्मण तीथ-रामेश्वरके मन्दिरसे पौन मील पश्चिम पांबनकी सड़कके दृक्षिण बगल लक्ष्मण 

तोथम लक्ष्मण कुण्ड नामक एक उत्तम सरोवर है, जिसके चारों बगलोंपर पानीतक पत्थरकी 
सीढ़ियां और सीढ़ियोंके शिरेपर दीवार है । सरोवरके उत्तर बगछूपर एक मण्डप ओर 
ईशान कोणके पास एक मन्द्रिम रक्ष्मणेश्वर शिव हैं । रामेश्वरके यात्री प्रथम लक्ष्मणकुण्डमें 
स्नान करके लक्ष्मणेश्वरको तीथे भेट देते हैं। जिसका पिता मरगया है, वह वहां मुण्डन 
कराकर पिण्डदान करता है | पितरजीवी पुरुष मुण्डन करवाकर स्नान दशन करते हैं । 

रामतीरथ-लक्ष्मण कुण्डसे पूते उसी सड़कके दृक्षिण रामतीथ्थमें रामकुण्ड ऋआमक पक्का 
सरोवर है, उसमें यात्री लोग स्नान वा माजन कर लते हैं । 

रामझरोखा-रामेश्वरके मन्दिरसे १ मीछ उत्तर रामझरोखा एक स्थान है । यात्रीगण 
बालूऊ मागगं8 पेदलही वहाँ जाते हैं । वहाँ एक टीलेपर दो मज्िछा छोटा दालान है, 
जिसमें रामचन्द्रजीके चरणचिह्ृकी पूजा होती है । वहाँसे धनुष तीर्थ और तीन तरफ समुद्र 
देख पड़ते हैं । टीलेके उत्तर एक छोटे कुण्डमें थोड़ा जल रहता है । 

सुग्रीवतीय-रामेश्वरके मन्दिर और रामझरोखेके बीचमें सुग्रीवकुण्ड नामक सरोवर 
है, जिसके किनारेपर एक छोटे मन्दिर सुमीवकी छोटी मूर्त्ति है । सरोवर थोड़ा पानी 
है । मन्दिरमें कोई रहता नहीं । 

ब्रह्मकुण्ड-रामेश्वरपुरीकी परिक्रमा ५ मीलकी हू । उस परिक्रमामें हनूमानकुण्ड और 
उसके पश्चात्‌ समुद्रकी रेतीमें ब्रह्मकुण्ड मिलता है। वहाँ स्वाभाविक विभूति ( भस्म ) होती 
है, जिसको य.त्री लोग अपने घर लेजाते हैं । त्रह्मकुण्डके पास महिषमर्दिनी देवीका मन्दिर 
है। विजया द्शर्माके दिन गणेश, रामेश्वर और स्कन्द्की धातुमयी उत्सव मूर्तियां रामेश्वरके 
मन्दिरसे विमानोंमें बठाकर बत्रह्मकुण्डपर जाती हैं। वहाँ शमी वृक्षकी पूजा होती है। 

सीताकोटि-रामेश्वरपुरीसे चार पाँच मील दूर समुद्रके किनारेपर सीताकोटि नामक 
तीर्थ हैं । वहाँके कृूपका जल बहुत मीठा है । 

धनुष्कोटि तीर्थ-यह्‌ स्थान रामेश्वरपुरीसे करीब १२ मील दक्षिण धनुष तीर्थ करके 
प्रसिद्ध है । तीन चार रुपयेमें आती जाती दोनों तरफके छिये बैलगाड़ी किराया होती है । 
अनेक यात्री रामेश्वरपुरीसे समुद्रकी नाव द्वारा धनुप तीर्थ जाते हैं । खश्की रास्तेसे रामेश्वर 
पुरीसे ७ मील दक्षिण जानेपर एक छोटी धर्मशाला मिलती है; जिससे २ मीलछ आगे एक: 
सेठकी बड़ी धर्मशाला है, जहां सदावर्त छगा है और बनियोंकी दूकानें हैँ । उससे ३ मीछ 
आगे धनुष तीथ है। वहाँ जमीनकी नोक पानीके भीतर चली गई है । उसके एक बगलरके 
समुद्रको महोदधि और दूसरे बगलके समुद्रको रत्नाकर लोग कहते हैं। बीचमें बारूका 
मेंदान है। यात्रीगण समुद्र स्नान करके अपने पण्डेके सुनहरे छोटे धनुषकों जो वह्‌ अपने 
पास लेजाते हैं, पूजन करके सेतुकी प्रार्थना करते हैं । ग्रहण आदि पर्वोर्मे वहाँ. 
स्नानका मेला होता है। 


२१५ रामेश्वर-१८९३, (१०७१ ) 
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( १०७२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुद॒ंश अध्याय । २१६ 


रामेश्वरका मन्दिर-रामेश्वर वस्तीके पूर्व समुद्रके किनारेपर लगभग ९०० फीट छग्बा 
और ६०० फीट चौड़ा अर्थात्‌ २० बीघे भूमिपर रामेश्वरका पत्थरका मन्दिर है। मन्दिरके 
चारोंओर २२ फीट ऊँची दीवार है, जिसमें तीन ओर एक एक और पूर्व ओर 2 गोपुर हैं; 
जिनमेंसे केवल पश्चिमवाला सात मज्जिडा गोपुर, जो लूगभग १०० फीट ऊँचा है, तेयार 
हुआ है । उत्तर और दक्षिण बाला गोपुर, जो तैयार नहीं है, दीवारसे थोड़ेही ऊँचा है। गोपुरों 
ओर भीतरकी दीवारोंमें नकाशीका विचित्र काम और बहुतसी मूत्तियाँ बनी हुई हैं। पश्चिमवाले 
गोपुरके फाटकके भीतर रामेश्वरजीके चित्रपट और रुद्राक्षकों माझा विकती ६। मन्दिरके 
भीतरकी पार्टी हुईं सड़कें, जो छगभग ४००० फीट लंबी और २० फीटसे ३० फीट तक 
चौड़ी हैं, दशकोंके सनको चकित करती हैं और मन्दिरके विभत्रकों जनाती हैं । जमीनसे 
3० फीट ऊपर सड़कोंकी छत हैं | दरवाजेके रास्ते ओर छतोंम ४० फीट लम्बे पत्थर लगे . 
हू । राज्िम सड़कोंकी छतोमि सैकड़ों लालटेन बरती हैं । नीच लिखे हुए नम्बरोंसे मन्दि- 
रका नकशा देखिये । 

नम्बर ?--यह मन्दिरके छेरेके भोतर प्रधान स्थानों ओर नम्बर २ की सड़कको 
घेरती हुई मन्दिरकी प्रधान सड़क है । पश्चिम; उत्तर ओर दक्षिणके गोपुरोंसे एक एक 
. सड़क उस प्रधान सड़कको काटतो हुई भीतरको गई है । नम्बर १ की सड़कके दोनों तरफ 
9 फीटकी ऊँचाई पर दोहरी दालान हैं, जिनमें बड़े बड़े खम्भे लगे हुए हैं । उनमे मनुष्यों 
और सिंह आदि जानवरोंकी बड़ी बडी मूर्त्तियाँ सुन्दर रीतिस बनी हुई हैं । द्वारसे भीतर 
एक जगह दहिनेके खम्भोंपर राजा सेतुपति और उनके पारिवारके कई आदमियोंके चित्र खोदे 
हुए हैं | उत्सवके समय जब रामेश्वरजीकी प्रतिनिधि मूर्ति मन्दिरकी परिक्रमा करती है 
 त्तत्र वह इस स्थानपर ठहरती है । उस समय राजाकी ओरसे उनकी आरती उतारी जाती 
है और माला तथा ताम्बूछ आदि वहाँ राजाके चित्रकों प्रसाद मिलता है । उत्तरकी सड़- 
_ कमें पश्चिम ओर ब्रह्महृद्याविमोचन नामक कूप, मध्यमें गंगातीथ और यमुनातीयथ २ कूप 
और इनसे पूर्व गयातीथ एक कूप है । सड़कके पूर्व छोरपर दक्षिण मुखके मन्दिर स्कन्द 

आदिकी धातुमयी उत्सव मूत्तियोँ। रहती हैं। इनके अतिरिक्त इस. नम्बरकी सड़कमे 

कई देव मन्दिरोंके द्वार हैं । इस सड़कसे रामेश्वर ओर पावेतीके निज मन्दिरोंकी तीसरी 
परिक्रमा होती है । 

नम्बर २--यह सड़क रामेश्वर ओर पावेतीके मन्द्रोंकी दूसरी पारिक्रमाकी जगह 
है। सड़कके दोनों बगछाँमें खम्भाओंकी कतार और ऊपर छत है। पश्चिमके गोपुरकी सड़- 
कसे प्रवेश करनेपर सामने छोटे मन्द्र्मिं गणेशजोकी विशाल मूरत्तिका दशेन होता है । 
ईशान कोणपर छोटे मन्दिरमं शिव और पावेतीकी धातुमयी उत्सव मूत्तियों हैं, जिसके पूरे 
शांंखताथे एक कूप है। पूर्वंकी सड़कपर चक्रतीथ नामक कूप है। 

नम्बर ३--यह रामेश्वर ओर पावतीके मन्दिरोंकी पहिल्ली परिक्रमा है। पूवे तरफ 
रामेइ्बरजीके निज मन्दिरिके सामने सानेका मुलम्मा किया हुआ बड़ा स्तम्भ है, जिसके पास 
१३ फीट ऊँचा ८ फीट लम्बा और ९ फीट चौड़ा बड़ा ननन्‍्दी ( बैल ) बैठाहै, जो भारतके 
सब नन्दियोंस बड़ा होगा । ननन्‍्दीके सामने रत्नाकर और महोदावि दोनों समुद्रोंकी और 
हरबोछाकी खाड़ीकी प्रतिमा हैं | नन्‍दीके बाम पारवेफे मण्डपमें बाल हनुमानकी मूर्ति है। 


३१७ रामेश्वर-१८५९३, (१०७३ ) 
नन्दीसे उत्तर कोटितोथ नामक कूप और दक्षिण शिवर्तार्थ नामक छोटा ताछाब हू, जिसके 
दक्षिण अम्ृततीर्थ नामक कूप है । 

नम्बर ४-श्रीरामेइबरजीका निज मान्द्र १२० फीट ऊँचा हू । तीन डेवढ़ीके भीतर 
शिवक प्रख्यात बारह ज्योतिर्लिड्रोंमंसे एक रामेशब्बर शिव्रलिड्ठ हैं। उनके ऊपर शेषजी अपनी 
'फणासे छाया करते हैं | मन्दिरमें सब साधारण यात्री नहीं जा सकता, तथापि जगमोहनस 
अरघा समेत श्रीरामेश्तरजाका अत्युत्तम रीतिसे दशन होता है। रात्रिमं पचासों दीप जरते 
हैं ओर आरती होती रहती हू, जिसके प्रकाशस राभव्वरजा देख पड़ते हैं; फूल माछा और 
“बिल्व॒पत्रक्की माला मान्दिस्के अचकू छोग यात्रीकी तरफसे रामेशइबरपर चढ़ा देते हैं । १॥-३ 
देनेपर गज्ञाजड चढ़ानेका टिकट मिलता है और ।-) आना ऊपरसे छगता है । गदन्जञाजल 
मन्दिर्के अचकद्ठारा चढ़ाया जाता है । जिसके पास गद्भाजल नहीं रहता वहू उसको अपने 
पण्डेपे खरीद लेताहे | वदहॉकी रीतीके अनुसार किसी यात्रीको मन्दिरस जाकर निज हाथसे 
रामिश्वरपर जरू चढ़ानेका आधिरार नहीं है; परन्तु कोई कोई धनी छोग वहाँके अचेक और 
पण्डोंको प्रसन्न करके रामेघ्रपर निज हाथसे गंगाजल चढ़ाते हैं । 

नम्बर ५-एमेज्वरका बड़ा जगमोहन हे, जिसमें खड़े होकर यात्रीगण रामेश्वरजाका 
दशन करते हें। जगमोहनमें कई देव मूर्त्तियाँ हैं । 

जगमोहनसे उत्तर काशीविश्वेश्वरका मन्दिर हैं । वहां अन्नपूर्णाजीकी भी मूर्ति है 
और भोगरागका अच्छा प्रबंध है । 

काशीविज्वेश्वर शिव लिज्ञको हनूमानने स्थापित किया । आगे रकन्द पुराणके 
सेतुबन्ध खण्डके ४४ वें से ४७६ व अध्याय तक देखो । वहां लिखा दू कि हनुमान कलाशसे 
शिवलिंग लाया और रामेश्वरके उत्तर पाश्वमं स्थापित किया । रामचन्द्रन कहा कि यह लिंग 
'हनुमानके नामसे प्रसिद्ध होगा । रामचन्द्रकी आज्ञा है कि हनुमानके लाये हुए लिंग ( काशी- 
पविश्वेश्बर ) का दशन करके तब रामेश्वरका दर्शन करना चाहिये । वहां ऐसाही होता है। 

नम्बर ६--जगमोहनके पूर्व नीची भूमिपर आंगन है, जिसके नऋत्य कोणके पास 
'सर्वेतीर्थ नामक कूप है । 

नम्बर ७-पार्वती नीका मन्दिर है-तीन डेव़ीके भीतर बहुमूल्य वस्र ओर भूषणोंसे 
'सुशोमित पावेतीजाकी सुन्दर मूरति हू । राजिमं पचासों ओर दिनमें भी कई दीप मन्दिरसे 
जलछते हैं । मन्दिरिका पुजारी दक्षिणा पाने पर यात्रीकी ओरसे पावेतीजीकी आरती करता 
है। फूल माला तथा विल्वपत्रकी माला विना दक्षिणा लिये वह चढा देता हू । मन्दिर के 
भातर सत्र साधारण छोग नहीं जाने पाते; परन्तु वहांका पुजारी कुछ दक्षिणा लेकर दूसरी 
डेबढासे यात्र.को पारवतीका दर्शन कराता है । 

नम्बर ८-पार्वतीके मन्दिरका बढ़ा जगमोहन हु,-जिसमें खडे होकर यात्रीगण 
श्रीपाववीजाका दशेन करते हैं। जगमोहनके उत्तर भागे -एक घेरेके भीतर सोनहुछे: झूलन- 
पर पार्वतीकी सोनेकी छोटी मूर्ति ह । झूलनके चारों चोब चान्दीके बने हैं । पावेतीके 
पासमें चन्द्नका चैंवर रक्खा है । जगमाहनके दूसरे हिस्सेमें कई देव मूर्त्तियाँ हैं । 

नम्बर ९---जगमो हनके पूवके ऑगनरम एक मण्डपम्‌ और एक ऊँचा स्तरभ है । स्तम्भ 
थर सोनेका मुहुम्मा किया हुआ है । 


(१०७४ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्दंश अध्याय । २१८ 


नम्बर १०-म्राधवतीर्थ--नामक्र सरोवर हू; जिसके चारों बगछोंपर पानी तक पत्थरकी- 
सीढ़ियाँ और ऊपर तीन तरफ बड़े बड़े खम्भे छंगे हुए दोहरी दालान और पुष्रे ओर फशेके 
बाद दीवार है | दालानके पीछे चौड़ी सड़क बनी हुई है । माधव तीथके पास सेतुमाधव- 
जीकी मूत्ति 

नम्बर ११-में गवयतीथ, गवाक्षतीर्थ, नलतीर्थ, नीलडतीर्थ और गन्धमादनतीथ-नामक- 
५ कूप क्रमसे मिलते ६ ओर पॉच छ: देवमनिदर हैं | 
.._ नम्बर १२-के उत्तरके भागमें छोटे दरवाजेके पास सूख्यंताथे और चन्द्र्तारथ-- 
दो कूप हैं । 

नम्बर १३-में कोई प्रसिद्ध वस्तु नहीं है । 

नम्बर १४-में नारियछ आदिके बहुत वृक्षहँ और उसके पश्चिम भागमें एक शिखर- ' 
दार मन्दिर है। 

नम्बर १५-में नारियल आदेके बहुत वृश्ष हैं । उसके पाश्चम हिस्सेमें सड़कके पास 
शिखरदार शिव मन्द्र है । 

नम्बर १६-में मकान और अनेक वृक्ष हैं । 

नम्बर १७-के उत्तर हिस्सेमें सरस्वतीतीथ, सावित्रीतीथ और गायत्रीतीथ नामके ३ 
क्ूप और दूसरी जगहोंमें कई मण्डपम हूँ दोनों गोपुरेंके मध्यम लक्ष्मीतीर्थ नामक एक 
बावली हैं । 

नम्बर १८-म दोनें गोपुरोंके सामने दो दरवाजे हैं; उसका दृक्षिण भाग उजाड़ हू । 

रामेश्वरजीके बहतू मन्दिरिस ऊर्दझ लिखित देवताओंके अतिरेक्त स्थान स्थानमें श्रीरा- 
मचन्द्र, लक्ष्मण, भरत, शत्र॒ुप्न, सीता, साक्षीगोपाल, जनादन,वेड्डूटेश,को।ट देवता, कोटेश्वर 
महादव, गणेश,का त्तेत्रीय, महावीर, नव्रग्रह आदि देवताओं की मूतयो;रामेश्वरजाका भण्डार, 
महसूलका दफ्तर और मन्दिर्कि अधिकारियोंके अनेक मकान हैं । 

अग्नितीर्थें-रामेश्वरजीके मन्दिरक पूर्वके समुद्रके एक घाटको अग्निर्ताथ कहते हैं । 
यात्रीलोग उस जगह समुद्रभ स्नान करते हैं । 

अगस्त्यतीर्थ-मन्द्रिके ईशान दिशामें उससे चार पाँच सौ गज दूर अगस्त्यताथि 
नामक बावली हैं। 


03: 
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चोबीसतीथ-स्कन्द पुराणके सेतुबन्ध खण्डमें रामेश्वरपुरीसे देवीपत्तनतक २४ तीर्थ 
लिखे हुए हूं, उनमेंसे बहुतेरे तीर्थ ऊपर लिखे हुए २४ तीथथोमें नहीं हैँ, उनके बदलेमें कई 
एक दूसरे नामके तीथ हैं। वहों नीचे लिखे हुए २४ तीथ्थ प्रसिद्ध हैं, जिनके जलसे यात्री 
त्योग रनान करते हैं । हु 

( नम्बर १० में ) १ माधवतीर्थ, ( नम्बर ११ में ) २ गवयतीय, ३ गवाक्षतीथ, 
नंलदताथ, ५ नालतीथ, ६ गन्धमादनतीथ, (नम्बर १ से )७ बत्रह्महत्याविमोचनतीथ, 
गल्ञातीथ, ९ यमुनातीथ; १० गयाताथे, ( नम्बर १९ से ) ११ सुय्यताथ, १२ चन्द्रतीथ 
( नम्बर २ में ) १३ इंखतीर्थ १४ चक्रतीथ ( नम्बर ३ भें ) १५ अमृततीर्थ, १६ शिवतीथ 
( नम्बर ६ मे ) १७ सर्वतीर्थ, ( नम्बर १७ में )१८ सरस्वतीतीथ, १५ सावित्री तीर्थ, २० 
गायत्रीतीथ, २१ रक्ष्मीतीर्थ; (समुद्र ) २२ अम्नितीर्थ, ( मन्द्रिसे इशान दिशामें ) २३ 
अंगस्त्वतर्थि और ( नम्बर ३ में )२४ वॉ कोटितायि हैं. । 


२१९ रामेश्वर-१८९३ (१०७५) 


इनमे माधवतीथ और शिवतीर्थ तालाब; रक्ष्मीतीथ और अगस्त्यतीर्थ बावली 
अप्नितीय समुद्र और बाकी १९ तीर्थ १९ कूप हैं। २२ तीथ मन्द्रिके भीतर और २ तीर्थ 
उसके बाहर हैं | २३ तीथोंके जछसे एकही समय और कोटितीथैके जछसे पुरीसे चलनेके 
समय यात्री लोग स्नान करते ह । 
मान्द्रका उत्सव-मन्दिरकी उत्सब मूत्तियाँ फाल्गुनकी शिवरात्रिक्े दिन & विमा- 
नोंसे सिंहासनारूद गाजे बाजेके समारम्भसे निकलती हू । प्रत्येक विभानमं ४ कहार छूगते 
हैं। पहले विमानमें शिव, दुसरेम पावती, तीसरेमें गणेश, और चौथेमें कार्तबीय्य, पॉचर्वे्म 
हनूमान्‌ और छठेमे एक अन्य देंबता रहते हैं । श्रावण मासमें शिव पाबतीके विवाहका 
उत्सव होता है । उस समय आसपासके प्रदेशोंके बहुत यात्री आते हैँ। इनके अलाबे: 
समय समयपर रामश्वरपुरीस उत्सव हुआ करता हैं | भारतके सेकड़ों यात्री नित्य: 
रामेश्वरपुरीमें पहुँचते हैं । 
न्द्रिका प्रबन्ध-पहिले रामनादके राजा, राभ्ेश्वरके मन्द्रिका प्रव्नन्ध करते थ, 
किन्तु इस समय अद्जरेज महाराजने उसको मदराके जंगमबाबाके अधीन किया है । मन्दिरिके 
खचक लिये रामनादके राजाके दिये हुए ५७ गाँव हैं, जिनसे वार्षेक ४५००० रुपया 
लगुजारी आती है । 
संक्षिप्त प्राचीन कधा-पराशरस्मति-( १३ वा अध्याय ) समुद्रके सेतुके दशन 
करनेसे ब्रह्महत्या पाप छूट जाता है। ब्रह्महत्या करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह 
संतुबन्ध यात्राके मार्गम चारों वर्णोसे भिन्षा मांगे । श्रीरामचन्द्रकी आज्ञासे नल वानरने 
१०० योजन ढूम्बा और १० योजन चौड़ा सेतु बांधा था, उसके दशेन मात्रसे उसके 
त्रह्महत्या पापका नाश होजाता हैं। उसको डचित है कि सेतुके दृशनसे विशुद्ध होकर 
सागरमें स्नान करे । 
वाल्मीकिरामायण-( लंकाकाण्ड, १२७ और १२५ वॉ सर्ग ) श्रीरामचन्द्रने रावणको 
जीतकर रक्ष्मण, सीता, विभीपण आदि राक्षस और सुग्रीव आदि बानरोंके सद्दित पुष्पक 
विमानपर चढ़ लंकासे प्रस्थान किया | बिमान आकाश मार्गसे चढछा | श्रीरामचनद्र जानकी- 
जीको स्थानोंको दिखाने लगे, वह बोले कि हे सीते ! देखो यह सेना टिकनेका स्थान हे; 
यहाँ सेतुबांधनेके पहले शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हुए थे; यह समुद्रका घाट सेतुवन्ध नामसे 
प्रसिद्ध तीनों लोकोंमें पूजित हुआ है, यह पवित्र स्थान पापोंका नाश करने वाला है । 
त्रह्माण्डपुराण-अध्यात्मरामायण-( लकड्काकाण्ड, ४ था अध्याय ) संतु आरम्भके समय 
श्रीरामचन्द्रने लोकके हितके लिये वहां रामेश्वर शिवकों स्थापित क्विया । उन्होंने कहा कि 
जो व्यक्ति सेतुबन्धका दशन करके रामेश्वर शिवकों प्रणाम करेगा, उसका त्रह्महत्यादि पाप 
छूट जायगा । जो भ्राणी सेतुबन्धमें स्नान और रामेश्ररके दर्शन करके बाराणसीके गन्ञाज- 
हसे राभेश्वरका स्नान करावेगा ऑर जलकी कांवर समुद्र डाल देगा उसको 'निःसन्देह 
ब्रह्मलोक मिलेगा । 
शिवपुराण-( ज्ञानसंद्विता, ३८ वॉ अध्याय ) शिवजीके १३ ज्योतिलिद्ञ हैं; (१) साराष्ट्र 
देशमें सोमनाथ. ( २ ) श्रोशैहपर मल्लिकाजुन, ( ३ ) उज्जनमें महाकालेश्वर, ( ४ ) आका- 
रमें अमरेश्बर, (५ ) हिमाल्यमें केदारेश्वर, ( ६ ) डाकिनोमे भीमशंकर, (७) बाराणसीभ 


( १०७६) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुदेश अध्याय |. २०० 


विश्वेश्वर, ( ८ ) गोदावरीके तटपर धअ्यम्बक, (९ ) चिता भूमिपर वेद्नाथ, ( १० ) 
दारुका वनमें नागेश, ( ११ ) सेतुबन्धम रामेउ्बर और ( १२ वॉ ) शिवालूयमें घुर्मेग्वर । 

( ५७ वाँ अध्याय ) रामचन्द्रजी लक्ष्मण तथा सुप्रीव आदि१८ पद्म सेनाओंके साहित 
सीताको छुड़ाने लिये दक्षिण समुद्रके पास पहुँचे । उनको जल पीनेके समय स्मरण हुआ 
फि आज हमने शिवजोका दशेन नहीं किया; विना दइशेन किये हम जल कैसे पियेगे । ऐसा 
विचार कर उन्होंने वानरोंसे सुलिका सैंगाकर म्रात्तिकाका शिवलिद्न बनाया ओर आवाःहन 
तथा पूजन करके उनसे विनय किया किहे शंकर | आपकी कृपासे रावण दुर्जेय हुआ है; 
आप भरा सहाय कीजिये। शित्रजी प्रकट होकर बोले कि हे रामचन्द्र | तुम्हारा मगर होगा। 
उसके पश्चात श्रीरामचन्द्रने शिवजीकी जलधारासे जल पान करके शिवजीसे विनय किया 
कि है शंकर ! आय रूगोंके हितके लिये आप इस स्थानपर निवास कीजिये । , शिवजीने 
रामचन्द्रके वचनसे प्रपन्न होकर वहँ। लिंग रूयसे निवास किया, उसी छिंगको रामेश्वर 
कहते हैं | रामेश्वर शित्रके स्मरण करनेसे सम्पूर्ण पापोंका नाश होजाता है । 

गरुह॒पुराण-( प्रोद्ध, ८१ वा अध्याय ) सेतुअन्धरामेश्वर एक उत्तम त॑थथ है। 

मत्स्यपुराण-( २० वॉ अध्याय ) रामेज्वरतीथ श्राद्धके छिये श्रेष्ठ है। 


जी 


ब्रह्मवत॒तपुराण-( कृष्ण जन्म खण्ड,७६ वॉ अध्याय ) आपाढ़की पूर्णिमाकों संतुबन्ध 
शामेच्ड्वरके दशेन और पूजन करनेप्े प्राणीका फिए जन्म रहीं होता है। रातमें महादेव जीके 
दर्शनके लिये वहँ। विभीषण आते हैं । क्‍ 
स्कन्दपुराण--( सेतुबन्ध खण्ड, पहिला अध्याय ) श्रीरामचन्द्रके बाँधे हुए सेतुके समीप 
सब क्षेत्रेम उत्तम रामेश्वर छत्र हे। ( दूसरा अध्याय ) श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञास वानरगण 
सहस्रों पवतांके खक्न, वृक्ष, बेलि, तृण आदि छाये। नलने समुद्रके ऊपर १०योजन चौड़ा और 
१०० योजन टम्त्रा सेतु बाँधा। जहाँ रामचन्द्रजीन कुश शय्यापर शयन किया, और सेतु बाँधा 
वही स्थान प्रसिद्ध तीथ होगया । सेतुबन्धके समीपके तीथाम नीचे लिखे हुए २४ तीथ प्रधान 
हैं;-१ चक्रतीर्थ ( जो देवीपत्तनमे है ), २ वेताछ बरद्‌ (देवीपत्तनकी ओर ), ३ पापाविना- 
शान, ४ सीतासर, ५ वा मंगलवीयथ, ६ अमृतवापिका, ७ वा ब्रह्मकुण्ड, ८ वॉ हनुमत्कुण्ड, ९ 
बॉ अगस्त्यतोथ, १० वा रामतीथ, ११ लक्ष्मणर्ताथ, १९ जठातीथ; १३ लक्ष्मीतीथ १४ 
अशि्ताथ, १५ चक्रतीथ, १६ शित्रतीथ, १७ शंबतीथ, १८ यमुनातीथ, १९ गड्ञातीथ, २० 
गयाती4, २१ कोटितीथ २२ साध्याम्ृततीथ, २३ मानसतीयथ और ०४ वा घनुष्कोटितीथ । 
( तीसरा अध्याय ) सेतुमूछके समीप चक्रतीथ दे । घमने दृक्षिणक्रे समुद्रंक तटपर 
बहुत कालतक तप किया और स्नानके लिये वहाँ एक पुष्करिणी बनाया, जिसका नाम 
भ्रमपुष्कारेणी पड़ा | धम्मे शिवजीको प्रसन्न करके उनका बाहन बृष बन गया । उसके पश्चात्‌ 
ध्यान करते हुए गालब मुनिकों एक राक्षसने जा पकड़ा | उस समय मुनि विष्णुको पुकारते 
छगे । विष्णुकी आज्ञासे सुद्शन चक्रने वहाँ जाकर उस राक्षसका शिर काट लिया । उसके 
उपरान्त वह चक्र धर्मपुप्करिणीमें प्रवेश कर गया; तभीसे धर्मपुष्करिणीका नाम चक्र- 
सीथ होगया । 
( ८ वॉ अध्याय ) चक्रतीयके दक्षिग भागम चेताल बरद्‌ तीथ है । ( ९ वा अध्याय ) 
एक ऋषिके आदेशानुसार कपालूस्फोट नामक देत्य दक्षिण-प्तमुद्रक तटपर पवित्र तीथमें 
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पहुँचा | पवनके बेगसे उस तीथके जलऋण उड़कर उस दैत्यके शरीरपर गिरे । जलूकुणांके : 
सस्‍्पशसे उसने अपना वेताल रूप छोड़कर पूर्व रूप धारण कर डिया। पूर्व जन्ममें वह विजय- 
दत्त नामक ब्राह्मण था; किन्तु गालव मुनिके शापसे वेताल हुआ था । उसके पश्चात्‌ वह उस 
तीथमें स्नान करके मनुष्य देह छोड़कर दिवय रूप हो स्वर चला गया । उसी दिनसे उस 
तीथेका नाम वेताल बरद्‌ हुआ । 

( १० वॉ अध्याय ) बेतालबरद तीथमें स्नान कर गन्धमादन पर्वेतकों, जो सेतुरूपसे 
समुद्र स्थित है, जाना चाहिये। उसके ऊपर छोकमें प्रसिद्ध पापविनाशन तीर्थ है । 
सुमति नामक ब्राह्मण करोड़ों वष नरक भोगकर न्राह्मणके ग्रह जन्मा, परन्तु उसको ब्द्म- 
राक्षसका आवेश होगया । तब अगस्त्यमुनिके उपदेशसे उसके पिताने गन्धमादन परव्वतके 
पापविनाशन तीथमें उसको संकल्प पृवक तीन दिन स्नान -कराया, जिससे ब्राह्मणका 
पुत्र आरोग्य होगया और अन्‍्तमें मुक्ति पाया | पापोंके नाश करनेसे उस तीर्थका नाम 
पापविनाशन पड़ा है। 

( ११ वा अध्याय ) गदड्ला आदि तीथ सीता सरावरम निवास करते हू । इसी तीथमें 
स्नान करनेसे बदह्महत्याने इन्द्रको छोड़ा । रामचन्द्रजीके संदेह निग्वत्त करनेके लिये सीताने 
अम्रिमे प्रवेश किया और अग्निसे निकल अपने नामका यह तीरथ बनाया। तभीसे उसका नाम 

सीतासरोबर हुआ । 

(१२ वा अध्याय ) सीताकुण्डम स्नान कर मन्ञनछतीथको जाना चाहिये, जिसमे 
लक्ष्मीजी निवास करती हैं। इन्द्रादि देवता अलब्ष्मीके नाशके छिये नित्य उस तीर्थमें स्नान 
करते हैं । सेतुबन्धके बीच गन्धमादन पर्वतपर मक्गललूतीथ हैं। उसमे सीता और रामचन्द्र 
सदा सन्निहित रहते हैं । 

( १३ वाँ अध्याय ) रामनाथ क्षेत्रमें असत वापिका हू, जिसमे स्नान करने वाले मनुष्य 
अजर अमर होजाते हैं । मद्गछ तीथके पासके तीथमें अगस्त्थ मुनिके भ्राताकी मुक्ति हुई, 
उल्लीसे उत्त तीथका नाम अमृतवापी हुआ, क्योकि सोक्षकों अमृत कद्दत हूँ । 

( १४ वा अध्याय ) अमृतवापीमें स्नान कर न्रह्मकुण्ड तीथकों जाना चाहिये | ब्रह्म- 
कुण्डमें स्नान करनेवाले मनुष्यको यज्ञ, तप, दान, तीथ करनेका कुछ प्रयोजन नहीं है। जो 
मनुष्य अह्मकुण्डसे निकली विभूतिको धारण करता है, उसके समीप ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवजी सदा निवास करते हैं । एक समय ब्रह्मा और विष्णुका परस्पर विवाद हुआ । दोनों 
अपनेको बड़ा कहने रंग । उसी समय मध्यम एक लिद्गञः प्रकट हुआ | उसके अनन्तर यह 
निश्चय हुआ कि दोनेंमेंसे जो इस लिज्ञके आदि अन्तको निश्चय करे वही सबसे बड़ा और 
छोकफा कर्त्ता गिना जाय । ब्रह्मा हँसका रूप घर ऊपरको उड़े और विष्णु वाराह रूप घर 
नीचे चले । १००० बषके पीछे विष्णुजीने छौटकर देवताओंधसे कहा कि हमको लिड्गका 
अन्त न मिला । इतनेमें ब्रह्मा भी आ पहुँचे । असत्य बोले कि हम इस छलिलज्ञके अग्रको देख 
आये हैं । तब शिवजीने कहा कि हे ब्रह्मा | तुमने हमारे सनन्‍्मुख झठ कद्दा इसलिये जगतूरमे 
कोई तुम्हारी पूजा न करेगा । पीछे ब्रह्माकी प्राथनासे प्रसन्न होकर शिवजी बोले कि हमारः 
वचन तो मिथ्या नहीं होसकता, परन्तु तुम गन्धमादन पवतपर जाकर यज्ञ करो जिससे 
हमारे शापका दोष निषृत्त होजायगा । प्रतिमार्म तुम्हारी पूजा न होगी, किन्तु श्रौत स्माले 


(१०७८ ) मारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुद्दंश अध्योंय | २२२ 


कमोमें तुम्दारा पूजन होगा । ब्रह्माजीने गन्वमादन पर्वेतपर जाकर ८८ हजार वर्ष परयैत 
कई यज्ञ किये । तब शिवजीने प्रकट होकर यह वरदान दिया कि अब्र श्रीत स्माते कर्मोमें 
तुम्हारों पूजन हुआ करेगा और तुम्हारा यह यज्ञका स्थान न्रह्मकुण्डके नामसे जगतूम प्रसिद्ध 
होगा । जो एक बारभी इस ब्रह्मकुण्डय स्नान करेगा उसके लिये मुक्तिका द्वार खुलजायगा। 
जो इस कुण्डके भस्मको धारण करेगा, तरह आवागमनसे रहित ददोजायगा । 

( १५ वॉ अध्याय ) ब्रह्मकुग्डमे स्नान कर हनुमत्कुण्डस जाना चाहिये। जब रामचन्द्र 
रावणकों मार कर छौटे और गन्धमादन पवेतपर पहुँचे, तब हनूमानने अपने नामसे उत्तम 
तीथे बनाया । साक्षात्‌ रुद्र उस तीथका सेवन करते हैं। धर्मंसख राजाने उस तीथर्म स्नान कर 
दीर्घायु १०० पुत्र पाये । जो सत्री उस तीथमें स्नान करती है, उसके अवइय पुत्र 

उत्पन्न होता है। 

(१६ वाँ अध्याय ) हलुमत्कुण्डके पश्चात्‌ आस्त्यतीथकों जाना चाहिये उस तीथको 
साक्षात्‌ अगस्त्यजीने बनाया है । पूर्व कालमे सुमेरु और विंध्यपवंतका परस्पर विवाद हुआ, 
तब विन्ध्याचल इतना बढ़ा कि सब जीवोंका श्रास रुक गया, उस समय शिवजीकी 
आज्ञासे अगस्त्यजीने उस पब्रतको अपने पैरसे ऐसा दबाया कि वह भूमिके समान होगया | 
फिर आगरतयजी वहाँसे चढे और दक्षिण दिशामें विचरते हुए गन्धमादन पर्वतपर पहुँचे । 
'बहां उन्होंने अपने नामसे तीथ बनाया, जिसमे वह अपनी भारया छोपामुद्राके साथ आज 
तक निवास करते हैं । दीधतपा मुनिक्े पुत्र कक्षीवानन उस तीथके प्रभावसे स्वनयकी 
ऋन्‍यास विवाह किया । | 

(१८ वा अध्याय)बाद्‌ रामकुण्डको जाना चाहिये। उस सरोबरके तीरपर अल्प दक्षि- 
'शाके भ्री यज्ञ करनेसे सम्पूणं फल मिलता है | अगस्त्थ मुनिके शिष्य सुतीदुण मुनिने उस 
'सरोबरके तीरपर बहुत काछ तक तप किया । राजा युधिप्ठिर उस तीथरमें स्नान और शिव- 
लिझ्नका दर्शन करके असत्य भाषणके महादोपसे छूट गये । 

(१५९ वाँ अध्याय ) बाद लक्ष्मणतीथको जाकर उसमे स्नान करना चाहिये। उस 
'तीर्थक तटपर लक्ष्मणजीने शिवलिड्ध' स्थापन किया हैं | बलदेवजी छक्ष्मणर्तार्थमें स्नान और 
लक्ष्मणश्वरका सेवन कर ब्रह्महत्यासे छूट गये । 

( २० वॉ अध्याय ) पूष काछमें शिवजीने गन्धमादन पत्रतम॑ सबके उपकारके अथ 
एक तीथ ब्रताया । रामचन्द्रजीन रावणकों मारनेके पश्चात उस तीथमें जटा धोइ थी, 
इससे उस तीभ्रका नाम जटातीथ पड़ा । 

(२१ वा अध्याय ) राजा युधिष्ठिरने कृष्णचन्द्रकी प्ररणासे इन्द्रप्रम्थसे जाकर लक्ष्मी 
'तीथंम स्नान किया, जिससे उन्होने बड़ा ऐश्वय्य पाया । 

( २२ वाँ अध्याय ) पूर्व कालूमें श्रीरामचन्द्रजी रावणकों मार सीता और लक्ष्मणके 
'सद्दित जानकीकी शुद्धिके लिये सेतु सागेस गन्धमादनपर पहुँचे। उन्होंने वहाँ लक्ष्मीतीथके 
तटपर स्थिर हो अश्निका आवाहन किया । अप्लि समुद्रसे निकढूकर कह्दने छगी कि है राम- 
'चन्द्रजी ! जानकीके प्रातित्रत्य धर्मके प्रभावस आपने रावणकों जीता ह; आप इनको भ्रहण 
'कीजिये । तब रामचन्द्रजीने सीताको ग्रहण क्विया। रामचन्द्र: आवाहन करनेसे जहां 
आत्नि प्रकट हुई, ब्रहंद्दी अग्नितीथ हुआ | पूर्व कालम पाटहछिपुत्र नामक नगरके रहने- 


श्स्३ रामेश्वर-१८९३, (१०७९ ) 


चाले पशुमान नामक वद्यका पुत्र दुष्प्र्ण उस तीथंके जलके स्पशंसे पिशाच योनिसे 
मुक्त हो स्वरगंको गया । द 

(२३ वाँ अध्याय ) पूर्वकालम अहिबुध नामक ऋषि गन्धमादन पर्वतमें सुदर्शन 
चककी उपासना करते थ। उस समय राक्षस आकर उनको पीड़ा देंने लगे; तब सुदर्शन- 
चक्रने आकर सब राक्षसोंकों मारडाला और मुनिकी प्राथेनासे उस तीथेमें निवास किया | 
उस दिनसे उस तीथका नाम चक्रतीर्थ पड़ा । पूवेकालमें जब सूय्ये भगवानने उस तीथमें 
'सतान किया, तब उनके कटे हुए हाथ पहिलेकी भाँति पूर्ण होगये । 

( २४ वा अध्याय ) काल्मेरव शिवतीथम - स्नान करके ब्द्गहृत्यासे छूट । ब्द्माने 
कहा कि हे महादेव ! तू मरे छलाटसे उत्पन्न हुआ, इसलिये मेरा पुत्र है। बद्माका अहं- 
कार युक्त वचन सुन शिवजीने कालभरवकों भेजा, भेरवने त्रह्माका पांचवां शिर काट 
लिया । पीछे शिवजी ब्रह्मापर प्रसन्न होकर कालभैरवसे बोले कि लोककी मय्यादा रख- 
नेके लिये तुम प्रायश्वित्त करो । कालभैरव ब्रह्माका शिर हाथमें लिये हुए पुण्यतीथौमें स्नान 
करते हुए काशाम पहुँचे । त्रद्महत्या भयंकर स्त्रीके रूपसे उनके साथ २ फिरती थी। कार्शामें 
पहुँचने पर भेरवकी ३ भाग ब्रह्महत्या नष्ट होगई; किन्तु एक भाग रह गई तब. कालमभेरवने 
गन्धमादन पवतमें पहुँच शिवतीथमें स्नान किया, जिससे सम्पूर्ण हला दूर होगई । 

( २० वॉ अध्याय ) पृत्रकालम शंख मुनिने विष्णुकी प्रसन्नताके लिये गन्धमादन 
पवतमें तप किया ओर अपने नामसे शंखतीथ भी बनाया। उस तीथम स्नान करनेसे कृतध्न 
पुरषभी गुद्ध होजाता है । 

(२६ वा अध्याय ) शंखतीर्थमें म्नान कर गंगातीथ यमुनातीर्थ और गयातीथंकों 
क्रमस जाना चाहिये ।| उन तीथेमें स्नान कर जासश्रति नामक राजाने रेक्त मनिसे दिव्य 
ज्ञान पाया। पृव्रकालम रक्त मुनि गन्धमादन पवतम तप करते थे । वह जन्मके पंगु थ, इस 
लिये दूरके तीथ्रोमें नहीं जा सकते, किन्तु गन्धमादनके तीथ्थेमिं गाड़ीपर बैठकर जाया 
करते थ । एक समय गंगा, यमुना और गया तीथ्थेके स्नान करनेकी मुनिकी इच्छा हुई, 
तब मुनिने पूवभिमुख बैठ मन्त्रबछसे तीनों तीथोंका आवाहन किया । उस समय भूमिको 
भेदन कर गया, और यमुनाकी घारा पाताछसे निकली । मुनिने तीनों ती्थोसि प्रार्थना की 
क तुम तीनों इस पवतम निवास करो । उस दिनसे तीन तीथ गन्धमादनम रहगये | 
उनसे स्नान करनेसे प्रारब्ध कमका नाश होता है । 

(२७ वाँ अध्याय ) कोटि तीथ्रंकों रामचन्द्रजीन अपने धनुपकी कोर्टि अर्थात्‌ अग्न- 
भागस बनाया हू । रामचन्द्रजीने रावणके मारनेके उपरान्त ब्ह्महत्याके निवृत्तिके छिये 
गन्धमादन पवतमें रामेश्बर शिवलिद्ञ स्थापन किया । जब लिड्डके स्नानके लिये जल नहीं 
मिला, तब उन्होंने गज्लाका स्मरण कर धनुषकी कोटिसे भूमिको भेदन किया, जिससे गल्जा- 
की धारा निकली । तत्र रामचन्द्रन उस दिव्य जलसे शिवलिज्ञको स्नान कराया। धनुषकी 
क्रोटिसे यह तीथ बना; इस लिये इसका नाम कोटितीथ पड़ा । गन्धमादनके सब तीशथोंमें 
स्नान कर शेष पापकी निवृत्तिके लिये कोटितीथमम स्नान करना चाहिये । उसमें स्नान करनेके 
पश्चात्‌ गन्धमादन पर्वत क्षुणमात्र भी न रहना चाहिये । उसमें साक्षात्‌ गड्डा निवास करती 
हैं। श्रीकृष्णजी कोटितीथमें स्नान करके अपने सातुछ कंसकी हृत्याके पापसे छूटे थे । 


(१०८०) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतु्दृश अध्याय । २२४ 


( २८ वॉ अध्याय ) जबतक साध्याम्र॒ततीथमें अस्थि पड़ी रहती है, तत्र तक वह जीव 
शिवलोकमें निवास करता है। राजा पुरूरवा उस तीथमें स्नान कर तुम्बुरके शापसे छूट 
और दर उवशीसे उसका सम्रागम हुआ। उस तीथमें स्नान करनेवालोंको- अमृत अथोत्‌ 
मोक्ष साध्य है, ( असाध्य नहीं है) इस लिये उसका नाम साध्यासत हुआ है । 

(२९ वॉ अध्याय ) पूर्व कालमें भ्रगुवंशर्भ सुचरित मुनि हुआ | वह जन्मसेही 
अंधा था । उसने जन्मभर तप किया । वृद्धावस्थामें उसकी इच्छा डुई कि सम्पूर्ण तेःथास 
स्तान करना चाहिये; परन्तु तीथामें जानेकी उसकी साम«्य न थी, इस लिये वह गन्धमादुन 
पर्वतमें शिवजीका तप करने छगा । शिवजी प्रकट हुए । मुनि बोले कि है नाथ ! मुझको 
इसी स्थानपर सम्पूर्ण तीथॉमें स्नान करनेका फल प्राप्त हो । तब शिवजीन एक स्थानमें सब 
तीथॉका आवाहन किया, उसके उपरान्त उन्होंने कहा कि इस स्थानपर हमने सब तीर्थॉंका 
आवाहन किया, इस लिये यह तीथ सर्वती4 नामसे प्रसिद्ध होगा और हमने मनसे यहां 
तीथॉका आकषेण किया है इस लिये इसका नाम मानसतीथभी होगा । 

(३० वा अध्याय ) सर्वेतीथके पश्चात्‌ धघनुषकोंटितीथको जाना चाहिये। जो पुरुष 
धनुष्कोटिका दर्शन करते हैं; वे अद्वाईंस प्रकारके महानरकोंकों नहीं देखते। रामचन्द्र 
रावणकों मारनेके पश्चातूं विभीषण और सुगप्रीव आदि बानरोंक साथ गन्धमादन पव्रतमें 
पहुँचे, उस समय विभीषणने प्राथना की कि महाराज ! आपके बांधे हुए संतुके मार्मसे प्रतापी 
राजा छोग आकर मेंरी पुरी लड्जको पीड़ा देंगे । तब रामचन्द्रने अपने धनुषकी कोटि अथात्‌ 
अग्रभागसे सेतुको तोड़ दिया, वहाँही घनुष्कोटितीर्थ हुआ । जो पुरुष घनुष करके कीहुई 
रेखा देखता हैं वह गर्भवासका दुःख नहीं मोगता, रामचन्द्रने धनुष्कोटिसे समुद्र रेखा की 
है| जो पुरुष माधमास मकरके सूय्यमें धनुप्कोटिमें स्नान करता है, उसका पुण्य वणन नहीं 
होसकता । अर्द्धोद्य योगमें वहाँ स्नान करनेसे सब पाप नष्ट होते हैं। चन्द्र और सुय्यके 
ग्रहणों में वहोँ स्नान करनेवालेके पुण्य फठको शेषजीभी नहीं गिनसकते | वहाँ पिण्डदान 
करनेसे पितर कल्पभर तृप्त रहते हू । रामचन्द्रजीने पितराकी तृप्तिके लिये तीन स्थान बनाये 

सेतुमूछ, धनुष्कीटि ओर गन्वमादन प्रेत । ( आगे ३७ वें अध्याय तक धनुष्कोटिका 
माहात्म्य डे ) ( यहाँ तक २४ तीथाका कथा हूं ) 

( ४० वाँ अध्याय ) गायत्रीतीथ और सरस्वतीतीथमें स्नान करनेसे गभवासका दुःख 
कभी नहीं होता । गन्धमादून पर्वेतमें ब्रह्मपत्नी गायत्री और सरस्वतोके सन्निधानसे २ तीथ 
हैं । शिवजी त्रह्माका दुराचार देख व्याघका रूप धर हरिण रूप धारी त्रक्माके पीछे दोड़े । 
उन्होंने एक बाण ऐसा मारा कि हरिण रूप ब्रह्मा मरगये । तब गायत्री और सरस्वती अति 
शोकातुर हो ब्रह्माजीक जीवनके लिये गन्धमादून पवेतमें जाकर तप करने लगीं । उन्हाने 
स्तानके लिये अपने अपने नामसे एक एक तीथ बनाया और त्रिकाछ उन तीथॉमें स्नान 
क्रके बहुत काछ तक वहाँ उम्रतप किया। तब महादेवजी प्रकट हुए । उन्हाने गायत्री आर 
सरस्वतीकी प्राथनासे प्रसन्न हो अपन गणोंसे त्रह्माका शरीर वहाँ मंगवाया आर गशिरको 
धड़से जोड़कर ब्रह्माको जिला दिया । शिवजीने गायत्री और सरस्वतीसे कहा 
कि इन दोनों कुण्डोंमें स्नान करनेवाले पुरुषोंकी मुक्ति होगी, तुम दोनोंके नामसे दुंो्नों 
तीथ प्रसिद्ध होंगे। 


श्२५ ः रामेश्वर-१८९३., | ( १०८१ ) 


( ४२ वॉ अध्याय ) गन्धमादन पर्वतपर ऋणमोचनर्तार्थ, पंचपांडवर्तार्थ, देवता, 
सुप्रीवतीथ, नलतीथ, नीढुतीथ, गवाक्षतीथ, अन्भदतीय, :गजतीर्थ, गवयतीथ, शरभतीथ, 
कुमुदतीर्थ, पनसतीथे और विभीषणतीय है। 

(४३ वा अध्याय ) रामेश्वरके दशन करनेवालेकी तुल्यता चारों वेदोंकों जाननेवाला 
ब्राह्मण भी नहीं कर सकता । वेदवेत्ता ब्राह्मणको छोड़ कर रामेश्वरके भक्त चाण्डालको सब 
' दान देना उचित है। रामेश्वरके दशन करनेवाले पुरुषोंको बेद, शास्त्र, तीथे, यज्ञ आदिसे 
कुछ प्रयोजन नदीं है जो पुरुष चन्इन, केसर, कस्तूरी, गुग्गुल, राल आदि रामेश्वरको अर्पण 
करता है, वह घनात्य ओर वेद शासत्रका जाननेवाल्ा होता है । जो गद्भजाजलसे रामनाथको 
स्नान कराता है, उसका सत्कार शित्रजी भी करते ६ । 

( ४४ वौं अध्याय ) रामचन्द्र रावणकों मार सबके साथ विमानमें चढ़ गन्धमादन 
पर्वत में पहँँचे | उन्होंने वहाँ अगप्निमें सीताका शोधन किया । उस समय वहाँ अगस्य 
मुनिके साथ दण्डकारण्यके सब मुनि आये । रामचन्द्रने मानेियोंसे पूछा कि पुलस्तय मुनिके 
पौत्र रावणके वधके पापका प्रायश्वित्त क्या हे, मुनि बोले कि हे रामचन्द्र ! आप इस गन्ध- 
मादन पवेतमें शिवछिद्ग स्थापन कीजिये | इनके दर्शनका फल काशीविश्वनाथके दर्शनके 
फलसे कोटि गुणित होगा और आपके नामसे यह लिझ्ज प्रसिद्ध होगा । तब रामचन्द्रने हनू- 
मांनके आज्ञा दी कि तुम शीघ्रही कैछासंम जाकर एक उत्तम शिवलिज्ञ छाओ । हनूमान्‌ 
क्षणमात्रमें केछास पर्वेतपर पहुँचे; परन्तु जब वहाँ लिज्ञरूप महादेव न मिले, तब वह वहाँ 
तप करने छगे | कुछ काछके अनन्तर शिवजीन एक उत्तम शिवलिट्ठा हनूमानकों दिया। 
यहाँ हनूमानके आनेमें विलम्ब होनेपर मानियोंने रामचन्द्रस कहा कि मुहते काछ आगया, 
किन्तु शिवलिद्ञ नहीं आया, इस लिये सीताजीने छीछा करके जो बालूका शिवलिज्ञ बनाया 
है, उसको आप स्थापन कीजिये । तब सीताके सहित रामचन्द्रने ज्येष्ठमास, शुकृपक्ष, दशमी 
तिथि, बुधवार, हस्त नक्षत्र, व्यतीपात योग, गर करण और बृषके सूर्यमें रामेश्बर लिह्नको 
और रामेश्वरके आगे नानदकेग्वरको स्थापित किया । 

( ४५ वा अध्याय ) उसी अवसरंमें हनूमानूजी भी शिवलिज्ञ लेकर आ पहुँचे । 
उन्होंने जब देखा कि रामचन्द्रजीने शित्रालिंग स्थापन करदिया, तब वह बहुत विक्लाप करने 
लगे उस सप्रय रामचन्द्र बोले कि हे हनूमान ! फछाससे छाये हुए लिंगकों तुम स्थापन करो: 
यह छिंग तेरे नामसे प्रसिद्ध होगा; सत्र मनुष्य तेरे स्थापित लिंगका प्रथम दशेन करके तब 
रामेश्वरका दर्शन करेंगे । हमने, सीताने, लक्ष्मगने, तुमने, सुग्रीवने, नलने, नीलने, जाम्ब- 
बानने, विभीपणने, इन्द्रादि देवताओने, शेष नागादिकोंने, जो लिंग स्थापन किये हैं, इन ११५ 
छिंगोंमें शिवजी सदा निवास करेंगे, अगर तू रामेश्वर लिंगको उखाड़ सके तो हम तेरे लाये 
हुए छिंगको स्थापन करें । तब हनूमानने अपने दोनों हाथोंसे रामेश्बर लिंगको पकड़कर 
उखाड़नेके लिये वहुत बल किया । जब वह लिंग न हिला, तब उसको पूछमें रपेटकर दोनों 
हाथोंकोी भूमिपर रख आकाशको उछला; परन्तु लिंग नहँ। उखड़ा । उस समय हनूमानका 
पुर्छ छिंगसे छूट गया; वह एक कोस दूर जा गिरे और उनके आँख, नाक, कान्न...व्यादि 
इन्द्रियोंसे रुधिर गिरने छगा, जिससे रक्तकुण्ड बन गया।। रामचन्द्र 2, गण, आदि! 
साथियोंके साथ वहाँ जाकर घिलाप करने छगे | पीछे हनूमान्‌ मूच्छुरपू *शी ५ “(“४६-*चाँ 
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(१०८२ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, चतुर्दंश अध्याय । ..._ २१६ 


अध्याय ) रामचन्द्र बोले कि हे वायुपुत्र ! आजसे यह कुण्ड तुम्हारे नामसे भ्रसिद्ध 
होगा; इसमें स्वान करनेसे महा पातकोंका नाश होगा । हनूमानजीने रासचन्द्रकी आज्ञासत 
रामेश्बरके उत्तर भागमं अपना छाया हुआ शिवा्लिंग स्थापन किया । क्‍ 

( ४७ वॉ अध्याय ) जहाँ रामचन्द्रकी त्रह्महृ्या निवृत्त हुई, बहाँ त्द्मह्॒याविमोचन- 
तर्थि हुआ । उसके आगे एक नागछोकका बिल है, जिसमे रामचन्द्रने ्रह्महयाका प्रवेश करा 
दिया । और बिलके ऊपर मण्डप बनाकर वहाँ भरवको स्थापन किया । रामेश्वर लिंगके 
दक्षिण भागमें पावेत्ताजी और दोनों ओर सूथ्ये और चन्द्र हैं और खनन्‍्मुख भागमें आभ्नि 
निवास करता है । गणपति,कार्चिकेय और वीरभद्र आदि गण रामेश्वरके पासमें विद्यमानहैं | 

(७५० वाँ अध्याय ) पूवेकालम मथुरापुरीमें पुण्यनिधि नामक चन्द्रवंशी राजा था; 
वह अपने पुत्रकों राज्य सौंप चतुरज्ञिणी सेना साहित रामसेतुमं जाकर रामेश्वरका सेवन 
करने लगा । कुछ कालके अनन्तर छक्ष्मीजी विष्णु भगवानसे रुष्ट होकर ८ वर्षकी कन्या 
बन धनुषकोटितीथेपर जाकर स्थित होगई । राजा पुण्यनिधिने उस कन्यासे पूछा कि तुम 
कौन हो ? कन्या बोली कि में अनाथ हैं; आपकी पुत्री होकर आपके गृहमें रहना चाहती 
हैँ; जो कोई हठसे मुझको आक्रषंण करे उसको आप दृण्ड दीजिये । राजाने स्वीकार किया 
और कन्याको पुत्रीकी भांति अपनी रनिवासमें रक्खा। विष्णुभगवान्‌ ब्राह्मण रूपसे 
रक्ष्मीको हूँढ़ते हुए रामसेतुके उपवनमें पहुँचे । वहाँ पुष्प बिनती हुई कन्यारूपिणी छक्ष्मी 
मिली । जब .विष्णुने उस कन्याका हाथ पकड़ कर खींचा तब वह पुकारने छगी | उसकी 
पुकार सुनकर राजा पुण्यानिधि दौड़कर वहाँ आया और उसने ब्राह्मणरूपी विष्णुको पकड़ 
हथकड़ी बेड़ी पहनाय रामनाथके सर्मीप एक मण्डपमें केद करदिया । रात्रिके समय राजाने 
स्प्रे देखा कि वह्‌ ब्राह्मण शंख, चक्र, गदा, पद्म और भांति २ के भूषण धारण कर 
डोषशय्या पर शयन करता है; नारद, गरुड़, विष्वक्सेन आदि पापद उसकी सेवार्भ: खड़े 
हैं और वृह कन्या हाथमें कमर लिये हुए कमलपर बैठी है । राजाने उठकर कन्याके घरमें 
जाकर देखा कि वह उसी रूपमे वठी है, जैसा उसको स्वप्नमें देखा था । प्रभात होतेही 
उसने उस कन्याके साथ मण्डपर्मं जाकर उस ब्राह्मणों जेसा ख्वम्नमं देखा था 
वैसाही चतुभुज तथा शेषशायी देखा | तब वह राजा विष्णुभगवानको पहचान स्तुति 
करने लगा । विष्णुभगवानने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन्‌ ! तुमने जिस प्रकारस हमको 
निगड़से बांधा है; अब हम इसी रूपसे यहाँ निवास करेंगे । हमने सेतु बाँधा है; इसकी 
रक्षाके लिये हम सेतुमाधव नामसे यहाँ रहंगे । जो मनुष्य सेतुमाधवके विना सेवा किये 
हुए रामेश्वरकी सेवा करेगा; उसकी सेवाका फल व्यर्थ होजायगा । 

(५१ वा अध्याय ) कण्ठस ऊपर वपन अर्थात्‌ क्षौरकर्म करवा कर लक्ष्मणतीथर्मे 
स्नान करना चाहिये । ( ५३ वा अध्याय ) किसी तीथमे स्नान करनेसे कृतध्नका उद्धार 
नहीं होता किन्तु सेतुबन्धर्म स्नान करनेसे उसकी भी सद्गति होजाती है । 

इतिहास-रामेश्वरजीका निज मन्दिर बहुत पुराना है । ऐसा प्रसिद्ध है कि मदुराके एक 
नायकने बंड़े मन्द्रके भीतरका भाग बनवाया उसके चारों ओरके मन्दिर, दीवार, गं.पुर 
इत्यादि इमारताको १७ वीं सदीमे रामनादके सेतुपति राजाओंने बनवाया, उसी समय 
ज़िरुसलई नायक मदुराका बड़ा मन्दिर बनवा रहा था। उस समय सेतुपति स्वाधीन थे 
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और उनका प्रताप चमका था । मन्दिरके गोपुरोंका काम १८ वीं सदीतक बना होगा। 
जब १८ वीं सदीके आरम्भमें मुसलमानों, महाराष्ट्रों और अन्य आक्रमण करनेवास्मेंने उस 
टापू्सं जाकर छूटपाट की तब मन्दिर बननेका काम रुक गया | 


देवीपत्तन । 

रामेश्वरके टापूके पश्चिमके हरबोलाकी खाड़ीसे छगभग २० मील पश्चिम समुद्रके तीर 
सेतुमूलके पास देवीपत्तन एक ताथि हू । कोई कोई यात्री पांबनसे समुद्रकी नाब द्वारा 
दुवीपत्तन और दर्भशयन तीर्थ होकर तुतिकुड़ीमें जाकर रेलंगाडीमें चढ़ते हैं । पांचनसे 
छूगभग १२ घण्टेमें समुद्रकी नाव तुतीकुड़ी पहुँच जाती हे । एक आदमसीका नाव भाड़ा, 
'छगभग एक रुपया लगता है | कुछ छोग म॒दुरा कसबे और हरबोलाकी खाड़ीके बीचके 
परमगुड़ीके चट्टीस देवीपत्तन जाते हैं । वहॉँसे लगभग २० मील दक्षिण कुछ पूर्व देवीपत्तन 
हू । दृश बारह घण्टेमें बैलगाड़ी देवीपत्तनमें पहुँच जाती है । 

देवीपत्तनसे सेतुबन्ध रामेश्वरका क्षेत्र माना जाता है। वहाँ सुन्दरी देवी और तिल- 
केश्वर महादेवका मन्दिर है। देवीपत्तनके पूर्वोत्तर समुद्रकी खाड़ीमें नव पाषाण अर्थात्‌ नच्- 
ग्रह हैं, जिनको श्रीरामचन्द्रजीने सेतु बांधनेके समय स्थापन किया । उनमें अहों के कुछ आकार 
नहीं ६ इस लियेलोग उनको नव पाषाण कहते हैं। उनके पास समुद्रके जलमें रामचन्द्रका 
चरण पादुका, किनारेंपर चक्रतीथ और वेह्टटेशकी चतुभुज मूर्त्ति है। यात्रीगण चक्रती्थमें 
स्नान करके वहाँके देवताओंका दशन करते हैं । 

संक्षिप्त श्राचीन कथा--स्कन्दपुराण--( सेतुबंधखण्ड, तौसरा अध्याय ) सेतुमूलके 
समीप चक्रतीथ है, जो पहिले घर्मतीथ तथा धमपुष्कारेणी नामसे प्रसिद्ध था । पूवंकाछमें 
घने दक्षिण-समुद्रके तटपर बहुत काल तक महादेवजीका तप किया और स्नान करनेके 
लिये एक पुष्करिणी रची । शिवजी प्रगट होकर बोले कि हे धमें ! तुम इश्छित बर माँगो। 
धर्म बोले कि है नाथ ! में यही चाहत! हैँ कि आपका वाहन होऊँ । शिवजीने घधर्मको अपना 
वाहन ( अर्थात्‌ नन्‍्दी वेछ ) बना दिया । उसके पश्चात्‌ महादेवजी बोले कि हे धर्म ! तुम्हारा 
बनाया हुआ तीथ आजसे धमपुप्करिणी नामसे प्रसिद्ध होगा । कुछ समयकरे पश्चात्‌ महर्षि 
गालव धमंपुष्कारेणाके तीरपर विष्णु भगवानका ध्यान करने छगे । उस समय एक राक्षसने 
आकर मुनिकों पकड़ा । मुनि विष्णुकों पुकारने लगे । विष्णुकी आज्ञासे सुद्शानचक्रने वहाँ 
आकर उस राक्षसका शिर काट लिया । उसके पश्चात्‌ वह धर्मपुष्करिणीमें प्रवेश करगया। 
चक्रके निवास करनेके कारण धमपुष्करिणीका नाम चक्रताथे होगया। 

( सातवां अध्याय ) महिषासुरके संग्राममें जगदम्बाने उस असुरको एक मूका मारा। 
वह व्याकुल होकर भागा ओर दक्षिण समुद्रके तटपर जाकर दशा योजन हरुम्बी चौड़ी पर्म- 
पुष्करिणीके जलमें गुप्त होगया । भगवतीके जानिपर वहाँ आकाश वाणी हुईं कि दैत्य धर्म- 
पुष्कारेणीके जलमें छिपा है । उस समय जगदम्बाकी आज्ञासे उनके वाहन सिंहन पुष्कारि- 
णीके सब जलको पीलिया । तब भगवतीने महिषासुरका शिर काट लिया और दक्षिण 
समुद्रके तटपर अपने नामसे नगर बसाया; वही देवीपुर और देवीपत्तन नामसे प्रसिद्ध हुआ। 

श्रीरामचन्द्रजीने शिवजीकी आज्ञासे देवीपत्तनके समीप अपने हाथसे नव शिला स्थापन 
किये । देवीपत्तनसे छ्ढा। तक १०० योजन हढम्ब्रा ओर १० योजन चौड़ा सेतु पांच दिनमें 


(१०८४ ) भारतअ्रमण-चतुर्थेखण्ड, चतुदंश अध्याय | २२८ 


पूरा हुआ । देवीपत्तनसे सेतुका आरम्भ हुआ, इस लिये देवीपत्तन सेतुमूछ कद्दाया। सेतुमूलके 
एश्रिमका छोर दर्भोशयनतीथ और पूर्वका छोर देवीपत्तन है। प्रथणभ नव पाषाणके समीप 
समुद्र स्नान करके चक्रतोथमे श्राद्ध करना चाहिये । 

( ८ वॉ अध्याय ) चक्रती्के दक्षिण भाग वेतालवरद नामक तीर्थ है। ( ९ वा 
अध्याय ) एक ऋषिके वचनके अनुसार सुकण नामक दैद्य अपने भाई कपालरफोटके साथ 
दक्षिण समुद्रके तटपर तीथमें पहुँचा । इतनेमं पवन चला, जिससे तीथके जल कण उड़कर 
कपाल्स्फोटके शरीरपर गिरे । जल कणोंके गिरतेही वह गालब मुनिके शापसे निवृत्त हो 
वेताल रूप छोड़ अपना पूर्व रूप अर्थात्‌ ब्राह्मण-पुत्र विजयदत्त होगया । फिर जब उसन उस 
तीथमें स्नान किया तब मनुष्य देह छोड़कर दिव्य स्वरूप हो स्वगमें चछा गया। उस दिनसे 
उस तीथका नाम वेतालवरद्‌ हुआ । 

( ३७ वाँ अध्याय ) देवीपत्तनस पश्चिम दिशामें थोड़ी दूरपर पुलग्राम नामक पुण्य 
क्षेत्र है, नहौँसे रामचन्द्रने सेतुका आरम्भ किया । उसी स्थानमें क्षीर कुण्ड है। पुर्व कालमें 
जब सुद्गल मुनिने पुलग्राममें यज्ञ किया, तब विष्णु भगवानने प्रकट होकर वहाँ क्षीरकुण्ड 


बनादिया । 
दरभशयन । 

देबीपत्तनप्ते लगभग २५ मील पश्चिम कुछ दक्षिण और पांबनस लगभग पचास मील 
दक्षिण-पश्चिम समुद्रंक किनारेसे ३ मील दूर दुर्भशयन तीथ हैं । कोई कोई यात्री पांबनमें 
समुद्रकी नावपर सवार हो देवीपत्तन और दर्भेशयन होकर तुतीकुडीमं जाकर रेलगाड़ीपर 
चढ़ते हैं | प्रति आदमीका भाड़ा लगभग एक रुपया छूगता है । दर्भेशयनके पास समुद्रके 
किनारेपर एक धमंशाला है । 

दर्भशयनमें एक धर्मशाला है और खानेकी वस्तु मिछती है। वहाँके मुख्य देवता शेष- 
शायी चतुभुज भगवान्‌ हैं| उनकी मूर्त्ति मनुष्यके समान बड़ी है । मौन्दिरके भौतरकी 
परिक्रमा कोदण्डरामस्वामी अर्थात्‌ श्रीरामचन्द्र, कल्याण जगन्नाथ और नृसिंहजी हैं ! 
श्रीरामचन्द्रने छक्कापर आक्रमण करनेके समय समुद्र्से मार्ग पानेके लिये उसी स्थानपर ३ 
दिनों तक द्भ अर्थात्‌ कुशके आसनपर शयन किया, इस कारणसे उस स्थानका नाम दर्भ- 
टायन पड़ा । दर्भशयन तीर्थ सेतुमूलका पश्चिम छोर है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-वाल्मीकिरामायण-( लक्षाकाण्ड, २३१ वा सर्ग ) श्रीरामचन्द्र 
समुद्रके तीर अपने बाहुको तकिया बनाकर मौन द्वो कुशासनपर लेट गये । इस भांति उनको 
३ रात बीतगई, किन्तु सागर प्रकट नहीं हुआ; तब वह महाक्रुद्ध दो इन्द्रवजके समान 
बाणोंको छोड़ने लगे । जब वायुसे युक्त समुद्रके जलका महावेग उत्पन्न हुआ ( २शवाँ संग ) 
तब समुद्र मूर्तिमान होकर जलसे- प्रकट हुआ और रामचन्द्रसे बोछा कि है महाराज ! 
विश्वकर्माके पुत्र नल बानर तुम्हारी सेनामे हैं । विश्वकमोने उनको वरदान दिया है; वह्‌ 
मेरे जलके ऊपर सेतु बनावें। ऐसा समुद्रका बचन सुन नछ आदि बानारोने सेतु बनाया । 
सब सेना सेतुद्गवारा समुद्र पार हुई । 

स्कन्दपुराण-( सेतुबंधखण्ड ७ वा अध्याय ) सेतुमूलके पश्चिमका छोर दर्भशयनतीर्थे 
और पूर्वका छोर देवीपत्तनतीर्थ है।. 





श्२९ तुतिकुड़ा-१८९१, (१०८५) 


पन्द्रहवाँ अध्याय । 
धर ढ898स्‍3-ै2-फ-- 


( मदरात हातेमें ) ठुतिकुड़ी, ( सम॒द्र्म ) सिलोन, ( मदरास 
हालेमें ) तिरूचेंदूर, तिरुनलवेली, पालमकोटा, पापना- 
शनतीथ, तोताद्री, कुमारीौतीर्थ, तिरुबंद्रम, 
कोचीन ओर राजाका कोचीन । 


तुतिकुड़ी । 


दर्भशयन तीर्थसे छगभग ४० मीछ ( पांबनसे लगभग ९० मील ) दक्षिण-पश्चिम 
तुतिकुड़ीका बन्द्रगाह है, जिससे ८ मील दूर तुतिकुड़ीका रेलवे स्टेशन है। मदुराके रेलवे 
स्टेशनसे ८१ मील दक्षिण मनियार्चीका रेलवे जंक्शन और मनियार्चीसे १८ मील दक्षिण 
पूर्व तुतिकुड़ीका रेलवे स्टेशन है । मद्रास हातेके तिरुनलवेली जिलेमें (८ अंश, ४८ कला, रे 
विकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ११ कछा, २७ विकला पूर्व देशान्तरमें ) तुतिकुड़ी 
बन्द्रगाहके पास तुतिकुड़ी कसबा है, जिसको द्रविड़ियन छोग तुतुगुड़ी और अद्गरेजी लोग 
तृतीकारिन कहते हैं । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तुतिकुड़ीमं २०१०७ मनुष्य थ, अर्थात्‌ 
१३७२३ पुरुष और ११३५४ ख्त्रियाँ | इनमें १४८९९ हिन्दू, ७५९१ कृरतान, २५८७ 
मुसलमान, २८ बौद्ध और २ अन्य थे । 

तुतिकुड़ीमं मातहत कलक्टर रहते हैं। वहाँ कई एक गिरजे हैं | तुतिकु़ी विदेशी 
सोदागरीके विषय मद्रास हातेमें दूसरा और भारतवर्ष ६ ठा कसबा है। वहाँस रूइ, 
काफी, मंब्सी इत्यादि वस्तु अन्य स्थानेंमें और चावल, मंवेसी, घोड़े, भेड़, मुग खासकर 
सिलोनर्पे भेजे जाते हैं । वहाँ बहुतसे अड्जरेज सौदागर और रूइ दबानेके लिये घूँयकी कछ 
हें। :कसबेके कूपका पानी खारा है, ताम्रपर्णी न्दीसे पानी छाया जाता है। कसबेके आस 
भासंक्री भूमि अच्छी नहीं है, उसपर वृक्ष और पौधे प्रायः नहीं होते । 

तुतिकुड़ीके अन्द्रगाहका पानी केवछ ८ फीट गहरा है, इस लिये किनारेसे २३ मीछ 
भीतर समुद्र रूंगर पर जहाज तथा आगबोट ठहसरंत हैं। २० टन वाली नावॉपर जहाजोंका 
माल किनारे छाया जाता है । हालतें हेयर टापूपरर एक छाइटद्वाउस बना है। तुतिकुड़ीके 
पासके समुद्र मोती वाले सीप और शंख निकाले जाते हैं। तिरुनलवेली और मदुरा जिलेसे 
बहुतसे कुी काझी रोपने और अन्य काम करनेके लिये सिलोन भेजे जाते हैं । 


इतिहास-पहिले तुतिकुड़ी बहुत प्रसिद्ध स्थान था । छोग कहते हैं कि सन्‌ १७०० 
में उसमे ५० हजार मनुष्य बसते थ । १७ वीं सदीमें हालेण्ड वाछोने पोचुगीजोंसे इसको 
छेलिया । सन्‌ १७८१ में जब अज्शरेज ओर हाह्ण्ड वालोंसे लड़ाई आरम्भ हुईं तब तुतिकुड़ी 
हालेण्ड वालोंफे अधिकारसे निकल गई । 


( १०८६ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, पश्चद्श अध्याय । २३० 


सिलोन । 


तुतिकुड़ीके वेद्रगाहसे छगभग २०० मील दक्षिण-पूर्व सिल्येन अर्थात्‌ लंका टापूका सदर 

स्थान कोलंबो शहर है । सप्ताहिक आगबोट तुतिकुडीसे कोलम्बोकों जाता है और कोलंबोसे 
तुतिकुड़ी आता है और प्रति सप्ताहमें दो अथवा तीन बार छोटे जहाज जाते हैं. । 

सिलोनका नाम सिंदलूद्वीप-सुरह्ीप और लंका है ! वहांके निवासी जो बोद्धमतके हैं, 
सिंहाली कहलाते हैं । सि्तोन टापू उत्तरसे दक्षिण तक २७० मील लंबा और पूर्वसे पश्चिम 
तक अधिकसे अधिक १४० मील चौड़ा अथोत्‌ लगभग २५००० वर्गमीलम हू । उस टापूरम 
३० छाखसे अधिक मनुष्य बस॑ते हैं, जिनमें २० छाखसे अधिक वहांके निवासी सिंहाली 
लगभग ८ छाख तामिल और ६ हजारसे कम खाहिस युरोपिन हैं । 

उस टापूके मध्य भागकी भूमि समतल है; किन्तु समुद्रकें पासकी प्रृथ्वी नीची है । 
तीन चार प्रसिद्ध पर्वत हैं | टापूमें महाबलीगड़ग कल्यानीगनड्भा, कालूगड़ाा और बेलबेगड्ढा 
प्रसिद्ध नदी हैं। सिलोन एक गवनरके अधीन ७ भागोंम विभक्त है । उसमें कोॉल्म्बो, 
निड्गरपू , जाफना, कलतूरा, चिकामछी, कांडी, अनिरुद्धपुर इत्यादि १० श्रसिद्ध कसबे हैं । 
कोलम्वा सदरस्थान है, जिसमें छगभग १ छाख मनुष्य बसते हैं. ॥ जाफनामें बहुत नमक 
तैयार होता है। वहँसि नमक मद्रास और कलकत्तेमें भेजा जाता है । पूर्व समयमें कांडी 
कसबा कांडी वशेक राजाओंकी राजधानी था। एक समय अनिरुद्धपुर सिलोनकी राजधानी 
था । सिलोनकी खानोंसे अकीक, छाल, पोखराज, और संगशव जवाहिरात निकलते हैं । 
टापूमें दारचीनी, नारियछ, कहवा, सुपारी आदि बहुत होती हैँ। चौपाया जानवरों मे 
हाथी बहुत होते हैं। मनारकी खाडीमें मोती निकलते हैं । 

इतिहास-सन्‌ १५०५ इंस्वीमें पोचुंगलवाले पोर्चुगीज लोग सिलेनमें उत्तरे, उन्होंने 
शीघ्रही कोलम्बो्म एक कोठी बनाई । वे छोग देशियांके साथ बराबर लड़ते रहे, तथा कई 
बार परास्त हुए । सन्‌ १६०२ में हालेण्ड वाले सिल्लोनमें आये । उन्होंने सन्‌ १६३८ में 
देशिंयोमें मिलकर पोर्चुगीजोंसे लड़ाई आरम्भ की | सन्‌ १६५८ में लड़ाई खतम हुई | हालेण्ड 
वाले वहॉँके मालिक रह गये । उन्होंने कोलम्बोरम किला बनाया, जिसके कई एक बटरी 
अब तक समुद्रके किनारेपर विद्यमान हैँ । सन्‌ १७९६ में अज्गरेजोने हालेण्डबालोंको निकारू 
कर सिलोनको अपने अधिकारमे कर लिया, तबसे वह अद्लेरजी गवनमेंटके अधीन है। 

तिरुचेंदूर । 
तातकुडी कसबेसे १८ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर तिरुनलवेढी जिलेमें तिरुचेंदूर एक 

कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणनाके समय ७५८२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६३८६ 
हिन्दू, ९८४ करतान और २१२ मुसछमान । तिरुचेंदूरमें समुद्रके किनारेपर सुन्रह्मण्य अर्थात्‌ 
शिवजीके पुत्र स्कन्दजीका बड़ा मन्द्रि है । मन्दिरमें सुन्दर शिलालेख हैं; वहाँ यात्री 
बहुत आते हैं। मद्रास हातेमें स्कन्दके ५ मन्दिर प्रधान हैं;-( १) वहारी जिलेमें बारी 
ओर हुसपेटके बीचमें; (२ ) दक्षिणी आरकाट जिलेके तिरुवन्नामलईमें; ( ३ ) उत्तरी 
व्शर्काद जिलेके तिरुत्तनीमें ( आरकोनम्‌ जंक्शनसे < मील पश्चिमोत्तर ) ( ४ )तिरुनलवेली 
जिलेके तिरुचेंदूरमें और ( ५) मइलममे । पाँचों स्थानोंमें तिरुचेन्द्र आपिक प्रख्यात है | 


श्श्ह तिरुनलवेली, पालमकोंटा-१८९३, .. (१०८७). 


वहाँ मन्द्रिके खर्चके लिये भारी आमदनी है; प्रति वर्ष एक बड़ा मेठा होता है, जिसमे 
बहुतसी मंवेशियाँ बिकनेके लिय आती हैं । 


तिरुनलवेली । 


तुतिकुड़ीके रेलवे स्टेशनसे १८ मील पश्चिमात्तर ( मदुरासे ८१ मीछ दक्षिण ) मनि- 
यार्चीका रेलवे जंक्शान और मनियार्चीसे १८ मील दृक्षिण-पाश्चिम तिरुनलबेछीका रेलवे 
स्टेशन है। ताम्रपर्णी नदीके बायें किनारेसे १३ मील (८ अंश, ४३ कला, ४७ विकला उत्तर 
अक्षांश और ७७ अंश, ४३ कला, ४९ विकला पूवे देशान्तरमें ) मद्रास हांतके तिरुनलवली 
जिलेमें तिरुनलबेली कसबा है, जिसको तीज्नेबेली भी कहते हैं । ताम्रपर्णीनदीपर ११ मेहरावि- 
योंका पुल बना है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलबेली कसबेमें २४७६८ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ २२९४८ हिन्दू, १५०४ मुसछमान और ३१६ ऋस्तान । 

तिरुनलबेली कसबेमें एक कालिज, एक बड़ा अस्पताछ, एक मिश्नन और एक बड़ा 
शिवमन्दिर है । कसबेसे ३ मील पूर्व ताम्रपर्णीके दृहिनें तिरुनलबेली जिलेका सदर स्थान 
पालमकोटा है । 

बड़ा शिवमन्द्रि--तिरुनलबेलीका शिवमन्द्र ७५० फीट लम्बा और ५८० फीट 
चौड़ा अर्थात्‌ १६ बीघेमें है । वह मन्दिर मदुराके बड़े मन्द्रके समान दो भागोंमें बैंटा 
हुआ है । दक्षिणके आधे भागमें पावतीका और उत्तरके भागमें शिवका मन्दिर है। दोनोंमे 
तीन तीन गोपुर बने हुए हैं, जिनमेंसे पूवेवाले गोपुर प्रधान हैं; उनके बाहर पेशगाह बने 
हुए देँ । भीतर जानेपर एक बड़ा पेशगाह्‌ मिलता है, जिसके दहिने तेप्पकुछम्‌ अथात्‌ नाव 
चलछनेका सरोवर, जिसमें उत्सवोंके समय मन्दिरकी उत्सव मूत्तियाँ नौकापर चढ़ाकर 
फिराई जाती हैं और वायें सहस्नस्तम्भ मण्डपस है । वह मण्डपस्‌ उस पघेरेकी सम्पूर्ण 
जौड़ाईमें लम्बा और ६७ फीट चौड़ा है। उसमें १०० स्तम्भोंको १० पांक्तियाँ हैं । 
मन्दिर दर्शनीय है । क्‍ क्‍ 

इतिहास--मदुराके नायकोंकी हुकूमतके समय उनके सूबेदार तिरुनलवेली कसनेमें 
रहते थे । छगभग सन्‌ १५६० में मदुराके विश्वनाथ नायकने तिरुनक॒वेली कसबेको सुधारा 
और अनेक मन्दिर तथा अन्य इमारतोंकों बनाया । 


पालमकोटा । 

मद्रास हातेके तिरुनलवेली जिलेमें तिरुनलवेठी कसंबेस लगभग ३ मील पूव ताम्र- 
पर्णी नदीके दहिने किनारेसे १? सीछ दूर तिरुनलवेलीके रेलवे स्टेशनके पास तिरुनलवेली 
जिलेका सदर स्थान पालमकोटा एक कसबा है । तिरुनलवेली कसबेसे पाछमकोटा तक 
उत्तम सड़क बनी हुई है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पालमकोटामं १८६८६ मनुष्य थे, अथांतू 
१५७९३ हिन्दू, २१८४ कृस्तान और ७०९ मुसलमान । 

पालमकोटामें सरकारी कचहरियाँ, जेलखाना, अस्पतवाछ और कई एक स्कूल दूँ । 
बहाँका पुराना किला तोड़ दिया गया दै। ताम्रपर्णानदी और किलेके बीचमें ११० फी्ं 


(१०८८ ) भारतअमण-चतुथखण्ड, पच्चद्श अध्याय |. २३२ 


ऊँचा एक गिरजा है। तिरुनलवेली कसबेके बहुत अफसर पालमकोटामे रहते हैं।पाछम कोटा 
स्वास्थ्यकर स्थान है । 

तिरुनलवेली जिला--इसके उत्तर और पूर्वोत्तर मदुरा जिला; दक्षिण-पूर्व और 
दृक्षिण मनारकी खाड़ी और पश्चिम तिरुवांक्रका राज्य है। जिलेकी सबसे अधिक लम्बाई 
उत्तरस दक्षिणफो १२२ मील और सबसे अधिक चौड़ाई पूर्वसे पश्चिमको ७४ मील है । 
तिरुनलवेली जिलेमें बडा मदान है। जिलेकी पश्चिमी सीमाके पासकी भूमि मेदानसे ४७००० 
फीट ऊँची है । ६०० से अधिक वर्गमीछके क्षेत्रफलम ऊँचो भूमि भौर पहाड़ियाँ हैं | छग- 
भग ३०० वरीमीछमें जड्गल छगे हैं । जिलेकी ३४ नदियोंमें ताम्रपर्णी नदी प्रधान है, जो 
तिरुनलबेली और पालमकोटा कसब्रेके बीच होकर गई है। जिलेके उत्तरी भागमें वृक्ष कम 
हैं। नदियोंक़रे आस पास धान इत्यादिके खेत और विविध भांतिके वृक्ष हैं. । समुद्रके पास 
बहुतसे चट्टान; रेती और नमकदार दलूदल हैं; वस्ती बहुत कम हैं । 

तिरुनलबली जिलेमें हिन्दू छोगोंके ३ पवित्र स्थान हैं;--( १) समुद्रके पास तिरु- 
चेन्दूर, ( २ ) ताम्रपर्णी नदीके पास पापनाशनतोथ और (३ ) ,ताम्रपर्णीकी सहायक 
चिट्ठारनदीके पास कुट्राल्म | पापनाशन और कुट्टालमके पासकी पहाड़ियोंके पादमूलके 
निकट सुन्दर जल प्रपात है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलवेली जिलेके ५३८१ वर्गमील क्षेत्र- 
फलमे १६९९७४७ मनुष्य थे; अथॉत्‌ १४६८९५७७ इईिनदू, १४०९४६ कृस्तार, ८९७६७ 
मुसलमान ओर ५७ अन्य । हिन्दुओंमें ३६२३२५ वेल्लाल ( खेतिहर जाति ), 
३३१३९४ वनिया (जाति विशेष ), २३२४५७ सानान (मदक ), १९३९२५ पारिया ( परयन ) 
९०११२ इडैयन ( भेड़िहर ); ६७९३८ कम्भाड़न (लोहार ), ५९१०२ ब्राह्मण, ४३७०८ केक्- 
छर ( कपड़े बिननेवाले ), २४३९७ सतानी ( दोमसछा ), २०७८९ अंबटन ( नाई ), 
२०६५४ बन्नान ( धोर्ब। ), १५१९७ सेट्टी ( सौदागर ), १०७२७ कुप्वन ( कुम्भार ), 
५८१४ क्षत्री, ५५७३ सबड़वन ( मछुद्दा ), १००८ कणकत ( लिखनेवाले ) बाकी अन्य 

छांग थे । कर्तानोंमें ५६६ यूरेशियन, १२५ यूरोपियन ओर अमेरिकन थे । इस जिलेके 

समान हिन्दुस्तानके किसी जिलेमें कृस्तान नहीं हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय तिरुनलवेली जिलेके कसबे तुतिकुडीम २५१०७ 
तिरुनलवेलीमें २४७६८, श्रीबल्लीपुत्तृरमे २१४४८, पालमकोटामें १८६८६, कुछसेखरन्‌ 
पट्टनमूमं १५९२४, विरुदुपद्दीमें १४०७५, तेनकाशीमं १५८६१, शिवकाशीमं १२१८४, 
बीरबनल्लूरमें १२०५१, राजापालयम॒म १३३०१, कायरपट्टनमर्मे ११४६५ और कहढडैकुर- 
चीमें ११०९६ मनुष्य थे । तिरुनलवेली जिंलेके लगभग ४० कसबेमें ५०० से अधिक मनुष्य 
हूं । इस जिलेकी प्रधान भाषा तामिल है; कुछ छोग तैछज्जी बोलते हैं । जिलेम तुतिकुडी 
प्राप्तद्ध बन्द्रगाह है। समुद्रसे शंख और मोतीके सीप निकाले जाते हैं । 

तेनकाशी--तिरुनलवेली कसबेसे २५ मोल पश्चिमोत्तर तिरुनलवेली जिलेमें तालुकका 
सदर स्थान तेनकाशी एक पवित्र कसबा है, जिसमे सन्‌ १८११ की मनुष्य-गणनाके समय 
१२८६१ मनुष्य थे । एक सड़क तिरुनलवेछीसे तेनकाशी होकर कीलन कसबेकों गई हे। 
जेनकाशीमें आस पासंके देशोंसे तिजारत होती है। तामिल भाषामें तेनका अथे दक्षिण है.। 


ररे३ फल्मकोटा-१८९३, गा (१०८९ ) 


उस स्थानकों अधिक पविन्न समझकर वहाँके लोगोंने तनकाशी अर्थात्‌ दृक्षिणकी काज्ली उसका 
नाम रक्खा था । तेनकाशीमें तिरुबांकूर जानेवाडी सड़कके निकट एक सुन्दर मन्दिर है; 
जिसका लोग बड़ा मान करते हैं । 

कुट्टाउम्---पाल्‍््मकोटा कसबेसे ३५ मील दूर तेनकाशोके तालुकम चिट्ठार नदीके पास 
कुट्टलम एक पवित्र गाँव और जलूप्रपातोंके होनेके कारण प्रसिद्ध है । वहॉँके छोटे जलप्रपा- 
तके नीचे (जो१००फीट ऊँचा है ) एक सुन्द्र कुण्ड और एक मान्दिर है । यात्री लोग जल- 
प्रपातके कुण्डमें स्नान करके मान्दिस्में देव दशन करते हैं । जलप्रपातोंका दृश्य आश्रयजनक 
है। उनके आस पास अनेक बच्चले वने हुए हैं, जिनमें यूरोपियन छोग पाछमकोटा और तिरु- 
बन्द्रसस आकर जूनसे अकतूबर तक रहते हैं । 

श्रीवल्लीपुतूर--मदुराके रेलवे स्टेशनस ४४ मीछ दाक्षिण सातूरका रेलवे स्टेशन है 
जिससे छगभा २५ मील पश्चिम ओर तिरुनलवेली जिलेमें ताठुकका सदर स्थान श्रीवल्ली- 
पुतूर एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ में २१४४८ मनुष्य थे । वहाँ रज्ञमन्दार भगवा- 
नका बड़ा मम्दिर है। मन्द्रम श्रीलक्ष्मीजी और गरुड़के सहित रहज्ञमन्दार भगवान्‌ विरा- 
जते हैं | वहाँ बटपत्रपर भगवान शायन करते हैं । मन्द्रिके पश्चिमोत्तर पहाड़ीके ऊपर श्रीनि- 
वास भगवान्‌ हैं और मान्दिरके निकट एक सरोवर है । श्रीबल्लीपुत्रमे प्रति वषे रथयात्राका 
मेला होता हैं। मलेपे लगभग १०००० मनुष्य एकत्र होते दें । 

इतिहास--तामिल छोगोंकी कहावतके अनुसार चेरा, चोला और पांड्य वेश वाले ये 
तीनों राजा ताम्रपर्णी नदीके पास कोलकाई नगरम रहकर हुकूमत करते थे । पाछे पांड्य- 
बेशके राजा वहांही रहगंय और चेरा तथा चोला वेशके राजाओन उत्तर और पश्चिम जाकर 
अपना अपना खास राज्य नियत किया | पीछे पांड्य वेशके राजाओंकी राजधानी मदुरा 
हुआ । कोलकाइक पास समुद्रसे मोती वाली सीप निकलरूती थी | बह जगह अब समुद्रस छग- 
भग ३ मील दूर है।जब कोलकाईसे समुद्र हटगया, तब कायल बन्द्रगाह हुआ। कुछ समयके 
बाद कायछ भी समुद्रस दूर दोगया । उसके पश्चात्‌ पोचुगीजोंने तुतिकुड़ीको, जो एक छोटा 
गाँव था, प्रसिद्ध बन्द्रगाह बनाया । 

ऐतिदासिक समयके आरम्भसे सन्‌ १०६४ तक तिरुनलवेली जिला पांड्य वैशके 
राजाओंके अधिकारमें था | सन्‌ १०६४ में राजेन्द्र चोलाने, जो सुन्दर पांड्यके नामस मश- 
हूर हुआ, पांज्य वेशक राजाको जीता । उसके पश्चात्‌ २५० वष तक जिलेमें गड़बड़ था । 
सन्‌ १३० में मुसलछमानोंने उस जिलेपर आक्रमण किया । उसके बाद फिर पांड्य वंशके 
राजाका आधिकार हुआ । तबसे मुसलमान छोग, पाण्ड्य वेश वाले और उस देशके अन्य 
छोग राज्यके लिये झगड़ा करते रहें । सन्‌ १५६५ मे मदुराके तायककी हुकूमत कायम 
हुईं | पाण्ड्य वेशके राजाओंके राज्यकी घटतीके समय तिरुनछवेली मदुराके नायक 
अधिकारमें हुई । छगभग सन्‌ १७४४ में तिरुनलवेली आरकाटके नवाबके अधिकारमें हुई; 
किन्तु वास्तवमें वह कई एक स्वाधीन प्रधानोंके अधीन रही | जिलेम छूट पाट और 
मार काट होती रही । 

सन्‌ १७८१ मे आरकाटके नवाबने इष्टइण्डियन कम्पनीको तिरुनलवेली जिलेकी माल- 
गुजारीका अधिकार सौंपा । सन्‌ १७८२ में एक अज्गरेजी अफसरने जिलेके ३ किलोंको 


(१०९० ) क्‍ भारतश्रमण-चतुथेखण्ड, पतञ्चद्झ अध्याय | ५ अंडे 


जीता और चन्द पाछेगारोंको अपने अखि्तियारमें करलिया । सन्‌ १७९९ में जब पाछेगार 
बागी हुए तब उनसे हथियार छीनलिये गये और उनके किले नाकाम करादिये गये | सन्‌ 
१८०१ में फिर बलवा हुआ, जो दबाया गया। उसी साक तिरुनलवेलीके साथ सम्पूर्ण 
कर्नाटक अड्जरेजी अधिकारमें होगया। 


पापनाशनतीथे । 

पालमकोटा कसबेसे २९ मीछू (८ अंश, ४८ कला, उत्तर अक्षांश आर ७७ अंश, 
२४ कछा, पूव देशान्तरमें ) मद्रास हातेके तिरुनलवेली जिलेके अम्बासमुद्रम्‌ नामक 
तालुकमें अम्बासमुद्रम गाँवसे लगभग ६ मील पश्चिम ताम्रपर्णी नद्दीके अन्त वाले जलग्रश्नातके 
पास पापनाशन नामक पवित्र गाँव है | वहाँ ताम्रपर्णी नदी पहाड़ीके ऊपरसे नीचे गिरती है। 
बड़े जलप्रपात ( बड़े झरने ) की बड़ी चौड़ी धारा पहाड़ीसे 2८० फीट नीचे देशके सतहपर 
जोर शोरसे गिरती है । जलप्रपातके निकट एक पूज्य मन्दिर है। वहाँ ब्राह्मण लोग मछलि- 
योंको खिलाते हैं और बहुतसे यात्री जाते हैं। 

संक्षिप्त श्राचोन कथा-शिवपुराण-( विद्येश्वरसंहिता, १० वाँ अध्याय ताम्रपर्णी 
नदीमें स्नान करनेसे ब्रह्मठेके मिलता है; उसके किनारेपर स्वर्ग देने वाले बहुतसे 
क्षेत्र विद्यमान हैं । 

कूमपुराण--( उपरिभाग, ३६ वॉ अध्याय ) तीनों लोकोंम विख्यात ताम्रपर्णी नदीके 
जलमे तर्पण करनेसे पितर छोगोंके सम्पूर्ण पाप नाश होकर उनकी मुक्ति होजाती है । 


तोतादी । 


तिरुनलवेलीके रेलवे स्टेशनसे छगभग ४० मील दूर श्रीरामानुजस्वार्मीके संप्रदायकी 
मूलगदी का स्थान तोताद्री है । तिरुनलवेलीसे बैलगाड़ी तोताद्री जाती हैं। वहाँ तोताद्रीनांथ 
भगवानका बड़ा मन्दिर क्षीराज्धिपुष्करिणी नामक सरोवर और रामानुजीय संप्रदायकी 
मूलगद्दी है। द्राविड़ देशमें रामानुजीय संप्रदाय अर्थात्‌ आचारी छोगॉकी ८ गद्दी हैं;-उनमेंसे 
तोताद्री, मठकोटा और वेंकटाचल इन ३ गद्दियोंपर विरक्त आचारी और विष्णुकांची, 
श्रीरज्ञम्‌ आदि ५ गद्दियापर ग्रहस्थ आचारी रहते हैं। सम्पूर्ण गद्दियोंमें तोताद्रीकी गद्दी 
मुख्य है, इस लिये वह मूलगद्ी कहलाती है | वहाँ बहुतसे आचारी यात्री जाते हैं। रामा- 
नुजीय संप्रदायका वृत्तान्त भारतश्रमणके इसी खण्डमें भूतपुरीके बयानमें लिखा है । 


कुमारीतीथ । 


तिरूनलवेली ( तिनेबेछठी ) के रेलवे स्टेशनसे साठ सत्तर मील दक्षिण हिन्दुस्तानके 
अन्तमें उसके दक्षिणके नोकक भोतर ( ८ अंश ४ कला, उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ३६ 
कला, पूर्व देशान्तरमें ) तिरुषाकूर राज्यके कुमारी अन्तरीपमें समुद्रके निकट कुमारी नामक 
वस्‍्ती है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य गणनाके समय २२४७ मनुष्य थे। कुमारी गाँवमें 
कुमारीदेवीका वड़ा मन्दिर बना हुआ है। देवीके भोगरागमें बड़ा खर्चे होता है । उनके बहु- 
मूल्य भूषण हैं । वहौं तिहवारोंके समय बहुतसे यात्री जाते हैं। इसी कुमारीदेवाक नामसे 
उस अन्तरीपका नाम कुमारी अन्तरीप पड़ा है । 


डूब५ . झ्ुसार्रातर्थि, तिरुबन्द्रम-१८९३, (१०९१ ) 


संक्षिप्त भ्राचीन कथा-महाभारत-( वनपव, ८३ वा अध्याय ) कन्यातीर्थमें ३ दिन 
ब्रत करनेसे १०० दिव्य कन्या मिलती हैं और स्व छोकमें निवास होता है । 
( ८५ वाँ अध्याय ) यात्रियोंको उचित है कि कावेरीनदीमें स्नान करनेसे पश्चात्‌ समुद्रके 
किनारेपर जाकर कन्यातीथका स्पशे करे, जिससे उसका सम्पूर्ण पाप विनाश होजायगा । 

मत्स्यपुराण--( १९२ वॉ अध्याय ) जो पुरुष कन्याती्थके सन्नमपर स्नान करता 
है, उसको देवी पार्वतीजीका स्थान प्राप्त होता है । 

श्रीमद्भागवत--( दशम स्कंथ, ७९ वाँ अध्याय ) बलदेवजीके सेतुबंध रामेश्व रके दशेन 
करनेके पश्चात्‌ ऋूतमाछा और ताम्रपर्णीनदीर्म स्नान करके मछूयाचल और कुछाचर पवतमें 
जाकर अगस्त्य मुनिकी स्तुति की | उसके अनन्तर उन्होंने दक्षिणके समुद्रकं तटपर जाकर 
कन्या नामक देवीका दशन किया । 


तिरुबन्द्रम्‌ । 

तिरुनलवेली ( तिन्नेवेली ) के रेलवे स्टेशनसे साठ सत्तर मोल पश्चिम कुछ दक्षिण 
पश्चिमी घाटके समुद्रसे २ मील दूर (८ अंश २५ कला, ३ विकला, उत्तर अक्षांश और 
७६ अंश, ५९ कला, ९ विकला, पूते देशान्तरमें ) मद्रास हातेके तिरुबांक्र राज्यके तिरु- 
बद्रभ ताछुकमें तिरुबआंकूरके महाराजकी राजधानी तिरुबंद्रस कसबा है, जिसको द्रविडियन्‌ 
लोग तिरुबन्दनपुरम्‌ कहते हैं । 

सन्‌ १८५१,की मनुष्य भाणनाके समय तिरुबंद्रमूमें २७८८७ मनुष्य थे; अथात्‌ 
१४७०७ पुरुष और १३१८० स्त्रियाँ । इनमें २४८०४ हिन्दू, ९१६१० मुसलमान ओर 
१४७३ कृस्तान थे । 

तिहब-द्रम कपव्ेके नीचेका भाग रोगवरद्धक दे। पानौके निकासका मार्ग अच्छा नहीं है 
नारियछ आदिके घन वृध्षोंके रहनेके कारण स्वच्छ पतनका आवागमन कम रहता है । किछे 
और कसबेका एक बड़ा भाग नीची मूमिपर है। कसबेभें बहुत सी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं।' 

तिरुबंद्रममें १ डाक्टरीका स्कूल, १ लड़ाकियोंका स्कूल, १ हाई स्कूल, ५ द्वाखाना, 
४ बीमारखाने, १ किला, बहुतेरे आफिस, अज्ञरेजी रेजीडेण्टकी कोठी, महाराज कालिज, 
एक अबजरवेटरी, २ जेलखाने और कई धमशालायें हैं। पबलिक बागमें देखने छायक नेषियर 
मिउजियम, बना है। कसबेसे उत्तर फौजी छावनी है, जिसमें हथियारखाना, अध्यताल 
और फौजी अफसरोंकी कोठियाँ बनी हुई हैं। एक पहाड़ीपर एक सुन्दर महल बना है, 
जिसमें कभी कभी महाराज रहूते हैं । तिरुतंद्रसके आस पासका दृश्य सुन्दर है। 

ऊँची दीवारसे घेरा हुआ तिरुबंद्रमका किला है । किलेके भीतर पद्मनाभका बड़ा 
मन्दिर और महाराज तथा राजघरानेके अनेक राजकुमारों और राजकुमारियोंके द्शेनीय 
महल बने हुए हैं.। इनके अतिरिक्त किलेके भीतर एक टकशाल और चन्द्‌ आफिस हैं । 

पद्मनाभका मन्दिर-तिरुबेद्रसके किलेके भीतर पद्मताभ नारायणका विशाल कोश्ल 
अथीत्‌ मन्दिर है। मन्द्रिके बगछोंमें दीवार और अनेक गोपुर बने हुए हैं। विमान अर्थात्‌ 
लिज मन्दिर्के भीतर पद्मनाभ भगवानकी विशाल मूर्त्ति सिंहासन पर शयग करती है। 
यात्री लोग मन्दिरके एक द्वार्से भगवानके मुखमण्डलका, दूसरे द्वारसे नाभिका और तीसरे 
द्वारसे चरणका दशन करते हैं । पद्मनाभका मन्दिर तिरुबंद्रम्स पाहिलेका बना हुआ बहुत 


(१०९२ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, पत्थद्श अध्याय । २३६ 


पुराना है । महाराजकी ओरसे मन्दिरकी मरम्मत पर बड़ा ध्यान रहता है । मन्दिरके 
खच्चके लिये ७५ हजार रुपये आसदनीकी भूमि है । भगवानके भोगरागकी बड़ी तैयारी 
रहती हैं। यात्री छोग वहाँका प्रसाद खाते हैं। तिरुबांकूर राजघरानेके राजकुमारोंके बहु- 
तेरे मजहबी रसम पद्मनाभके पास होते हैं । 

हाभारत--वनपर्वके ८३ वे अध्यायमें लिखा है कि तीर्थसेवी पुरुषकों पावतीके 
स्थानका दशेन करके पद्मनाभ नारायणका दर्शन करना चाहिये | उनके दशन करनेवाछा 
पुरुष प्रकाशमान होकर विष्णुल्ोकमम जाता है । 

पद्मनाभसे दश बारह मील पूर्व केशव भगवानका विशाल मन्दिर है। पद्मनाभके 
समान केशव भगवान्‌ भी शयन करते हैं । एक द्वारसे उनके मुखमण्डलका, दुसरे द्वारसे 
नाभिका और तीसरे द्वारसे चरणका दशेन होता है । 

पद्मनाभसे छगभग ३० मील उत्तर जनाईन भगवानका मन्दिर है। मन्द्रिमें भम- 
वानको विशाल मूत्ति खडी है । 

तिरुबांकूरका राज्य--यह राज्य हिन्दुस्‍्तानके दक्षिणप्रान्तमं मद्रास हांतके पश्चिमी 
किनारेपर कन्याकुमारीसे कोचौन तक फैला है | इसके उत्तर कोचीनका राज्य; पूर्व मदुरा 
और तिरुनलबेढी जिछा और दाश्षिण तथा पश्चिम हिंन्दका समुद्र है। इसकी सबसे आधिक 
उम्बाई उत्तरसे दक्षिण तक १७४ मील और सबसे अधिक चौड़ाई ७५ मोर तथा इसका 
श्षेत्रकक ६७३० वगमोछ है। इस राज्यसे मदहाराजको छगभग ६६००००० रुपया वार्षिक 
माछ्गुजारी आती है, जिसमेंस अद्गजरेज सरकारको ८००००० रुपया दिया जाता है । इत्र 
राज्यमें ३१ तालुक हैं । राज्यका प्रधान कसबा तिरुअन्द्रस है, जिसमें महाराज रहते हैं । 
राज्यमें ४ जेलखाने हैं-दो तिरुबन्द्रममें, एक कीलन छाबनीमें और एक अलोपीमें । 
महाराजका सेनिक बल---४ तोप, ३० गोलंदाज, ६० सवार और १३६० पैदल हैं । 

तिरुआंकूरका राज्य दक्षिण भारतके सबसे अधिक सुन्दर भागोमेंसे एक हैं । इसके 
पूर्व सीमाकी पहाड़ियाँ, जो चन्द स्थानोमें समुद्रके जलसे छगभग ८००० फीट ऊँची हैं, 
सुन्दर जंगलछ तथा पौधोंसे हरी भरी हैं | पहाड़ी देश फैछा हुआ है । - उत्तरकी पहाड़ेयो 
८००० फीट तक ऊँची हैं। चन्द स्थान अगम हैं । पहाड़ियोंमें सबसे अधिक प्रसिद्ध अनाम- 
छई पहाड़ीका भाग है । दक्षिण ओर अगस्टेश्वरमरू३ नामक पवित्र चोटी है, जिससे ताम्र- 
पर्णी नदी निकली है । .तिरुबांकूरकी पहाड़ियोंमें एक पहाड़ी समुद्रके जछसे ८८४० फोट 
ऊँची है। इतनी ऊँची कोई पहाड़ी द्विमाठयसे दक्षिण नहीं है । 

समुद्रके आस पास बहुत वस्तियाँ, घानके खेत और नारियछ तथा ताड़के सुन्दर 
जड्गल हैं । समुद्रंके पास चाह और काफी रोपे जाते हैं; धान, नारियल, ताड़, मिर्च, एरका 
फछ इत्यादि बहुत पैदा होते हैं और वेशकीमती छकड़ी होती हैँ। समुद्रके किनारेपर नदियों के 
फैडनेसे अनेक झील बन गई हैं । नदियोंसे स्थ(न स्थानर्म नहर निकाछी गई हैं । पहाड़ियोंसे 
बहुतसी छोटी नदियाँ निकली हैं. । कोई प्रसिद्ध खान नहीं है, किन्तु छोह्ा बहुत होता है। 
फिटकरी; गन्धक इत्यादि घातुआकी खाने हैं; परंतु किसीमें काम नहीं होता है । हाथी, 
बाघ, तेंदुए, भा्दू तथा अनेक भांतिकी हारिन आदि बहुत वनजंतु होते हैं। द्वाथीके दांतोसि 
महाराजकों बड़ी आमदनी है । 


२३७ तिरबन्द्रमू-१८९३...... (१०९३ ) 


. तिरुबांकूर राज्यमें एरिया ५६ नामक पवित्र स्थान है, जहूँ। एक बड़ा मंदिर है ओर 
बहुत धर्मशालायें बनी हुईं हैं । मद्वाराजकी ओरसे उस मंद्रिके खचके लिये प्राति वर्ष बहुत 
रुपया दिया जाता है । द 

तिरुबांकूर राज्यमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय २५७५७८४० और सन्‌ 
१८८१ की मनुष्य-गाणनाके समय २४०११५८ मनुष्य थे; अथांतू १७५५६१० हिंदू, 
४९८५४२ कृस्तान, १४६९०९ मुसछमान और ९७ यहूदी । हिंदुओंमें ४६३४२३९ नायर, 
१२८६०० सानान, ९२५७८ कम्भाड़न ( छोहार ), ६६४५४ परयन्‌, ४५५८३ वेल्छाल 
( खेतिहर ), ३७१३८ ब्राह्मग,२२५२६ बनिया ( जाति विशेष ), २१८५२ सेट्टी ( सौदा- 
गर ), १४५७८ अम्बंटन (नाई ), १११७२ बन्नान ( धोबी ), बाकीमें; अन्य जातियोंके 
लोग थे । राजपूत केवछ २४४०थे। को चीनके समान तिरुवांकूर राज्य4 भी बहुत कृस्तान हैं | 

सन्‌ १८९ १की मनुष्य-गणनाके समय तिरुबांकूर राज्यके कसबे तिरुबन्द्रम॒में२७८८७, 
अछोपीमें २२७६८, कीलनमें १५३७५ ओर नागर कोयलेम १११८७ मनुष्य थे,। इशके 
अलाबे कोटायल इत्यादि कई अन्य कसबे हैं| इनमें कीलनमें महाराजकी फौज रहती हें; 
अलोपी, कीलन, मनारगुडी इत्यादि बन्दरगाह हैं । 

मनुष्य-संख्यांक ५ हिस्सोंमेंसे ठगभग ४ हिस्से छोग मढेयालम और १ हिस्सा छोग 
सामिलभाषा बोलते हैं । मलेवारके छोगोंकी चाल विचित्र है | नम्बूरी त्राह्मणोंमें केवछ बड़ा 
लड़का विवाह करता है और अपने पिताके सम्पुृण धन सम्पात्ति और मिलकियतका वारिस 
होता है, अन्य पुत्राको अपने पिताकी किसी चीजपर दावा नहीं है । नम्बूरी ब्राह्मण छोग 
अपनी पुत्रियोंका विवाह बड़ी अवस्था होजानेपर भी जल्दी नहीं करते। उनके मतमें 
मरनेके समय तक पुत्रियोंको कुमारी रहना चाहिये। कितनी पुत्री मरनेके समय तक 
बिन व्याही हुई रह जाती हैं । यह चाह पूर्व समयसे उन लोगोंमें चढी आती है। 
महाभारत-वनपर्वके ८८ वें अध्यायमें लिखा है कि पाण्ड्य देशमे बहुतसी पवित्र रिया ऐसी 
हैं जो अपना ब्याहद्दी नहीं करतीं, उसी देशमें ताम्रपर्णी नदी बढ़ती है । 

नायर छोगोंकी लड़कियाँ लड़कपनम ब्याही जाती हैं, किन्तु युवा होनेपर किसी 
ब्राह्मण अथवा अपनी जातिके पुरुषको वे अपना पाति बनाकर उसके साथ रह सकती हैं 
इसमें उसका विवाहित पति कुछ दावा नहीं कर सकता है । युवा युवतीकों एक सारी 
और कुछ गहने तथा खिलौने दे देव तो दोनोंमें ब्याह सिद्ध होजाता है | युवा युवतीकों 
अथवा युवती युवाकोी अपनी इच्छानुस्तार छोड़ सकती है | एक युवतीको एकही समय 
कई पाति होना नाजायज नहीं हू, किन्तु यह रीति अब बहुत घट गई है । मलेबारकी रीतिके 
अनुसार नायरोंमें बहिनके वेशवाले धन जायदादके वारिस होते हैँं। जिसके बहिन अथवा 
बहिनकी संतान नहीं हू, वह अपनी खानदानी वारिस कायम रखनेके लिये किसी छड़कीकों 
गोद लेकर उसको बहिन बनाता है । तिरुत्वंकूरके महाराज यद्यपि अपनेको क्षत्रिय मानते हैं; 
किन्तु तिरुबांकूरकी राजगद्दीके वारिस होनेकी यही रीति चली आती हैँ । राजाकी बहिनदी 
रानी कहलाती है और बहिनका पुत्र युवराज होता है। बहिनका पुत्र नहीं हो तो वह किसी 
लड़केको गोद लेती है, वही राजसिंद्यासनका अधिकारी होता है । नायरका लड़का अपने 
मामाका वारिस होता है । और उसके मरनेपर वही उसका »गद्ध कम करता है । 


(१०९४ ) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, पश्चद्द्य अध्याय । . २१८ 


नायर शुद्र हैं ओर खास करके खेती तथा सरकारी नोकरी करते हैं। नम्बूरी ब्राह्मण 
और नायर बड़े पवित्र रहते हैं; वे दिलमें कई बार स्नान करते हैं । आह्वण अपने मुर्दोंको 
जलछाते हैं; किन्तु नायर छोगोमें कुछ लोग अपने मु्दोको जछाते हैं और कुछ छोग अपने 
वश परंपराके अनुसार भूमिमें गाड़ देते हैं। सब लोग अपने बागके किसी कोनेमें मु्दोंको 
जलाते हैं, अथवा गाड़ देते हैं। सब हिन्दू लोग अपनी शिखाको पीछे छटकाते हैं, किन्तु 
बहाँके छोग अपनी शिखाकों आगेकी ओर अपने छलाटपर लटकाये रहते हैं । मलेवार देशमें 
ब्राह्मणोंकी प्रधानता बहुत है । मलेवारमें ब्राह्मण ओर शूद्र बहुत हैं । ; 
तिरुबांकूर राज्यकी प्रधान फसिल धान और नारियल, उसके बाद मिचे, अंगूर, 
काफी, इलायची इत्यादि हैं| सूखा और हरा नारियछ, नारियलछका तेल, अद्रक, मिर्च, 
खजूर, लकड़ी, काफी, इलायची, मधुमक्खियोंका मोम इत्यादि वस्तु दूसरे देशोंमें भेजी 
जाती हैं और तम्बाकू, चावलछ, कपड़ा, रूुई, तांबा और अहज्जरेजी चीजें दूसरे 
देशोंसे वहाँ आती हैं । | 
तिरुबांकूर राज्यमें शिक्षाकी उन्नती है। तिरुबंद्रम्‌ हाई स्कूल और कालिजम लगभग 
१७०० विद्यार्थी पढ़ते हैं । वहाँ लड़कियोंका भी एक स्कूछ है । इनके अछावे राज्यमें २४ 
जिला स्कूल, २४४ सरकारी वर्नाकुलर स्कूछ और ४४० एडेड स्कूल हैं | ऊपर लिखे हुए 
स्कूलोंमे व्गभग ३६००० विद्रार्थी पढ़ते हैं, इनके अतिरिक्त छण्डनमिशन और रोमन 
कैथोलिक मिशनकी ओरसे बहुत स्कूछ हैं, जिनमें लाभग १६००० विद्यार्थी: पढ़ रहे हैं । 
प्रधानोंके लड़कोंकी शिक्षाके लिये एक खास स्कूछ है | राज्यमें ऋस्तानोंके बहुतगिरजे हैं । 
तिरुबांकूरके राजा बड़े धमात्मा होते हैं | महाराह़्की ओरसे तिरुबांकूरके राज्यमें ४५ 
सदावते लगे हैं, जिनमें देश देशसे आये हुए ब्राह्मण साथु भोजन पाते हैं | बहुतेरे छोग 
तिरुबांकूर राज्यको रामराज्य और वहाँके राजाओंकोी रामराजा कहते हूँ । प्रतिवर्ष परमाथ 
कामोंमें महाराजका आठ दस लाख रूपया खर्च होता है । तिरुबांकूरके राजा सोनेकी गाय 
अथवा सोनेके कमलमे होकर निकलनेसे द्विजाति समझे जाते हैँ। और उनको भोजन 
करते हुए ब्राह्मणाको देखनेका अधिकार होता है । हिरण्यगर्भ दानकी विधि महाराजके- 
तुल्य वजनकी सुवर्णकी गाय बनाई जाती है । उसके गर्भसे वह निकछते हैं। पीछे उस 
गौके सोनेको आह्यण लोग बांट लेते हैं | हिरिण्यगर्भ दानका विधान भविष्यपुराण-उत्तरा्धके 
१०५० वें अध्यायरम और महाभारतंम लिखा हुआ है । 
इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध हू कि महर्षि जमदभिके पुत्र परशुरामजीने २१ बार 
क्षत्रियोंका विनाश करनेके पश्चात्‌ विचार किया कि मेंने बड़ा पाप किया, इसके प्रायश्वि- 
त्तके लिये भूमिदान करना चाहिये। उस समय उन्होंने वरुणजीसे भूमि मांगी, | वरुणजीने 
समुद्रको आज्ञा दी कि तुम हट जाओ । समुद्र कुछ दूर हट गया । परशुरामजी बही समु- 
द्रकी छोड़ी हुई भूमि लेकर नंबूरी ब्राह्मणोको दान दे निःपाप हुए । वही भूमि माछावार 
देश है। परशुरामका सन्‌ खास मालावार और तिरुबांकूरके राज्यमें कन्याकुमारी अन्तरीप 
तक जारी है। नम्बूरी ब्राह्मणोंने दान पाई हुईं भूमिपर देश बसाया। उनकी हुकूमत बहुत 
कालके पश्चात्‌ सन्‌ इईस्वीके आरम्भस ६८ वष पहिले खतम हुई | उसके पीछे ब्राह्मण लछोग 
प्रति१२ वर्षपर हुकूमत करनेके लिये एक क्षत्रियको राजा चुनते थे; अर्थात्‌ १९ बष तक एक 


हे३९... कोचीन-१८९३. “ (१०९५ ) 


कत्री हुकूमत करता था । उन राजाओंछें सबसे पिछला राजा चेरा राजाका दिपोटी * चेर- 
मान पेरुमाछः सबसे अधिक प्रतापी हुआ | उसने अन्तमें अपने राज्यको अपने अधीनक 
अफसरोंकी बॉट दिया । उनमेंसे सबसे बड़े हिस्सा पानेवालेको दृक्षिणका भाग मिला, 


जिसकी राजधानी तिरुबांगोंड, जो अब छोटा गाँव है;बना था। चेरमान पेरुमालका वृत्तान्त 
भालावार जिलेमे देखिये । 


तिरुबांकूर राज्यके २३ राजाओंने ३०० वर्षस अधिक राज्य किया । वे छोंग अपने 
पड़ीसके राजाओंसे लगातार छड़ते रहे । २४ वा राजा ( सन्‌ १६८९-२७१७) “एरुमा वर्मा 
पेरुमाल” था | उसके और उसके २उत्तराधिकारियोंके राज्यके समय घरऊ लड़ाई होती रही । 
बांचीमातण्ड परुमाल! ने, जिसका राज्य सन्‌ १७२९से सन्‌१७४३तक था, सन्‌ १७४२ में 
एल्छाएद्तुन्दको और सन्‌ १७४५ में का्यंकुछम॒को परास्त किया । उसके बाद 'वबांचीवाला 
पेरुमाल? का राज्य हुआ, जिसने अपने राज्यको बहुत बढ़ाया । जब मैसूरके टीपूसुलतानने 
सलेवारपर आक्रमण किया, तब तिरुबांक्रके राजाने उससे डरकर सन्‌ १७८८ में अज्ञरे- 
जोंके साथ सन्धि की । सन्‌ १७८९ में टीपूने तिरुबांकूरपर हमला किया; किन्तु परास्‍्त 
होकर चला गया । उसके २००० सैनिक मारे गये । दूसरे साछ टीपू फिर आक्रमण करके 
विमुख छोट गया | सन्‌ १७९५ में तिरुबांकरके राजा बलराम बर्माने ईष्ट इण्डियन कम्प- 
नीके साथ एक दूसरी सन्धि की, जिसके अनुसार वह्‌ विना कम्पनीकी रायसे किसी यूरो- 
पियनके साथ नहीं सम्बन्ध रखनेका और आवद्ययकता पड़नेपर अपनी सेनासे कम्पनीकी 
सहायता करनेके पाबन्द हुए। थोड़ेही दिनोंके बाद राजा बलराम वो मर गये । उनके 
भांजे जिनका नाम भी बलराम वर्मा था, उत्तराधिकारी हुए | जिसके साथ सन्‌ १८०५ 
में अज्शरेजोंकी तीसरी संधि हुई, जिससे कई शर्त बदले गये । सन १८११ में राजा बल- 
राम वर्मोकी मृत्यु होनेपर लक्ष्मी रानी उत्तराधिकारी हुई, जिसने अह्जरेजी रेजीडेण्ट कमल 
मनरोको राज्यका प्रबन्ध सोंप दिया । सन्‌ १८२१४ में लक्ष्मी रानीके मरनेपर उसकी बहिन 
पावती रानीने उसके शिशुपुत्र राश्व्मोके बारूकपनर्म राजकार्यक्रा निवोह किया रूक्ष्मी 
रानीके पुत्र ७ बष राज्य करनेके पश्चात्‌ मरगयें। सन्‌ १८७६ में उनके छोटे भाई महाराज 
मातंण्ड वर्मा उत्तराधिकारी बने। मार्तण्ड वर्माके पश्चात्‌ लक्ष्मीरानीकी पुत्री छड़के महा- 
राज वांची बलराम वर्मा सन्‌ १८६० में राजगद्दीपर बैठे । सन्‌ १८८० में महाराज 
बांची बलराम वर्माकी मृत्यु होनेपर उनके भाई महाराज सर बलराम वर्मी, जी० सी० एस० 
आई०; जिनका जन्म सन्‌ १८३७ में हुआ था, तिरुबांकूरके राज सिंहासन पर बैठे । सन्‌ 
१८६२ में भारतवपके गवर्नर जनरलने तिरुबांकू के महाराजकों एक सनद्‌ दी, जिसके 
अनुसार उनको अपने वंश कायम रखनेके लिये अपनी बहिनकी पुत्रीको गोद लेनेका 


अधिकार होगया । 
कोचीन । 


तिरुतंद्रम कसबेसे १०० मीलसे अधिक पश्चिमोत्तर (९ अंश, ५८ कला, ७ विकला 
उत्तर अक्षांश, और ७६ अंश, १७ कला, पूव देशान्तरमें ) समुद्रके बन्द्रगाहके पास मद्रास 
हातेके माछावार जिलेमें कोचीन ताछुकका स्थान कोचीन कसबा दै । कोचीनेक बन्द्रगा< 
हसे सप्ताहिक आगबोट सिलोनके कोलम्बोको जाते हैं | किनारेसे ११ मील दूर जहाजके 


बंप 


2 


( १०९६ ) . आरतश्रमण- चतुरथथखण्ड, पशभ्चद्श अध्याय । २घ० 


लड़रका स्थान द्द्। रेलवेके स्टेशन तुतिकुड़ीसे अथवा कलछीकोटस समुद्रके आगबोट द्वारा 
कोचीन जाना चाहिये। क्‍ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय कोचीन कसबेमे १७६०१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
०७६८ कृष्तान, ४७१६ हिन्दू; ३०९० मुसलमान और २७ यहूदी ! 

समुद्रके पास उत्तरस दक्षिण तक १२ मील छम्जी और १ मीलंस १९ मील तक चौड़ी 
भूमि समुद्रके खाल और धारोंकी खाड़ियोंसे बनी है। उसके उत्तरके किनारेके पास कोचीन 
कसनब्रा है। उसके उत्तर एक टापू है। पहिले कोचीन कसबा कोचीनके राज्यकी राजधानी 
था | किन्तु अब अज्ञरेजी जिले मालावारम है । इसके निवासियाम आधेसे अधिक 
कृस्तान हैं । द 

कोचीन कसबेम सरकारी कचहरियों, जेलखाना, अनेक आफिस, बहुतेरे स्कूछ तथा 
एिरजे और हालेंड वालोंकी बहुतसी पुरानी इमारतें हैं । अज्ञरेजी कोचीन और देशी राज्यके 
कोचीनकी सीमाके भीतर कष्टमहौस है । पुराने किलेकी अब कोई निशानी नहीं है। उसकी 
जगह पर लाइटहाउस बना है | उसके पास यूरोपियन लोगोंके बन्नले हैं। बन्द्रगाहमें जहाज 
बनाये जाते हैं । 

कोचीन कसबेसे १२ मील दक्षिण कोचीन राज्यका कोचीन कसत्रा है,जिसका वृत्तान्त 
नीचे लिखा है । 

इतिहास--कहावतसे विदित होता है कि सन्‌ ५२ इंस्वीमें सण्टथामसने कोचीनमें 
जाकर उन ऋृस्तानोंको बसाया, जो नसरानी मापिछा कहलाते हैं | एसा भी प्रसिद्ध है कि 
यहूदी छोग सन्‌ ईसस्‍्वीके पहिले वर्ष उस जगह बसे जिस जगहपर वरतमान समयंम उनकी 
बस्ती है । पीछे उन्होंने क्रम क्रम अन्य स्थानोंमें अपने मुकाम कायम किये । तांबेके पत्रोंके 
लेखोंसे जान पड़ता है कि ८ वीं सदीमें यहूदी और सिरियन कोचीनमे बसे थे । 

सन्‌? ५० “में पोचुगलको पोर्चुगीज लोग कछीकोटपर गोले चढानेके पश्चात्‌ कोचीनमें उतरे 

और जहाजपर मिचे छादकर पोचुगलकों फिर गये । सन्‌ १५७०२ में पोचुंगलके बास्कोडी- 
गामा अपनी दूसरी यात्रा कोचीनमें आया । उसजे वहाँ एक कोठी नियत की । सन्‌ १५०३ 
में अल्युकके कोचीनमें पहुँचा, जिसने वहकि किलेको बनवाया | वह हिन्दुस्तानमें पाहिले 
पहिल यूरोपियन किछा बना । कलीकोटके राजा जमोरिनन काचीनेक देशपर आक्रमण 
किया किन्तु पोर्चगल वालोने उनको खदेरा । सन्‌ १५२७ में वह किला बढ़ाया गया 
सन १०७७ में पहिले पाहेल कोचीनमें किताब छापी गई; उससे पहिले भारतवषमें 
कोई किताब नहीं छपी थी । सन्‌ १६१६ के कई वर्ष बाद पोचुगीजोंकी रायसे 
कोचीनम अड्गरेजी कोठी बनी । सन्‌ २६६३ में हालेण्ड वालान पोचेगाजोंसे कोचीन 
कसबा और किला छीन लिया । अकज्ञरेज ठटोग दुसत. जगह चले गये । हाहेण्ड 
वारढॉने कोचीनमें यूरोपियन तरीकेपर अच्छी अच्छी इमारतें बनवाई। उन्होंने वहाँ 
सौदागराकी बड़ी उन्नति की । सन्‌ १७७८ में उन्होंने फिरसे किलेकों बनवाया और किढेके 
बगलोंमें खाई बनवा३ई । सन्‌ १७९५ में अज्ञरेजी अफसर मेजर पेट्रीने आक्रमण करके 
हालेण्ड वालोंसे कोचीन लेलिया । सन्‌ १८०६ में अद्जरेजोंने कैथेडलको तोपसे उड़ाकर किले. 
और उत्तम इमारतोंका विनाश कर दिया। सन्‌ १८१४ की सन्धिके अनुसार अज्ञरेजोंको. 
कोचीन मिल गया; तबसे वह इन्हींके अधिकारमें है। 


२४७... राजाका कोचीन-१८९३. (१०९७ ) 


राजाका कोचीन । 

कोचीन कसबेसे १३ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर ( ९ अंश, ५८ कला, ७ विकला 
उत्तर अक्षांश ओर ७६ अंश, १७ कला, पूर्व देशान्तरमें ) मद्रास हातेके कोचीन राज्यके 
कोचीन सब डिवीजनमे कोचीन एक कसबा दे, जिसमें ४ गाँव शामिल हैं । वहाँसे कोचीन 
राज्यके कसब्रे तिरुचर तक नहर बनी हुई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांके समय मतनचेररमें १७२०४ मनुष्य थे, अर्थात्‌८४०६१९ 
हिन्दू, ४८२१ ऋ्तान, ३५०४ मुसलमान ओर ४६८ यहूदी । 

कोचीन कसबेसे २ मील पूरे ( ९ अंश, ५८ कला, ५५ विकलछा उत्तर अक्षांश और 
७६ अंश, १९ कला, २१ विकला पूव देशान्तरम ) मदरास हातेके कोचीन राज्यकी राज- 
धानी एरनाकोलम्‌ एक कसबा है । 

कसबेमे कोचीन राज्यके प्रधान अफसर रहते हैं । वहाँ कई एक सड़के पक्की बनी हैं 
महाराजका एक महल, एक हाईस्कूल, कइ एक आफिस, कई कचहारियाँ, २ गिरजे और 
कई अन्य सुन्दर इमारतें हूं । उसके पासके गॉवभ एक सुन्दर बाजार बना है । वहाँ यहूदी 
और कुटझ्टानी छोग बड़ी सौदागरी करते हैं। 

वर्तमान कोचीन नरेश “राजा सर बीर केरल वर्मा के० सी० आइ० ई०” ४४ वर्ष 
अवस्थाके क्षत्रिय हैं । महाराज न्‍्यायशाख््रके पूरे पण्डित हैं और उनको शाख्नार्थकी बड़ी 
शोक है । 

कोचीनका राज्य-कोचीनकों मालछावारके छोग कोच्ची कहते हैं । इसके दक्षिण 
तिरुबांकूरका राज्य; पश्चिम मालावारका समुद्र और उत्तर पूर्वोत्तर और पूर्व मालाबार 
जिला है । यह राज्य कोचीन, कननूर, तिरुचुर, कांगनूर इत्यादि ७ भागोंभें विभक्त है। इस 
राज्यमें १३३ मीछ अच्छी सड़कें बनी हैँं। इस देशम (कम गहरी ) झीलें बहुत हैं, जिसमें 
पश्चिमी घाट पहाड़ियोंसे बहुत धारायें गिरती हैँ । राज्यमें अनेक छोटी नदियाँ हैं । दलदूल 
भूमिके पास कई टापू हैं| जड्स्‍लोम वेश कीमती लकड़ी होती हैं । प्रति वष महाराजको 
जड़लोंसे पचासों हजार रुपयेकी आमदनी द्वोती है । एक समय खानोंसे छोहा और सोना 
निकाला जाता था; किन्तु अब खानोंमें काम नहीं होता है। पहाड़ियोंमें अनेक भौतिकी 
दवा, रज्ञ तथा गोंद और बहुत हिस्सोंमें इछायची होती हैं । जंगछामें बहुत हाथी, भाद्ध, 
सांभर, बाघ, तेंदुए और भाँति:भाँतिके हरिन रहते हैं। राज्यसे १६१८००० रुपये माल्गुजारी 
आती है, जिसमेंसे २००००० रुपया अह्ञरेजी गवर्नमेंटको 'राज कर! दिया जाता है। 

सन्‌१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोचीन राज्यके १३६१ बर्गमील शक्षेत्रफलमें 
६००२७८ मनुष्य थे; अथात्‌ ४२९३२४ हिन्दू १३६३६१ कृस्तान, ३३३४४ मुसलमान 
और १२४५९ यहूदी । कोचीनके राज्यम मलेयालुम्‌ भाषा प्रचलित हू । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोचीनके राज्यमं ७१७८७० मनुष्य और 
कोचीन राज्यके कसबे मतनचेररमें १७२०४ और तिरुचरमें १५९४५ मनुष्य थे । कोचीन 
कंसबेके पास आरनीकोलम राजधानी है । राज्यके उत्तर भागमें तिरुचुर एक कसबा है 


जिसमें सन्‌ १८९१ में ६८८४ हिन्दू, ५२०३ कऋरतान ओर ८५८ मुसलमान थे । तिरुचुरमें 
6 ह 


(१०९८) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडझ अध्याय |... बह 


कोचीनके राजाका एक छोटा महल, स्कूल, एक सुन्दर मन्दिर, राजाकी कचहरी और जेल- 
खाना है। पाछधाट और कोचीनके साथ बड़ी सौदागरी द्वोती है । द्रवेडियन छोग कोचीनके 
राज्यको कोच्चीका शज्य और कोचीनके राजाको कोचीका राजा कहते हैं। 

इतिहास--९ वीं सदीमें चेरा बशके राज़ाका डिपुटी प्रासिद्ध चेरमान्‌ परुसाल चेरा 
अधात्‌ केरलके सम्पृण देशका, जिसमें तिरुवांकूर ओर कोचीनका राज्य तथा मालावार 
जिला है, सूबेदार था । पीछे वह स्वतन्त्र हुकूमत करने वाला बर्न गया । अन्तमें उसने अपने 
राज्यकों कई आदमियोंकों बॉँट दिया । उसोरमेसे एक कोचीन राज्य है। कोचीनके राजा 
अपनेको चेरमान पेरुमालका वेशधर कद्दते है। 

सन्‌ १००३ में पोर्चुगल वाछोंने कोचीनमें एक किछा बनाया | सन १६६३ में हालेंड 
बारछोने पोचुगीजोंसे कोचीन कसबेको छीन लिया | उसके लगभग १०० वर्ष पीछे कली- 
कोटके जमोरिन वेशके राजाने कोचीन राज्यपर आक्रमण किया । तिरुबांकूरके राजाने 
उसको निकाल बाहर किया । इस कामको कृतज्ञतार्म कोचीनके राजाने तिरुवांक्रके 
राजाको अपने राज्यका एक भाग दे दिया । 

सन्‌ १७७६ से मैसूरके हेदरअछीने और सन्‌ १७५० में हृदरअलीके पुत्र टीपूसुलता- 
तने उत देशकों छूटा । देश नाम मात्रके लिये टीपूके अधीन बना | पहिंले कोचीन राज्यकी 
राजवानी कोचीन कसबा था, इसलिये उस राज्यका कोर्चन नाम पड़ा । सन्‌ १७९५ में 
जब अज्ञरेजोने हालेंड वार्लोसे कोचीन कसबेकोी छीन लिया, तबत्रसे वह मालावार जिलेके 
भीतर अड्रेजी अधिकारमे है । सन्‌ १७९८ मे कोचीनके राजाने एक संचिपत्रमें अन्गनरेजी 
अवीनता स्वीकार की और वार्षिक १००००० रूपया 'राजकर! देनेको कबूल किया । 
सन्‌ १७०९९ मे अज्ञरेजोंने टीपूको परास्त करके दूसरे देशोंके साथ कोचीन राज्यको छेलिया | 
तबसे कोचीनके राजा अज्ञरेजी सरकारको रक्षामें हुए । 

. सन्‌ १८०९ में अज्ञरेजी रेजीडेण्टके मारनेके लिये बगावत हुईं | उस बगावतके दबाये 

जामेऊे पीछे कोचीन राज्यका 'राजकर! २७०००० रुपया नियत किया गया; किन्तु अन्ञ- 
रजी सरकारन सन्‌ १८१९ में उसको घटाकर २४०००० रुपया और उसके पश्चात्‌ कचलछ 


३००००० रुपया करदिया। ___ै& 
फ् 
सोलहवां अध्याय । 
“2८ 0ै<&६-०- 
( मदरास हांतेम ) करूर, इरोड, कोयमबुतूर, उत्त- 
कमन्द, पालघाट, कलीकोट तलीचेरी, माही, 
कननूर, ( कुगदेशने ) मरकाड़ ( मदरास 
हातेम ) मड़लर ओर सलम । 
क्रूर | 

तिरुनलवेली अर्थात्‌ तिन्नवेलीके रेलवे स्टेशनसे १८ माल पूर्वोत्तर मनियार्ची जंक्शन 
और मनियाचसे उत्तर कुछ पूत्े ८१ मील मदुरा और १७७ सीछ तिरुचनापल्‍्छीका रेलवे 
जंक्शन है । तिरुचनापल्छीसे ४८ माल पश्चिम कुछ उत्तर करूरका रेलवे स्टेशन हू । मद्‌- 
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- रास हातेके कोयम्बुतूर जिलेमे अमराबती नदीके बायें किनारेपर ( १० अंश, ५७ कछा, ४२ 
“विंकला उत्तर अक्षांश और ७८ अंश, ७ कछा,१६ विकला पूर्व देशान्तरमें ) ताठुकका सदर 
स्थान करूर एक कसबा है, जिसके पास अमरावती नदी कावेरामें मिल गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय करूरमें १०७५० मनुप्य थे; अंब्रात्‌ ९६९३ 
हिन्दू, ७३७ मुसलमान और ३२० ऋ्तान । 

करूरमें एक उजड़ा पुजड़ा किला, जिसमें एक पुराना जजर मन्दिर हें ओर सरकारी 
कचहरी है । बाजारमें बहुत माल बिकता है । कई एक सड़कें आकर ऋरूरमे मिल गई हैं । 

इतिहास--पूर्वकाछमें करूर चेरा राज्यकी राजवानी था। चेरा, चोढछा और पांडन्य 
बंशके राजाओंके परस्पर झगड़ेके समय कई बार इसके मालिक बदुछे थ । नायकॉंकी 
बढ़तीके समय यह मदुराके राज्यके अधीन था । १७ वीं सदीके अन्त यह मैसूर 
राज्यमं सिल्ला लिया गया | कई बार अटद्जरेजोने इसपर अधिकार किया था किन्तु सन्‌ १७९९ 
से टॉपूसुलतानके मोर जानेपर यह सर्वदाके लिये अज्गरेजोंके अधीन होगया । सन्‌ 
१८०१ मे करूस्के किलेस फोज उठा लछी गई । 


इरोड। 


ऋरूरसे ४० मीछ ( तिरुचनापट्छी जक्शनसे ८८ मील ) पश्चिमोत्तर इरोडका रेलवे 
जंक्शन है । मदरास हातेके कोयम्बुतूर जिछेसें काबरीनदीके पास ( ११ अंश, २० कला, 
२९ विकला उत्तर अक्षांश ओर ७७ अश, ४६ कछा, ३ विकछा पूत्र दशान्तरमं ) तालठुकका 
सदर स्थान ईरोड कसबा है । 

सन १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय इरोडमें १९३३० मनुष्य थ; अथांत्‌ १०४८१ 
हिन्द, १३९३ सुसलमान, ४०३ करतान और रे जन । 

इरोडम पुलिस स्टेशन,स्कूल,मातहत जेठखाना और सरकारी कचदरियँ हैँ | कसबेसे 
२ मांलसे अधिक पूरे काबेरीनद्यीपर १५३५ फीट लम्बा जिसमे २५ महरावियाँ हैं, पुछ बना 
है । उसके बनानेमे ००८७५० रुपया खर्च पड़ा था। कसबा सुन्दर हे । वहाँसे रुई, चावल, 
सोरा इत्यादि चीजें दूसरे स्थानों भेजी जाती हैं। इरोडंस करूर और मसूरको सड़क गई है ६ 

इरोड ज॑क्शनसे रेलब्रे छाइन ३२ ओर गइ हैं । 
(१) इरोडसे पश्चिम कुछ दक्षिग मदरास )(२) इरोड जंक्शनसे पूर्वोत्तर मद्रास 


रेलवे, जिसके तीसरे दर्जेका महसूल रेलवे;-- 

प्रति मील २ पाई छगता ह;-- . मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 

गीर--प्रसिद्ध स्टेशन । ३७ सेल्स । 

८ पॉडियनूर जंक्शन । ११२ जालारपेट जंक्शन | 

५ब२ पाठल्याद। १३१ अम्बूर । 

१७० कलीकोंट । १४८ काडिआतम । 

पीडैयनूर जंक्शनस उ- १६३ कटपदी जंक्शन । 

तर ४ मीछ कोयम्ब्रुतूर और १७८ आरकाट 


२६ मील मेडुपालयम॒ । २०१ आरकोनम जंक्शन । 


(११००) भारतशभ्रमण-चतुर्थेंखण्ड, षोडश अध्याय | .. २४४ 


२१८ तिरुवल्ल्ूर | और ७१ मोल रेणुगुण्टा 
२४४ मद्रास शहर । जंक्शन है । ( रेणुगुण्टामें. 
जाढारपेट. जंक्शनसे देखिये ) 
पश्चिमोत्तर ४४ मील कोलार |(३) ई्रोड जंक्शनसे पूष सोथ इण्डियन- 
रोड, ८४ मील बड्शलोर छा-|। रेलवे है, जिसके तीसरे दर्जेका मह*- 
बनी और ८७ मील बड्लोर सूल २ पाई छूगता है; 


शहर है । मील--प्रसिद्ध स्टेशन । 
कटपदी जंक्शनसे उत्तर २० ऊँजलूर। 

सौथ इण्डियन रेलवे पर ३९ ४०. करूर । 
मील पकाला जंक्शन, ५८ मील ८७०. तिरुचनापल्ली फोट । 
चन्द्रागारि, ६५ मीलर तिरुपद्दी | ८८ तिरुचथापल्ली जंक्शन । 


कोयम्बुतूर । 

इरोड़ जंक्शनस ५८ मील पश्चिम-दक्षिण पौडैयनूर जंक्शन और पौडेयनूरसे ४ मील- 
उत्तर, नीछागेरिके पास, उत्तकमन्द्से लगभग ५० मील दूर कोयम्बुतूरका रेलवे स्टेशनहै ॥ 
मदरास हातेमे ( १० अंश, ५५ कला, ४१ विकला उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ५९, 
कछा, ४६ विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे १४३७ फीट ऊपर एक छोटी नदीके 
बाये किनारेपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा कोयम्व॒ुतूर है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोयम्बुतूर कसबेमे ४६३८३ मनुष्य थे;. 
अर्थात्‌ २२०३८ पुरुष ओर २४१४८ ख्रियाँ ! इनमें ४०१०६ हिन्दू, ३४१४ मुसलमान,. 
२८२१ क्तान और ४२ जन थे। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षम ८४ वा और 
मदरास हातेके अद्गरेजी राज्यमें ११ वॉ शहर हे। 

कोयम्बुतूरमें जिलेकी प्रधान कचहूरियाँ, पुलिस स्टेशन, अस्पताल, स्कूल, रेलवे स्टेझनसे १० 

मील पश्चिमोत्तर बड़ा जेलखाना और | मील पूर्वात्तर गिरजा है । कसबेकी सड़क चौड़ी है।: 
कसबेके निकटकी पहाड़ीसे मकानके कामके लिये पत्थर निकाले जाते हैं. । 

मेल चिद्म्बरसका मन्दिर--कोयम्बुतूर कसबेसे ३ मील दूर पेरूर गांवमें मेलाचिद्‌-- 
म्बर्म॒का सुन्दर मन्दिर है, शिवकों पेरूर सभापति अर्थात्‌ पेरूरका शिव भी कहते हैं | 
दक्षिण आरकाट जिलेके चिद्॒स्त्रर्मक्कों किल चिदम्बरस्‌ और पेरूरके चिद्म्बरमकों मेल-- 
चिदम्बरस लोग कहते हैं । मन्दिरके आगे ३५ फीट ऊँचा पत्थरका ध्वजा स्तम्भ और 
मन्दिरके पास पाटेश्वरका छोटा मन्दिर है | वे दोनों मन्दिर मदुराके तिरुमरई नायकके: 
राज्यके समय बने थे । वहाँ ५७ फीट ऊँचा पश्चमज्िला गोपुर और ७२ स्तम्भोंका एक 
मण्डपम है । मन्दिरके स्तम्भोंमें ताण्डव नृत्य करते हुए शिव, गजासुरको मारते हुए शिव, 
शत्रुओंकोी मारते हुए बीरभद्रकी प्रतिमा और सिंहोंकी मूत्तियाँ बनी हुई हैं । 

त्रिमूत्ति कोइछ-कोयम्बुतूर जिलेमें त्रिमृ्त्तिकोइल नामक गांवमें एक पुराना मन्दिर है। 
बह पहाड़ीमें पत्थर काटकर मन्दिर बना हुआ है और हजार स्तम्भोंका एक पुराना जर्जर 


२४५ 'कोयस्बुतूर-१८९३. ... (११०६) 


:सण्डपस्‌ है । वहाँ पासकी पहाड़ीसे गिरा हुआ एक पसत्थरका बड़ा टुकड़ा, जिसपर बहुतसे 
चरणचिह्न हैं, पड़ा है, जिसको लोग पवित्र समझते हैं । उस म्धानपर प्रति रविवारको यात्री 
लोग दशेनको जाते हैं और प्रतिवर्ष एक बड़ा मेला होता है । 

कोयम्बुतूर जिढा--इसके उत्तर "और पश्चिमोत्तर मैसूरका राज्य, पूव सेलम और 
तिरुचनापल्‍ली जिला; दक्षिण मदुरा जिला और तिरुबांकरका राज्य और पश्चिम नीलगिरि 
और माछावार जिला तथा कोचीतका राज्य है ) इस जिलेम १० तालुक हैं । जिलेकी 
भूमि ऊँची नीची है । पश्चिमके भागमें नीकगिरि और दक्षिण अनामरूई पहाड़ीका सिल- 
सिला है । लगभग ३००० वगमीछ भूमिम जज्ञल हैं, जिनमें वेश कीमती हूकड़ी होती है 
और बहुतसे बनेले हाथी रहते हैं। जज्ञरों ओर पहाड़ियोंम वहुतस हाथी, भालू, सूअर, 
बाघ, तेंदुए, भेड़िया और भांति भांतिकी हरिन रहती हैं | जिलेमे सांप बहुत हैं । प्रतिवष 
लगभग २१०० आदमी सॉपके काटनेसे मर जाते हैं। हिंसक जानवरोंके मारनेक लिये प्रतिवष 
लगभग २००० रुपया सरकार खच करती हैं । जिडेकी प्रधान नदी कावेरी उत्तरां 
सीमापर बहती है, जिसमें अमरावती, भवानी और नोइल नदीकी धारा गिरती हैं । 
कावेरीकी धारा बड़ी तेज है, क्‍योंकि १२० मीलमे उसकी धारा छगभगें १००० फीट 
नाचे होजाती है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कोयम्बुतूर जिझ्के ७८४२ वर्गमील क्षेत्रफलसे 
१६५७६९० मनुष्य थे, अथांत्‌ १६०६३४३ हिन्दू, ३७८०० मुसछमान, १३३२६ 
कस्तान; ६८ जैन, ६३ बौद्ध, 2 पारसी और ११ अन्य | हिन्दुओंमें ६५०४०२ वेललछाल 
( खेतिहर ), २१६२७० पारेयनू, १०७४८० बनिया ( जाति विशेष ), ८१६४१ केक्कलर 
( बिनाईके काम करने वाले ), ६६०६८ सतानी ( दोगढा ), ५५५१७ खानान ( मद्‌क ), 
५०१३६ चेटी ( सौदागर ), ४३४५८ कम्भाड़न (शिल्पकार ), 2२४१२ इडेयन (भेड़िहर) 
२९७८४ ब्राह्मण, २५००४ सेंबड़वन ( मछुह्दा ) २३३१७ बन्नान ( थोबी ), २००६२ 
अंबटन (नाई ), १६१९४ कुसवन ( कुम्भार ), ३०३९ छत्नी, १०६२ कणक्कन ( लिखाईके 
काम करने वाले ) और बाकीमे अन्य जातियोंके छोग थे ! 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोयम्बुतूर जिलेके कसवे कोयम्बुतूरमें ४६३८३, 

इरोडम १२३३० और करूरमें १०७५० मनुष्य थे। इनके अलछावे कई छोटे कसके हैं । 
कोयम्बुतूर जिलेमें तामिक भाषा प्रचलित है । 

इतिहास-कओ यम्बुतूर जिला चेरा राज्यके अधिकारमें था। ९ वीं सदीर्म चोला बशके 
राजाने चेराके देशको जीतां। छगभग २०० व्षके बाद पाण्ड्य राज्यके साथ मिलकर दोनों 
एक राज्य होगया । १६ वीं सदीर्म कोयम्बतूर जिलेका पूर्वी भाग और कोयम्बुतूर कसबा 
नाम मात्रके लिये मदुराके नायकके अधिकारमें हुआ | १७ वीं सदीसे सन्‌ १७७३ तक 
मैसूर वाढोंने इस जिलेपर बहुत बार आक्रमण किया | सन्‌ १७७३ में यह जिला मैसूर 
राज्यमें मिला लिया गया । कई बार कोयम्बत्र कसबेके मालिक बद॒छे । कई बार अद्जरेजोंने 
इसको लिया; किन्तु उनको छोड़ देना पड़ा, परन्तु सन्‌ १८९५९ में टीपू सुलुतानके मारेजान 
प्र यह जिला अज्जरेजी अधिकारमें होगया । 


(११०२) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय । २४६- 


'उत्तकमन्द्‌ । 
कोयम्बुत्रके रेलवे स्टेशनसे २२ मीर ( पोरडेयनूर जंक्शनसे २६ मीछ ) उत्तर 
मदरास रेल्वेकी शाखाका अंतिम स्टेशन मेडुपालयम है। मडुपालयम॒स ९ मीलकी अच्छी 
सड़क भवानी नदीकों लांघकर कोलारकों गई है, जहां पहाड़ीकी चढ़ाई आरम्भ होती है । 
कोलारसे पुरानी सड़क द्वारा ९ मील और नई सड़कसे १६ मील दूर कुनूर गाँव है, जहां: 
यूरोपियन छोग हवा खानेके लिये रहते हैँ | पुरानी सड़क चढ़ाइकी है, किन्तु नई सड़कसे 
घोड़ा गाडी जा सकती हैं। मड़पाल्यम॒से कुनूर बेलिटन तथा उत्तकमन्दको तांगे जाते हैं । 
अब कुनूर तक तद्ढ छाइनकी रेलवे बनती है। कुनूरके बेलिंटन बारकसे ९ मील दूर उत्तकमन्द्‌ 
है । कुनूर गाँवसे उत्तकमन्द तक १२ मील पक्की सड़क बनी है । 
मदारास हातेम ( ११ अंश, २४ कला, उत्तर कक्षांश और ७६ अंश, ४४ कला,.. 
पूरब देशान्तरमें ) समुद्रके जलस ७२२ ८ फीट ऊपर ऊंची पहाड़ियोंसें घेरी हुई घाटीमें 
नीलगमिरे पहाड़ी जिलेका सदर स्थान उत्तकमन्द नामक स्वास्थ्यकर स्थान है, जिसको उस 
देशके लोग उद्कमण्डल्म्‌ कहते हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनांक समय उत्तकमन्दर्म १५००३ मनुप्य थ, अर्थात्‌ 
७५१२ पुरुष और ७१४१ ख्त्रियाँ। इनमें ५०७१ हिन्दू, ४१६४ कऋस्तान,१७९० मुसलमान, . 
२९ पारसी, ३ बीद्ध और ४ अन्य थे । 
वास्तव उत्तकमन्द्‌ कसबा नहीं हैं; वबहॉकी पहाड़ियोंपर मकान तथा अछऋ्ञरेजोंकी 
कांठियाँ इत्यादि इमारतें छितराई हुई ढूं | मदरास हातेके यूरोपियन छोगोंके गर्मीकी ऋतु- 
आमे रहनेके लिये उत्तकमनद प्रधान स्थान है । गर्मीकी ऋतुओंमें मदरासके गवनर वहाँ रहते 
हैं। वहाँ जिलेका कलक्टर, डिपोटी कलक्टर, सब्॒जज इत्यादि हाकिम सर्वेदा रहते हैं । 
बहुत यूरोपियन छोग वहाँ जाकर माचंसे जून तक निवास करते हैं । नवभ्वरस फरवरी तक 
फेवल वहाँके निवासी रह जाते हैं | वहाँ औसतंम सालाना वर्षो ४५ ईच होती है । 
पहाड़ियोंके बीचमें समुद्रक्र जले ७२२० फीट ऊपर पू्वसे पश्चिम तक १; मी 
लम्बी झील है, जो बांध बांधकर बनाई गई थी । पूर्वी और पश्चिमी घाटस बने हुए कोनमें 
नॉलिगिरे पहाड़ी है। कसबेमें झीलके चारोओर गाड़ी दौड़नेके लिये सुन्दर सड़क बनी हुई 
हैं । पासकी पहाड़ीपर थूरोप्रियन छोगोंकी कोठियाँ हैं । 
झीलके पूव बगलपर बाजार, पश्चिमोत्तरके बगलपर जेलखाना और दक्षिणके बगलपर 
सेंटथामसका चर्च हैं । प्रधान दूकानोंके पास पोष्टआफिस, पब्लिक लाइब्रेरी और प्रधान 
चर्च है। पहाड़ीके पादमूछके पास उसके बगलमें सीढ़ी नामा चबूतरोंपर खूबसूरतीके साथ 
नंबाती बाग लगा हुआ है, जो चंदेके खर्चंते बना था | उसमें उद्यान विद्याकी उन्नतिके लिये 
भांति भांतिके विदेशी वृक्ष लगाये गये हैं । 
पोष्टठआफिससे ५ माल दूर यतीमखाना है, जिप्तका टावर ७० फोट ऊँचा है. । उसमें 
३०० छड़कोंके भोजन करनेके छायक एक बड़ा कमरा बना है | वहाँ यतीम अर्थात्‌ बिना 
माता पिताके छड़कोंकों खानेको मिलता है और उनको टेलीग्राफ, सौदागरी इत्यादिकों काम: 
सिखलाया जाता है। उनमेंसे क६. लड़के पल्‍्टनमें भरती किये जाते हैं. । नारह्लीघाटी' 


शछज उत्तकमन्द-१८९३. (११०३) 


जड्नली नारज्ञी होती हैं । इनके अतिरैक्त उत्तकमन्दर्म ऋई एक स्कूले, अनेक अस्पताल और 
कई होटल हैं । 

इतिहास-सन्‌ १८१५९ में दो सिविलियन अफसरोंने -तम्बाकूकी चूड्रीके चोरोंका पीछा 
करते हुए उत्तकमन्दकेा पाया । सन्‌ १८३१ मे जिलेके कलक्टरने उत्तकमन्दर्म पहिले पहिल 
कोटी बनाई । कुछ दिनांमें वहाँ कसबा बस गया | सन्‌ १८४२--१८४३ में नबाती बाग 
बना । सन्‌ १८०८ में लारंस यत्तीमखाना कायम हुआ । सन्‌ १८७० में पब्लिक छाइब्रेरी 
नियत हुई । सन्‌ १८६६ में वहाँ म्युनिसिपल्टी कायम हुई । 

नीलगिारे जिला-पह मदरास हांतम पहाड़ियोंका जिला है। इसमें प्रायः सर्वनत्न पहा- 
डियोंके सिलसिले हैं | इसकी सबसे अधिक लम्बाई उत्तरस दक्षिण तक ३६ मीछ और पूर्वसे 
पश्चिम तक ४८ मील है | जिलेका श्वेत्रकछ केवठ ९५७ बगमोाछ है | उकके उत्तर मघूरका 
राज्य; पूव और पूर्व-इक्षिण कोयम्बुत्र जिछा; दक्षिण कोंयम्बुत्र जिछा और मालछावार 
जिलेका एक भाग और पश्चिम मालावार जिला है | जिलेका सः स्थान उतकमन्द है । इस 
जिलेमें ५ सबाडिबीजन हैं । 

नीलगिरिे जिलेकी पहाड़ियाँ खड़ी हैं; सबसे ऊँची दोदावेटी नागंक पद्दाड़ी समुद्रके 
जलसे ८७६० फीट ऊँचो है । उत्तकमन्द पहाड़ी ७३६१ फीट और कुनूर पहाड़ी ५८८२ 
फीट ऊँची है । इनके अतिरेक्त बहुतसी पहाड़ियाँ हैं । 

अनेक छटी नदियाँ हेँ | जिलमें पहिले वाघ तथा भालू बहुत थे; किन्तु शिक्तारियाने 
मारकर इनको बहुत कम कर दिया है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समग्र नोछागारे जिछेमे ९१०३४ मनुष्य थ, अर्थात 
७८९७० हिन्दू, ८४८८ क्ृस्तान, ३२५३१ मुसलमान, ३४ पारसी और ११ अन्य । हिन्दु- 
ओम २०३९७ पारिया ( परयन ), १०५८८ बल्लाछ (खातेहर ),३४६३ इडेयर ( भेडिहर), 
२८२७ सेटी ( सौदागर ),२६०५ बनिया ( जाति विशेष ), १७६० कम्भाड़न ( शिल्पकार ), 
८४५ सतानी, ५४७ बन्नान ( थोबी ); ४७० ब्राह्मण, ४१९ केक्कछर, ३८७ कुसवन 
( कुम्मार ), २४७ अंबंटन ( नाई ), २९१ संबड़वन ( मछुद्दा ), १६५ सानान ( मद॒क ), 
१५३ कणक्कन ( लिखने वाले ), १०७ शब्लत्रिय और वाकी ३३७२१ में अन्य 
जातियोंके छोग थे । 
क्‍ नीछगिरि जिलेम॑ तामिल, कनड़ी और अज्जरेजी भाषा प्रचलित हैं और अन्य कई 
पद्दांड़ी भाषा भी हैं । सन्‌ १८९१ को मनुष्य-ाणनाके समय नीलगिरि जिलेके कसबे उत्तक- 
मन्दर्म १५०५३ और सन्‌ १८८१ में उत्तकमन्दर्म १८११६ मेकनादमें १५७४० और 
तोडानादमें ११७०७ मनुष्य थ। । 

नीलगिरिपर उत्तम स्वाभाविक जड्जल हैँ, जिनमें भांति भांतिके वनजन्तु तथा चिड़ियायें 

रहती हैं, जिनमें जड्ली भड़, बनेले कुत्ते तथा शाही बाधभी होते हैं। वहाँ रह्जस्वामीका 
मन्दिर और गगनचुक्कोका किला है| युपाछृहाटीके निकट और 'सिगुरघाटके ऊपर कई 
जलहूप्रपात हैँ | नीकमिरि जिड़ेमे गेंहू, जब, मटर, लहसुन, प्याज, सरसों, रेंडी, आलू, 
काफी, चाय, देशी कुनायन इत्यादि फसिल होती हैं; नारंगी, सेव, नाशपाती आदि बहुत 
प्रकारके फलभी होते हैं । नीछगिरिकी पहाड़ियोंमें अकाल कभी नहीं पड़ा, किन्तु मैदानोंमें 


(११०४) भारतअमण-चतुर्थेलण्ड, षोड़श अध्याय । शहद 


महँगी पड़जानेपर वहाँ भी उसका असर पहुँच जाता है । नीरूगिरे जिले लगभग ३०० 
मील गाड़ी चलने लायक सड़क हैं । 

नीछगिरि जिलेमें ठोडा, बडगां; कोटा, कोरवा और इरुला ये ५ पहाड़ी जातियां ्। 
इनमें कोरवा और इरुढा, जो आल्सी हैं, गरीब हैं, किन्तु दूसरे पहाड़ी लोग अच्छी हालतमें 
हैं। बडगा, जो परिश्रमी हैं, तेजीसे धनी होते जाते हैं । द 

ठोंडा जातिके छोग अच्छे बनावटके बलवान होते हैं । उनमें पुरुष तथा स्त्रियां नीचेसे 
ऊपर तक केवल एकही वस्त्र रखते हैं । ख्ियाँ अपने कांधेसे नीचे ठेहुने तक एकही कपड़ा 
लपेटती हैं । एक ख्तरीके कई पति होते हैं। सब भाई मिलकर एक स्त्रीसे विवाद्द करते हैं । 
बे छोग तामिछ् और कनड़ी मिली हुई एक प्रकारकी भाषा बोलते हैं। इनकी झोपड़ियाँ 
साधारण तरहसे १८ ५ट रूम्बी, ९ फीट चौड़ी तथा १० फीट ऊंची होती हैं। दरवाजे ३ 
फीटसे कम ऊँचे और १. फीट चीड़े द्वोते हैं, जो 3ै फीट मोटी लकड़ीके टुकड़ेसे बन्द किये 
जावे हैं। झोपीड़योंकी दीव' बाँसकी और छप्पर फूस या घासके बनते हैं। एक झोपड़ीके 
भीतर एक तरफ २ फीट छँचा 'ेट्रीका एक चबूतरा, जिसपर हौरन अथवा मैंसेका चमड़ा 
या एक चटाई रहती है, बना रहता है, उस पर वे लोग शयन करते हैं । उसके सामनेके 
बगलपर थोड़ी ऊँची जगह रहती है, जिसपर रसोईके बर्तन रक्खे जाते हैं ओर आग रखने- 
का स्थान होता है। दूध रखनेका घर कुछ अधिक बड़ा रहता है, जिसमें घेरकर दो भाग 
बनाये जाते हैं। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नीछगिरि जिलेमे ६७५ ठोडा थे | 

बडगा जातिके लोग जड्गली जातियों सभ्यहैं । इनमें पुरुष मैदानके देशी छोगोंके 
समान कमरमें कपड़ा पंहनते हैं, शिरपर भुरेठा बांधते हैं ओर देहपर चादर ओ ढ़ेत हूँ । ख्रियाँ 
उजले कपड़े काखसे ठेहुने तक पहनती हैं, उसको एक रम्सीसे वाँव देती हैं। बडगा जातिके 
छोग पीतछ, छोहा या चौंदीके कुठ गहनेभी पहनते हैँ | वे छोग पुरानी कनड़ी भाषा वोलत 
हैं । इनके प्रधान .देवता रंगस्वामी हैं, जिनका मन्दिर नीछंगिरिके पूर्वी छोरके 
पास रंगस्वामी नामक चोटी पर बना हुआ है। सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणनाके समय 
२४१३० बड़गा थ । 

कोटा जातिके लोग अच्छे बनावटके होते हैं । उनके शिरका रूम्बरा बाल खुला हुआ 
रहता है । वे छोग खेती करते हैं, बोझ ढोते हैं, तथा ठोडा और बडगाओंकी नोकरी करते 
है । इनकी भाषा कनड्ीकी पुरानी तथा मोटी बे!छी हे । कोटा छोगोंक्री ७ बस्तियाँ हैं । 
प्रत्यक गाँव ३० से ६० तक झोपडियाँ हैं, जिनकी दीवार मिद्टीकी और छप्पर फूसके हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय १०६५ कोटा थे । 

कोरबा ( भेड़िहर ) जातिके छोग.पाँचां पहाड़ी जातियोंमें अधिक असभ्य हैं। वे कदम 

छोटे होते हैं । इनका कठोर शरीर, मलीन मुखमण्डऊ, बड़ा पट, बड़ा मुख्च, मोटे होठ और 
बड़े बड़े दांत द्ोते है । शिरके बालोंमें जटा बंबा रहता है। ख्रियोंके नाक छोटे तथा 
बन्दरके नाकोंके समान होते हैं । वे कांखोंसे नीचे ठेहुनों तक कपड़ेका टुकड़ा पहनती हैं । 
पुरुष और ख््रियाँ दोनों अपनी गले, बांद, कान और अंगुरयोंमें पीतछ, छोहा, घोचा, 
सीसा और अनेक प्रकारके बीजोंके भूषण पहिनते हैं । इनकी वस्तियाँ पहाड़ियोंके दराशोंमें 
तथा जज्जामें हैं ।इनके घर ३० फीटसे ५० फीट तक टम्बे और ५ फीटस कम ऊँचे 


२४५९ उत्तकमन्द, पालधाट-१ ८९३, (११०५ ) 


'डोते हैं, जिनकी दीवार झाड़ियों तथा बांसोंसे और . छप्पर फूससे बने हुए हैं. । उनमें आठ 
'दृश फीट मोरब्बे, अनेक कोठरियाँ रहती हैं । उनकी भाषा तामिझ्ठ भाषाका अपश्रंश है । 
ये विना हलकी थोड़ी खेती करते हैं और बनाम अनेक भांतिके अन्न, फल, रह्गक छाल, 
जानवर, मछली, जड़, मधु, मोम इत्यादि एकत्र करते हैं और मैदानोंमें जाकर इनके बद- 
लेमे॑ अन्न तथा बस्र खरीदते हैं । सन्‌ १८८१ की मसनुष्य-गणनांके समय २१८५ कोरवा 
जातिके लोग थे । 

इरुला जातिके लोग नीलगिरिकी नेवस मैदानोंतक फेछे हुए नीचेकी ढाल्यपर और 
जक्ञलोमें रहते हैं; किन्तु वास्तवमें वे छोग पहाड़ियोंके निवासी नहीं हैं । वे बलवान होते हैं. 
उनकी स्लियाँ बहुत मजबूत होती हैं. । उनमें प्रायः सब काले रद्जकी हैं । वे अपने कमरसे 
'ठेहने तक कपड़ा दोहरा छूपेटती हैं । उनकी कमरसे ऊपरका भाग नज्जा रहता है । वे सफेद 
और छाल गुरियोंके हार और बांह, कान तथा नाकोंमें पतले तारके भूषण पहनती हैं । 
इरुछा जातिके लोगोंकी भाषा कनड़ी ओर मलेयाढूम॒ शब्दोंसे मिला हुआ मोटा तामिल 
हैं। सन्‌ १८८१९ की मनुष्य-गणनाके समय व ९४६ थे । 

इतिहास--जान पड़ता है कि सत्रहवीं सदोम नीलगिरि जिछेकी पहाड़ियॉपर ३ 
प्रधान हुकूमत करते थे । १८ वीं सदीमें मैसूरके हेदरअछी ओर उसके पुत्र टीपू सुछतानने 
कुछ पहाड़ी छोगोंकों अपने अधिकारम किया था | सन्‌ १८३१ तक नीछगिरे पहाड़ी 
कोयम्ब॒तूर जिलेका भाग था । उस समय उसका बड़ा भाग माछावार जिलेसें कर दिया 
गया । सन १८४७३ में वह हिस्सा फिर कोयम्बतर जिलेसे आया। सन्‌ १८६८ से नोल- 
गिरि नामक जिला कायम हुआ । हार तक नीछागारे जिला, जिसकी ऑसत उडँचाई समु- 
द्रके जलसे छूगभग ६५०० फीट है, ७२०५ वर्गमीलमें था; किन्तु सन्‌ १८७३ मे अकटर- 
लोनी घाटी जोड़ करफे और सन्‌ १८७७ में ३००० फीट औसत एँचाईका देश जोड़कर 
जिला बढ़ाया गया। 


पाल्वाटद । 
पोडैयनूर जंक्शनसे ३४ मील ( इरोड़ जंक्शनसे ९२ मीछ ) पश्चिम कुछ दाक्षिण 
पालघाटका रेलवे स्टेशन है । मदरास हातेके मालाबार जिलेमें तालुकका सद॒र स्थान पाछा- 
घाट एक कसबा है । 
सन १८९१ की मनुष्य-टगाणनाके समय पालघाटस ३०४८१ मनुष्य थ, अथातू 
१९१२८ पुरुष ओर २०३०३ स्त्रियाँ । इनमें ३२८५८ हिन्दू, ५५२७ मुसछमान, १०८३ 
'ऋस्तान और १३ जैन थे । 
पालघाटमें सरकारी ऋचहरियाँ, अस्पताल, स्कूल और एक पुराना किला है; किन्तु 
उसमें अब कोई सेनिक नहीं रहता है । 
इतिहास--पूर्व समयमें पाछघाट बहुत प्रसिद्ध था । सन्‌ १७६८ में अक्ञरेजोंने उसको 
ले लिया; किन्तु चन्द्‌ महीनोंके बाद मैसूरके हैद्रअलीने सम्पूर्ण दुसरे किलोंके साथ पाढ- 
घाटके किलेको अद्जरेजोंसे छीन लिया । द्द्रअलीके मरनेके पश्चात्‌ सन्‌ १७५९० में अद्भ- 
"रेजोंने टीपू सुछतानसे पाछघाटके किलेकों ले लिया। 


(११०६) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, घोडश अध्याय। २५० 


कलीकोट । 

पालघाटसे ७८ मील और इरोड जंक्शनंस १७० मील पाश्चिम कलीकोटका रेलवे स्टेशन 
है| मदरास द्वातेमें पश्चिमी घाट अथात्‌ मालावारके किनारेपर (११ अंश, १५ कला उत्तर 
अक्षांश और ७५ अंश, ४९ कला पूबे देशान्तरमें ) मालावार जिढे और कलीकोट तालुकका 
सदर स्थान कलीकोंट एक बड़ा कसबा है । मद्रास रेलवेकी दृक्षिण-पश्चिमकी शाखा कलीकोट 
तक गई है। कलीकोटका शुद्ध नाम कोलीकोडू अर्थात्‌ ( माछाबार भाषाकी ) मुर्गी 
बोली है। 

सन्‌ १८५१ की मनुप्य-गणनाके समय कर्र्ौकोट कसबेस ६६०७८ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ ३४५०७ पुरुष और ३१५७१ सर्त्रियाँ। इनमें ३७७३३ हिन्दू, २४५४५ भुसलमान, 
३७०३ कृस्तान, ६७ पारसी २७ जैन, २ बोद्ध और १ अन्य थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार 
यह भारतवर्पमें ५2 वॉ और मदरास हतेके अड्जरेजी राज्यमें ५ वा शहर है । 

देशी छोगों्क, वस्ती समुद्रक जलसे थोडी ऊँची है, जिसमें एक लम्बा बाजार बना है।. 
दक्षिण ओर दहिने ५.डी हुई मपिला मुसछमानोंकी बस्ती आदि, पश्चिमोत्तर पोचुंगीजोंकी 
बस्ती, देशी पैदल सेनाके एक भागकी छाइनें, परेडकी भूमि ओर कलक्टरकी कचहदरी है ! 
पोचुगीजोंकी बस्तीमें जेलखाना है । 

कष्टमद्दौस, कब और यूशीपयन शरीफोकी कोठियाके मुख समुद्रकी ओर हैं । समुद्रके- 
पास लाइटहाउस बना हुआ है। एक मौठ पानीके सुन्दर सरोवरके चारों ओर अनेक सर- 
कारी आफिस और वहुतसी प्रसिद्ध इमारतें बनी हुई हैं। कसबेसे २ मीरू उत्तर एक पहाडी 
पर छावनी और कडक्टरकी कोठी हे । इनके आतिरिक्त कढीकोटमें जिलेकी प्रधान कचह- 
रियाँ, पागलखाना, दवाखाना, अस्पताल, बंगला, बेड, अनेक स्कूल और कई एक गिरजे 
हैं। कछीकोटका पब्न पानी साधारण तरदहसे स्वास्थ्यकर है। वहाँ औसतम १२० इच्च सालाना: 
बर्षा होटी है । कलीकोट ६ एकड़ भूमिके साथ फरांसीसियोंका एक मकान है; अर्थात्‌ ६ 
एकड़ भूमि उनके औधिकारम अब तक है । द 

बेपुर-कलीकोटसे ६ मीछ दक्षिण एक नदीके मुहानेके पास बपुर बस्तो है। कछीकोट 
और बेपुरके बीचमे शहरतलियोंके गाँव फैले हैं । गाँवोंके चारों ओर ताड़, आम और कट-- 
हलके वृरक्षोंके कुज छगे हैं | बेपुरके पड़ोसमभ लछाोहेंके ओर हो हू। पूर्वी घाटकी टीककी लक- 
ड़ियाँ पानीमें बहाकर बेपुरमें लाई जाती हैं और वहँसे दूसरे देशोंमें भेजी जाती हैं । माला- 
वार जिल्ा-इसके उत्तर दक्षिणी किनारा जिला; पूर्व कुगे, मसूरका राज्य, नीकगिरि और 
कोयम्बुतूर जिला; दक्षिण कोचीनका , राज्य और पश्चिमीघाटका समुद्र है । जिलेका सदर 
स्थान कलीकोट है। यह जिला उत्तरी माठाबवार ओर दक्षिणी मात्यवार नामसे २ भाग 
होकर २ जजोंके अभिकारमें है । 

मालावार जिला समुद्रके किनोर पर १४५ मील फैला हुआ है । इसकी चौड़ाई २५ मीछसे 

७० मील तक है । पश्चिमी घाटकी पहाडियाँ ३००० फीटस ७००० फीट तक ऊँची हैं । जिलेमे: 
बहुतेरी अप्रसिद्ध नदियाँ और धारायें हैं | मालावारके फ्िन.रेके समानांतरमें खारे पानीकी 
झोलोंका लगातार जंजीर है । छगभग १७०००० रुपयेकी नमकदार मछलियों प्रतिसाछ माला-- 
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बार जिलेसे सिल्ोनमें भेजी जाती हैं । मालछावारका फैला हुआ जज्ञछक वेशकीमत है! 
जड्नछों और पडाड़ियोंमें हाथी, सांभर, बाघ, तेंदुये, सूअर, भालू, हारिन इत्यादि बनजन्तु 
रहते हैं । 

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय माछावार जिलेके ५७६५ वगेमील छेत्रफलमें 
२३६५०३५० मनुष्य थे; अर्थात्‌ १६६९२७१ हिन्दू, ६५२१९८ मुसलमान, ४३१९६ 
कुस्तान, १५७ जन, 5४ बौद्ध, ४६ पारसी, ३० यहूदी और ८३ अन्य | हिन्दुओंमें 
५७२२३१ सानान ( मद॒क ), ३२४८१६५ बेल्लाऊ ( खेतिहर ), ५००५१ कम्भाडन 
(शिल्पकार ), ५०६२४ बनियाँ ( जाति विशेष ); ४७६८३ ब्राह्मण, ४२६०६ केकलर 
( बिनाईके काम करनेवाले ), ३७५७६ बन्नान ( धोबी ), ५२०४४ सेटी ( सौदागर ), 
१६१९१ संबडवन ( मछुहा ), १३९०० अंबंटन ( नाई ), ११७७० कुसवन ( कुम्भार ), 
७६२७ सतानी ( दुमसलछा ), ४९९१ इंडेयर ( मेडिहर ), १५०५ क्षत्रिय और बाकीम; 
अन्य जातियोंके छोंग थे । मछेवार जिलेमें मलेयालम्‌ भाषा प्रचद्धित है; किन्तु तीचेरी, 
कननूर आदि कई स्थानोंमें तुछ भाषा बोलनेवाले छोग बहुत हैं । 


मालावारके नायरोमें, शूद्र हैं, एक खीके अनेक पति होते थे; किन्तु वहाँ अब 
यह रीति नहीं है; परन्तु मालावारके दक्षिण भागम और तिरुबाकूर तथा कोचीनके 
राज्यके कई भागमे अब तक भी कुछ कुछ ऐसा होता है । उसमें एक खल्ीकी 
जितनी सन्‍्तान होती हैं वे एक खानदानकी कहलाती हैं । स्त्री अपनी जाति अबब्ा 
अपनेसे बड़ी जातिके किसी पुरुषको अपना पाति बना छेती है । अड्जरेजी राज्यके 
मालावारस दो भाई एक खीके साथ अथवा कोई पुरुष अपनी विधवा भोजाईके 
साथ विवाह नहीं करता है | मालावारके उत्तरीय भागमेंकी सझ्लिया सवेदा अपने पतिके 
घर रहती हैं और दक्षिणीय भागकी निधन पुरुषेकी र्त्रियाँ व प्र ६ मास अपने पतिके घर 
और ६ मास अपने पिताके गृहमें निवास करती हैं । प्रधानोंकी स्त्रियां सर्वदा अपने पिताके 
घर रहती हैं, उनके पति वहाँदी जाते हैं । 

सन्‌ १८९१ को मनुध्य-गणगनाके समय मालावार जिलेके कसबे कठीकोटम ६६०७८, 
पालघाटमें ३९४८१, कननूरमें २७०१८, तलीचेरीम २७१९६ और कोचीनम १७६०१ 
मनुष्य थे । कछीकोट मालावारकी राजधानी, कननूर और तलीचेरी वन्दरगाह और कननूर 
फौजी छावनी है । जिलेकी सौदागरी खास करके कननूर, तलीचेरी, पाछ्धाट, क्ीकोद 
और कोचीनम द्वोती हे ! ह 

करीकोटका इतिहास--ऐसी कहावत दै कि मालावारके मालिक “चेरमान परुमाल!? 
ने नवीं सदीमें कलीकोटको बसाया | उसने मक्का जानेके समय अपना मान, विक्रम और 
कछीकोट जमोरिनको दे दिया | जमोररिनने मोपछा छोगोंकी सहायतास, जो अरबके सौदा 
गर्रोकी सन्‍्तान थे, अपने राज्यको दक्षिण और पूर्व फैछाया | कल्लीकोटका वतेमान कसब 


१३ वीं सदीका है । 
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पद्दिले यूरोप वाली समुद्रकी राहसे हिन्दुस्तानमें पहुँचनेका मांग मालुम न था ! 
सन्‌ १४८६ में पोचेगलका कोविछहम फलीकोटमें उतरा था । उसके पश्चात्‌ कुछ जहाज 
वस्कोडीगामाके अधीन पोर्चुगछके लिजों शहरसे रवाने हुए | १० महीने और २ दिलनके 
बाद सन्‌ १४९८ की ११ मईको वास्कोडीगामा करीकोटमें पहुँचा । उस समय कलीकोटमें 
एक बड़ा देवमन्द्र और बहुतसी उत्तम इमारतें थीं। वहाँका जमोरिन नामक हिन्दू राजा 
एक फैले हुए राज्यपर राज्य करता था, जिसके वेश वाछे अब तक सरकारते पिंशन पादे 
हैं। राजाने वास्कोडीगामाका स्वागत किया । वास्क्रीडीगामा ६ मास तक मालछावारके किना- 
रेपर रहकर यूरापकों छौट गया। सन्‌ १७०१ में पोचुगछक्की एक कोठी कलीकोटमें कायम 
हुई । थोड़ेही दिनोंके बाद मोगछाओंने उस कोठीको तोड़ फोड़ दिया और पोचुगीजोंके ५० 
आदृभियोंकोी मरडाला | सन्‌ १५०२ में वास्कोडीगामा बदला लेनेके लिये २० जहाजोंके 
साथ आपहुँचा । उसने कोचीन और कननूरके राजाओंसे मे किया और जमोरिनके महूरू- 
पर गोला चलाया । सन्‌ १५१० में पोचंगीजोंके गवनेर अलबुककने कलीकोटंपर आक्रमण 
करके जमोरिनके महछको जलाया और कसबेको बरबाद किया; किन्तु देशियोने उसको वहाँसे 
कोचीनमें भगादिया । उस समय कल्ौकोटपर उसका अधिकार नहीं हुआ; परन्तु गोवा 
उसके अधिकारमें होगया, जो अब तक पोचंगल वाछोके हिन्दुस्तानके राज्यका सदर स्थान 
बना हुआ है । सन्‌ १५१३ में कछोकोटके राजाने पोचुगोजोंके साथ मेढ्ल किया ॥ राजाके 
हुक्मसे पोचुगीजोंने एक किलाबन्दी कोठी बनाई । 
सन्‌ १६१६ में कछीकोटमें अज्ञरेजी कोठी कायम हुईं । सन्‌ १७२२ से फरासीसी लोग 
कलीकोटमें बसने लगे, जिस समयसे अड्जरेजोंने ३ बार कर्कीकोटको जीता । सन्‌ १७५२ 
में हालेण्डबालोकी कोठी कलीकोटम बनी, जिसका भाग सन्‌ १७८४ में बरबाद किया गया 
और उसके थोड़ेही पीछे वह कोठी अद्गरेजी आबादीमें मिठाली गई | सन्‌ १७६६में मैसूरक 
ददैदरअछीने कछीकोटके देशपर आक्रमण किया | राजा अपने महरूमें आग छगाकर अपने 
घरके लोगोंके साथ जल मरा, किन्तु मुसछमानोंकी अधीनता स्वीकार नहीं की । उस समय 
हैदरअकीकों आरकाटकी लड़ाईमें जानेकी आवश्यकता हुई, इस लिये कलीकोट उसके 
अधिकारमें नहीं हो सका; किन्तु सन्‌ १७७३ में मैसूर वालोंने फिर कलीकोटको: 
जीत लिया । सन्‌ १७८२ में अज्गजरेजोंने मैसूर वार्लोंकी कलीकोटसे निकाल दिया। 
सन्‌ १७८९ में मेसूरके टीपूसुछतानने कछीकोटके देशको बरबाद किया। उस समय शहर 
प्रायः उजाड़ होगया | टीपूने ६ मील दृक्षिण-पूत्र परुंक्खाबाद्‌ नामक नया शहर बसाया 
ओर वहां किला बनानेका काम आरम्भ किया । सन्‌ १७९० में अड्गरेजोंने टीपूके जनरछकों 
परास्त किया और फरुक्खाबादकों लेढिया । सन्‌ १७९२ में कलीकोटका सम्पूर्ण देश 
अज्गरेजोंके अधिकारमें होगया । उस समयसे धीरे धीरे देश आबाद होने लगा । सन्‌ १८४५९ 
में यूरोपियन सेनाका एक टुकड़ा कलीकोटमें रकक्‍्खा गया। सन्‌ १८५१ में फौज वहाँसे 
हटा दी गई थी, किन्तु सन्‌ १८५५ में वहाँके कलक्टरके मारे जाने पर कलीकोटमें फिर 
सेना रक्‍्खी गई । 
कलीकोटके राजाके महरूके, जिसमे वास्कोडीगामाका स्वागत हुआ था, २ स्तम्भ 


अब तक विद्यमांन हैं । पुराने महुलकी निशानियांभी देखनेमें आती हैं। कछीकोटम अब तक 
फरासीसियोंका एक मकान है । 


(१११०) भारतअमण--चतुर्थखण्ड, पोडश अध्याय | द र्ष्छः 


मालावार जिलेका इतिहास--पूर्वकालमें तिरुबांकूर और कोचीन राज्यके देशके साथ 
मालावारका नाम केरल और चेरा देश था। पुराणोंमें उ्त देशका नाम केरल देश लिखा 
हुआ है । बम्बइके वृत्तान्त्मं देखिये । कहावतके अनुसार चेरा राज्यका पिछला राजा 
“चचेरमान पेरुमाल” था | दह्‌ अपने राज्यको अपने अवीनके लछोगोंको बांटकर मुसलमान हो 
मक्का चछा गया । चेरमान पेरुसाछ॒के रहनेके समयके विषयमे अनेक मतमेद हैं । 
साधारण प्रकारसे कहा जाता हैं कि वह चौथी सदीके मध्यमें था; किन्तु अरबके समुद्रके 
किनारेपर सफाईमें उसकी कबर विद्यमान है। उसके ऊपरके लेखसे विदित होता है कि 
सन्‌ २१४ हिजरी ( सन्‌ ८२७ इस्वी ) में चेरसान पेरुमाल वहाँ पहुँचा और सन्‌ २१६ 
हिजरी ( सन्‌ ८३१ इस्वी ) भें वहाँ मरगया । चेरमान पेमारुलके पश्चात्‌ चेरादेश बहुतसे 
छोटे राजाओंके अधिकारमे बंट गया । 

सन्‌ १४९८ भे पोर्चुगछका वास्कोंडीगामा मालावारमें आया । उसके थोड़ेही दिन 
बाद उसके उत्तराधिकारियोंने कडीकोट, कोचीन और कननूरमें रहना आरम्भ किया | सन्‌ 
१६५६ भ हाछेंडवाले हिन्दुस्तान आये । उन्होंने पहिले कननूरको जीता और उसके पश्चात्‌ 
सन्‌ १६६३ में कोचीनके किले और तद्ञगचेरीकों छे लिया । सन्‌ १७२७ मे द्वालेंडवालोंने 
जमोरिनसे चेटवाई नामक टापू छीन लिया; किन्तु उसके छग़भग ५० वर्ष पीछेसे उनका 
वछ घटने लगा । उन्होंने कननूरक राजाके वेशघरोंके हाथ कननर॒ बेंच दिया। 
सन्‌ १७७६ से मैसुरके हृदरअछीने चेटवाई टाप्कों और सन्‌ १७०५ में अज्ञरेजोंने 
कोचबीनकोी जीत छिया । 

सन्‌ १७२० मे फरांसीसी छोग पहले पहल माहीमे बसे | सन्‌ १७०२ भे वे छोग 
कलीकोटमें आये, उन्होंने सन्‌ १७७४ मे माउंटडेली और उत्तरके कई स्थानोंपर अपना 
अधिकार कर लिया, जिनको अज्ञरेजनि सन्‌ १७६१ में छे लिया। अज्जरेज छोग सन्‌ १६१६ 
में कछीकोटमे, सन १६८३ मे तछीचेरीसें और सन्‌ १७१४ म॑ चेटवाइमें अपनी कोठियाँ 
कायम कर चुके थ | उसके बाद मैपूरके हैदरअली और टीपूसुडतानके साथ अज्ञरेजोंको 
मालावारमें कई बार लड़ना पड़ा | सन्‌ १७९३२ में टीपूसे ईष्टइंडियन कम्प्तीकी सन्धि हुई, 
जिसके अनुसार मालावार कम्पनीके अधिकारमें होगया । 


तलीचेरी । 


कलीकोटके बन्द्रगाहसे ३२९५ मील पश्चिमोत्तर समुद्रके किनारेपर ( ११ अंश, ४४ 
ऋछा, ५३ विऋछा उत्तर अश्लांश और ७५ अंश, ३१ कला, ३८ विकला पूव देशान्तरमें ) 
मदरास हातेके मालावार जिलेम तलीचेरी बन्दरगाह तथा करवा हूं। कर्लकोटसे तलीचेरी 
होकर आगबोट जाते हैं । 

सन्‌ १८०९१ की मनुष्य-गणनाके समय तढीचेरीमं २७१९६ मनुष्य थे; अथांत्‌ 
१३४०३ पुरुष और १३७९३ स्त्रियां । इनमें १७१५२ हिन्दू, १०२८४ मुसलमान, १७४७ 
ऊस्तान; ८ पारसी, ५ जैन ओर २ अन्य थे । 

तलीचेयीमें उत्तरी मालावार जिलेकी प्रधान कचहरियाँ, जेलखाना, कष्टमद्दीस, गिरजा 
और बहतसे सरकारी तथा तिजारती छोगोंके आफिस हैँ।घंन बृश्होंसे युक्त सुन्द्र स्वास्थ्यकर 


श्षद  तडीचेरी, माही, कननूर>१८९३. (११११) 


पहाडिेंयों पर, जो समुद्रकी ओर ढाल हैं, तलीचेरी कसबा बसा है। कसबेके उत्तर समुद्रके 
किनारे पर ४० फीठ ऊपर किछा दवै । किले के पश्चिमोत्तरेक संपूर्ण बगल पर ऊंची इमारतें 
बनी हुई हैं; ऊपर के भागमें जजकी कचहरी और अनेक सरकारी आफिस तथा नीचके 
भाग में जेढखाना हे । देशी छोगोंका कसबा दक्षिण ओर है । बाजारके साथ प्रधान सड़क 
समुद्रके किनारेके समानान्तर में एक मील लम्बी ह | 

 तलीचेरीमें बहुत इछायची और काफी दूसरे देशोंमें भेजी जाती हैं। वहॉकी इलायची 
सबदेशोंकी इलाय चौमें उत्तम हो ती हैं। वहाँसे उत्तम चन्दन की छकड़ी दूसरे क सबोमें जाती हैं। 

इतिहास--सन्‌ १६८३ में इष्टइन्डियन कम्पनीने तलीचेरीम॑ मिच और इलायचौके 

लिये एक कोठी नियत की। सन्‌ १७०८ में चेरिकलछ राजान इईष्टइन्डियन कम्पनीकों तली- 
चेरीका किला इनाम दे दिया। सन्‌ १७६६ में वहँकी कोठी रेजीडेंसी बनाई गई। सन्‌ 
१७८२ में मैसूरके हैद्रअलीने तलछीचेरी पर आक्रमण किया; किंतु बम्बई से अंगरेजी फौज 
अनि पर उसने अपना धरा उठा लिया । 


माही । 

तलीचेर। कसत्रे से ५ मील दक्षिण मदरास हातेके मालावार जिलेकी सीमाके 
भीतर, माही नदी के मुहाने से दक्षिण, समुद्र के किनारे पर, फरांसीसियोंके राज्य में माही 
एक कसत्रा तथा बंदरगाह है । पश्चिमी किनारे पर केवछ यही २ वर्गमीछ भूमि फर्रांसी- 
सियोके अधिकारमें है. जिसमें लगभग ८००० मनुष्य बसते हैं । वन्द्रगाहमे ७० टन 
बोझेका जहाज आ सकता है । किनारेंकी सड़क बेपुरके रेलवे स्टेशनसे माही होकर कननूरके 
फौजी स्टेशनको गई है । 

एक ऊँची भूमिपर माह्दी बस्ती है । वत्तीका अग॒वास माही नदीकी ओर है । वहाँ 
फरांसीसियकी कोठी, स्कूछ, गिरज। ओर अज्गञरेजी पोष्ट आफिस है । 

इतिहास--फरांसीसी छोग मिर्चकी सोदागरी करनेके लिये पहिले पहल माहीमें 
बसे । सन्‌१७३२ में उन्होंने बहाँके राजासे कोठीके छिये भूमि प्राप्त की । उसके पश्चात्‌ 
उन्हेंने सन्‌ १७५२ में नीलेश्वरस आदि कई बन्द्रगाद्यंको ओर सन्‌ १७५४ में मांउटडे- 
लीको खरीदा | सन्‌ १७६१ मे अज्गरेजोंने माही तथा खरीदी हुई भूमिकों उनसे छीन लिया। 
अद्जरेजोंने सन्‌ १७६५ में माही फरांसीसियोंको छोटा दी; फिर सन्‌ १७७०९ में उनसे छीन 
ली; फिर सन्‌ १७८५ में उनको छोटा दी, फिर सन्‌ १७९३ में तीसरी वार छीन छी; किन्तु 
सन्‌ १८१६ में फिर उनको छोटा दी; तबसे वह उनके अधिकारमें हैं | माही पहिले बहुत 
मशहूर तथा बड़ी सोदागरीकी जगह थी; किन्तु सन्‌ १७८२ में सम्पूर्ण कसवा जछा दिया 
गया ओर वहाँकी किलाबंदी तोड़ दी गई। उसकी दिन पर दिग घटती होती जाती है। 
सन्‌ १८८३ से लगभग १८००० रुपया उसमें मालगुजारी आई थी । 


कननूर । 


तलीचेरीके बन्द्रगाहसे १३ मील पश्चिमोत्तर कननूरका बन्द्रगाह है | मदरास 
हातेके मलेवार जिलेमे ( ११ अंश, ५१ कछा, १२ विककछा उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, 


(१११२) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय । २५०६ 


२४ कला, ४४ विकला पूर्व देशान्तरमें ) समुद्रके किनारेपर एक तालुक्रका सदर स्थानः 
और फौजी स्टेशन कननूर है । लज्गरकी जगह किनारेसे २ मील दूर है । द 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीफे साथ कननूर कसबेमें २७४१८ 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ १३२७३ पुरुष और १४१४५ ख्त्रियाँ। इनमें १२५६८ मुसलमान, 
११७०७ हिन्दू, ३११० ऋृस्तान, ३० पारसी, और ३ जैन थे । 

कननूरके चारों ओर पहाड़ियाँ और तज्न घांटियां और जगह जगह नारियछके वृशक्षोंके 
झुण्ड हैं। एक अन्तरीपपर किला है, जो अद्जरेजी अमलदारी होनेके पीछे मजबूत किया 
गया । ३० फीटसे ५० फीट तक ऊँची एक खड़ी पहाड़ीके किनारॉपर अद्गरेजी अफसरोंके 
बहुतसे बैंगले बने हैं। कननूरमें सरकारी कचह्रियाँ, जेलखाना, स्कूल, अस्पताल, कस्टमहीस,. 
बहुतसे आफिस बहुतेरी मसजिदें ( जिनमें २ प्रसिद्ध हैं ) और अनेक मिशन हैं । छावनीमें:. 
यूरोपियन और एक देशी पैदुलकी रेजीमेंट अर्थात्‌ पल्‍टन रहती है | कननूरका पवन पानी 
मोलायम, एक रस तथा स्वास्थ्यकर है। वहाँ औसतमें सालाना वर्षा ९७ इच्च होती दे ॥ 
कननूरमें एक राजा हैं । 

इतिहास--सन १४५९८ में पोर्चुगलका वास्कोडीगामा कननूरमें आया | उसके ७ वर्ष 
पीछे उसने वहाँ एक कोठी बनाइ। सन्‌ १६५६ में हालेण्डवा्ें कननूरमें बसे, उन्होंने 
अपनी रक्षाके लिये कननूरके वर्तमान किलेकों बनवाया । सन्‌ १७६६ में मसूरके दैदरअ-- 
लीने हांलेण्ड वार्लोसे कननूरका किला छीन लिया | सन्‌ १७८४ में अद्जरेजोंने कननूरको 
छे डिया और घहाँका राजा इंष्टइण्डियन कम्पनीके अधीन हुआ | उसके ७ वष बाद अज्ञरे- 
जॉने फिर कननूरकों छेकर अपने राज्यमें मिछा लिया । 


मरकाड़ । 

कननूर बन्द्रगाहस ७२ माल पूर्वोत्तर, मन्नदूर बन्दरगाहसे ८६ मील पूर्व-दाक्षिण, 
मैसूर शहरसे लगभग ८० मील पश्चिम ( १३ अंश, २६ कला, ५० विकका उत्तर अक्षांश 
और ७५ अंश, ४६ कला, ५७ विकला पूबे देशान्तरमें ) समुद्रके जठसे ३८०० फीट ऊपर 
कु्मेदेशके मध्य भागमें कुतदेशमें प्रधान कसबा औरें उसकी राजधानी मरकाड़ है । मार्ग 
पहाड़ी है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मरकाड़ कसबेमे ७०३४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
३९०४ पुरुष और ३१३० ख्तरियाँ । इनमें ४९४१ हिन्दू, १४७१ मुसलमान, ५९१ कृस्तान 
ओर ३१ पारसी थे । हु 

मरकाड़में छः पहछा एक किला है । उसकी चारोओर पत्थरकी दीवार और खाई 
बनी हुई है ओर उत्तर ओर एक पुस्ता है। किलेके भीतर राजाका महर, अन्नरेजोंका 
गिरजा और हथियारखाना हे । किलेमे पूवे वाले फाटकके पास कमिइनरसाहबकी कोठी 
और अनेक सरकारी आफिस हैं । किलेके भीतरका महछ इंटोंका दो माजिला है । उसके 
मध्य भागमें आँगन है । महरके अधिक हिस्सेमें अब सरकारी काम होता है । 

देशी छोगोंके महछेने एक ऊँचे बाधके भीतर दोदावीर राजेन्द्र, लिब्नराजन्द्र और 
दोनोंकी रानियोंके सम्राधि मान्दर हैं, उनके मध्यमें गुबज और कोनोंपर मीनार बने हुए हैं । 


२५७ मरकाड-१८९३. (१११ ३) 


समाविरे पास सर्वदा दोप जछता है। श्राति दिन समाधिपर फूछ और एक शुर््ध बख्र चढ़ाया 
जाता है । बहाँके लिक्लायत पुजारियोंकों सरकारसे वार्षिक २००० रुपये मिलते ह। 

हिन्दू-मन्दिरोंमें उमेश्वरका मन्दिर प्रधान है; जो ऊपर लिखे हुए समाधि मन्दिरोंके 
ढाचेका बना हुआ है। उस मान्दिरके ब्राह्मण पुजारीको वार्षिक ७८०५० रुपये मिलते हैं ॥ 
इनके अछावे मरकाडुमें अत्पताल, स्कूल और जनाना स्कूल है। बहौँका जल वायु से तथा 
रोगवर््धक है। वहाँ औसतंम सालाना १३९ इच्च बपो होती है । मरकाड़मे फौजी छावनी 
है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-ाणनाके समय २१५६ मनुष्य थे। कुगके राजाके वेशधर 
मरकाडमें रहते हैं । 

इतिहास--छोग कहते हैं कि मधु राजा नामक कुगके पहिंके राजाने सन्‌ १६८१ में 
मरकाड़को बसाया । 'राजेन्द्रनामा? में कुके राजाओंका ईंतिहास लिखा हुआ है । सन्‌ 
१७८२ में मैसूरकी सेना मए्काड़से निकाल बादर की गई । सन्‌ १७५० में भसूरके टीपूने 
मरकाड़के राजा दोदाबीर राजेन्द्रस मेछ किया । टीपूने किलेकी पत्थरकी दीवारको बन- 
वाया । सन १८१२ में मरका्ड्के राजा छिंगराजेन्द्र बोड़ियरने किलेके भीतरके महंूूको 
बनवाया । वह महर ह्वालमें मरम्मत किया गया हैं। सन्‌ १८३४ में अद्गभरेजोंने विना 
मुकाबिलाके मरकाड्पर अधिकार करके वहाँके राजाकों गद्दीसे उत्तार दिया और कुगदेशको 
अपने राज्यम मिला लिया । 

काद्श--द्क्षिण हिन्दुस्तानमें एक चीफ कमिश्नरके अधीन, जो मैसूरके रजीडेंण्ट 
भी हैं, कु। एक देश है, जिघको उस देंशके छोग कोंड्गु कहते हू । इसके उत्तर कुमारवाराः 
और हेमवती नदी, जो मैसूरकी ऊँची भूमिसे इसके अछग करती है, पृत्र भपुरका राज्य 
और पश्चिम पश्चिमीघाटकी पहाड़ियाँ, जो माछावार और दक्षिण किनारा जिलेसे इसको 
जुदा करती हैं, फेली हुई हैं। पूर्वकी सीमापर थोडी दूर तक कावेरी नदी बहती है। इसके 
देशकी सबसे अधिक रुम्बराई उत्तरसे दक्षिण तक ६० मील और सबसे अधिक चौड़ाई 
पूवेसे पश्चिम तक ४० मील है । 

सम्पूर्ण कुर्ग देश वन और घाससे पृर्णे पहाड़ियों फैली हुई हैं.। केवछ चन्द्‌ धार्यिम? 
खेती द्ोती है। जिलेमें सबसे ऊँची पहाड़ीका शिखर समुद्रके जलसे ५७२९ फीट ऊँचा 
और पुष्यगिरीका शिखर ५०५४८ फीट ऊँचा है । खानेंमिं मकान बनाने योग्य 

पत्थर भिकलता हैं । छोहाकी खाने हैं, किन्तु किसी खानसे लोहा नहीं निकाछा 
जाता। किसी किसी स्थानर्म कुछ कुछ सोना मिलता है । जनज्ञक बहुत हैं । जड्गलोमे 
भालू, बाघ, तेंदुए, हाथी इत्यादि बनेले जन्तु रहते हैं । हाथी अब कम दोगये हैं । गवन- 
'सेटने अब शिकारियोंकों हाथी मारनेके लिये निषेध किया है। कावेरी नदी और उसकी 
सहायक छक्ष्मणतीथ, हेमवत्ती तथा सुवर्णबतती नदी कुरदेशकी प्रधान नवियाँ हैं, उनमेंसे 
कोई नदी नाव चलने छायक नहीं हे । वे वह्ढ घाटियोंमें सघन जन्नछ होकर बहती हैं। 
काबैरी नदी कुर्गेकी एहाड़ियोंसे निहुली है । कुगर्म॑ बढ़त परिभ्रमस थोड़ी खेती होती है. । 
कहवा बहुत होतादै और इलायची अपने आप उपजती है। मजदूरी बहुत लगती है, इस 
कारणसे वहां दस्तकारीका काम नहीं होता । देंशके कामकरी प्रायः सग्प्ण, वस्तु 
बादरसे आती दें. । 
७ 


(१११४ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षोडश अध्याय । २५८ 


कुक हेरुमाल गाँवमें तथा उसके पासके एरपो गाँवके निकट फार्गुनकी शिवरात्रिको 
मेला होता है । कुगके उत्तरीय सीमापर सुत्रह्मण्य नामक पहाड़ीके पादमूलके पास प्रति वर्ष 
अगहनमें मेला होता है । मेलेम बहुत यात्री आंत हूँ और धातुके वर्तन, मूत्तियाँ तथा बहुत 
मवेसियाँ बिकती हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय कुरदेशका क्षेत्रफल १५८३ वर्गेमीक और 
उसकी मनुष्य-संख्या १७३०५८ थी, अर्थात्‌ ९५९०७ पुरुष और ७७१४८ स्त्रियों । इनमें 
१५६८४५ हिन्दू, १२६६५ मुसछमान, ३३९२ कृस्तान, ११४ जैन और ३९ पारसी थे, 
जिनमें सैकड़े पीछे ४४ कनड़ी भाषावाले, २०२ कोंड्गू भाषावाले, ९2 तामिल भाषावाले, ७ 
तुछु भाषावाले, ६२ मलेयालमत भाषावाडे, ४ उदू भाषावाले, + तेलगू भाषावाले, और ६३ 
अन्य भाषा बोलनेवांल मनुष्य थे । कुगम ३ हजारसे अधिक आवादीके केव्रढ २ कसबे 
हैं, जिनमेंसे सन्‌ १८५९१ की मनुष्थ-गणनाके समय मरकाड़में ७०३४ ओर वीरराजेन्द्र 
पेटमें ४४४७ मनुष्य थ | । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कुगके हिन्दुओंम २४४५ ब्राह्मण, जो खास 
करके शव हैं; क्षत्रियोंमिं ३५१ राजपूत और १२५ पीछेके हुकूमत करनेवालेक वशघर 
राजपिंडि; वेश्योमें २९५ कोमटी और बाकीमें अन्य जातियोंके छोंग थे । कुर्गके कोड़ागू, 
जो एक समय उस देशके राजा थे, सन १८८१ मे केबछ २७०३३ थ। वे लोग अपनी 
पुस्तैनी भूमिको जोतते हैँ और स्व॒तन्त्र भावसे हथियार बांवते हैं | उनके मुखिया अज्जरेजी 
सरकारसे परस्पर मित्रताकी शतपर अज्ञरेजी अफसरोंसे सुव्यवद्यार रखते हैँ । हिन्दुस्तानके 
किसी प्रदेशके किसी जातिके मनुप्योने कुगके छोगेकिे तुल्य अज्गरेजोंकों राजभक्तिका 
प्रमाण नहीं दिया है । वहाँके पुरुष ढूम्बे चोड़े तथा बलवान्‌ होते हैं | 4 लोग काले रंगके 
कोट, जो ठेहुने तक छटका रहता है, पहनते हैं; कमरमें छाल अथवा नीले रंगके पढुका 
बांधते हैं, जिसमे स्वेदा एक चाकू, जिसमे चॉँदीकी सिकड़ी और हाथीदांतका बेट रूगा 
रहता है, रखते है; शिरपर लाल मुरेठा अथवा विचित्र चालकी पगड़ी बांवते हैं; गलेम 
गुरियोंका हार और कानोंमें तथा पहुंचोपर चौंदी अथवा सोनेके भूषण पहनते € । उनकी 
ख्तियोमेसे चन्द सुन्दर और अच्छी बनावटकी होती हूँ । व एक लम्बा रूमाल अपने शिरके 
बालोंपर बांधती हैं। बहुत कम छोग १६ वर्षस्ते कम अवस्थार्म वित्राह करते है । 

इतिहास--देशी कहावतके अनुसार कुगके कोड़ागू छोग कदम्बा राजाके, जो ६ वीं 
सदीमे मैसूर राज्यके पश्चिमोत्तर भागमें हुकूमत करते थे, सेनिककी संतान हैं । कुगेक॑ दक्षिण 
भागमें मिले हुए लेखोंसे जान पड़त्ता है कि उस्त राजाके वेशधर उस ग्रदेशमें कुछ अधिकार 
रखते थे । १६ वीं सदीकी लिखी हुई एक मुसलम।नी किताबसे विदित होता हैँ कि उस 
समय एक खास राजा कुगमें हुकूमत करता था । कहावतसे जान पड़ता है कि एक समय 
कुग १२ जिछोंमें विभक्त था । प्रत्येक जिलेका एक स्वाधीन हुकूमत करनेवारा था ॥ 
वे प्रधान नायकः कहलाते थे; उनकों मश्काड़के राजाके पूर्व पुरुषाने, जिससे राजवंश 
नियत हुआ था, परास्त किया । कुगेके लोग इतिहासोंमें बलवान तथा स्वाधीन लिखे गये 
हैं। उन्दोंने मपूरके हेद्रअलक प्रतापके समय अपनी स्वाधीनता कायम रक्‍्खी थी; किन्तु 
पीछे थोड़ेदी छड़ाइ होनेके पश्चात्‌, जब जद्ञरेजी सरकारने उनकी रीति, मजहब तथा 


३५५९ मज्ञलूर-१८१३, (१११५ ) 


सयोदा पर हस्तक्षेप नहीं करनेका एकशर किया, तब उन्होंने अष्जरेजोंकी अधीनता 
स्वीकार कर ली | 

सन्‌ १८३४ म॑ कुगेके राजाके कुप्रबन्धके कारणसे एक छोटी, किन्तु सख्त लड़ाई 
हुई । तब राजा नजरबंद करके काशौमें भेजा गया और उसका राज्य अऋ्गरेजी राज्यमें 


मिला लिया गया । 
मड़लूर । 

कननूरके बन्द्रगाहस ४७ मील (कलीकोटके बन्द्रगाहसे १०५०: मीदु ) पश्चिमोत्तर 
मद्ग दृरका बन्दरगाह हैः मदरास हातेके दक्षिणी किनारा जिलेमे ( १२ अंश, ५१ कला, 
४० विकछा उत्तर अशक्षांश और ७४ अंश, ५२ कला, ३६ विकला पूर्व देशान्तरमें ) 
जिलेका सदर स्थान तथा जिलेमे प्रधान कसबा मन्नलूर हे ।कनन्रसे मझलर होकर 
आगबोट जाने है । 

सन १८९१ की मनुप्य-गणनाके समय मद्गल्दर कसवेमें ४०९२२ मनुष्य थे; अथात्‌ 
२१३०० पुर और १९५६५ खस्त्रियाँ । इनमें २३४३८ हिन्दू, ९८४५ कृस्तान, ७५८५ 
मुसलमान, २६ जेन, १० पारसी, ओर ४७ बोद्ध थे। मनुपष्य-पसंख्याके अनुसार यह भारत- 
बम ५८ वॉ और मदर स हातेके अद्गरेजी राज्यमं १४ वॉ शहर है । 

मट्नल्दूर कसबेके दक्षिग-पृत्र मद्गछा देवीका मन्दिर है, उसी देवीके नामसे कसबेका 
नाम मन्नरूर पड़ा था । महुदूर कसब्रा उन्नतियर है। अच्छी सड़कोंके किनारोंपर दर्शी 
लोगाके मकान बने हूं | यूरोपियन छोगोंकी वह्ती मतनोरम हे । नारियछ तथा ताड़ुके 
कुजामं कसबा बसा है । कसबके पास नेत्रवती और गुरुपुर नदीके मुद्रानेस बनी हुई एक 
झील हू। बन्दरगाहम बड़े जहाज. नहीं जा सकते हैं। मक़लरस कु और मैसूरकी बहुत 
काफी दूसर स्थानामे भेजी जाती है। समुद्र द्वारा बहाँ बड़ी सौदागरी होती है। वन्द्रगाहमें 
छाइट हाउस बना है । 

मज्ञलढूरम सरकारी कचहरियाँ, कष्टमहोास, गिरजा और फोजी छात्रनी है | छावनीमें 
देशी पेदुछकी एक रजीमेण्ट अर्थात्‌ पल्टन रहती है । 

मदलरमे यूरोपियन, पोचुगीज, बद्धाली, पारसी, मुगल, अरबवाले, सीदी, मपिला, 
कनारो, यहूदी ओर कोंकानी इत्यादि लोग देखनेमे आते हैं। वहांका जरमनमिशन देखने 
छायक है । वहाँ छापने, जिल्द बाँधने, वपड़ा बनाने, छकड़ीकी चीज बनानेके काम सिख- 
लाये जाते हैं । वहाँ मद्रासकी युनीवरसिटीके अधीन २ कालिज हैं ! तलीचेरी, कननूर 
और मन्नलरके सावारण छोगोंकी भाषा तुलु है, जिसको तुछुबकु भी कहते हैं। तुलु भाषा 
उ्दंकी तरहपर बनी है; उसको मुसलमान छोंग अधिक बोलते हैं । 

मज्नलरके इलाकेमें मिच, अदरक, दारचीनी और सुपारी बहुत होती हैँ । वहां नफीस 
और खूब्रसूरत मोमजामे बनते हैं | छोंग, जटामासी आदि मसाले और रेशम, कपड़ा, सोना, 
चाँदी इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोस मद्गलरमें आती हैं । 

दक्षिणी किनारा जिला--य्रह जिला मद्रास हांतेक पश्चिम किनारेपर है। इसके उत्तर 
बम्बई हातेमें उत्तर किनारा जिला; पूत्र मेसूरका राज्य और कुगे; दक्षिण मालावार जिछा और 
पश्चिम समुद्र ह। जिलेका सदर म्थान मडलोर है। भूमि नीची ऊँची है । ३००१ से ६००७ 


धिकाइ। 


( १११६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थख्वण्ड, षोडश भध्याय । २६० 


फीट तक ऊँची पहाड़ियाँ हैं। १०० मोलसे अधिक ढुम्बी कोई नदी नहीं है । नदियोंमें 
जन्नवती, गुरुपर और चन्दागारे नामक नदी प्रधान हैं | जिलेकी खानोंमें कुछ कुछ सोना 
ओर याकूत होते हैं । जिलेमें जज्नल बहुत हैं । ५ 

सन १८८१ की मनष्यनाणनाके समय दक्षिणी किनारा जिलेके ३९०२ वर्गमील 
क्षेत्रफलमें ९५९५ १४ मनुष्य थे; अरथात्‌ ७९७४३० हिन्दू, ९३६५२ मुसलमान, ५८२१५ 
कस्तान, १०००४ जन, १६ पारसी और १७७ अन्य थे । हिन्दुओंमें १३६१४६ 
इडैयन ( जिनको इंडेगा भी कहते हैं ), १३०००० परयन्‌, १०६४१५ ब्राह्मण, ९४४६४ 
वलिजा, ४१३३८ गौढ़ा, ३६०९९ बलयन, २४८८३ कुसवन, २२५१३ कम्भाड़न, १०९१८ 
बनियन, २८७ राजपुत ओर बाकोमें अन्य जातियोंके छोग थे | जिलेम केवछ मंगलूर बड़ा 
कसबा है | दक्षिणी किनारा जिलेकी प्रधान भाषा मलेयाल्म है। 

इतिहास--सन १२५२ मे उस दशमें पांक्य वश्क राजाका अधिकार था, जिसके 
उत्तराधिकारी ने ( सन्‌ १३३ ६म) विजयानगरके राजाकी जगह दी । सन्‌ १५६४ में विजया- 
नगरके राजाके परात्त होनेपर बदनरके गवनरने अपनी स्वाधीनताको छोड दिया ! उसी 
राज्यमें पीछे कनारा जोड़ा गया। ?६ वीं सदीमे पोचगीजोंने मंगलूरको ३ बार छूटा था। 
सन्‌ १७६३ में मैसरके हृदरअछोन वेदनरको जीता । वहाँके राजा उसके अधीन हुए। 
उसके पश्चात उसने पश्चिम किनारेकों जीतनके छिय अपनी फौज भेजी | राजधानीपर अधि- 
कार होनेके चन्द महीनोंके भीतर सगह्यर आर बसरूर, भसूर वाछोके आधीन हो गये । सन्‌ 
१७६८ में बम्ब॒इकी अद्गरंजी फाजने हृदरअर्लाके जहाजकं छीन लिया और कुछ दिनों तक 
मेगछो रपर अपना अधिकार किया | हदरअर्लीके समय मसेगद्ूर प्रधान बन्दरगाह था । टीपू 
सुलतानने किनाराके ऋस्तानेमिंस बहुतरोंका मुसलमान चनाया । सन्‌ १७९१ में टीपूने 
दक्षिणी किनारा अन्ज रेजोंको दे दिया । १७९० मे सेगदह्ूर अज्गरेजों अधिकारम हो गया।सन 
१८६० में देश दक्षिग किनारा और उत्तर किनारा नामसे दो जिलामें तकसीम हुआ । सन्‌ 
१८६२ में उत्तर किनारा जिला बम्बई हातेम कर दिया गया। 

सूलभ ! 

कलोकाटके रलवे स्टेशनसे २७८ मील पृत पूतरछथित इरोड जंक्शन है | ईरोडके रेलवे 
स्टेशनसे ३७ मील पूर्वात्तर सुर्मज्नछमके पास सेल्मका रलबे स्टेशन है । मद्रास हातमें 
(११ अंश, २९ कला, १२ विकछा, उत्तर अक्षांश ओर 5८ अंश, ११ कढछा, 9७ विकला 
पूव देशान्तरमें ) रब स्टेशनसे ४ सीछ दूर समुद्रके मलसे ९०० फीट ऊपर जिल्ेका सदर 
स्थान और जिलेका प्रधान कसबा सेलम है ! 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनांक समय सेडम कसबेसें ६७७१० मनुष्य थे; अथांस्‌ 
३२८६० पुरुष ओर ३४८७० म्त्रियाँ । इनमें ६०८८० हिन्दू,७३९३ मुसलमान और १४३७ 
कृरतान थे । मनुप्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें ५२ यो और मद्रास हातेके अड्गरेजी 
राज्यमें चाथा शहर है । 

सेलमम जिलेकी प्रधान कचहूारियाँ, जेलखाना, कई गक रकूल, २ गिरजा, और कई 
अरपताल हैँ । देशी कसबेके बीचमें होकर एक छोटी नदी निकली है | यूरोपियन छोग एक 


श्ब््‌ः सेलम-१८९३, (१११७ ) 


शहरतलीमें रहते हैं। खास सेलममें बहुतसे तिजारतों छोग और अफसर लोग रहते हैं । 
शिवपेटमे प्रति वहस्पातिवारकों मेला होता है । सेलमका किला अब नहीं हैं । उसके 
पास बहुत सरकारी इमारतें बनी हैँ । सलमम बड़ी सौदागरी होती है और वहुत कपड़े 
'तयार हांते हैं । 

सुरमंगलम वस्तीसे ७ मील दूर शिवराय नामक पहाड़ियोंपर बहुनसी काफी उत्पन्न 
होती हूँ । वहाँ एक एकड़ भूमिपर एक टन काफी तेयार होती है । काफीके वृक्ष ३० वर्ष 
तक रहते हैं, ३ वर्षके पश्चात्‌ फलने छग॑ते रू और ६ वर्षके बाद पूरे तौरसे फलते है । 

सेलम जिला--इसके उत्तर मेसरका राज्य ओर उत्तरी आरकाट जिला; पृर्व तिरुचना- 
पहली, दक्षिणी आरकाट ओर उत्तरी आरकाट जिला; दक्षिण तिरुचनापद्टी और कोयम्बुतूर 
जिलेका भाग ओर पश्चिम कोयम्बुतूर जिला और मसूरका राज्य है। सदर म्थान सेलम 
कसबा है। जिलेके दक्षिण भागकों छोड़कर जिलेके सब्च हिस्सोंमें पहाड़ियों हैं। पहद्दाड़ियोंके 
सिलसिलछोके बीचर्म बीचमे बड़े बड़े मेदान हैं । जिलेकी प्रधान नदी कावेरी है । जंगलोंमें 
वेशकीमत लकड़ी होती हैं । चन्द्नकी छकड़ी भी पाई जाती ६ । बनैले जानवर 
दिन दिन घटते जाते हैं; क्‍योंकि सम्पूण पहाड़ी छोग बन्दृक रखते हैं और अपने 
खानेके लिये सबदा जंगढी जानवरशको मारते हैं । पहाड़ियोस भाव्य और चेंदुए बहुत 
हैं। कभी कभी हाथी भी देख पड़ते हैं। उस जिलेमे इम्पात बहुत द्वोता है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सेलम जिलेके ७६५३ बगमील क्षेत्रफछम 
१५९९००९६ मनुष्य थ; अर्थात्‌ १५३१८०५ हिन्दू, ५१०९२ मुसलमान, १६५६७ कृस्तान, 
४६ जैन, १८ बौद्ध और १८ अन्य । हिन्दुओंमे ९९८८५३ शैव और ५० ६९४५ वैष्णव थे । 
हिन्दूकी जातियोंमें ३९१२८७ बनिया (जाति विशेष, जो मजूरी करते हू ), ३७६२२१ 
बेललाल ( खेतिहर ), २११८५६ परिया, ७७९९४ फेक्कछर ( बिनाईके काम करनेवाले ); 
५७०३० इडेयन्‌ ( भेड़िहर ); ४५१५७ सानान ( सदक ), ४३३४३ कम्भाड़न ( शिल्प” 
कार ), ४०३३५ सतानी ( दोमसलछा ), २८३९३ ब्राह्मण, २२५१२ सेटी ( सोदागर ), 
२०१४२ बन्नान ( धोबी ), १७०८६ अंबटन. ( नाई ); १४९५० सबड़वन्‌ € मछुद्दा ), 
११०४९ कुसबन (कुम्भार), ३२१७५ क्षत्रिय, २०५२९ कणकन और बाकीर्मे अन्य जातियोंके 
लोग थे । सेलम जिलेमे तामिल भाषा प्रचलित है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सेलम जिलेक कसचे सलसर ६७७१०, तिरु« 
पतूरमें १६४९९, बाणियमबाड़ीमें १५८३८, सैदामगलुसमें १३३००, और राशिपुरसमे 
१०५३९ मनुष्य थे । इनके अतिरिक्त क्ृष्णगिरि, अत्तर, धमंपुरी, अम्ब्ापेट इत्यादि 
छोटे कसके हैं । 

इतिहास--सेलम जिलेके उत्तरीय और दक्षिणीय भागका पुराना इतिहास अछग भरूग 
है; क्योकि वे भिन्न भिन्न राज्योंके अधिकारमें थे । उत्तरीय भाग पललव बशके राजाओंके 
राज्यमें शामिल था | वह राज्य पाँचवीं सदीमें उन्नति पर था। एक समय उनका राज्य 
डत्तरमें नमंदा नदी और उड़ीसाकी सीमासे दक्षिणमें दक्षिणी पतार तक और पश्चिम 
परश्चिमौघाटके उत्तरी अखीरसे पूवर्भ बन्ञालकी खाड़ी तक फैला था । एक समय कांचीवरसम्त 
उनकी राजधानी था | ९ वीं सदीम जब तआऔरके चोका बशके राज़ाने पल्ड़व वेशके 


(१११८ ) भारतशभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, सप्तदश अध्याय । २६२ 


राजाका राज्य छीन लिया; तब उनके राज्यका केवल यही भाग उनके अधिकारमें रह गया । 
सेलम्‌.जिलेका दक्षिणी भाग पूर्व कालमें कोंगा देशक राज्यका हिस्सा था । कोंगाके गन्ञा 
वेशके तीसरे राजा हरीवमोने छगभग सन्‌ २९० में अपनी राजधानी स्कन्दपुरको छोड़कर 
तलकाईको राजधानी बनाया । 

कछ कालके पीछे चोला वेशके राजाने ओर लगभग सन्‌ १०६९ में बल्‍लाला वेशके 
राजाने दूसरे देशोंके साथ बतेमान सेलम जिलेको लेलिया । ठछगभग २०० वषतक दोनों 
वेशके राजाओं के अधिकारमें वह राज्य था | लगभग सन्‌ १३५० भ॑ विजयानगरके राजाओं 
के अधीन था आर सन १०६५ तक उनके राज्यका एक भाग बना रहा उसके पीछेभी विज- 
यानगरके राज्यके दक्षिणका सम्पूण भाग पुराने राजाओंके हाथमें रहा । 

१७ वीं सदीके आरम्भमें सेलम जिला मदुराके अधीन था। सन्‌ १७६० में भसूरके 
हंद्रअलछीने बारहमहालकों छीन लिया । सन्‌ १७९२ की सन्धिम हृद्रअ्ीक पुत्र टीपूने 
सेलस जिलेके होसर ताठुककों छोड़कर अन्य देशोंके साथ सेलम जिला अद्जरेजोंको 
देदिया । सन्‌ 2७९० म॑ टीपूके मारे जाने पर होसुद ताछुक भी अज्गजरेजी अधिकार में होगया। 


सत्रहवां अध्याय । 


“डसस्त कक अप पुक- 


( मेस्रके राज्यमें ) कीलार, बेगलोर, सोमनाथपुर, 
शिवसमुद्रम्‌, श्रीरंगपद्रनम, मेसूर 
ओर नंजनगढ़ी । 
कोलार । 

सेलमके रेलवे स्टेशनसे ३७ मील ( इरोड जेक्शनस ११२ मील ) पूर्वोत्तर 
और कारकोनम जंक्शनसे ८९ मील ( मदरास शहरसे १३२ मीरू ) पश्चिम-दक्षिण 
जालारपेटका रलवे जंक्शन है। जाढारपेटसे ४४ मीछ पश्चिमोत्तर ओरींपेटका रेलवे स्शे- 
शन है, जहाँसे एक रेलवे शाखा मसूर राज्यके कोलारकी सोनाकी खानोंकों गई है । ओरी- 
पेटसे ६ मील बाढाघाट माइन्‌ अर्थात्‌ बालाघाटकी खानका और १० मील सरकूपसक? 
रेलवे स्टेशन है । 

ओरीपेट जंक्शनस रूंगभग १० मील उत्तर ( बद्भलोर शहरसे सड़क द्वारा ४३ 
मील ) पूर्व थोड़ा उत्तर ( १३ अंश, ८ कला, ५ विकला उत्तर अक्षांश और ७५८ अंश, १० 
कला, १८ विकला पूर्व देशान्तरमें ) मेसूर राज्यके कोलार: जिलेका सदर स्थान और उस 
जिलेमे प्रधान कसबा तथा सोनेकी खानोंके लिये प्रसिद्ध “कोछार” है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कोलार कसबेमें १२१४८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
९२०७ हिन्दू, २५३४ मुसछमान, ३८९ ऋृस्तान और १८ जैन। 

कोछार कसबेमें जिलेकी प्रधान कचद्दारियाँ तथा अनेक आफिस आर जेलूखाना, स्कूल, 
अस्पताल, हृद्रअलीके पिता फतहमहम्मद्खांका मकबरा तथा अनेक वारक अथोत्‌ सैनिकग्रद 
हैं। वहाँ रेशमके कीड़ोंके पालनेके लिये तृतकी खेती होती है और मोटे कम्बल बनते हैं । 


क्‍ २६३ कोलार, बन्नलोर-१८९३, य (१११९) द 


मैसूर राज्यमें ( विशेष करके कोलारमें ) ८ वर्गुमील भूमिसे सोना निकाढा 
जाता है । अब प्राति वर्ष करोड़ों रुपयेका सोना निकलता हे । पचासों हजार कुली उस 


 काममें लगे हैं । हो 
र्‌। 


ओरीपेटके रलवे स्टेशनसे ४३ मील ( जालररपेट जंक्शनसे ८७ मीछ ) और मद- 
रास शहरसे २१९ मील पश्चिम बच्नचलोर शहरका रेलवे स्टेशन है । शहरके स्टेशनसे ३ मील 
पूव फौजी छावनीका रलवे स्टेशन मिलता है । मैसूरके राज्यमें समुद्रके जलसे ३१०० 
फीट ऊपर बद्भधलोर जिले तथा ताठुकका सदर स्थान और मैसूर राज्यका सदर स्थान तथा 
प्रधान कसबा बह्णलोर है | यह १२ अंश, ५७ कला, २७ विकला उत्तर अक्षांश और ७७ 
अंश, ४६ कछा, ५६ विकला पूव देशान्तरमें स्थित है । 

सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फोजी छावनीके साथ बद्गछोर शहरमें 
१८०३६६ मनुष्य थे; अधान ९१०६२ पुरुष और ८९३०४ ख््रियाँ | इनमें १२५२०८ 
हिन्दू, ३४३६७ मुसलमान; २०३२७ कृत्तान, ४०२ जन, ६ पारसी, ५ बौद्ध, २ सिक्‍्ख 
और २ अन्य थे । भनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षमें २० वा और मैसूरके 
राज्यमें पहिला शहर है | 

बड्शलोर शहर दो भागोंमें विभक्त है;--एक भाग पेटा । ( अर्थात्‌ किलेक्रे सहित 
पुरानी देशी बस्ती ) और दूसरा भाग छावनी है। दोनों १३३ बर्गमीलमें फैले हैं; अर्थात्‌ 
रटे वर्गेमीलमें पटा और २११ वर्गर्मालमें छावनी | सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय 
8२३९७ मनुष्य पेटामें और ९३०४० मनुष्य छावनीमे थे । 

बन्नलोरम॑ मैसूस्के महाराजका एक सुन्दर महल है, जिसको खास आज्ञा हानेपर 
आदमी देख सकता है। समय समय महाराज उस महलमें रहते हैँ । उससे ३१८ मील 
दाक्षिण कोरामड्गल नामक सरावरके दाक्षिणका किनारा है और बच्नलोरके पेंटा अर्थात्‌ 
पुरानी बस्तीके पश्चिम बगलसे लगभग ३२ मील पूत सैपस--प्रीक्टिस ग्राउण्ड है । इन्हींके: 
मध्यमें शहरके दोनों भाग अर्थात्‌ पटा और छावनी फेलती है । 

दक्षिण-पश्चिमके अन्तमें किला और किलाके उत्तर पेटा अथान्‌ पुरानी देशी वसती है । 
उससे पूर्षोत्तर छावनी फर्छा हैं । देशी वस्तियोंके बीचके मेदानमे घोड़दौड़की सड़क, पार्क, 
परेडकी भूमि, यूरोपिनोंक मकान और बहुतसे प्रधान सरकारी आफिस हैँ । उत्तर भागंमे 
रेलवे स्टेशन है । वज्नलोसम ८ गिरजा, बहुतसी मसजिंद और बहुत देवमन्दिर हैं । पेटा 
तथा छावनी दोनोंमे रबनकदार बाजार है | देशी कसबेमें मेसर फाटक ओर किलेके 
बीचमें पवालिक बाजार है, किन्तु कारोबार सर्वत्र होता है | यूरोपियन लोगोंकी अधिक 
दुकानें छावनीके बाजारम हैं । 

पेटा अर्थात्‌ पुराने देशी शहरम घनी आबादी है । उसकी सड़के तज्ज ओर नादुरुस्त 
हैं । और जगह जगद्ट सुन्दर मकान बने हुए हैं। पेटामें खास करके गल्ले और रूइको 
सौदागरी होती है । पहिले पेटाके चारा ओर गहिरी खाई और सघन झाड़ी थी । 

पेटास उत्तर जेलखाना और जेलखानेसे पूर्व-दक्षिण कालिज और लगभग १ मील 


पूर्वोत्तर गवनमेंट हाउस है । 


(११२०) / भारतश्रमण-चतुथखण्ड, सप्तद्श अध्याय । रष४ 


रेलने स्टेशनसे ३०० गज दक्षिण मिलरका ताल्मत्र और उस तालाबसे £ मीछ पूर्व 
इलसुर वाढाब है । एक छोटी धारा दोनोंमें मिली है । दोनों वालाबोंके बीचमें छावनीका 
बाजार, बाजारके दक्षिण-पश्चिम सिपाहियों की छाइनें; छाइनोंके थोड़ा पूष॑ सिविल्ल अस्प- 
ताल, लन्दन मिशन और एक गिरजा है । इनके अलावे वहाँ पद्छ और सवार सेनाओंके 
बारक अथीत्‌ सैनिक गृह बने हैं । गवनभेंट हाउसमें मैसूरके रेजीडेंट रहते हैं। सेंट्रछ जेलके 
चारोओर बड़ा मेदान है । सेण्ट्रढ कालिजर्मे एक बड़ा कमरा है, जिसमें एकह्दी पत्थरके 
३५ फीट ऊँचे स्तम्भ लगे हुए हैं । गवर्नमेंट हौससे ) मील दक्षिण ५२५ फीट लम्बा सरकारी 
आफिस है । बड्शलोरकी छावनी दक्षिण भारतम बड़ी छावनी है । 

बज्ञलोर मैसूर राज्यका प्रधान तिजारती शहर है । आसपासकी खानोंके पत्थरसे उसमें 
बहुत सुन्दर मकान बने हैं । अनेक बड़े सरोवरोंसे बद्धलोरंस पानी आता है शहर स्वास्थ्य- 
कर होनेके कारण शहरतलियोंम बहुतसे यूरोपियन बसे हैँ । बज्ञलोरका रेशम बहुत मजबूत 
और सुन्द्र द्ोता है | वहां रेशमो किनारोंके साथ सूतके सुन्दर कपड़े बहुत तैयार होते हैं । 
गछीचेकी दृस्तकारीके लिये बद्गलोर शद्दर प्रसिद्ध है; वहाँके जेलखानेमें परसियन और तुर्की- 
चालके गलीचे, जिनकी अड्गरेज लोग भी चाहते हैँ, बहुत बनते हैं । सोने और चौंदीके 
लेस भी अच्छे तेयार होते हूं। बड़्लोर बंक सन्‌ १८६८ से कायम है | सन १८०८ में 
सेण्ट्ल कालिज; सन्‌ १८६१ मे १ नाभल स्कूठ और उसके दूसरे वर्ष १ इज्जिनियारिंग 
स्कूल बड़लोरमे कायम हुआ। 

किला--पेटाके दक्षिण अण्डाकार शकलम बह्ञत्गेग्का किला है । उसकी लंबाई उत्त- 
रसे दक्षिणको २४०० फीट और चोड़ाई पृवैेसे पश्चिम को १८०० फीट है । किलेके उत्तर 
बगहूपें पेटाकी ओर पत्थरका बना हुआ दिल्ली फाटक और दक्षिण बगलम मैसूर फाटक है | 
किलेकी दीवारामें स्थान स्थान पर पुस्ते बने हुए हैं । किलेम तोपखाना द्वे और टीपूसुल- 
तानके महछकी चंद निशानियां देखनेमें आती &ैं। मसूर फाटकके निकट एक छोटा मन्दिर है । 

लाटबाग --किलेस लगभग १ मील पूर्व मस्रके हदरअलीके समयका छालबाग 
नामक मनोरम उद्यान है | बागमे देश देशके वृक्ष लगे हुए ६, जे! पासके तालाबसे सींचे 
जाते हूँ । उसमें चंद वनले जानवर रक्खे हुए हैँ । बहाँ समय समय पर फूछ और फलोंकी 
नुमाइश होती है और सप्ताहिक नियत समयमें अज्ञरेजी बाजा बजते हैं । उस समय बहुत 
यूरोपियन तथा देशी छोग वहाँ देखने जाते ६ । 

अजायबखाना--पेटासे १ मीलसे अधिक पूर्वोत्तर कैथालिक कैथेड़छके १०० गज 
दक्षिण “कुत्रनपा+”” में जहाँ शासकों बहुत छोग टहलनेके लिये जांत हैं, बल्ललोरका अजा- 
यबखाना है। देवढ़ीम जन देवताकी सुन्द्र प्रतिमा है | नीचेके बड़े कमरेंम खानिक बस्तुएँ 
इत्यादिके बहुतसे नमूने और ऊपरके मण्जिलम भांति भांतिके मृतक जानवर तथा मछलियाँ; 
अनेक प्रकारके देशी भूषण तथा पोशाक इत्बादि वस्तुएं रक्‍्खी हुई हूं । 

इतिहास--सन १५३७ में एक देशी सरदारने बह्ञलोरमे॑ मिद्टीका किला बनाया ॥ 
सन्‌ १६३८ में बीजापुरके आदिलशाही बादशाहके जनरलन बदन्गनोरका ले लिया । उसके 
पदचात्‌ सुप्रसिद्ध महाराज शिवाजीके पिता शाहजी बीजापुरके दक्षिणंक नये राज्यके डिपोटी 
गवनंर हुए उनको अन्य भूमिके साथ बड्जछोर जागौरमें मिला । उसके बाद वह जागीर 


२६५ बक़लोर-१८९३. / (११२१) 


-शाहजीके पुत्र बकाजीके द्वार आई । पीछे बंकाजीने तजोरकी गद्दी पाने पर मसरके 
'बाडियरके हाथ बक्ललोरको बेंच दिया । उसके उपरान्त मुगछ बादशाह औरंगजेबका जनरल 
कासिमखां कुछ दिनों तक बज्शललोरके किलेमे था, जिसने सन्‌ १६८७ में बन्नलोरकों ३ छाख 
रुपये पर मैसूरके राजाके हाथ बेंच दिया | सन्‌ १७३८ में भैसूरके राजाने चारों तरफके 
जिलेके साथ बन्ञुलोरका किछा हैदरअलीको जागीरमें दे दिया । हेदरअलीने उसको अपंना 
फौजी सदर स्थान बच्चाया । उसने अपने स्वाधीन होनेके पहले वर्ष सन १७६१ में मिट्टीक 
किलेके बढ़ानेका काम आरम्भ किया और पीछे पत्थरके पुश्तोंके साथ किलेकी दीवारकों 
बनवाया । यद्यपि दैद्रअछी और उसके टीपूके राज्यके समय श्रीरज्नपट्टनम राजधानी था, 
तथापि बादशाही खानदानके छोग बद्भछोरके किलेके महलमे बहुधा रहा करते थे । 

सन्‌ १७९१ की ७ वीं माचकों भारतवर्षके गवनर जनरल छाडे कनंवालिसन भारी 
फोज लेकर बल्नलोरपर आक्रमण किया 4 उन्होंने टीपूसुछतानके दिलेरीके साथ रुकावट 
करनेपर भी बड्गललोरके पेटाको ले लिया । तारीख २१ मार्चकों छाई कनवालिसने रातमें ११ 
बजके समय किह्ूपर आक्रमण किया। उस समय किलेके रक्षक बहादुरखांके अधीन ८००० 
आदमी और शहदरमें २००० पैदल तथा ५००० नये भरती किये हुए छोग थे । इनके अलाबे 
टीपू सुछतान बड़ी भारी फौजके साथ, जो कनंवालिसकी सेनासे अधिक थी, अ्जरंजोंकी 
गफलतका समय देखता था, किन्तु किलेके किसी भागमें उसके बगलका पूरा बचाव नहीं 
था । उस समयकी छड़ाईमें भद्जरेजोंके १३१ आदमी मरे तथा घायछ हुए और मसूरकी 
सेनाके २००० आदमीसे अधिक हत तथा आइत हुए | किलादार सारागया । किला अद्ज- 
रेजोंके हाथमें होगया। उस रातमें टीपूसुछतानका कम्प किलेसे ६ मील दक्षिण-पश्चिम जिग- 
नीके पास था, किन्तु राति गिरनेपर वह किलेके १ मील दूर तक आया था। 

बल्न्‍नलोरसे ३६ मील उत्तर समुद्रके जलठसे ४८५६ फीट ऊपर नंदीदुगें नामक एक 
मजबूत पहाड़ी किला है, जिसको टीपू सुछतान दुर्गम समझता था, क्योंकि पश्चिमके अति- 
रिक्त उस पर चढ़नेका मांगे नहीं था और पश्चिम ओर मजबूतीके साथ किछाबन्दी किया 
हुआ था, परन्तु सन्‌ १७९१ की तारीख १९ अक्टूबरकों अक्वरेजी जनरल मिष्टर मेडोजने 
उसको ले छिया । 

सन्‌ १७९९ मे श्रीरंगपट्टनम॒के युद्धम टीपूके मारे जानेपर अह्जरेंजी सरकारने मसूरके 
पुराने हिन्दू राजाके वेशधरकों मेसूरका राज्य लौटा दिया और श्रीरह्नपट्टनम॒में एक अ्जरेजी 
फौज रक्‍्खी । सन्‌ १८११ में श्रीरद्गपट्टनस रोगवद्धक समझकर वहॉकी सेना बह्चलोरमें 
'रकक्‍खी गई और सन्‌ १८२३ में किलेमें हथियारखाने बने, जो अब तक हैं । 

सन्‌ १८३१ में जब अज्नरजी गवनेमेंटने मैसूरके राज्यको अपने प्रबन्धके अधीन किया 
'तब प्रधान सरकारी महकमे बहुलोरके किलेके भीतरके महरूमें छाये गये । सन्‌ १८६८ में 
'छावनीमें नये आफिस बनाये गये । 

रेलवे--बज्ञछोर शहरसे रेलवे ठाइन ४ ओर गई हैं, जिनके तीसरे दर्जेका महसूर् 
आतिमील २ पाई लगता है । 


( ११२२ ) 


(१) बन्नलोरसे पश्चिम-दक्षिण सदने मरहटा 
रेलवे;- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 

४६ मयूर । 

७४ फ्रेंचरक्स । 

७७ श्रीरज्ञपद्टनस । 
८६ मसूर । 

१०१ नजनगुड़ी । 

(२) बद्भलोर शहरसे पश्चिमोत्तर सदने मर- 
हटा रेलवे है; लॉडा जंक्शनसे आगे | 
लाइन उत्तर गई है;- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 


२१९१० बानावार । 

१२८ बिरूर | 

१५८ रामागार । 

२०७ हरिद्दर । 

२८८ हबली जंक्शन। 
३०० घारवाड़ । 

३४४ लोंडा । 

३७७ बेलगांव जंक्शन । 
४१३ गोकाकरोड । 
४६२ मिराज जंक्शन । 
५४४ सितारारोड |. 


। 
।क्‍ 
५५३ बाधर । 


2० तमकूर । 
१०० आससीकेर । 


६२० पूना जंक्शन | 

हुबली जंक्शनसे पूव कुछ दक्षिण 
३६ मील गदग जंक्शन, ७८ मील 
होसपेट, १२९मील बल्छारी, और 
१५५० मील गुन्टकल जंक्शन । 
गदग जंक्शनसे उत्तर ११५ मील 
बीजापुर और १७३ मील होतगी 
जंक्शन । 


“$ 


भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, सप्तद्श अध्याय ॥ २६६ 


लोंडा जक्शनसे पश्चिम १५ 
मील केसिलरक ६६ मील गोआ। 

मिराज जंक्शनसे पश्चिम २५ 
मील कोलापुर । 


(३ ) बन्नलोर शहरसे उत्तर सदन मरह॒टा 


रेलवे ,- ड 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन ! 
६० हिन्दूपुरम । 
१११ धरमवरम जंक्शन । 
१७४ गुंटकल जंक्शन । 
धरमवरम॒ जंक्शनस दक्षिण- 
पूर्व ४२ मील कादिरी, और १४२ 
मील पकाला जंक्शन; पकाला 
जंकुशनसे पूर्वोत्तर १९ मील चन्द्र- 
गिरि, २६ मील तिरुपदी और ३२ 
मील रेणुगुंटा जंक्शन; पकाला 
जंक्शनसे दक्षिण-पूृत्र ३९ मी 
कटपददी जंक्शन, ४७ मील बेलूर 
और १३८ मील बिल्गपुरम्‌ जंक्शन । 
(४) बह्वललोर शहरस पूत्र-दक्षिण मद्रास 
रेलवे;- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
३ बद्धलोर छावनी । 
४३ ओरीपट जंक्शन । 
८७ जालारपेट जंक्शन । 
ओरींपेट जंक्शनसे पूर्वोत्तर ७ 
मील बालाघाट और १० मील 
मरकूपम । 
जालारपेट जंक्शनस पश्चिम- 
दक्षिण ७५ मील सेलम और ११२ 
मील इरोड जंक्शन और जालार- 
पेटसे पूर्वोत्तर ५१ मील कटपदी 
जंक्शन; ६६ मील आरकाट, ८९ 
मील आरकानम जेक्शन और 
१३२ मील मदरास शहर । 


२६७ सोमनाथपुर, शिवसमुद्रम-१८९३, (११२३ ) 


बड्चलोर शहरसे एक सड़क पूर्व ओर जालारपेट और कटपद्दी जंक्शनके पाससे होकर 
मद्रास शहरकों; दूसरी सड़क पेश्रचिम कुछ दक्षिण श्रीरद्गभपट्टनम होकर कननूरको; तीसरी 
सड़क पश्चिम ओर हसन कसबे द्वोकर मद्गलूरकों और चौथी सड़क पश्चिमोत्तर तमकूर; ह२- 
हर, हुबली और बेलगांव होकर कोल्हापुर तथा पूनाको गई है । 


सोमनाथपुर । 

बड़्लोर शहरके रलव स्टेशनसे ४६ मील दक्षिण-पंश्चिम मद्यरका रेलवे स्टेशन हू । 
मद्यूरके पास शिवसा नद्ीपर, जिसको कदंबनदीभी कहते हैं, ७ महरावियोंका एक पुल 
और योगनूर्सि|ह स्वामी तथा वरदराजके दो बड़े मन्दिर हैं। मद्यूरसे १९ मील दूर रामगिरि 
नामक पहाड़क ऊपर कादण्डराम स्वामी अथात्‌ श्रारामचन्द्रका मान्द्र हूं । एसा प्रासद्ध है 
कि इसी स्थानस सुप्रीका मधुवन था। मयूरके स्टेशनसे १७ मील दक्षिण, बद्न्‍लोरसे श्रीरंग- 
पट्टनम होकर कननूर जान वाली सड़कके पास मैसूर राज्यमें तालकका सदर स्थान मड़वल्ली 
नामक प्रसिद्ध गाँव है, जिसको हदरअलछीने अपने पुत्र टीपूको दिया था। मड़वछीसे १० 
मील दक्षिण-पश्चिम मेसूरके राज्यमें सोमनाथपुर गाँव प्रसन्नचन्द केशवके मन्दिर होनेके 
कारण प्रसिद्ध है | 

प्रसन्नचन्द केशवका मन्दिर-सोमनाथपुरमें एकही स्थानपर शिखरदार ३ बेड मन्दिर 
हैं;-मध्यमें प्रसन्नचन्द्‌ केशबक्ा, दक्षिण गोपालजीका और उत्तर: जनादन भगवानका | 
मन्दिरोंमें नीचेसे ऊंपर तक दिल्पकारीका सुन्दर काम बना हुआ है । चारोंओरके बाहरकी 
नेबोंपर महाभारत, रामायण तथा भागबतकी बहुतसी कथाओंकी घटनाओंके चित्र पत्थरों- 
की नका्शीमें अलग अरूग बने हुए हैं । मन्दिरके चारोंओर बहुतसी टूटी फूटी पुराना 
प्रातिमा पड़ी हैं । ऐसा प्रसिद्ध हैं कि हौसछा बलछाल राजाओंके प्रसिद्ध शिल्पकार 
और इमारतकी वित्रार्म प्रख्यात कारीगर डकनाचारीने बारहवीं सदीमे इन 
मन्दिरोंको बनाया था । द्रवाजेके पासके शिलालेखसे जान पड़ता है कि होसला 
बल्‍्लाल वैशके सोमनाथने, जो राज्यका बड़ा अफसर भी था; सन्‌ १२७० इरस्‍्वीम उन 
मान्द्रोंको बनवाया था । सोमनाथपुरम उजड़ा पजड़ा एक पुराना बड़ा शिवमन्दिर है । 


शिवसमुद्रम्‌ । क्‍ 

मद्यरके रंछवे स्टेशनस १७ मीछ दृक्षिण मडवद्ली गाँव ओर मड़वल्लीसे १२८ मील 
दाक्षिक्ष शिवसमुद्रसके जलप्रपातहें | में मयूरके रेलवे स्टेशनके पास किरायेकी बलगाड़ीपर 
सवार हो शिवसमुद्रम गया । वहाँ कावरी नदी दो धारा होकर उत्तरकों बहती ह । दोनों 
धाराओंसे दृक्षिणगसे उत्तर तक लगभग ३ मीछ लम्बा ओर | समीर चौड़ा ( शिवसमुद्रम्त 
नामक ) टापू बन गया है, जिसको कनडी भाषामें हेगुरा कहते है । कावेराके पश्चिमवाल 
धारा भेसरके राज्य आर कोयम्बुतूर जिलेकी सीमा बनती हे। शिवसमुद्रम टापू कोयम्बु 
जिलेम हैं । दोनों धारायें टापू्क उत्तरी छोरके पास ऊपरस लगभग २०० फीट नीचे गिर- 
कर एकमें मिल जाती हैँ। उन्हींकों जलप्रपात कद्दते हैं| धाराओंके अछग होनेके स्थानसे 
उनके मिलजानेका स्थान लगभग ३२०० फीट नीचा है। दोनों घाराओंमें पश्चिमवाली धारा. 
बड़ी है, जिसमें एक दूसरा छोटा टापू बन गया हैं । कावेरीकी दोनों घाराओंपर पुर 


(११२४ ) भारतअ्रमण-चतुर्थ खण्ड, सप्रदश अध्याय | २६८ 


बने हूं । वर्षा कालमें धारा बडी तज होजाती हैँ। उस समय वे विना पुलके पार होने 
योग्य नहीं रहतीं । 

श्रीरद्नाथका मन्दिर--करावेरीनदीमें श्रीरज्ञमके ३ टापू ६--मेसर शहरके पास 
आ्रीरज्ञपट्टनमके टापूर्म आदिरक्ञम्‌; शिवसमुद्रम॒के टापूको मध्यरंगम और तिरुचनापल्‍लछीके पासके 
श्रीरज्ञम्‌ टापूको अन्तरंगम कहते हैं। शिवसमुद्रमके टापूर्म श्रीरगताथ भगवानका सन्दिर है। 
विमाठ अथात्‌ खास मन्द्रमें भगवान्‌ पूरे मुख करके भुरजंगपर शयन करते हैं। 

शिवसमुद्रमसे दक्षिण विड़िगिरि रंग नामक पत्रेतके ऊपर चम्पकारण्य नामक छ्े नरम 
आनिवास भगवानका सन्दिर और भागव्रनदी तीथ हे । वह! चम्पकका एक बहुत पुराना 
बड़ा वृक्ष हू, जिसमें सवेदा फूछ फूलता हं। ऐसा प्रसिद्ध है कि परशुरामजीने अपनी माठ- 
हत्याकी निवृत्तिके लिये उस स्थानमें तप किया धा । 

कावेरीका जलप्रपात--शिवसमुद्रम टापूके उत्तरक्रे छोरपर कार्वेरीनद्वीकी दोनों थारा 
लगभग २०० फीट ऊपरसे विशाल शब्द करती हुई नीच गिरती हूं। उनमेंसे पश्चिमी 
शाखाकी धाराके जलप्रपातकों गगनचुक्की तथा गगनच्युत तीथ कद्दते हैं उसका पानी शक 
छोटे टापूके चार ओर चक्कर लूगा कर बड़े गजके साथ नीचकी चट्रान पर गिरता हैं । 
गगवचुकीस लगभग १ मील पूत्र ओर कावेरी पूर्वी शाखासे बना हुआ बड्चुकी नामक 
जटप्रषातका बड़ा फैछाब हं; वह वषा काछतमें : मीलकी चे।ड़ाइकी विना टूटी हुई एक धारा 
होकर बड़े शब्दके साथ ऊपरसे नीचे गिरता हू; किन्तु ग्रीप्मका की ऋतुओंमें वह अनेक धारा 
होकर नीचे गिरता है, इसलिये उसको लोग सप्रधारा तीर्थ कदते €। कभी कभी उसकी १४७ 
घारा तक होजाती हैं; ( उसके पास बहुत सुगमतासे आदमी जा सकता है ) पीछे जल- 
प्रपातक्ा पानी एक संकीण स्थानमें इकट्ठा द्ोकर ३० फीट नीचे एक कुण्डर्म तजीके साथ 
भिरता है । दोनों जलप्रपातोंका जल नीचे गिरनेके उपरान्त संकोर्ण मार्ग होकर आगे रेठता 
है आर शिवसमुद्रम टापूके पूत्रोत्तर जाकर एक धारा होकर पृवेको बहता है; अर्थात्‌ वहाँ 
काबवेरीकी दोनों शाखा एकमें फ्रिर मिर्ू जाती हैं । जलछप्रपातोंको दखनेका वर्षाकाल सबसे 
अच्छा समय दे । द 

इतिहास--कहावतके अनुसार विजयानगरके राज़ाके संत्रन्धी गंगा राजाने १६ वीं 
सदीके आरम्भमें कार्वेरीके टापृपं शिवसमुद्रम नामक नगर बसाया, जिसकी चन्द्र निशा- 
नियाँ चारों ओर देखनतें आती हैं। उसी नगरके नामस टाप॒का नाम शिवस्तमुद्रम करके 
प्रसिद्ध है । टापूका पुराना नाम हेगूरा है। गंगा राजाके बंशवर केवल ० पुस्त तक थे। 

सन १७९१ मे जब लाड कनवालिसकी सेनाने श्रीरंगपट्ननम पर आक्रमण किया, 
तब टीपू सुछतानने चारों ओरके देशकों बरबाद करके सस्पृू्ण निवासी और पद्मुओंकों 
शिवसमुद्रमर्क टापूमें खदेर दिया । उसके पीछे सम्यू्ण टापूृर्म॑ जंगल छग गया; जंगली जान- 
वर द्वोगये और नदीके ऊपरके पत्थरके पुछ टूट फूट गये । खन्‌ १८२५० में मसरके रेजी- 
डेण्टके कर्मचारी रामध्वामी मुदढेयारने कावेरीकी दोनों धाराओंक ऊपरके पुलोंकों और 
टापूके भीत्तरके मन्द्रिको बहुतसा रुपया खच करके दुरुस्त करवा दिया। उसने एक डाक 
बैंगछा बंनवाया, जिसमें यूरोपियन दशेक छोग 2हरते हैं । 


रह५ श्रीरज्ञपट्टनमू- १८९३, (११२५५ ) 


| कली. 2 
आरंगपट्टनम्‌ । 

मयूरके रेलवे स्टेशनस ३१ मील ( बंगलोर शहरस ७७ मील ) दक्षिण-पश्चिम और 
मैसूर शहरसे ९ मील पूर्वोत्तर श्रीरंगपट्टनमका रेलवे स्टेशन है । मैसूर राज्यमें (१५ अंश, 
२५ कला, ३३ विकला ऊत्तर अक्षांश ओर ७६ अंश, ४३ कला, ८ विकला पूर्व देशान्त- 
रमें ) कावरीनदीके श्रीरंगपट्टनम नामक टापू पर श्रीरंगपट्टननम कखबा तथा पवित्र स्थान है, 
जिसको बहुत छोग सेरंगापट्रम भी कहते हैं | श्रीरज्ञम्‌ नामक बिष्णुकी मूत्तिके नामसे उस 
टापू तथा कसबेका ऐसा नाम पड़ा है। श्रीरंगपट्टनमसे एक छोटी सड़क वृक्षिण-पश्चिम 
भेसूर शहरकों और दूसरी सड़क पूर्वोत्तर बंगोर शहरको और पश्चिम कुछ दाल्षिण कननूर 
बन्द्रगाहकों गई है | मसूरकी ओर कावेरी पर पुल बना है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गरजाम शहरतलीके साथ श्रीरंगपट्टनममें 
१२५०१ मनुष्य थे; अथात १०५८७ हिन्दू, १७८४ मुसछमान, १७८ कृस्तान और २ जैन । 
मनुष्य-सख्याके अनुसार यह मैसूरके राज्यमें तीसरा कसबा हैं । 

श्रीरंगपट्टनमका टापू पू्रसे पश्चिम तक लगभग ३ मील लंबा ओर १ मीछ चौड़ा 
है। टापूके पश्चिम किनारेपर कावेरीके पास किला और पूबे किनारेके पास गंजाम नामक 
शहरतर्ल्वके निकट छलालबाग है । लालबाग और द्रियादौलत घागके बीचर्म गंजाम शहर- 
तली है । टापूर्में धान और ऊखकी फसिलर होती है । टापूका जल वायु रोगवर्द्धक है; वहाँ 
मलेरिया बुखार बहुत होता है। गर्जाम रवनकदार वस्ती है; उसमें प्रतिवर्ष ३ मेले होते हैं | 

छालबाय--टापूके पूर्व किनारेके पास छालबाग है, जिसमें टीपूसुछतानका बनवाया 
हुआ हैद्रअलीका सुन्दर मकबरा बना हुआ हैँ । मकबरेके ऊपर मध्यम एक गुम्बेज तथा 
चारों कोनोंपर एक एक मीनार ओर चारों बगलढोंमें काले पत्थरके स्तम्भ छगे हुए सायवान 
हैं। मकबरेम हाथीदाँत जड़े हुए दोहरे किवाड़ छगे हैं, जिनको मार्किस डलहोसीने, जो 
सन्‌ १८४८ से १८५६ तक भारतवर्षके गवर्नर जनरल थे, दिया थ्रा । मकबरेमें हेदर- 
अलीकी कबरके बगलमें टीपूसुडटतानकी कबर है | टीपुकी कबर॒पर उसकी मृत्युका समय 
सन्‌ १२१३ हिजरी ( सन १७९५९ ६० ) लिखा हुआ है। 

किछा--टापूके पश्चिमके किनारेपर टापूसुलतानका बनवाया हुआ पंच पहला झक- 
ढका किला है । उसकी सबसे अधिक लंबाई १६ मील और चौड़ाई १ मील है । किलेके 
उत्तरका बगछ, जो सबसे बड़ा है, लगभग १ मील लम्बा है | किलेकी गहरी खाई पत्थर 
काटकर वनी थी । 

किढेके भीतर पहिल्के हिन्दू राजाओंके महछकी चन्द निशानियाँ; टोपूसुलतानके 
महलका खण्डहर, जो चन्दनकी लकड़ीका गोदाम बना है; टीपूसुछतानकी बनवाई हुई एक 
बड़ी जामामसजिद, ज़िसकी मीनारोंके ऊपर चढनेसे श्रीरद्गपट्टनम्‌ और आस पासका सुन्दर 
इद्य देखनेम आता है, और रंगनाथस्वामीका पुराना मन्दिर है। किलेके भीतरके बहुत 
मकान गिरगये हैं | जो बचे हैं वह दीन दशाम हैं । 

किलेके बाहर उसकी दीवारके पास द्रियाइछतबाग नामक एक उत्तम इमारत है, 


का को के हज ० 


जिसको टीपूने गरमीके दिनोंमें अपने रहनेके लिये बनवाया था | इमारतमें ढलड़ाईकी जाहिर 


(११२६ ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, सप्रदश अध्याय । २७० 


करते हुए सुन्दर चित्र बने हैं | वह इमारत श्रीरज्नपट्टनम पर आक्रमण होनेसे पहिलेद्दी बद्‌- 
शकल द्वोचुकी थी; किन्तु अन्नरजी अफसर वेरस्ली उसको मरम्मत करवा कर उसमें ३ 
वष रहा था । 

श्रीरंगनाथका मन्दिर--कावेरीनदीर्म रघ्जमके ३ टापू हैं | इस टापूकों आदिरंगम्‌, 
शिवसमुद्रमके टापूकों मध्यरज्ञम और तिरुचदापल्टीके पासके दापूकों अन्तरञ्ञम्‌ 
कहते हैं; क्योंकि कविरीमें पहिल्े श्रीरंगपट्रनम, उसके बाद शिवसमुद्रम और उसके पीछे 
श्रीरंगप मिलता है 

श्रीरंगपट्ूनमके किलेमे श्रीरंगनाथस्वामीका पुराना बड़ा मन्दिर, जो श्रीरंगपट्टनम्‌ 
डशहरसे पहिले बना था, खड़ा है। मन्द्रिमें श्रीरंगनाथस्वामीकी विशाल चतुभुज मूर्त्ति शेष- 
'नागपर शयन करती दे । 

श्रीरंगपट्टनमसे पूर्व करिगंद्धे नामक पहाड़ीके ऊपर श्रीनिवास भगवानका मन्दिर है । 
ओरंगपट्टनमसे २७ मील पूथर-दक्षिण कावेरी ओर कपिछाके संगमक्रे निकट तिरुमकूछ नरसी- 
पुरमें गुज्ानरसिहका मन्दिर है । 

इतिहास-देशी कहावतसे जान पड़ता है कि गीतम ऋषिने कावरीके टापूमें रड्ननाथ- 
स्वामीका पूजन किया और उस स्थानका नाम श्रीरद्धपट्ननम रक्खा । तामिछ भाषाकी एक 
पुस्तकर्म लिखा है कि श्रीरड्डपट्टनम टापूमें जज्ञछ छग गया था | शाका ८१६ (सन्‌ ८९४ 
इस्त्री ) के वशाख सुदी सप्तमीके दिन गज्ज वेशके अन्तिम राजाक राज्यके समय तिरुसल- 
यनने टापूक पश्चिम भागम रह्ननाथस्वामी बनचाया । 

सन ११३३ मे सुप्रसिद्ध रामानुजस्वा पीने वल्लाछ वेशके राजा हयशालूकों जैन पमेसे 
वैष्णव धमम प्रवृत्त किया। राजाने रामानुजस्वामीकों अष्टप्रामके सूेेके साथ श्रीरंगपट्टनम 
टापूकों दें दिया। रासानुजस्वामीने उत्तके प्रबन्धके लिये अनेक कमचारी नियुक्त किये । 
शसा प्रसिद्ध हू # रामानुजके कप्रचारियाके वंश्यघरोंमेंसे एकने विजयानगरके राजासे 
इजाजत लेकर सन्‌ १४५४ में श्रीरंगपट्टनममें मिदट्टीका किछठा बनवाया और कछशबाड़ीके 
पासके, जो ३ मील दूर था, बहुतसे जेन मन्दिरोंके असबाबोसि श्रीरगनाथस्वामीके 
मन्दिरकों बढ़ाया । ह 

इतिहासोंसे विदित द्योता हू कि पीछे विजयानगरके राजाने श्रीरंगरायरूकी पद॒वी 
देकर श्रीरगपट्टनमम एक राजप्रतिनिधि कायम किया, जिसके उत्तराधिकारी श्रोरंगरायछके 
खिताबके साथ श्रीरंगपट्टनमभ हुकूमत करते चछे आये | सन १६१० मे मैसरके राजा 
बोडियरने तिरुमछई नामक श्रीरंगरायलकों परास्त किया। तिरुमलई सैसरके अधीन हुआ | 
उसके पश्चात्‌ मेसरके हिन्दू राजा तथा हृदरअछी ओर टीपूसुलतानके राज्यके समय श्रीरंगपट्टनम्‌ 
सवदा राज्यका सद्र स्थान बना रहा .। हंदरअछी और टीपूके राज्यके समय वह मैसर 
राज्यक्रा राजधाना था | टापूक राज्यक समय श्रारगपट्नममम लगभग १५०००० सनुष्य 
बसे थ । टीपूने किलेकी वतमान किंलाबन्दियोंको बनवाया । ल्लेग कहते हैँ कि उसीने 
'गरज्जाम शहरतरकीकों बसाया था। 
.._ सन्‌ २१७९१ से हिन्दके गवनर जनरल छार्ड कर्नवाल्सि स्त्रयं सेनापति बनकर भारी 
संनाक साथ श्रीरंगपट्टनमके पास आये; किन्तु रसदकी कमीके कारण वहाँसे वह छौट गये ६ 


२७१ क्‍ मैसूर-१८९३. क्‍ (११२७ ) 


सन्‌ १७९२ को ५ फरवरीकों छाड' कनंवालिसके मातहृत १०००० गोरे, २७००० दशा 
फौज, जिनके साथ मददके लिये ४५००० महाराष्ट्र और हृद्राच्रादके बहुतसे घोड़ सवार थे, 
४०० तोपोंके साथ टीपू सुछतानके किलाबन्दी कस्पके सामने आये । किलेके बाहर कावेरी 
नदीके उत्तरकी झाड़ीमें टीपूका कम्प था । उसकी फौजमें ५००० सवार और ४०००० से 
अधिक पैदल सिकाही थे । ता० ६ फरवरीकी रातमे अन्नरेजी कम्पके ९००० आदमियान ३ 
दल होकर झाड़ीमें रेल दिया । टीपकी फोज हटकर किले और पेटा ( शहर ) से चली 
गई । कावेरी रांघनेके समय अ्जरेजी फौजके बहुतेरे आदमी डूब गये । अद्गरेजोंने दुश्मन- 
के कम्पकों ले लिया । ता० १६ फरवरीको जब बम्बइ हातेसे ९५००० आदमियोंकी फौज 
पहुँच गई, तब ता० २४ फरवरीको टीपून सुछहका पयगाम किया, जिसके अनुसार टीपूने 
अपने राज्यका आ(धा भाग अड्गरेजों और उनके मददगारोंकों छोड़ दिया और लड़ाइके 
खच्चेका ३ करोड़ रुपया उनको दिया 
सन्‌ १७९५० म॑ गवनर जनरछ लाड वेलेजूली मुहिमके बन्दोबस्तके लिये शाही शानसे 

मदरासमें दाखिल हुए । बहाना यह था कि टीपूने भड्जरेजोंके विरुद्ध फरासीसियोसे साजिश 
की है। अड्गरजोंकी एक फौज निजमामका फीजके साथ मद्राससे मैसूरकों रवाना हुई 
और दूसरी फौज पश्चिमी किनारेसे उतरी ! टीपू लड़ाईके मेदानम थोड़ा 
मोकाबिला करके श्रीरद्पट्रनकी कोट गया | जब उसकी राजधानी श्रीरंगपट्रनम्‌ पर हमला 
हुआ, तब बडी बहादुरीसे लडकर वह सारा गया । उसके पश्चान्‌ छाड वेलेज़लछीने मेसरके 
पुरान हिन्दू राजाओंके घरानेके एक लड़के को टीपूके राज्यके मध्य भाग को, जो ससर का 
पुराना राज्य था, देकर मसनद पर बेठाया ओर बाकी राज्यको निजाम, मरहठों और अंगरे- 
जोने बॉट छिया। लाड बेलेज़छीन टीपूके बटाके छिये निहायत अच्छी पेंशन मुकरर की । वे 
पहले बेलूर म रहते थे; पीछे कलकत्तेमें रहने लगे । उस खांदानका शाहजादा गुलाम मह- 
म्मद्‌ कलकत्तेका बडा रइस था, जो सन १८७७ में मरगया । 

टीपूकी मृत्यु के बाद मैसूर शहर, उस राज्यकी राजधानी हुआ; तबसे श्रीरंगपट्टननम्‌ की 
घटती तेजीसे होने छगी । सन्‌ १८११ मे शऔररंगपट्टनम के जलवायु रोगवद्धंक होनेके कारण 
वहांकी अंगरेजी फौज बंगलोरमें हटा दी गई । 


मैसूर । 

श्रीरंगपट्रनम्‌ से ९ मील और बंगलोर शहरसे ८६ मील दक्षिण-पश्चिम ( मद्शस 
शहरसे ३०५ मील पाश्विम ) मैसर का रेलवे स्टेशन है । भेसूर राज्यमें चामुण्डा पहाडीके 
पश्चिमी त्रकी नेवके पास मैसूर राज्यके दक्षिण भागमें ( १९ अंश १८ कहा, २४ विकला 
उत्तर अक्षांश और ७६ अंश, ४१ कला, ४८ विकछा पूज् देशांतरमें ) मेसरके महाराजकी 
राजधानी मेसर एक शहर है । महिपासुर शब्दका अपश्रेश मैसूर शब्द ह; महिपासुर दाब्दसे 
महिसुर और महिसुरसे मसूर हो गया है । ( महिषासुरकी कथा भारत-भ्रमण-'५ वे खण्ड 
के धामाकोटीके वृत्तांत में है ) मैसूर शहरसे १ सड़क पर्वोत्तर श्रीरंगपट्टनमकों गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय छावनाीके साथ मसूर शहरमें ७४०४८ मनुष्य 
थे, अर्थात्‌ ३६६९१ पुरुष और ३७३५७ ख्त्रियाँ। इनमें ५६८१६ हिन्दू, १५३०७ मुसछमान, 


(११२८ ) भारतभ्रमण-चतुथश्वण्ड़, सप्तद्श भध्याय | .. शऊरश 


१६४० कृस्तान, २३६ जैन, २७ सिक्‍्ख, १७ पारसी और ५ यहूदी थे । मनुष्य-गणना के 
अनुसार यह भारत वर्षमें ४३ वां ओर मैसूरके राज्यमें दूसरा शहर दे । 

मैसूर शहरमें सुन्दर चौड़ी सड़कें बनी हुई हूँ । बहुतले दो मंजिले तीन मंजिले सुन्दर 
मकान बने हैं और बहुतेरे कपड़े पोश हैँ । शहर साफ है। वषाकालम शहरका पानी बड़ी 
ठेजकि साथ दक्षिण ओर जाकर देवराज नामक बड़े जलाशयमें ओर किलेक। पानी दवराज 
जलाशयसे ४ मीछ दक्षिण एक दुसेर बड़ जलाशयमें गिरता है । 

शहरकफे दक्षिण किछा, किलेके भीतर मैसूरके महाराजका महर, फिलेके बाहर उसके 
पश्चिम वाले फाटकके सामने जगमोद्नन मद्दल नामक उत्तम मकान ( जिसको यूरोपियन 
अफसरोंके रहनेके लिये मद्दाराजने बनवाया है ), शहरके पूर्व यूरोपियन छोगोंकी बहुत सी 
कोठियाँ, किलेसे ठछगभग ६०० गज पूर्व महाराजका ग्रीष्म महल और किलेसे ३ मील दक्षिण 
शहरके पूर्वी भागमें ऊँची भूमिपर रेजीडेंसी है । पुरानी रेजीडेंसीमें शेशनकी कचहरी होती 
दै और महाराजके यूरोपियन मेहमान रहते हैं । दीवानके महहकों ड्यरूक आफ बेलिटनने 
अपने रहनेके लिये बनवाया था । 

इनके अलावे मैसूर शहरमें महाराजका कालढिज, बेस्लियन मिशन कालिज और श्वेत- 
वाराह, लक्ष्मीनारायण, अष्टभुजी इत्यादि देवताओंके सन्द्रि तथा किलेके महछके एक भाग- 
में खियोंका बड़ा स्कूल है, जिसमें ठगभग ६०० ब्त्रियाँ पढ़ती हैं । 

किला और महाराजका महल-शहरके दक्षिण चतुभंज शकलूका किठछा ह । किलेके 
तीन बंगछकी पत्थरकी दीवारें प्रत्यक ४५० गज ढम्बी और दक्षिणकी दीवार उससे कुछ 
आधिक टरम्बी है । किलेके उत्तर, दृक्षिग और पश्चिम फाटक, चार्रोओर खाई और पूवे तरफ 
द्वबराज ताराब है। किलेकी बनावट अच्छी नहीं है | किलेके भोतर महाराज तथा राज 
बेशके लोगों आर महलके कर्मचारियेंके मकान हैं । सड़कें तंग और टेढ़ी हूँ । सामने पश्चिम 
जेढखाना हे । 

किलेके भीतर महाराजका अत्युत्तम महू है। उसका अग॒वास पुत्र ओर है । महलके 
भीतर और उसके अगवास्तम चित्रकारीका काम है | महलके प्रधान फाटकसे एक रास्ता 
एक आंगनमें गया है, जिसके पश्चिम बगलके दरवाजेसे एक मार्ग महरुके पाश्चिम भागभें 
खरियोंके कमरोंमें गया है | उत्तर बगलमें हथियारखाना, छाइब्ररी और कई एक आफिस 
हैं । ऊपरके अम्बाविछास नामक उत्तम कमरेमे मैसरके सम्बन्धी अफसरोंकी तर्वारें हैं । 
किवाड़ोम चौँदी और हाथीद्वांत जड़े हुए हैं । 

महलके एक भागके विशाल कमरेमें महाराजका राजसिंहासन है। सिंहासन अजीर 
की लकड़ीका बना हुआ है, जिसपर हाथीदांत तथा सोने चौंदीके जड़ावका सुन्दर काम 
बना है। लोग कहते हैं कि मुगल बादशाह ओऔरंगजेबने सन्‌ १६९५९ में चिका देवराजको 
यह सिंहासन दिया था। उसके पीछे उसपर सोना चौँदी छूगाया गया। मैसूरके सब्र 
राजाओंको उसी सिंहासनपर राज तिछक होता है .और प्रधान उत्सवोंके समय महाराज उस 
पर बैठते हैं । महलके आगे सैदान और अन्य बगढोंमें गरीब छोगोंके मकान हैं । 

चामुण्डादेवी--मैसूरके किलेसे २ मीछ दृक्षिण-पश्चिम समुद्रके जलसे छगभग ३५०० 
फीट ऊंची चामुण्डा नामक पहाड़ी हू। पहाड़ीके ऊपर चामुण्डादेवीका; जिसको महिषमदिनी 


रे मसूरेन्‍्शट९३, (११२९) 


भी कहते हैं, मन्दिर बंना हुआ है। नीचेसे पहा्ड़के . शिखरतक ५३ मीलंकी अच्छी सड़क 
बनी है। दो तिहाई भार्गके ऊपर पहाड़ीके चट्टानमें नन्‍्दीकी बहुत बड़ी प्रतिमा बनी हुई दै। 
बहुत लोग चामुण्डाके द्शनको जाते हैं । 
.... मैसूर राज्य-यह राज्य डेकानके दक्षिण हिस्सेमें अद्जरेजी जिलॉसे घेरा हुआ २७९३६ 
वर्गमीलके क्षेत्रफलमें फैला है । हेदराबादके राज्यके अतिरिक्त भारतवर्षके किसी देशी राज्यकी 
मनुष्य-संख्या भैसर राज्यके मनुष्य-संख्याकी बराबर नहीं है । इसमें ६ जिले हैं; बल्ललोर, 
कोलार, तुमकूर, मैसूर, शिमोंगा और कदूर । राज्यसे महाराजको छगभग ९०६००००० 
. रुपया माल्गुजारी आती है | राज्यका सदर स्थान बड्गलोर और राजधानी मैसूर शहर है | 
बज्ञछोरकी छावनी अद्गरेजी सरकारके अधिकारमें है । क्‍ 
भैसूर राज्यके मैदानकी साधारण डैँचाई समुद्रके जछसे २००० फीदसे ३००० फीट 
तक है । देशकी भूमि नीची ऊँची है | पश्चिम घाटकी ओर अधिक पहाड़ियाँ हैं | पहाड़ियों 
के बहुत सिलसिले उत्तरसे दृक्षिणकों गये हैं; जिनमेंसे ८ पहाड़ियाँ समुद्रके जलूसे ५००० 
फीटसे ६३०० फीट तक ऊँची हूँ । राज्यमें स्थान स्थानपर नन्दीदुगें आदि बहुत चट्टान 
हैं, जिनमेंसे कई एक समुद्रके जलसे लगभग ४००० तथा ५००० फीटे ऊँचे हैं, और 
बहुतेरेके शिखर पर मीठे पानीके कुण्ड हैं। पूत्र समयमे वे दुगेम चद्टान किलेका काम देते 
थे। राज्यका बड़ा भाग मैदान है, जिसपर बहुतसे गाँव और कसबे बसे हुए हैं ।सन्‌ १८८१ 
में मैसूर राज्यके २४७२३ वर्गमील क्षेत्रफलमें छगभग ७००५ वर्गमीरल भूमि जोती 
गई, ५७१७ वर्गमीर जोतनेके लायक परती थी और बाकी ११९५१ बगेमील जोतनेके 
लायक नहीं थी । 
सूर राज्यके जज्ञरों और पहाड़ियांमें जगह जगह बाघ, तेंदुए, भालू, सूअर, 
सांभर, बनली भेड़, हरिन इत्यादि बहुत वनजन्तु रहते हैं। मेसर जिलेके जन्नलामे बनेले 
हाथी बहुत हैं, जो कभी कभी खेतोंकी हानि करते हैँ। सन्‌ १८७४ में खेदा वालॉने १$ 
हाथियोंको, जिनमें १३ दन्तैले थे, पकडा था | इसके अछावे मैसूर राज्यके शिमोगा, क्र 
आदि जिलोंम कभी कभी हाथी देख पड़ते हैं । दक्षिण हिस्सेमें कावेरी नदी बहती हैँ:॥ 
पछार और उत्तरी और दक्षिणी दोनों पनार नदी पूर्व भागमें हैं । राज्यके पश्चिमोत्तर भार 
तुगभद्रा नदी है। तुंग और भद्रा नदी पश्चिमीघाटसे निकलकर तुंगभद्रामें मिली हैं | द्वेमबती 
लछोकपावनी, शिमशा और अर्कंवती नदी काबेरीमें गिरती हैं। मैसूर राज्यकी कोई नदी नाव 
चलने लायक नहीं हैं। देशमें लगभग ३८००० तालाब हैं, जिनमें सबसे बड़ा सुलकर 
नामक तालाबका घेरा ४० मील है। राज्यके दक्षिण भागमें काली भूमिके मैदानोमें| रुई 
और मिलेट बहुत उपजते हैं । दक्षिण और पश्चिमके देशमें, जो नदियोंकी नहरोंसे पदाये 
जाते ह, ऊख और धान होते हैं । पूपंकी छाल जमीनके देशोंमें रागी और दूसरी सूखी 
. सिल होती है । जंगली लोग तसरके कीड़ोंकों लाकर बेचते हैं । । 
सन्‌ १८८५ ईंस्वार्मं मैसूर राज्यमें रागी ३३२९००० एकड़में और दूसरी सूखी 
फासिल; ५०९७००० एकड़में धान; १६४००० में ते निकलनेवाढी फसिलें; १३२००० . 
एकडुमें नारियल और एरकाका सख्त फल; १४२००० एकड़में काफी; २७००० में तरका- 
रियो; २१००० एकडमें रुई; २७००० में ऊख; २०००० में गेह्‌ और ६००० एक- 
डुमें तम्बाकू थी। हि 
७२ 


(११३१० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तदश अध्याय । र्छ 


रागी वहाँका प्रधान खोराक है । जंगलमें चन्दनकी लकड़ी बहुत होती हैँ । माछा- 
वारके किनारे और उसके आस पास श्रेत चन्दन हीता है; परन्तु मैसूर राज्य, कुर्गे आदि 
देशोंमें आपसे आप बहुत श्रेत चन्द्नके वृक्ष उपजते हैं । मैसूर राज्यमें चन्दनके पेड़से विशेष 
आय होती है । सालाना १० छाखस १४ छाख तक चन्दनका बीज रूगाया जाता है । २० 
वर्षत्ते लेकर ४०-५० वर्षमें पेड़ पुष्ट होता है । दस्तकारी मशहूर नहीं है; क्योंकि खास करके 
बहुत छोग खेतिहर हैँ । कोलारके पास कई खानोंसे सोना निकलता है । गल्ले, एरकाका 
फल, काफी,चीनी और पान वहाँसे दूसरे देशोर्म जाते हूं । 

सन्‌ १८८३--१८८४ में मैसूर राज्यसे १ करोड़ ६ छाख रुपये मालगुजारी आई 
थी, जर्थात्‌ जमीनसे ७३०००००, महसूछसे १२९०००००, जंगलस ६०००००, स्टाम्पसे 
४५००००, विदेशों मालके महसूछसे ३००००० और तिकटसे ३००८०० मरुपये; वाकीमें 
अन्य आमदनी थी ! 

सन्‌ १८८४ में राज्यमें ८६ म्युनिसिपलछटी थीं। ३०२५ मील सड़क है । राज्यकी 
 तरफ्से ६३५०००० रुपयेके खर्चसे १४० मील रेलवे बनी हैं । सन २८८४ में ६१४९० 
विद्यार्थयोंके साथ २३८८ स्कूल थे, जिनमें ५९६६२ लछडके और ३८२८ लड़ाकियाँ पढ़ती 
थीं। इनफे अछाब १ पागछखाना, १ कोढ़ीका दवाखाना, ३२ साधारण दवाखाने ओर 
१७ मरीजखाने हैं । 

मैसूर राज्यकी दस्तकारी बहुत प्रासिद्ध नहीं है, क्योंकि सब साधारण लोग खेती 
करते हैं । राज्यके अनेक हिस्सोंकी खानियोंसे खास कर बंगछोर जिलेम छोहा निकाला 
जाता हद । ठगभग ३८००० मन लोहा प्रतिबषे निकलता है; बंगलोर जिलेके पश्चिमोत्तर 
कोलार जिलेम खानोंसे बहुत सोना निकलता है । तमकूर जिलेकी चन्द्र पहाड़ी धाराओंमें 
कुछ कुछ सोना मिलता है । कच्चा रेशम पहिले बहुत होता था; किन्तु अब कम होता दै 
क्योंकि रेशमके बहुत कीड़े बीमारीसे मर जाते हैं | हारिहूर कसबेके बने हुए छाछ चमड़े 
चितलदुर्गके कम्बरछ और बंगलोरके भूषण तथा काछीन प्रशंसनीय होते हैं | राज्यमें चन्द्‌- 
नकी लकड़ी बहुत होती हे, उससे मेसूर राज्ययों औसत सालाना छगभग १५०००० 
रुपयेकी आमदनी है । 

मभैसूरके राज्यमें मेले बहुत होते हैं;--मंसूर जिलेमें कार्वेरीनदीपर चुचनकटा नामक 
बाँध है, जिसमें ७० फीट ऊपरसे पानी गिरता है ! रामसमुद्रम नामक एक नाला बाँधसे 
निकल कर २६ मील गया है, जिससे खत पटाये जाते हैं । बाँध और नाला दोनोंकों सब्र 
१६७२-१७०४ में मैसूरके राजा चिकादेव बोडियरने बनवाया । प्रतिवर्ष चाँधके पास छग- 
भग १ मास मेला होता है। वहाँ साधम छगमग २०००० आदमी जते हैं । 

मैसूर जिलेके अष्टग्राम सबंडिवीजनम काबेरी ओर छोकपावनी नदीके, संगमके समीप 
करिगट्टा पहाड़ी पर चैन्रम मेला होता है। मेलेम छगभग २०००० यात्री जाते हैं। 

मैसूर जिलेके तालकड़के निकट कावेरी नदीके किनारे पर मुड़कडोर नामक पविद् 
पहाड़ीपर समलिकाजुन नामक शिवका सन्दिर है | वहाँ प्रात वर्ष फात्गुनर्मे १५ दिन मेरा 
होता है । छगभग १०००० यात्री वहाँ जाते हैं । ( मसूर जिलेके नखनगुडीके मेडेका 
वृत्तान्त नअनगुड़ीमें देखिये ) । 


२७५. .. मैसूर-१८९३. (११३१) 


बंगलछोर जिलेमें बंगलोर शहरसे ३६ मील दक्षिण भर्कवती नदीके दहिने किनारेपर 
तालुकका सदर स्थान काऊनहल्छी नामक छोटा कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय ४३६० ममुष्य थे | वहाँ एक किलेके भीतर रंगनाथका एक पुराना मन्दिर 
है, जहाँ प्रति बहस्पातिवारको छमभग २००० आदमियोंका मेला होता है । 

बंगलोर जिलेमेँ बंगलोरसे कोलार जानवाी सड़कके निकट बंगछोर राहइरसे 
१८ मील पूर्वोत्तर एक नवदाके बायें किनारे पर ताछुकका सदर स्थान होसकोट नार्मके 
छोटा कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८२ में ४३७७ मनुष्य थे । वहां २ मील रुम्बा बांध! और 
एक सरोवर है; जिसके भर जानेपर पानीकी चादरके धेरेका विस्तार १० सील होजाता 
है । वहां प्रति बष दो मेले होते हैं । प्रत्येक मेलेमें लगभग ५००० मनुष्य वहां आते हैं । 

बेगछोर जिलेके तिरुमछ नामक गांवमें रंगनाथस्वासमी का एक मंदिर है । वहां प्रति 


वबष चेत्र है पूर्णणासी से १० दिन तक मेला होता है । मेलेके समय छगभग २००००मनुष्य 
बहां जाते 


कोलछार जिलेम अवानी नामक पत्रिन्न गांव है, जिसमें स्मात मतके साधुका एक मठ 
हैं । छोग कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रजी ढुँंका जानेके समय इस स्थान पर ठहेरे थ और इस 
गांवकी पहाड़ी पर महर्षि वाल्मीकि कुछ दिनों तक रहे थे । वहां रामचन्द्रका मन्दिर है, 
जहां प्रति बंपर सबेसीका बड़ा मेला होताह । मेलेमें लगभग ४०००० मनुष्य आते हैं। 

कोलार जिलेमें कोछलार कसंबसे ७ मील उत्तर बनरासी नामक छोटा गांव है । वहां 
प्रति बष तारीख ६ अपरैलस ९ दिन तक यरलप्पा देवता का मेला होताहे । मेलेमें लगभग 
२५००० आदमी आते हैं और बिकनेके लिये करीब ६०००० मवेसी आती हैं । 

कदूर जिलेके शगेरीम श्री शंकराचाये संप्रदाय का मठ और शारदा देवीका मन्दिर है। 
चहां नवरात्रमें तंथा अन्य समयोंमें बषम कई बार मेले होते हैं. ( #गेरीके वृत्तांतमें देखिए)। 

कदूर जिलेमें चिकमंगलूरसे १५ मीछ पूर्वोत्तर सक्रायमपट्टन नामक वस्ती है । वहां 
ऐसा प्रसिद्ध है कि इसी स्थान पर महाभारतमें प्रसिद्ध राजा रुक्‍्मांगद की राजधानी थी | 
वहां एक बड़ी तोप और ४ स्तंभोंके ऊपर एक चौखूटा पत्थर तथा रंगनाथ देवताका मन्दिर 
है, जहां प्रति वष रंगनाथ की रथयात्रा के समय बहुत छोग जात हैं. । और उनको भेड़ा 
बलिदान देते हैं । 

तमकूर जिलेके गुव्बीम॑ मेछा होता है, जिसमें दूर दूरसे सोदागर आते हैं और सब 
लरहके माल बिकते हैं । 

तमकूर जिलेके यदीपुर गांवर्मे प्रति बषे चैत्रमासमें सिद्धेश्वरम्‌ की यात्रा का मेला 
होता है । मेला ५ दिन रहता है । छगभग १०००० मनुष्य आते हैं। 

तम्कूर जिलेमें तमकूर कसबेसे १५ मील उत्तर शीबी नामक गांव है, जिसमें रगभग 
५०० बष का बना हुआ नर्सिहजीका प्रसिद्ध मन्दिर है । मन्दिरके चारों ओर ऊंची दीवार 
है । वहां माघनें १०५ दिन मेला होता है । मेलेमें लगभग १०००० मनुष्य आते हैं और बड़ी 
सौदागरी होती है । 

शिमोगा जिलेमे शिमोगा कसबेसे ३० मील दृक्षिण-पद्चिनम -तुंगनदीके बार्य किनारेपर 
तिथिहुली नामक गांवमें एक खाल है । वहां के छोग कद्दते हैं कि परशुरामजीने इसको 


(११३२) भारतभ्रमण-चतुर्थेलण्ड, सप्तदूश अध्याय । : >जेरेकह 


अपने परशासे बनाया था। वहाँ अगहनमें मेला होता है । मेलेमें छप्भग ३००००० रुपयेकी 
मवेसी आदि वस्तु बिकती हैं। ३ दिन उस खालम हजारों आदमी स्नान करतेहैं । उस गांव 
पुराने मठ हैं । 
मैसूर राज्यके दुदेरी तालुकमें नया कनहूट्टी नामक गांव है, जिसमें छिंगायत छोगोंके- 
महापुरुष प्रसिद्ध टप्पारुद्रका समाधि मन्दिर है । वहां प्रति व रथयात्राका मेला होता है, 
जिसमें लगभग १७००० यात्री आते हैं । 
मैसूर राज्यमें हसन कसबेसे २३ मीछ पश्चिमोत्तर वेल्वर नामक पुराना पवितन्न गांव है। 
वहाँ प्राति वषे वशाखमें ५ दिन मेला होता है । ( वेलूरमें देखिये ) । 
मैसूर राज्यमें चंचनगिरि नामक पहाडीके पादमूलके पास गंगाघधरेश्वरका मेला द्वोता है ॥ 
मेला १५ दिन रहता है; उसमें छगभग १०००० मनुष्य आते हैं। 
मैसूर राज्यके आतिकुप्पा तालछुकमें मैठकोटा नामक गांव है, जिसमें विशेष करके 
बैष्णव लोग रहते हैं। श्रीरामानुजस्वामीने १२ वीं सदीम वहाँ १४ वषे निवास किया था। 
वहाँ रामानुजीय संप्रदायका एक प्रसिद्ध मठ और कृष्णका मन्द्रि और ऊँचे चद्टानके ऊपर 
नूर्सिहजीका मन्दिर हू । उस गांवके निकट एक प्रकारकी सफेद भिद्ठी होती है; दूर दूरके 
आचारी लोग अपने छलछाट पर तिलक करनेके लिये उसको लेजाते हैं । उस गांव 
के निकट एक पर्वके समय प्रति वर्ष छग़भग १०००० मनुष्य आते हैं। रामानुजीयें 
संप्रदायकी ८ गही प्रधान हैं, जिनमेंसे मछकोटा, तोताद्ी ओर तिरुपदीकी गद्दीपर विरक्त 
आचारी रहते है । 
मैसर जिलेकी सीमाके पास कुगंके पश्चिमोत्तरकी सीमाके निकट मदरास हातेके 
क्षिणीकिनारा जिलेमे पश्चिमीघाटके एक कंटा पहाड़ियोंके सुन्नह्मण्य सिलसिलेकों एक 
चोटीको पुष्पगिरि कहते दँ। आदमी कठिन चढ़ाईसे ३ घण्टेस वहाँ पहुंचता है। 
उसके नीचेके ढाढू बगलके सघन वनमें बनेले हाथी रहते हैं । वहाँ प्रति वर्ष माषके 
मेलेमें बहुत यात्री आते हैं । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाक समय मसूरके राज्यके २७९३६ वर्गमीलके 
क्षेत्रफलभ ४९४७३६०४ मनुष्य थ; अथात्‌ २४०८३४५१ पुरुष और २४६०१५३ खियां । 
इनमें ४६३९१२७ हिन्दू, २५२१७४ मुसलमान, ३८१३५ कृस्तान, १३२७८ जन, ३५ 
पारसी, २९ सिक्ख, २१ यहूदी और ५ बोद्ध थे । इनमें सकड़े पीछे ७४ कनड़ी बोलने 
वाले, ९५ तेलगु अर्थात्‌ तैरूँंगी भाषाबालं, ४३ उद भाषावाले, ३२ तामिल बोलने वाले और 
3 अन्य भाषावाले थ । मसूर राज्यमे नीच लिखी हुई जातियोंके छोग इस भांति पढ़े हुए थ, 
ग्राति हजारमें ८१९ बनिया, ६७८ ब्राह्मण, 3८ ब्राह्मणी और ६६४ कोमटी पुरुष तथा १२ 
कोमटीकी स्तरियाँ । राज्यके पूवके एक छोटे भागके अतिरिक्त राज्यके सब लोग कनड़ी भाषा 
बोलते हें । 
खन्‌ १८८१ की मनुष्य-ाणनाके समय मैसूर राज्यके २४७२३ वर्गमील क्षेत्रफलमें 
४१८६१८८ मनुष्य थे; अथांत्‌ ३९५६३३६ हिन्द, २००४८४ : मुसछमान, २५२४९ 
कस्तान, ४७ पारसी, ४१ सिक्‍र, ९ बौद्ध, ९ यहूदी और २१ अन्य, जिनमेंसे हिन्दुओंमें 
<४०३५२१ बकिलिगा ( खेती और मजूरी करने वाले ), ४७०२६९५ छिंगायत, २९५१९५६५ 
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(११३२४) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, संप्रदश अध्याय | :... , २७८ 


कुरुमेवर (भेडिहर), १६७७५५ नेयिगर ( बिनाइके काम करने वाले ) १६२६५२ त्राह्मण, . 
८४५८३ उपार ( नमक बनाने वाले ), ८४४०७ इदगा ( ताड़ी वाले ), ८२४७४ कुंचिगर 
( पीतल तथा ताम्बेकी चीज बनाने वाले ) ६९९२८ अगासा ( धोंबी ), ५७९१६ गोल्ार 
( चरवाहा ), डम्बेरा इत्यादि, ४४२८३ टिगढर ( बागवान्‌ ), ४१२३९ महाराष्ट्र, ३१२६५. 
कुम्भार, ३०३७६ नापित (नाई), २९४४९ घनिगा (तेली ), २५९८० कोमटी 
( व्योपारी ), १६८७३ सतानी ( मन्दिरोंके पुजारी ), १३२०१ श्षत्री, ५७१८ आदि 
निवासी जातियोंके छोग और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । मुसलमानोंमें १७०२९६ 
सुन्नी, ७५०५७ पिंडारी, 2६५६ लब्बा, ४२४८ सीया, ३७७७ दइरा, ५१६ बहाबवी, ३८५ 
मपिला और २५७५१ अन्य किसिमके थे । 

सन्‌ १८९५१ की मनुष्य-गणनाके समय मैसूर राज्यके नीचे लिखे हुए कसबोंमें 
१०००० से अधिक मनुष्य थर;-बज्गञछोर जिलेके बद्नललोर कसबेमें १८०३६६, मैसूर जिलेके 
मैसूर कसबेमें ७४०४८ और श्रीरंगपट्टनम्‌ में १२००१, कोछार जिलेके कोलार कसमेमें. 
१२१४८ और चिकवालापुरमे १०६२३, शिमोगा जिलेके शिमोगा्म ११३४० और तमकूर 
जिलेके तमकूर कसबेम॑ ११०८६ । 

मभैसर राज्यके आस्तिकामम शंकराचार्यक अद्वेत मतके स्माते, माधवाचार्यके द्वेत मतके . 
लोग और रामानुजीय संप्रदायके विशिष्टाठैत मतके वैष्णव लोग बहुत हेँ;-स्मार्त छोग 
कहते हैं कि जीव ईश्वरसे अछूग नहीं है, वह उन्हींका हिस्सा हैं; माधवाचायेके मतके 
लोगोंका कथन है कि ईश्वर और जीव अरछूग अछग हैं और रामानुजीय संप्रदायके छोग 
कहते हैं कि मायाविशिष्ट ब्रह्म है, जीव ईश्वरसे अलग होकर जन्म लेता है और मरनेपर 
इंधर्में मिल जाता है । 

माघवाचायके संप्रदायक लोग मैसूर राज्यमें बहुत हैं । कोडगु (कुर्ग ) देशके पश्चि- 
मर्के भागमें उडपीपुर गाँव है; डसीपें माधवाचायका जन्म हुआ था । उस गाँवम 
माधवाचायेका मठ है। 

मैसूरके राज्यम जज्गली जातियोंमेंसे. एक प्रकारसे छोगोंकी झोंपड़ियाँ वृक्षोंकी डाल 
पातसे बनती हैँ । वे छोग शिकारसे अपना निवाह करते है; किन्तु अब कुछ छोग 
वृक्षोंकों काटते हैं और काफीकी रोपाईमें काम करते है । वे लोग जाति भेद नहीं रखते । 
प्रत्येक गाँबम उनका एक मुखिया रहता है। उनके शिरका बाल मोटा तथा १५ इच्च तक 
लम्बा होता हैं, जिसको वह पीछे एक रस्सीसे बाँधते हैं । उनकी स्त्रियाँ पुरुषोंके साथर्मे, 
काम नहीं करती हैं । जड़ली लोगोंमें एक जातिके लोग केवल जड्गली पेदावारोंस अपना 
निवाह करते हैं । वे छोग वृक्षोंसे मधघुमक्खियोंके मधु निकालकर इकट्ठे करते हैं । पुरुष 
तथा सत्री दोनोंके मुख मोटे तथा बेडोल होते हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कुधा--महाभारत--( अश्वमेधपवे, ८३ वाँ अध्याय ) राजा युघि- 
पछ्विरने कौरवोंको जीतनेके पश्चात्‌ अश्वभेध यज्ञका सामान किया । अजुनकी रक्षा यज्ञ- 
अच्व छोड़ा गया । अजुन देश देशके राजाओंकों जीतते हुए दक्षिण समुद्रकी ओर गये । 
उन्होंने उस त्रफके द्वाविण अर्थात्‌ द्राविड, अन्ध्र, माहिषक अर्थात्‌ मैसूर वाले, काछगि-- 
रोय अथोत्‌ नीलमिरे वाले बीरोंको संप्राममें परास्त करके सुराष्ट्रको ओर गमन किया ।. 
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। आदिव्रह्मपुराण--( २६ वा अध्याय ) भारतवर्षके दक्षिण भागमें माहिषक, मैलेय 
अथात्‌ मलयगिरि इत्यादि देश हैं । 
इतिहास--मैसूर राज्यमें कई एक शिलालेख तथा ताबके पत्तरोंके लेख मिले हैं, 
जिनसे महाभारत और रामायणमें लिखे हुए कई एक स्थान पहचाने गये हैं । जान पड़ता 
है कि इंसासे छगभग ३०० वर्ष पहिले बौद्धोंके भेदिया अर्थात्‌ गुप्त दूतने उस देशको देखा 
था । जैन छोग बहुत दिनोंतक मैसूरमें प्रधान बनकर रहे । उनके बनाये हुए बहुतरे सुन्दर 
मन्दिर और अन्य स्मरण चिह्न विद्यमान हैं। 
ऐतिहासिक समगप्रमें प्रथम मैसूरका उत्तरी भाग कइम्ब बंशके राजाओंक अधीन था । 
उन्होंने १४ वीं सदीर्म राज्य किया; पीछे व छोग चालुक्यवंशके राजाओंको “कर” देते 
थे । उस समय गड्जा वंशके राजा मेसूरके दक्षिणी भाग और कोयम्बतरमें राज्य करते थे । 
उनकी राजधानी पहिले कोयम्बत्र जिलेके करूरमे और पीछे कावेरी नदीके पास तालक- 
दम्मे थी । ९ वीं सदीमें चोला बंशके राजान तालकदके गज्ञा वंशके राजाका विनाश किया। 
मैसूर शाज्यके पूर्वी बगछका एक भाग पहिले पहलत्र वंशके राजाओंके अधिकारम था 
७ वीं सदीमे चालुक्य वंशके राजान पललतब-वंशके राजाकों परास्त किया; किन्तु पलकव 
वेशवाले १० वीं सदी तक उनके बड़े दुश्मन बने रह । चालुक्य्र वेशवालोंने चौथी 
सदीमें हिन्दुस्तानके उत्तरस आकर एक फेले हुए देशकों जीता, जिसका एक भाग १२ 
वीं सदीके अन्ततक उनके अधिकारमे था | बाद बलल्‍लाला वेशंके राजाने उनको परास्त 
करके उनका राज्य अपने राज्यम मिला लिया । जान पड़ता है कि चोला वेशके राजा- 
ओने मैसूरमें १५० बर्षले अधिक राज्य नहीं किया | कडचुरिया वशब्रालोंका राज्य भी 
ऐएसाही बहुत समय तक नहीं रहा । 
होौसला वलल्‍्छाल वशक्रे राजा, जा जेन धर्मी थे, बड़ लड़ाके थ। उन्होंने मेसूरके 
वत्तेमान राज्यके सम्पू् पश्चिमी, दक्षिणी तथा मध्य भागक्ों और कोयम्बुतूर, सेलम और 
घारवाडके हिस्सेको जीता । उनकी राजधानी द्वार समुद्र ( द्वारकावतो पाटन ) था। सन्‌ 
१३१० में दिल्लीके अलछाउद्दीनके जनरकछ मलिक काफूरने बल्छाल वंशके राजाकों कैद किया 
और शहरों लूटा । सन्‌ १३२६ मे महस्मद तुगलककी भेजी हुई सेनाने द्वार समुद्रको 
अच्छी तरहसे बरबाद किया । जैन राजाओं और उनके पाछिके राजाओंके समयक बहुत 
मन्दिर अबतक विद्यमान हैं । पीछेके राजाओंके मन्द्रोंमेंस होसलेश्वरका मन्दिर हिन्दुस्ता- 
नके विचित्र मन्दिरोंमेंसे एक है । 
होसला बल्लाछ वंशक्रे राज्यका अन्त होनेपर सन १३३६ भे बारंगछकी कचहरीके 
अफसर बूका और हूरिहरने विजयान गरका राज्य कायम किया । विजयानगरके हिन्दू 
राजा और वहमनी वशके मुसछमान बादशाहसे क३ बार लड़ाई हुई । एसा प्रसिद्ध है कि 
मैसूर शहरके स्थान पर पहिले एक गाँव था । मैसूरके बोडियरके पूतजजने सन्‌ १५२४ में उस 
गाँवके पास एक किला बनाया और उसका नाम मद्दिषासुर जिसको उसके वशकी इृष्ट देवी 
चामुण्डाने माराथा, रक्खा | वही नाम शहरका भी पड़ा, किन्तुर्पाछे महिप।सुर नाम बदछूकर 
मैसूर हो गया । सन्‌ १६६५० में दक्षिणके ५ मुसलमान वादशाहोंमेंसे.४ न मिछ्कर विजयानग- 
रके रामराजाकों ताछीकोटरम परास्त करके मार डाला । रामराजाके वंशधर अपनी राजधानी 
की छोड़ कर पेनुकुण्डा और चन्द्रगिरिम हुकूमत करने लगे । 


(११३१६ ) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, सप्दश अध्याय । .. एट८० 


पेनुकुंडके नरोसिंद राजाके निर्बछ होनेपर छोटे २ अनेक देशी प्रधान स्वाधीन बने 
गये, जिनमें एक दक्षिणके मैसूरकां बोडियर था । कनड़ी भाषामें मालिक तथा प्रभुको बोडि- 
यर कहते हैं | मैसूर बोडियरकी राजधानी था । पहले मेसूरके प्रधान लोग विजयनगरके 
राजाके प्रतिनिधिको, जो श्रीरंगपट्टनममें रहते थे, खिराज देते थे । सन्‌ १६१० में मैसूरके 
बोड़ियरन पेनुकुंडाके सूबेदार तिरुमलईसे श्रीरद्गपट्टनमकऋा किछा छीन लिया; तबसे मैसूर 
राज्य नियत हुआ । ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा बोडियरका, पूर्व पुरुषा विजयराज नामक 
याद्व क्षत्री अपने भाई कृष्णयाजके साथ सन्‌ १३९५९ मे काठियावाड़के द्वारकासे आये; 
उनकी ९ दीं पीढ़ीमं राजा बोडियर थे । चमाराज और कंढीराज राजा बोडियरके उत्तराधि- 
कारी हुए | केंढीराजन सन्‌ १६३८ स १६०८ तक योग्यताके सहित राज्य किया । उन्होंने 
राजधानीकी किलाबन्दी किया और एक टकशालरू बनाया । उनके सिक्के सन्‌ १७६१ तक 
चलते थे । 
सन्‌ १६७० में चिका देवराज मसूरके राजसिंहासन पर बठे। उन्होंने अपने राज्यको 
दृक्षिणी भारतमें प्रर्यात राज्य बनाया । सन्‌ १६८७ मे राजवंशके छोग शैवसे वेष्णव 
होगये । सन्‌ १७०४ में चिकादेवराज मरगये । उसके बाद दो राजा हुए; उनमेंके पिछले 
राजा सन्‌ १७३१ में निःसन्तान मरगये; तब राजाके कुडका रामराज नामक एक आदमी 
मैसूरका राजा बता था; किन्तु दीवानने उसको गद्दीसे उतार कर कैद कर दिया; वह 
कदखानेहीमं मर गया | सन्‌ १७३४ में उस वंशके चिका कृष्णराज राजसिंहासन पर बठे। 
चिका कृष्णराजके राज्यके समय हेदरअछी एक मामूली सिपाद्दी था, जिसने सन्‌ 
१७६२ मे मैसूरके राजास उनका राज्य छीन लिया और बिदनोरक्री छूटसे मालामाल होगया। 
मैसूर राज्यके कोछार जिलेके बड़ीकोट नामक गाँवमें सन्‌ १७२२ में हेद्रअछीका जन्म हुआ 
था । उल्त समय उसका पिता फतह महम्मंद्खाँ सीराके नवाबके अधीन कोछारका फोनदार 
होकर बुड़ीकोटाम रहता था । हेद्रअलीऊ पुत्र टीपूसुलतानने हिन्दू राज्यक्रा चिह्न मिटा 
देनेके लिये मैसूरक किलेकों तोड़वा दिया और उसके साम्तानसे उससे एक मील पूर्व एक 
टोले पर नजराबाद नामक किला बनवाया, जिसकी चन्द निशानियाँ अब तक देखनेमें 
आती हैं । 
सन्‌ १७९०९ में अज्गजरेजोंने श्रीरद्नपट्टनमकी लड़ाइमें टीपूसुछतानकों परास्त किया । 
टीपू मारा गया । अज्गजरेजी सरकारने मैसूरके राजबंशके चमाराजक्रे पुत्र कृष्णराजको मैसूर- 
का पुराना राज्य, जिसको हैदरअलीने छीन लिया था, देदिया । टीपूके मरनेपर नजराबाद 
किलेके पत्थर उजाड़ कर मैसूरके पुराने किलेके स्थान पर फिर किछा बनाया गया ओर 
किलेके भीतर राजमहर इत्यादि इमारतें बनाई गई । श्रीरक्ञपट्टनम्‌ शहरकी घटती और 
मैसूर शहरकी बढ़ती होने छगी । राजा लड़के थे इस कारणसे राज्यका प्रबन्ध एक योग्य 
महाराष्ट्र करने छो | सन्‌ १८१० में सबालिग होने पर राजा कृष्णराज राज्याधिकारी हुए। 
उन्होंने महाराष्ट्र सरदारके जमा किये हुए धनको खर्च कर दिया । उनसे राज्धका प्रबन्ध 
ढचित भाँतिस नहीं चछा, इस लिये सन्‌ १८३१ में अड्जरेजी गवनमेंटने अपने कर्मचारियों 
द्वारा मैसूर राज्यक्रा प्रबन्ध करना आरम्भ किया । बन्नछोर शहर मैसूर राज्यका सदरस्थान 
बना । राजाको खेके लिये मालगुजारीका पाँचवाँ भाग मिलने छगा । सन्‌ १८६८ में 


नट१ ..._ नजनगुड़ी, तमकूर-१८९३., (१६१३७ ) 


राजा कृष्णराज ७५ व्षकी अवस्थामें मर गये । उसके उपरान्त कृष्णराजके गोद लिये हुए 
चुन्र जो उसी वेशके थे, चमाराजेन्द्र बोडियरके खिताबके साथ उत्तराधिकारी हुए, जिनकी 
अवस्था छः सात वषेकी थी। 
सन्‌ १८७६ से १८७८ तक मैसूरके राज्यमें बड़ा भारी अकाल था | उस समय 

मैसूर राज्यकी तरफसे ७० छाख रुपये खर्च किये गये और मालगुजारीके २८ छाख रुपये 
छोड़ दिये गये; तथा १५ लाख ५० हजार रुपये चन्दास आये, तिस पर भी राज्यके १० 
छाख मनुष्य और २ छाख ०५० हजार मवेसी अकालसे मरगये । 

सन्‌ १८८१ के माचमें अद्भरेज महाराजने नये मद्दाराज सर चमाराजेन्द्र बोडियर जी ०सी० 
एस ० आईको राजाका पूरा अधिकार दे दिया | मिष्टर आर० सी०रंगाचाले दीवान बने &। 


नंजनगुड़ी । 

भैसूरके रेलवे स्टेशनसे १५ मीछ दक्षिण नजगुड़ीका रेलवे स्टेशन है । मैसूर राज्यके 
मैसूर जिलेम चामुण्डा पहाड़ीसे दो मील दूर कव्वानी और गुण्डल नदीके किनारेपर नखन- 
गुड़ी कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय ५२०२ मनुष्य थे । कनड़ी 
आपारमम नजनका अर्थ विष पीनेवाला अर्थात्‌ शिव और गुड़ीका अर्थ नगर हैं ( अथात्‌ शिव 
का नगर ) नअनगुड़ीसे १ मील दूर मसरके रेजीडेंटका एक बंगला है, जिसके पास कव्वानी 
नदीपर पत्थरका पुल बना हुभ हैं । 

नखनगुड़ीम ३८५ फीट लम्बा और १६० फीट चौड़ा जिसमे १४७ खम्भे छगे हैं; 
लंजुड़ेश्वर शिवका बड़ा मन्दिर है। नेजुड़ेश्वरकी छोग नीलकण्ठभी कहते हैं । मन्दिरके 
खर्चके लिये मैसूर राज्यकी ओरसे २०२०० रूपये प्रति साल मिलते हैं । वह्‌ मेसूर राज्यमें 
पवित्र स्थान है । वहाँ प्रति महीनेकी पूर्णिमाकों रथयात्राका उत्सव होता है.। चैत्र और 
अगहनकी रथयात्राके समय दक्षिण भारतके सब विभागोंसे हजारों यात्री वहाँ आते हैं । 

इतिहास--सन्‌ १७४० में मेसूरके एक दीवानने नेजुड़ेश्वरके पुराने छोटे मन्दिरके 
स्थानपर लंजुड़ेश्वरका वतमान मन्दिर बनवाया और एक दूसरे दीवानने उसको सुधारा । 


अठारहवाँ अध्याय । 


न्स््य्यस्च्य् लह ख्फ्रमम 
( भेसूर राज्यम ) तमकूर, श्रावन बड़गुला, इलेविठके मन्दिर, 
बेलर, श्रेगरीमठ ओर हारिहर, ( बम्बइई दातेमें ) हुनली, 
धारवाड़, ( पोचुगीजोंके राज्यमें ) गोआ, ( बम्बई 
हातेम ) कारबार, गोकणेती थे, जरसोपाके 
जलप्रपात ओर रत्नागिरि । 
तमकूर । 

बडुलोर शहरके रेलवे स्टेशनसे ४० मील पश्चिमोत्तर तमकूरका रेलवे स्टेशन है । 
: मद्रास द्वातेमें ( १३ अंश, २० कला, २० विकला उत्तर अक्षांश और ७७ अंश, ८ कछा, 


# सन्‌ १८९४ के अंतमें महाराज सर चमाराजेंद्र बोडियरकी मृत्यु होगई । उसके पश्चात्‌ उनके 
"पुत्र महाराज श्रीकृष्णराजेंद्र बोडियर बहादुर जिनकी अवस्था लगभग ११ वर्षकी थी उत्तराधिकारी हुए। 








(११३८ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय ।.... २८२ , 


५० विकत्य पूर्व देशान्तरमें ) दवरायदुग नामक पहाड़ीके दक्षिण-पश्चिमकी नेवक्ते पास 
तमकूर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा तमकूर है। 

सन्‌ १८५९१ की मनुष्य-गणनाके समय तमकूर कसबेमे ११०८६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
८५७१ हिन्दू, २०३३ मुसलमान, ३७४ कृस्तान और १०८ जैन। . 

केले, कसइली, नारियल इत्यादि वृक्षोंके कुजोंसे घेरा हुआ तमकूर कसबा है । 
कसबेमें कई एक चौड़ी सड़कें बनी हुई हैं | दशी लोगोंके मिट्टीके मकान खपड़से छाये हुए. 
हैं। यूरोपियन छोग उत्तर ओर बसते हैं। डिपुटी कमिश्चरकी कचहरीका विशाल मकान 
बना हुआ है, जो गोछाकार ढाँचेका तीन मज्जिला है । अन्य इमारतोंमें इस्टट कॉभिरनर, 
एज्जिनियर और अमलदारक आफिस, कई एक स्कूलोंके साथ एक मिशन जेलखाना, जिला 
स्कूल, अस्पताल, बगला और गिरजा हैं। वहाँ १२० लोहारखाने हैं, जिनमें छड़ाईके दृथियार 
और छूरियाँ बनती हैं। वहाँ भाँति भाँतिकी पत्थरकी मूत्तियाँ और विविध प्रकारके बाजेतयार 
होते हे । प्राति बहस्पाति वारकों मेला होता हैँ | ऐसा प्रसिद्ध है कि मेसर राजत्रंशके एक: 
राजाने तमकूरकों बसाया । 

तमकूर जिलेमे बहुत देशों कपड़े तयार होते हैँ । उस जिलेमें छगभग ४००० कपड़े 
बिननेकी ढरकियाँ तथा कारेगह और छगभग ३५००० सूत कातनेके चरखे है । 


आवन बड़गुला । 

तमकूरके रेलवे स्टेशनसे ६० मील ( बन्नछोर शहरसे १०० मील ) पश्चिमोत्तर अर्सी- 
केराका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे ८ मोल दक्षिण-पश्चिम मैसूरके राज्यमें श्रावन बड़गुला 
नामक गाँव है, जिसमें जन लोगोंके धर्मप्रचारक रहते हैं । उस गाँवके निकट इन्द्रवत्ता 
और चन्द्रगारि नामक २ पहाड़ियाँ हैं, जिनमेंसे इन्द्रवेता पहाड़ीके ऊपर मदानमें जेनोंके. 
तीथंकरामेंसे गोमतराय अंथांत गोमतेश्ररकी ७० फीट ऊँची प्रतिमा है | उसके आगेके 
शिलालेखसे जान पड़ता है कि उस प्रतिमाकों चामुण्डारायन वनबाया था। लोग कहते हैं कि. 
इसासे ६० वर्ष पहिले चामुण्डाराय था । वहाँ पुराने समयके बहुतस शिलालेख हैं ! घरेके 
भीतर कमरोंमें लगभग ७० छोटी जन मूत्तियाँ हूं ! चन्द्रगारे पहाड़ीके ऊपर १७ 


जन मन्दिर हैं । 
हलेवीड़के मंदिर । 


अतीकेराके रेलब स्टेशनस १० मील ( बड़लोर शहरसे ११०) मीछ ) पश्चिमोत्तर 
बानावारका रेलवे स्टेशन है| स्टेशनसे २० मील दक्षिण-पश्चिम मैसूर राज्यके बेलूर तालु- 
करें हलेबड एक प्राचीन गाँव है, जिसके पास पूरे समयके अनेक मकान तथा मन्दिरोंकी 
निशानियाँ ओर होसलेश्वर तथा केदारेश्वरके २ मन्दिर हैं । 

होसलेश्वरका मन्द्रि--५ फीट ऊँच चबूतरेपर १६० फीट रूम्बरा और १२२ फीट 
चोड़ा होसलेश्वरका प्राचीन मन्दिर है, जिसको हौसछा बलाल वेशके राजाने बनवाया था; 
सन्द्स्के चारोओर लगभग ३० फीट चौड़ो उस चबूतरेकी हॉसिया हैं। चबूतरंसे २०फीट 
ऊपर मन्दिरका कार्निस है । मन्दिरकी कारीगरी और बनावट विचित्र है । मन्दिर एक: 
ओर होसलेश्वर नामक बहुत बड़ा शिवलिड्ठ और दूसरी ओर पार्वतीजीकी सुन्दर प्रतिमाह ॥ 


२८३... हलेवाड़के मन्द्र, बेलूर, ग्ज्लेरीम5-१८९३. (११३९ ) 


मन्दिरके आगे जगमोहनमें नन्‍्दी बैल बैठा है । जगमोहनके आगे एक मण्डपमम १६ फोट 
लम्बा, ७ फीट चौड़ा और १० फीट ऊँचा दूसरा ननन्‍्दी हू । मन्दिर हालमें मरम्मत 
कया गया है। 

केदोरश्वरका मन्दिर--यह मन्दिर हौसलेश्वरके मन्दिरस बहुत छोटा हं; किन्तु इसकी 
कारीगरी उससे भी अधिक बारीक है। इसकी नेवसे इसके शिरतक उत्तम सद्भतरासोका 
काम है। मन्दिर १६ पहला है । फ 

मन्दिरके शिखरपर लछगकर एक वृक्षने पत्थरोंकों हटा दिया; बहुतसी प्रतिमा अपने 
स्थानोंसे हट गई, जो बड्शलोरके अजायबग्वानेम रखी हुई हैं। मन्दिर होन दछ्ाम है | 
उसका जगमोहन उजड़ रहा ३, तथा उसमें पौधे जम गये हैं । 


बेलूर । 
बानावारके रेलवे स्टेशनसे २० मीछ दक्षिण-मश्विम ऊपर लिखा हुआ हलेबीड़; और 
हलेबीडसे १० मील दृक्षिण-पश्चित, तथा हसन कसब्रेसे २३ मील पश्चिमोत्तर मसूर 
रशाज्यमें एक नदीके दुहिने किनारेपर तालठुकका सदर स्थान बेलूर एक म्युनिस्पलठ कसबा 
है, जिसमे सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २५१७ मनुष्य थ | पुराणांम बल्दरका 
नाम त्रेछ्ापुर लिखा है । उसको उस देशके लोग दक्षिणकी काशी कहते हू । 


चन्नकेशवका मन्दिर-ऊँची दीवारक॑ भीतर ४४० फीट रूम्बा और ३६० फीट 
चौड़ा अर्थात्‌ ६ बींघे विस्तारका आँगन है । आँगनमें चन्नकेशवका विशाल मन्दिर और 
: चार पाँच अन्य छोट मन्दिर हैँ । आगे पृर्व तरफ २ उत्तम गोपुर बने हुए हैं। मन्दिर आर 
जगरमाहनमें सड्गतरासीका बारीक काम है | चन्नकेशव ७ फीट्स अधिक ऊँचे ह। वहाँ 
प्रति वर्षके वेशाखमें ५ दिनों तक उत्सव होंता है, जिसमें छगभग ५ हजार मनुष्य आते हैं । 

१२ वीं सदीके मध्यम हौसला वल्लाछा बंशके राजा विष्णुवद्धनने, जेन धर्मसे वष्णव 
घमंमें आनेके पश्चात चन्नकेशवका मन्दिर बनवाया । उसके प्रसिद्ध कार्रगर डकनाचारीने 
मान्दर में विचित्र कारीगरीका काम बनाया था । 


श्ृंगेरी मठ । 

बानावारके रलवे स्टेशनसे १८ मील ( बड़़छार शहरसे १२८ मील ) पश्चिमोत्तर और 
हुबली ज॑क्शनसे १६० मील दक्षिण-पूत्र बिरूरका रेलेव स्टेशन हू, जहँस एक रेलवे शाखा 
पश्चिमोत्तर शिमोगा कसबेकों गई हू्‌। बिरूरके रेलवे स्टेशनसे रगभग ६० मीछ पश्चिम भेसर 
राज्यके कदूर जिलेमें तुग न्दीके उत्तर अथीत्‌ बाये किनारे पर (१३ अंश, २०७ कछा, १० 
विकला उत्तर अक्षांश ओर ७७५ अंश, १७ कला, ५० विकला पूर्व देशांतरमे)श्गेरी एक पवित्र . 
गांव है। झूंगेरीसे ५ मील पश्चिम श्द्भगिरि, जिसको लोग ऋषिश्वद्गभी कहते हैं, पहाड़ी 
हैं, जिसके नामसे झंगरी नाम पड़ा है | ऐसा प्रसिद्ध है कि वहॉही शंगी ऋषिका जन्म हुआ 
था । खदज्गगिरिका अपश्रेश खूंगेरी नाम है । झूंगेरी बस्तोमें मेसर राज्यकी एक तहसीलीं 
कचहरी, एक रुम्बी सड़क और मलिकाजुन नामक शिवका मन्दिर हैं । हूंगेरामें लगभग- 
१७०० मनुष्य बसते हैं । 


(११४०) भारतअ्रमण-चतुर्थेखण्ड, अष्टाद्श अध्याय । २८४. 


अंगेरी गांवके पास टीले पर शारदा देवीका प्रसिद्ध मन्दिर है | वहाँ जूगेरीमठ 
-तथा मठके स्वामी विद्याशंकर और झंगेरीभट्टका मन्दिर बना हुआ है. झंगेरीके आस पास 
चंदनके वृक्ष बहुत हैं और छोटी इछायची, काली मिचे और सुपारी बहुत उत्पन्न होती हैं। 
वहाँ नर्सिहर्जीका एक मन्दिर है । 
अंगेरीमठम शंकराचार्यंकी नियत कीहुई गद्दी पर तबसे इस समय तक छगातार 
गददीके उत्तराधिकारी छोग होते आंत हूँ । एक अद्गजरेजी किताबर्म श्रृद्केरीमठकी गद्दी पर 
क्रमसे रहने वाले २९ उत्तराधिकारियोंके नाम हैं । 
शड्ढे रीमठके वत्तमान स्वामी श्रीजगनृगुर शिवामिनव नृ्सिह भारती बड़े भारी पण्डित 
हैं। वह भारत वर्षके विविध प्रांतोंमें पप्यंटन करके बहुत द्रव्य छात हैं और पुण्य कार्यमें 
खर्च करते हैं | तुंग नदीकी घाटीमें मांगनी नामक उपजाऊ भूम खशब्लेरीमठकी जायदाद है 
और मैसरके राज्यकी ओरसे मठकों वार्पिक १००० रुपये मिलते हैं। वर्ष नवरात्र आदि पर्वो- 
के समय कई वार मम बड़ा उत्सव होता है, जिनमे ३००० से १०००० तक छोंग आते 
' हैं। उस समय सब जातिके छोगोंकों मठकी ओरसे भोजन कराया जाता है। और पुरुषोंको 
मुद्रा तथा झ्लियोंकों पहननेके कपड़े और चोली बांटी जावी हैं । 
श्रंगरीमठकी शाखा ४ मठ हैँ;--( १ )मैसूर राज्यम तुंगभद्रा नदीके तट पर कूड़ली 
गाँवम, ( २ )मैसर राज्यके वद्भलोर जिलेके शिवगंगा नामक गाँवमे, ( ३. ) मद्रास हातेके 
चह्मारी जिलेम किष्किन्धाके विरूपाश्षके मन्दिरके पास और ( ४ )बम्बई हातेके पूना शहरके 
पास संकेश्वरम । ह 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--कूमपुराण--( त्राह्मी-संहिता, २० वां अध्याय ) नील लछोहित 
- शड्ुर भक्तोंके संगलके लिये प्रकट होंगे और श्रात तथा स्मात मतकी प्रतिष्ठाके छियि सकल 
बेदांतका सार ब्रह्मज्ञान और निर्दिष्ट चम अपने शिष्योको उपदेश देंगे | 
दूसरा शिवपुराण--( उर्दू अनुवाद, ७ वां खण्ड, पहिला अध्याय ) अधर्मियोंके मत 
: प्रबल होनेके समग्र शिवजी एक ब्राह्मणके ग्रह जन्म लेकर शंकर नामसे प्रसिद्ध हुए । उन्होंने 
अधर्मका विनाश करके संन्यास धर्म तथा अंद्रेत मतको प्रकट. किया । 
भक्तमाल-लछगभग ३०० वर्ष हुए कि नाभाजीने भकतमाल नामक पद्म भाषाकाी पुस्तक 
बनाई । उसके ४३ वे अंकर्मे लिखा है कि शंकराचार्य थम पालन करनेके लिये कलियुगेंम 
प्रकट हुए । उन्होंने अनीश्वरवादी बौद्धों और कुतर्क जैनोंको परास्त करके धर्मविमुखोंको 
-सत मार्गम कर दिया। वह सदाचारकी सीमा । उनकी की(त विश्वर्मे फेली है। वह इश्वरके 
अंशसे अवतार लेकर मयादाक्रा पालन करते थे । 
इंकराचारय जीका जीवन चरित्र-शंकरदिरित्रजय आदि संस्कृत पुस्तकोंमें लिखा है 
कि केर् ( अर्थात्‌ मालाबार ) देशमें वृष परवेतके ऊपर पूर्णा नदीके किनारेपर ज्योति- 
- _हिग रूपसे शिवजी प्रकट हुए। वहॉके राजशेखर नामक राजाने उस लिंगकी प्रतिष्ठा 
करवाइ । उस लिंगके समीप काटली नामक नगरमें विद्याधिराज नामक पण्डितके गृह 
शिवजीने जन्म लिया । उनके पिता विद्याधिराजने उनका “शिवगुरु?:नाम रक्खा। और 
उचित समय पर मध्व पण्डितकी कन्यासे उनका विवाह कर दिया। जब २५ वर्षकी 
अवस्था होनेपरभी शिवगुरुके कोई सन्‍्तान नहीं हुईं, तब वह अपनी भायांके सहित नदीर्म 
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स्‍तान करके वृष पर्वेतपर शिवजीकी आराधना करने लगे | शिवजीके प्रकट होने पर शिव- 
गुरुने उनसे पुत्र मांगा | दिवजीने पूछा कि तुम अल्प बुद्धिवाले बहुत पुत्र कि थोड़ी आयु 
वाल सर्वज्ञ एक पुत्र लोगे ? शिवगुरुने कहा कि मुझको थोड़ी आयुवाला सर्वज्ञ एकड़ी 
पुत्र स्वीकार है । शिवजी उनको यही वर देकर चले गये। उसके अनन्तर गर्भ धारण 
करनेसे १० मासपर शिवगुरूकी भायांके पुत्र उत्पन्न हुआ । श्रीशक्रजीकी आराधना करनेसे... 
पुत्रका जन्म हुआ, इस लिये शिवगुरुने उसका नाम श्भर रक््खा । शझ्डरकी ७ बर्षकी 
अवस्था होनेपर उनके पिता शिवगुरुका दृहान्त द्वोगया । शद्भुरने ८ वर्षकी अवस्थामें अपनी 
मातासे आज्ञा लेकर नर्मदा नद्दीके तीरपर जाकर श्रीगौड़पादजीके शिष्य गोविन्दनाथ 
अर्थात्‌ गोविन्दानन्द्स, जिनको गोविन्द योगीद्रभी कहते हैं, संन्यास घर्मकी शिक्षा ली । 

कुछ समयके पश्चान गोविन्दानन्दनें शंकरकों आज्ञा दी कि तुम काशीपुरीमें जाकर 
ब्रह्मसूत्रोपर भाष्यकी रचना करो । शझ्लुरने काशीमें जाकर कावेरी तटके निवासी एक 
ब्राह्मण कुमारकों संन्यासकी दीक्षा देकर उसका सतन्दन नाम रक्खा और अन्य बहुतेरे 
छोगोंको संन्‍न्यासकी दीक्षा देकर अपना शिष्य बनाया । उसके उपरान्त वह अपने- 
शिष्योंके सहित तीर्थ भ्रमण करते हुए बद्रिकाश्रम पहुँचे । उन्होंने वहां कुछ दिन निवास 
करके व्यासजीके रचे हुए सूत्रॉपर भाष्य बनाया । उसके पश्चात्‌ शंकराचार्यने ईश, केन,. 
क्‌ठ, प्रशन, मुण्डक, माडूक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य और बह॒दारण्य, इन १० उपनिपदों 
पर भाष्यकी रचना की | उसके पीछे उन्होंने भ्रगवद्गीतापर भाष्य किया। इन्ही तीनों 
भाष्योंकों ' प्रस्थानत्रयी”” कहते हैं । इनके आतिरिक्त शंकराचार्यजीने अनेक वेदान्त ग्रन्थोंको' : 
बनाया और अपने बनाये हुए ग्रन्थोंको अपने शिप्योंकों पढ़ाया। उन्होंने अपने प्रेमपात्र 
शिष्य सनंदनका नाम पद्मपाद रकखा । | 

शंकराचायजीने प्रयागमें जाकर भट्ट पाद नामक महात्माका, जिसका नाम कुमारिलभी 
है, दशन किया। भट्टपादने कहा कि हैं शंकर ! यदि तुम अद्वत मतका प्रकाश करना चाहते 
हो तो माहिष्मतीमें जाकर चारों दिशाओंमें प्रसिद्ध कममीमांसाके सिद्ध करनेवाले मण्डन 
मिश्रको शास्त्रार्थमं परास्त करो । उसके परास्त होने पर सम्पूर्ण पाण्डित परास्त होनेके तुल्य 
हो जायेंगे । भट्टपाद एसा कह कर परमघामको चले गये । क्‍ 

शंकराचार्यजीने नर्मदा नदीके तटपर माहिष्मतीपुरीम जाकर पण्डित सण्डनमिश्रसे 
कहा कि तुम हमारे साथ शाख्रार्थ करो; जिसका पराजय होगा वह जीतने बालेके सतकी 
ग्रहण कर उसका शिष्य होजायगा । तुमने वेदानुकूल अद्वेत मागेको छोड़कर कर्म मागेहीका 
आश्रय लिया है; कि तो तुम अद्वैत मत ग्रहण करलो नहीं तो हमसे शाख्राथ करो। मंडन- 
मिश्र बोड़े कि मुझको शाख्तार्थ करनेकी सवेदा इच्छा रहती है; किन्तु ऐसा कोई मुझको 
नहीं मिलता । में तुम्हारे साथ शात्पार्थ करूंगा; परन्तु हमारे तुम्हारे बीचमें अवश्य कोई 
मध्यरथ होना चाहिये, जो जीत द्वारका निर्णय करे । उस समय दोनों आदर्मीकी सम्मतिस 
मण्डनमिश्रकी सरस्वती नामक ख््री मध्यस्थ बनाई गई । शंकराचार्यने कहा कि परास्त 
होजाने पर में गरुआ वस्र और सन्यास कर्मको छोड़कर ब्वेत वस्र धारण करके पुनः गहस्थ 
हो जाऊँगा । मण्डनमिश्रने प्रभ किया कि शाख्तार्थमें हार जाने पर मैं इेत वस्र और 
अहस्थाभ्रम धर्मका परित्याग करके गरुआ वस्र और संन्यास ध्मको प्रहण 
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करलूंगा । उस समय मण्डनमिश्रकी भायों सरस्वतीने दोनोंके कण्ठमें पुष्प-. 
की एक एक साछा पहना करके उनसे कहा कि शाख्राथे करते करते 
जिसके कैठ की माला कुभडाय जाय वहू अपन को परास्त हुआ समझ ले। श्रीशंकराचार्ये- 
जी और संडनमिश्र का परस्पर शाख्राथ होने छा | दोनों अपने अपने अनुकूल युक्तिसे बद- 
का प्रमाण देने छगे | पांच छः दिनसे आधिक शास्त्राथ होनेके पश्चात्‌ शंकराचायेने जब अनेक 
रीतियोंसे श्रतियोंके प्रमाणसे जीव और बत्रह्मका अभेद सिद्ध किया तब मंडनमिश्रके गलेकी 
माला कुंभला गई । सरस्वतीने मंडनमिश्रका पराजय स्वीकार करके शंकराचार्यसे कहा कि हे 
यतिराज ! तुमने मरे. पतिकों पूर्ण रीतिसे नहीं जीता; क्योंकि वेदमें छिखा हे कि पत्नी 
पुरप का आधा अंगहैे, इसलिये तुम मुझको भी शाम्मार्थमें जीत कर इनको अपना दिष्य 
बनाओ । शंकराचायने सरस्वतीका वचन स्वीकार किया । शंकराचार्य और सरस्वतीका 
१७ दिनों तक शास्त्राथ हुआ किन्तु किसी का पराजय नहीं हुआ, तथ॒ सरस्वतीने विचार 
किया कि शंकराचार्य आजन्म ब्रह्मचारी हैं, इस कारणसे यह 'कामशास्त्र” को कुछ भी 
नहीं जांनंत होंगे; इनसे कामशास््रमें प्रन्न करनेपर मेरा विजय होगा; ऐसा विचार उसने 
डंकराचार्यसे प्रइझन किया कि काम की कला कितनी हैं, उसका स्वरूप क्‍या है, वह किस 
स्थान पर रहता हैं, उसकी पूतष की तथा अंतकी म्थिति किस भांति है और ख्ल्री पुरुषमें 
उसकी विलक्षणता क्‍या है इत्यादि ; शंकराचार्य कुछ काल तक मौन रह शोच करके बोले 
कि है सरस्वती ! इन प्रश्नोंके उत्तर देनेके लिये तुम मुझको एक एक मासका समय दो, तब 
मे कामशास््रमत भी तुम्हारा पराजय करूंगा | सरम्वर्तीने उनका वचन स्वीकार किया। 
शंकराचायजी कामशासत्र जाननेके लिये अपने शिष्योंके सीोहेत मंडनमिश्रके घरसे 
चल् दिये । उन्होंने जाकर एक स्थान पर एक गुहामें अमरूक नासक राजाका म्रत शरीर 
देखा । तब उन्हांने पद्मपाद आदि शिष्योंसे कहा कि में इस राजाके शरीरमें प्रवेश करके 
इसकी स्त्रियोंसे काम शासत्रका ज्ञान प्राप्त करूँगा और फिर अपने योग बलसे उस शर्रारको 
छोड़ कर अपने शरीरमें आजाऊंगा । जब तक में लौट आऊं तब तक तुम छोग इस गुद्दामें 
मेरे मत शरीरकी रक्षा करते रहो ऐसा कह वह योग बलसे अपने स्थूछ शरीरको वहां छोड़ 
कर ज्ञानेंद्रियोंके सहित लिंग शरीर द्वारा राजाके शरीर में प्रवेश कर गये । तब वह राजा 
जीवित होकर अपने घर गया । राजा को देख पुरवासी और प्रजाओंकी परम आनंद हुआ। 
राजा इंद्रके समान प्रजापालन करने लगा, किंतु राजाका अलोकिक प्रभाव देखकर मंत्रियों- 
के चित्तमें बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ । वे कहने लगे कि जान पड़ता हू कि किस! योगिराजने 
दाज़ाके शरीरम प्रवेश किया है, इसलिये ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे योगी फिर अपने 
शरीरमें न जासंेके । एसा विचार कर मंत्रियोंने गुप्त भावसे दृतोंकी आज्ञा दी कि तुम लोग 
मतकोंकों खोज खोज अम्रिमे भस्म करदो । इधर राजा संय्रूण राज्य भार मंत्रियोपर छोड़कर 
स्ियोँके साथ अनेक प्रकारके विषय भोग भोगने लगे | उसके उपरान्त उन्होंने कामशालत्रके 
जानने वालढ्नोके साथ विचार करके भाष्य सहित वात्स्यायन सूत्रोंका अभ्यास कर लिया और 
अंगारका निधि रूप “अमरू शतक” नामक एक ग्रन्थ बनाया । उधर शंकराचार्यजीके 
दैष्योने देखा कि अवधिके एक माससे पाँच छः दिन अधिक बीत गये; किंतु स्वामीजी छौट 
कर नहीं आये । तब वे छोग स्वामीजोके शरीरकी रक्षाके लिये कुछ चेलोंको छोड़कर उनको 
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ख़ोजनेके लिये वहांस चककर:अमरुक नामक राजाके राज्यमें पहुँचे । उन्होंने वहाँ जब 
सुना कि अमरुक राजा मरकर फिर जी गया है और: वह बड़े न्यायसे अन्न प्रजा पालन 
करता है तत्र समझ लिया कि इसी राजाके शरीरमें गुरु महाराज हैं ! शिष्योंने जब उस 
राजाके शरीरमें स्थित शंकराचाय की अपनी गान विद्याकी चतुरता दिखलाई तब शंकराचार्य ने 
शिष्योंको पहचानकर अपने शरीरमें जानेकी इच्छा की । आचार्य जीने राजाके शरीरको वहाँ 
छोड़े कर लिंग शरीर द्वारा अपने पूवके शरीरमें प्रवेश करनेके लिये चछ दिया। उन्होंने 
गुहामें जाकर देखा कि राजाके मंत्रियोंके भेजे हुए दूत गण उनके मतक शरीरको भस्म कर- 
नेके निमित्त चिता पर रखकर उसमें अम्रि लगा रहे हैं । उस समय शांकराचार्यजीने अपने 
शरीरमे प्रवेश करके संकटसे छूटनेके लिये न्सिहुजीका स्मरण किया । जब नूसिंहजी प्रकट 
हुए तब अप्नि शांत होकर बुझ गई । उसके पश्चात्‌ शंकराचायजीने मण्डनमिश्रके घर 
जाकर उनकी स्त्री सरस्वर्तीकों कामशासत्रमें परास्त कर दिया | तब मण्डनमिश्रने विधि 
'पूबेक संन्यास धर्म अहण किया । शंकरजीने उनफो अपने शिष्योंमें श्रेष्ठ बनाया और उनका 
नाम सुरेश्वराचाये रक््खा । द 

शंकराचार्यजी दक्षिण दिल्ञामें गये | वहाँ सुरेश्वराचार्य आदि उनके शिष्योंने -शैव, 
पाशुपत, गाणपतल, शाक्त आदि मतवादियोंको शास्त्रायरम परास्त किया । उसके पश्चात्‌ 
जब शांकराचार्यजीने सिद्ध स्थानके पास श्रीवरढ्ली नामक ग्रासममें निवास किया था तब उस 
आमके प्रभाकर नामक विद्वान्‌ बआाह्मणने अपने १३ वर्षेकी अवस्थाके मूढ़ पुत्रकों उनके 
चरणोंपर डाल दिया । शंकराचार्यजीने उस पुत्रसे पूछा कि जड़वृत्तिवाला तू कौन है ९ 
उस समय शंकरजीके दशेनके प्रभावसे उसने विज्ञान छाम करके १२ फोकॉमें आत्मतत्त्व 
चणेन किया । तब शंकराचार्यने प्रभाकर ब्राह्मणसे कहा कि इन झोकोंसे आत्मतत्त्व हस्ता- 
मलकवतू प्रकाशित होता है, इस लिये इनको रचनेवाले तुम्हारे पुत्रका नाम अबसे हस्ता- 
सलक होगा उसके पश्चात्‌ शंकरस्त्रामी हस्तप्तछककों अपने साथमें लेकर तुन्नभद्गराके तटपर 
आज्ञेरी नामक पुरीम॑ आये, जहाँ पहिलेह्दीसे वह शारदादेवीकी स्थापना कर चुके थे। 
उन्होंने वहाँ शृंगेरीमठ स्थापन किया । शंकरस्वामीके शिष्योमें गिरि नामक एक मूर्ख शिष्य 
था, जिसने स्वामीजीके अनुप्रहसे तत्कारुंही सम्पूर्ण विद्य। प्राप्त करके तोटक छन्दरमें शंकरा- 
चायकी स्तुति की; इस कारणसे उसका नाम तोटकाचार्य करके प्रसिद्ध हुआ । स्वामाजीके 
मुख्य शिष्योंमें उसकी गणना हुई । उस (समय पद्मपाद, सुरेश्वराचार्य, हस्तामलठक और 
तोटकाचार्य शंकरस्वार्मीके शिष्योंमें प्रधान हुए । इनके अतिरेक्त समेत्पाणि, चिहिंछास, 
ज्ञानकन्द, विष्णुगुप्त, शुद्धकीत्ति, भानुमरीचि, ऋष्णदशन, बुद्धिव्रद्धि, विराचिवा द, अनन्ता- 
'नन्‍द्‌ इत्यादि उनके बहुत शिष्य थे। स्वामीजीकी आज्ञासे उनके शिष्योंने बहुतसे अन्थ 
बनाये । शंकरस्वामी ऋषिस्शगपर बहुत दि्नॉतक निवास करनेके पश्चात्‌ अपन घर गये 
क्योंकि एक बार घरपर जानेकों उन्होंने पहिले अपनी मातासे कहा था । उनके धर जानेपर 
उनकी माताका देृहान्त होगया । 

श्रीशंकराचायेजी प्रथ्वीर्म दिग्विजय फरके नास्तिक तथा द्वैतमत वाले लोगोंकों परास्त 
कर उनको शुद्ध अद्वैत मतमें छाये । उनका मत है कि इस प्रपंचमें जो कुछ देखनेमें आता है 
वह सब मिथ्या है । ब्रह्मस भिन्न कोई पदाथ नहीं है । ईश्वर और जीव एकही वस्तु है । इस 


(११४४ ) भारतअमण-चतुर्थेखण्ढ, अष्टादश अध्याय | २८८ 


कारणसे उन्होंने किसी आस्तिक मतको, जिसमें ईश्वरकी सत्ता मानी जाती है, खण्डन नहीं 
किया; अद्वेत भावसे सब मतोंको स्थापित किया विष्णु, शिव आदि देवताओंमें भेद रखनेवालें: 
छोगोंकों उनमें अभद्‌ बुद्धि रखनेको उपदेश दिया । उन्होंने कहा कि केवल त्रह्मही उपासना 
करने योग्य है; किन्तु उसकी उपासना करना कठिन है, इस कारणसे शिव, विष्णु, सूर्य, 
गणेश, दुगो इत्यादि देवताओंकी, जो उसके अंश हैं, समान भावसे उपासना करो । शंक- 
राचार्यजी जैन, बाद्ध आदि. मतामिसानियोंकों परास्त करनेके पश्चात्‌ कुछ शिष्योंके साथ 
बदारिकाश्रममें गये । वहाँ केदाराश्रममें उनका देहान्त होगया | उस समय उनकी १२ 
वर्षकी अवस्था थी । 

श्रीशंकराचायंजीके जन्मका कोई ठीक समय अभी तक्क ज्ञात नहीं हुआ है; परन्तु 
शिष्य परम्परास, जो शंकराचार्यके बादसे अभीतक चली आती है, अनुमान होता है. 
कि सन्‌ इस्‍्वीकी ९ वीं सदीमें वह थे । कुछ छांग उससे पहिछे उनके रहनेका समय 
अनुमान करते हैं । 

भारतवर्षकी चारों दिशाओंकी सीमाओंके पास शंकराचार्यंजीके ४ प्रधान मठ हैं, जो 
उनके ४ शिष्योंसे हुए हैं--दक्षिगकी सीमाकी ओर मैसूर राज्यके श्गेरी गाँवमें उनके 
शिष्य प्रथ्वीधराचार्यका झऋगेरीमठ है, जिसका भुवार संप्रदाय; भूभुवगोत्र सरस्वती, भारती 
और पुरी उपाधि; रामेच्चए क्षेत्र; आदि वाराह देवता; कामाक्षी देवी; तुन्नभद्गा तीथे; 
चैतन्य त्रह्मचारी; यजुर्वेद; और अहं ब्रह्मास्मि महावाक्य है । पश्चिमकी सीमापर द्वारिका- 
पुरीमें हंकराचार्यके शिष्य विश्वरूपाचार्यका शारदामठ है, जिसका कीटवार संप्रदाय, 
अवगत गोत्र, तीथे, आश्रम और श्रीपाद उपाधि, द्वारिका क्षेत्र, सिद्धेश्वर देवता, भद्रकाली देवी, 
गंगागोमती तीथ, स्वरूप ब्रह्मचारी, सामबेद्‌ और तक्त्वमसि महावाक्य है| उत्तरकी सीमाके पास 
गढ़वाल जिलेकी जोशीमठ नामक बस्तीमें शंकरजीके शिष्य तोटकाचार्य का जोशीमठ है, 
जिसका आनन्दवार संप्रदाय; भृगु गोत्र; गिरि, पवेत, और सागर उपाधि, बद्रिकाश्रम क्षेत्र, 
नारायण देवता, पुण्यागिरि देवी, अलकनन्दा तीथे, नन्‍द्‌ ब्रह्मचारी, अथवे वेद और अह- 
मात्मा त्रह्म मह वाक्य है। पूर्वकी सीमा पर उड़ीसेके पुरी जिलेके जगन्नाथपुरीमें शंकरजीके 
शिष्य पद्मपादाचार्यका गोवद्धनमठ है, जिसका भोगवार संप्रदाय, कश्यप गोत्र, वन 
ओर अरण्य उपाधि, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथ देवता, विभला देवी, मद्दोद्धि तीर्थ, प्रकाश 
ब्रद्माचारी, ऋगवेद और प्रज्ञानमानन्द ब्रह्म मह्ावाक्य हे । ऐसा मठाम्नाय आदि ग्रन्थोंमें 
लिखा है । 


हारेहर । 
विरूरके रेलवे स्टेशनसे ७९ मील उत्तर ( बद्धलोर शहरसे २०७ मीछ पिश्नमोत्तर ) 
और हुबली जंक्शनसे ८१ मील दृक्षिण-पूर्व हरिदृर का रेलवे स्टेशन है । मसूर राज्यमें मैसूर 
राज्य और बम्बई हातेके अद्भरेजी जिलेकी सीमाके पास तुड्डभद्रा न्दाके दृहिने किनारेपर 
(१४ अंश, ३० कला, ५० विकला उत्तर अक्षांश और ७६.अंश, ५० कला, ३२६ विकला 
पून देशांतरमें ) हरिहर एक छोटा कसबा हू, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय 
४६७५९ मनुष्य थे | । 


२८९ क्‍ दरिहर, हुबली-१८९३, | (११४५ ) 


हरिहरके निकट तुज्ञभद्रा नदी पर, जो बम्बई हाते और मैसूर राज्य की सीमा बनी 
है, सन्‌ १८६८ का बना हुआ १४ मेहरावियोंका एक सुन्दर पुल है, जिस पर होकर बद्भ- 
छोर की सड़क धारवाड को गई है | पुलके बनानेमें २००००० रुपयेसे अधिक खर्च पड़े थे! 
हरिहर पुराना कसबा है | हीरहरका वर्तमान मंदिर सन्‌ १२२३ का बना हुआ है। 
सन्‌ १८६५ तक कसब्रेके २ मील पश्चिमोत्तर फौजी छावनी थी । दररिहरके बने हुए छाछ 


चमड़े प्रसिद्ध हैं। 
हुबली । 


हरिहर कसबेस ८१ मील ( बड्लोर शहरसे २८८ मील ) पौश्चिमोत्तर और घारवाड़: 
कसबेसे १२ मील दक्षिण-पूर्व हुबकीका रेलवे जंक्शन हू । बम्बई हातेके धारवाड़ जिलेमे 
( १५ अंश, २० कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, १२ कला, पूर्व देशांतरमें ) सब- 
डिवीजनका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसबा हुबली दे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हुबलीमे ५२५९५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ २६८१८ 
पुरुष और २०७७७ ख्त्रियाँ। इनमें ३४७५५ हिन्दू, १५५१६ मुसछमान, १४४२ ऋस्तान, 
८०६ जैन, ६० पारसी, १६ यहूदी ओर ५ एनिर्मिष्टिक थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह. 
भारतवषेम ७४ वां और बम्बई हातेके अद्गजरेजी राज्यमें ८ वां शहर है । 

हुव॒लीमें सबडिवीजनकी प्रधान कचहरियां, खैराती अस्पताल और स्कूल हैं । वहाँ 
रूई, रेशम, नमक और गल्लेकी बड़ी तिजारत होती है । तांबेके दत्तेन बहुत बनते हैं । 
दक्षिणी महाराष्ट्र देशके रुईके व्यापारका वह केंद्र हुआ है । पूना वाली सड़क हुबली होकर 
द्वररिहर और उससे दक्षिण-पूर्व बल्लछोरकी गई है । 

रेलबें-हुबली जंक्शनसे “सदन मरहटा रेलवे?” की छाइन ३ ओर गई हैं, तीसरे दर्ज- 
का महसूल प्रति मील २ पाई लगता हैं-- 


(१) हुबली जंक्शनसे पश्चिम;-- जेजुरी और २७८ मीछ पूना 


मील--प्रसिद्ध स्टेशन । जंक्शन । 

१२९ धादवाड़। मीराज जंक्शनसे पश्चिम ६ 
५६ ढोंडा जंक्शन । मील शिरोलरोड, और २५९ मील 
७१ केसिलरक । कोल्हापुर । 


१२२ मोरमूगांव बंदरगाह । 


लोडा जंक्शनसे उत्तर ३३ मील 
बेलगांव, ६९ माल गोकाकरोड, 


(२) हुबली जंक्शनसे पूवे-दृक्षिण--- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 


११८ माल मीराज जंक्शन, १२४ ३६ गद॒ग जंक्शन ) 
माल संगढी, १३४ मील तासगांव- ४७ दरपालपुर। 
रोड, १४२ मील कुडलरोड, १६४ ८८ द्वोसपेट । 

मील करदा कसबा, २०० मील १०४ गादिगनूर । 
सितारा रोड, २०९ मील बाथर, १२५ वल्लारी शहर । 
२३० मीढ नीरा, २४६ मील १५९ ग्रुटकल जंक्शन ! 


७३ 


(११४६) भारवशभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाद्श अध्याय । २९० 


गदग जंक्शनसे उत्तर ४९ मीऊ | (३) हुबली जंक्शनसे दक्षिण-पूतर;- 
बादामी, ५८ बगलकोट कसबा, 
११५ मील बीजापुर और १७३ 
मील होतगी जंक्शन । ८१ हरिहर । 

गुंटकलछ जंक्शनसे दक्षिण ६३ १६० विरूर । 
मील धरम्वरम्‌ जंक्शन, ११२ १७८ बानावार । 
मील हिन्दुपुरम्‌ और १७४ मील 


मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 


बद्शलोर शहर ( गुंटकलछसे रेलवे १८८ अर्सकिरा । 

छाइन ५ ओर गई हैं, (प्रप्ठ ९५१ २४८ तमकूर । 

में देखिये ) २८८ बड्भलछोर शहर । 
वारवाड़ । 


हुबली लंक्शनसे १२ मील पश्चिमोत्तर धारवाड़का रेलवे स्टेशन है । बम्ब३ हात्तेमें 
(१५ अंश, २७ कला, उत्तर अक्षांश और ७५ अंश, ३े कला, २० विकला पूव देशान्तरमें ) 
जिलेका सद्र स्थान धारवाड़ एक कसबा है । 


सन्‌ १८९१ की ननुष्य-गणनाके समय धारवाड़ कसब्रेमे ३२८४१ मनुष्य थे अथांत्‌ 
१६७४९ पुरुष और १६०९२ ख्त्रियाँ । इनमें २३८९६ हिन्दू, ७६६७ मुसछमान, ८८३ 
कृस्तान, २४८ जैन, ४२ पारसी और ५ यहूदी थे | उस जिलेके हिन्दुओंम ब्राह्मण और 
लिद्भायत शर्रफ हैं । 
धारवाड़ कसबेमें ७ महल्ले हैं। चन्द॒ मकान दो मज्जले तीन मज्जिले बने हुए हैं । 
प्रति मझ्ललवारकों बाजार लगता है। सब्रसे ऊँची भूमि पर कछक्टरका आफिस है; बहाँसे 
कसबा और उसके पासकी बस्तियाँ तथा चारोंओरका देश देख पड़ता है | उसके पास एक 
मन्दिर है । कसबेके उत्तर ओर नीची भूमिपर धारवाड़का किला है | किलेकी दीवारके 
भीतर तथा बाहर २५ फीटसे ३० फीट तक चौड़ी दो खाई हैं । किलेके भीतर को; दशे- 
नीय वस्तु नहीं है। किला हीन दशाम है । किलेसे छगभग २ मील पश्चिमोत्तर देशी पेदछकी 
छावनी, १ मीऊर पश्चिम मुसाफिरोंके लिये बँगला, थोड़ा पश्चिम-दक्षिण कबरगाह, और 
बगलेसे १ मीलें दक्षिण जरमन मिशनका बैगला है । धारवाड़ कसबेसे छगभग १६ मील 
दक्षिण एक पहाड़ी है; जिसके ऊपर पत्थरसे बना हुआ जैन ढांचेका एक चौकोना मन्दिर 
हैं । उसके खम्भोंमेंसे एक खम्भेपर पारसी लेख है, जिसमें लिखा हैं कि सन्‌ १६६० 
मे बीजापुरके बादशाहके डिपुटीने इस मन्द्रिकों मसजिद बना लिया । दो जलाशयोंसे कसबे 
में पानी आता है, क्‍योंकि कसबेके प्रायः सब कूपोंका पानी खारा है । 
धारवाड़ कसकेमें ब्राह्मण, लिज्नायत, पारसी, मारवाड़ी इत्यादि छोग सौदागरी करते 
हैं। रुईइ, चावल इत्यादि मा धारवाड़से अन्य देशोंमें भेजे जाते हैँ और शोरा; नारि पल, 
खजूर, कसैली, नील, तांबा इत्यादि धातु और अन्नरेजी चीजें अन्य स्थानोंसे धारद है मे 
आती हैं। जेडखानेके कैदी छोग कपड़े, कालीन और बेंवकी चीजें बहुत सुन्दर बनाते हू । 
घारवाड़म 'सदने मरहटा रेलवे” का सदर स्थान है। 


| २९१ * घारवाड़-१८९३ ( ११७७ ) 


धारवाड़ जिला--बम्बई हातेके दक्षिण महाराष्ट्रदेश ( दक्षिणी किस्मत ) में धारवाड़ 
जिला है । इसके उत्तर बेलगौंव और बीजापुर जिला, पूर्व हैद्रावादका राज्य और तुगभद्रा 
नदी, जो मद्रास हातेके बल्‍्लारी जिलेसे धारवाड़को अछग करती है; दक्षिणी मैसूरका राज्य 
और पश्चिम ओर उत्तरी कनारा जिला है । जिलेकी भूमि उपजाऊ है । धारवाड़ जिलेगे कोई 
बड़ी नदी नहीं है । पहिले इस जिलेम सोना बहुत मिलता था | जिलेके पूष भागके डम्बलके 
पड़ोसकी पहाड़ियोंमें और उनसे निकली हुई नदियोंमिं अबतक कुछ सोना मिलता है । एक 
प्रकारके छोग, जो हा जलगर कहलाते हैं; सोना निकालनेका काम करते हैं। जिलेक 
जंगल ओर पहाड़ियोंमें भार, बाघ, तेंदुए इत्यादि बनैले जन्तु रहते हैं । धारवाड 
'जिलेका जलवायु बम्बई हातेके सब जिलोंसे अधिक स्वास्थ्यकर समझा जाता है । | 

इस जिलेमें ३ मेले द्वोते हैं;--( १ ) बॉकीपुर सबडिबिजनके हगुरगांवमें एक 
मुसलमान फकीरके द्रगाहके पास फागुनमें ३००० यात्रियोंका मेला, ( २) नवगढ़ सब- 
डिविजनके अमनूरगाँवमें एक मुसछमान फकीरके याद्गारम्ें चैत्र छगभग ६००० मनु- 
ध्योंका मेछा और (३ ) रानी बेनूर सबडिविजनके गुरगूड़ापुर गाँवमें हिन्दू देवता मल्हार 
मातेण्डके स्मरणाथ आश्रिनमें लगभग ९००० मनुष्योंका मेला होता हैं। जिलेमे लिंगायत 
छोगोंके अनेक मठ हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय घारवाड़ जिलेके ४५३५ बगभील क्षेत्रफलर्म 
<८२००७ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७६९३४५९ हिन्दू, १००६२२ मुसलमान, १०५२६ जैन, 
२३०६ कृत्तान, ३१ पारसी, १८ यहूदी ओर.५ बौद्ध । हिन्दुओंमें १३५३५७ पंचमशाली 
<७५६८ धाँगर, ५४३५४ विराव, ४४३४५ कुनवी, ३९११६ जंगम, २८४०३ ब्राह्मण; 
२७६२२ माँग, २९४९९ तेढी, ५१६८६ रेडी, १८०५३ कोस्ती ( बिनाइके काम करने- 
वाले ), ११३९२ महारा और बाकीमें कोली, सीपी, सुतार ( बढ़ई ), इत्यादि जातियोंके 
लोग थ । राजपूत केवछ ३४५० थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय धारवाड़ जिलेके कसबे हुबलीमें ५२५९५, 
घारवाड़म ३२८४१, गदगमें २३८९९ आर रानीबेनूरमें १३७६१ मनुष्य थे। इनके अछादे 
चघारवाड़ जिलेमे वंकापुर, नरगढ़, नवलंगढ़ इत्यादि छोटे कसबे हू ।.. 

इतिहास--लोंगोंकी कहावतसे विंदित होता हैं कि विजयानगर राज्यके आनागझुंदीर्मे 
रामराजा रहते थे । उनके अधीनके जंगछ महकमेके अफसर धाररावने सन्‌ १४०३ में 
घारवाड़के किलेको बनवाया। सन्‌ १५६४ में तार्कोटकी छड़ाईमे॑ विजयानगरक राजाके 
परास्त होनेपर घारवाड़ जिला बीजापुरके राज्यमें मिलगया । सन्‌ १५६८ भे बीजापुरके 
महम्मद आदिलशाहने आनागुंदीके राज्यका विनाश कर दिया | सन १६७५ में शिवाजाके 
अधीन महाराष्ट्रेने घारवाड जिलेमें उपद्रवः मचाया । उस समयसे एक सौ वरषतक वह देश 
मदाराष्ट्रीके अधिकारमें रहा । सन्‌ १६८५ में दिल्लीके बादशाह औरंगजेबने धारबाड़का 
किला लेलिया । सन्‌ १७५३ मे वह किछा महाराष्ट्रीके अधीन हुआ । सन्‌ १७७६ में भेसू- 
रके हेदरअलीने घारवाड़ जिलेपर अधिकार करके धारवाड़ कसब्रेकी ले लिया । सन्‌ १७९१ 
मे महाराष्ट्रोने अद्गरेजी सहायता पाकर घारवाड़ कसबा और -पहॉका किला मुसलमारनोंसे 
छीन लिया । सन्‌ १८१८ में पेशवाफे परास्त होनपर किलेंके समेव धारवाड़ जिला 
अंगरेजी कापिकारमें दोगया । 


(११४८ ) भारतश्रमण-चतुथखण्ड, अष्टादश अध्याय | २९२ 


पहिले धारवाड़ जिलेके कसबों और बड़े बड़े गांवोंके पास एक एक किले थे; उनके 
भोतर शरीफ तथा धनी छोगों और बाहर गरीब छोगोंके मकान थे | अब तक बहुतेरे 
किलोंकी निशानियाँ देख पड़ती हैं। पुत्र समयमे बहुतेरे गावके चारों ओर छुटेरोंके आक्र- 
मणसे बचनेके लिये मिट्टी तथा ईंटोंकी दीवार बनी हुई थीं, जिनमेंसे बहुतेरी दीवार. 
अब गिर गई हैं। 


गोआ । 


हबली जंक्शनसे प्राश्बेस १२९ मील धारवाड़का रेलवे स्टेशन ओर धारवाड़के रेलवे 
स्टेशनसे पश्चिम ४४ मील लॉडा जंक्शन, ५९५ मील सदने मरह॒टा रेलवे और इण्डिया पोचु- 
गीज रेलबेका जंक्शन, केसिलरकू और ११० मीछ मोरमूगांव बन्द्रगाहका रेलवे स्टेशन 
है । कैसिलरक्‌ स्टेशनके पास अज्जरेजी और पोचुंगीजोंके राज्यकी सीमा है। केसिलरकूसे 
पश्चिम २० मीलके भीतर १२ जगह पहाड़ फोड़ करके उसके भीतर रेलवे छाइन बठाई 
गई है । सुरंगी मार्ग, जो पहाड़ फोड़ कर बने हैं, १५० फीटसे ८३८ फीट तक हू्बे हैं । 
कीसिछरक्से ८२ मील पश्चिम दृधसागर नामक स्टेशनके पास एक उत्तम झरना है, जिसको 
लोग दूधसागर कहते हैं। खड़ी पहाड़ीके पादमूलके पास मोरमूगाँवका रेलवे स्टेशन है। मोरमू- 
गाँव बन्द्रगाहसे ब्रिटिस इण्डिया स्टीम नवीगेशन कम्पर्नाके आगबोट छगभग २६ घंटेमें बंबई 
शहरमें पहुंच जाते हैं । बंदरगाहसे पश्चिमोत्तर १०१ मील ग्त्नागिरि और २२७ मील 
बंबई है । 

गोआ शहर समुद्रके किनोर पर ( १५ अंश, ३० कला उत्तर अक्षांश ओर ७३ अंश, 
५७ कला पूवे देशांतरमें ) पोचुगीजोंके हिन्दुस्तानके राज्यकी राजधानी है। वास्तवमें ३ 
कसबॉका नाम गोआ है;--पहिछा गोआ, पुराना गोआ और पांजिस । इनमेंसे पद्िला 
गोआ, जो ज्वारीनदीके किनारे पर कदुब वेशके राजाओं द्वारा बनाया गया था; वह मुखछ- 
मानोंके आक्रमणसे पहिले हिंदुओंका पुराना शहर था; किंतु उसकी इमारतोंकी अब कोई 
निशानी नहीं हैं | दूसरा गोआ, जिसको लोग पुराना गोआ कहते हैं, पहिले गोआसे 
लगभग ५ मील उत्तर है । उसको बास्कोडीगामाके हिन्दुस्तानमें आनेसे १९ वष पईहिले 
( सन्‌ १४७५९ ईं० में) मुसलछमानोंने बसाया | उस प्रसिद्ध शहरकोी जब पोचुंगल वाढेंने 
जीता तब वह पोर्चुगीजोंके एशियाके राज्यकी राजधानी हुआ । १६ वीं सदीम वह खूब 
बढ़ा चढ़ा था, किन्तु पीछे महामारीसे मनुष्य-संख्या घट जानेसे और पोर्चुगल गवनेमेंटका 
सद्र स्थान पांजिम होनेके कारण वह शहर खंडहर दोगया; परंतु अब तक वह हिन्दुस्तानके 
रोमन कथोलिक पादड़ियोंका सदर स्थान बना है । वहां अब जंगल जमगया है, गिरजों 
और पादड़ियोंके मकानके औत्तिरिक्त कुछ नहीं है । उनमें चार पाँच गिरजे मरम्मतसे हैं । 
सन्‌ १८९० में पुराने गोआमें केवल ८६ मनुष्य थे। 

पांजिम-पाँजिमको नया गोआभी कहते हैं। मोरमूगाँव ७४ मील उत्तर पॉजिम शहर 
त्तक अच्छी सड़क बनी हुईं है। समुद्रके पासठ्धी एक जमीनकी पद्टाके ऊपर मंडावी नदीके 
बारये किनारे यर उसके मुहानेसे छगभग ३ मील दूर पोचुगाज वाहक राज्यका सदर स्थान 
पे जिम है, जिसमें सन्‌ १८८१ में ११८५ मकान और ८४४० आदमों थे और इस समय 
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छगभग ९५७० मनुष्य हैं; जिनमेस आधेसे अधिक छोग देशी ऋृस्तानोंके वेशधर हैं | पॉजि- 
मफे बीच वाले महल्लेस रिबंदर शहरतलढी तक छंगभग ३०० गज छेबी एक ऊंची सड़क 
बनी है, जिससे होकर प्रधान सड़क पुराने गोआ को जाती है । पॉजिम शहर निहायत 
सुंदर और साफ है। उसमें पोर्चुगल गवर्नमेंट की बहुतसी सुन्दर इमारते बनी हुई हैं । 
वारक अर्थात्‌ सेनिकगरृह दूर तक फेले हुए हैं, जिनमें ३०० सेना रहती हैं. । बारकके पास 
पोर्चगीजोंके पूत गबनर अलबुकेकेकी ५ फीटसे आधिक ऊँची प्रतिमा खड़ी है । पुराने किल्े- 
में गोआके गवनर रहते हैं । इनके अछावे पॉजिममें हाईकोर्ट, कष्टमहौस, अस्पताल, जेल- 
खाना, स्कूल, म्युनिसिपलठ आफिस और अन्य अनेक आफिस हैं । 

गोआका राज्य-यह पश्चिमी किनारे पर पोचुगीजोंका राज्य हू । इसके पश्चिम ओर 
समुद्र और ३ ओर अंगंरेजी जिले हैं; अर्थात्‌ इसके उत्तर सावंत बाड़ीका राज्य; पूर्व-पश्चिमी 
घाट पहाडियोंका सिलसिला, जो बेलगांव जिलेसे इसको अलूग करता है, दक्षिण तरफ 
उत्तरी किनारा जिला और पश्चिम समुद्र हू । इसकी सबसे आधिक हूम्बाई उत्तरसे दक्षिण 
तक ६२ मील और सबसे अधिक चौड़ाई पूवेसे पश्चिम तक ४० मीछ तथा संपूर्ण क्षेत्रफल 
प्रायः १०६२ वर्गमील है । 

गोआ राज्य पहाड़ी देश है । उसकी सबसे ऊँची पहाड़ीकी खोनसागर नामक चोटी, 
जो राज्यके उत्तरीय भागमें है, समुद्रके जलसे ३८३७ फीट ऊँची है । छोटी नदियां बहुत 
हैं । बहुतेरी नदियां एक दूसरीको काटती हुई बहती हैँ, जिससे बहुतसे छोटे टापू बन गये 
हैं, जिनमें १८ प्रधान हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्यनागनाके समय गोआ राज्यके आठों जिलोमें ४४५४४५मनुप्य 
थे, अथात्‌ २०६६१४१ यूरेशियन और देशी ऋस्तान; ६१५ यूरोपियन और अमेरिकन; २३० 
अफि्किन और बाकीमें हिन्दू, मुसलमान इत्यादि । उस समय गोआ राज्यके कसबे मोरमूर्गांव- 
में २५२२ मकान और ११७९४ मनुष्य; मपुकास २२८५ सकान ओर १०२८६ मनुष्य तथा 
पॉजिममें ११८५ मकान और ८४४० मनुष्य थे । 

गोआके राज्यमें अब तिजारत बहुत कम द्वोती है; किन्तु वहाँके बढ़ई, छोह्ार, सोनार 
तथा जूता बनानेवांछ बड़े कारीगर हैं । वे अपनी कारीगरीकी चीजोंकों बनाकर बेंचते हैँ । 
नारियल, कसेली, आम, तरबूज, कटहलछ इत्यादि फल, दारचीनी, मिचे आदि मसाछे और 
नमक आदि चीजें उस राज्यसे अन्य स्थानोमें भेजी जाती हू और कपड़ा, चावल, तमाकू, 
चीनी, शराब, धातु और शीशेके वर्तन इत्यादि विविध प्रकारकी वस्तु अन्य स्थानोंसे गोआ 
राज्यमें आती हैं । सन्‌ १८७३-१८७४७ में गोआके गवनेमेंटकों गोआ राज्यसे १०८१४८० 
रुपये मालठ्युजारी आई थी। और १०७१४४० रुपये खचे पड़े थ। क्‍ 

पोचुगीजोंके हिन्दुस्तानका राज्य-हिन्दुस्तानमें पोर्चुणलके बादशाहके अधीन गोआ 
दमन ओर ड््न है। ये तीनों बम्बइ द्वातेम हैं;:-गोआ उत्तरी किनारा जिलेके उत्तर दमन, 
सूरत और थाना जिल्ेके मध्यमें और डर काठियावारके दक्षिण भागमें । सन्‌ १८९१ की 
मनुध्य-गणनाके समय पो्चुगीजोंके हिन्दुस्तानके सम्पूणे राज्यका क्षेत्रफल १०६६ वर्गमील 
था और सम्पूर्ण मनुष्य-संख्या ५६१३८४ थी । 

इतिहास--संन्‌ १०९ इईस्वीसे गोआ कद्म्ब वेशके राजाओंके; जिनमें पहिले 
'राजाका नाम तिछोचन कद॒म्ब था, अधिकारमें चछा आया। सन्‌ १३१२ में दिल्लींके 


(११५०) आरतश्रमण-चतुरथखण्ड, अष्टाद्श अध्याय । २५९४. 


अछाउद्दीनके सेनापति मलिक काफूरने उसको अपने अधिकारमें किया । सन्‌ .१३७० में 
बिजयानगरके दरिहरके मन्त्री विद्यारण्य माधवने मुसलमानोंको परास्त करके गोआ छीन 
लिया । सन्‌ १४४५९ में वहमनी खानदानके बादशाह दुसरे महम्मदने गोआकों जीतकर 
बहमनी राज्यम मिला लिया । लगभग १५ वीं सदीके अन्तम यह बीजापुरके आदिलशाही 
खानदानके हस्तगत हुआ | सन्‌ १५१० की १७ वीं फरवरीको पोचुगलके बादशाहके गवनेर 
“अतफंसोडी अल्बचुकक” ने बीजापुरवालोंसे गोआ छीन लिया । उसने वहाँ किलाबन्दी 
करके पोर्चुगीजोंका राज्य नियत किया । उसके पश्चात्‌ वह बहुत शीघ्रतासे प्रसिद्ध द्वोकर 
पोचुंगीजोंके पूर्वी राज्यकी राजधानी हुओ। जब गोआ शहर बढ़ा चढ़ा था तब उसमे 
लगभग २००००० मनुष्य बसते थे और उसमें बड़ी भारी तिजारत होती थी । पोचुगी जाने 
अनेक गिरजे बनवाये । हा्लेंडवालों तथा महाराष्ट्रोंके कई बार आक्रमंणसे तथा देशी छोगोंकी. 
बगावतसे गोआकी बड़ी हानि हुई । बार बारकी छूट पाटसे तथा वहाँके जल वायु रोगवद्धेक 
इोनेके कारण उसके निवासी छोग उसको छोड़ने छगे। 
पहिले पुराने गोआ कसबेमे पोचुंगीजांके गवनर रहते थे। सन्‌ १७५५९ में पांजिम 
अर्थात्‌ नया मोआ, जो मछुहांका छोटा गाँव था, गवनेरका सदर स्थान बना | वहां 
बीजापुरक॑ यूसुफ आदिल्शाहका बनवाया हुआ किला पहिलेद्दीसे था । उस समयसे पुराने 
गोआकी ज्ञावादी तेजीसे घटने छगी । सन्‌ १८४३ में गोआ कसबा पोचुगीज वाछोंके द्विन्द्‌- 
क राज्यको राजधानी हुआ । 
द कारवार । 


मोरमुगांवके बन्दरगाहुसे ४८ मील दक्षिण-पूर्व कारवारका बन्द्रगाह है। बम्बई हातेके 
पश्चिमीघाटपर उत्तरी किनारा नामक जिलेका सदर स्थान और उस जिलेमें प्रधान कसबा 
कारवार हैं| एक सप्ताह पर बम्बइके आगबोट मोरमूगांव तथा कारवार द्दोकर दक्षिण जाते 
हैं। कारबारके बन्द्रगाहके किनारेसे ००० गज़ दूर समुद्रभ लज्जरकी जगह है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कारवार कसबेकी म्युनिसिपल्टीके भीतर 
१४५७९ मनुष्य थे, अरथांत ११६६६ हिन्दू, १८१६ ऋस्तान, १०८३ मुसलमान, ९ जन, 
१ पारसी, १ यहूदी और ३ अन्य |... द 

कारवारकी मभ्युनिसिपलछटीके भीतर ५९ बास्तियां हैँ । कारवारमें जिलेकी प्रधान कचह- 
रियां, अस्पताल, टेलीग्राफ आफिस, स्कूल इत्यादि सरकारी मकान हैं | किनारेके आसपास 
कई टापू हैं, जिनमेंसे सबसे बड़े टापूपर एक छाइट द्वाउस बना है, जो समुद्रके जलसे २१० 
फीट ऊँचा है और समुद्रमें २५ सील दूरसे देख पड़ता है । 

उत्तरी किनारा जिला-बम्बई हातेके दृक्षिणी महाराष्ट्र देशमें उत्तरी किनारा नामक 
जिला है । इसके उत्तर बेलगाँव जिला, पूर्व धारवाड़ जिला और मैसूरका राज्य; दक्षिण मद- 
रास हातेम दक्षिणी किनारा जिला; पश्चिम पश्चिमीघाटका समुद्र और पश्चिमोत्तर गोआका 
राज्य है। जिलेका सदर स्थान कारवार दै। 

पश्चिमीधाटका सद्याद्रि सिलसिला, जो २५०० से ३००० फीट तक ऊंचा है... 
जिलेमें उत्तरसे दक्षिणकों गया है । जिलेमें वरदा, काली, गंगावछी, शिरावती आदि छोटी 
नदियाँ बहती हैं। होनावर कसबेसे ३५ मील उत्तर जरसोपाका प्रासेद्ध जलूप्रपात अथात्‌ 


९५... ... कारवार, गोकर्णतर्थि-१८९३- (१७४१): 


बड़ा झरना है । कारवारसे द्वोनावर तक समुद्रके किनारेंके पासकी पहाड़ियोंसे मकान बनाने 
योग्य सुन्दर पत्थर निकलते हैं। जिलेके चन्द भागोंमें छोहेकी खान हैं । जिलेमें जज्जछ 
बहुत हैं । उत्तरी किनारा जिलेमें बम्बई दवांतके सब जिलोंसे अधिक बनैले जन्तु रहते हैं । 
उसमें: अब तक अनेक प्रकारके बाघ, भालू, बनेले कुत्ते, साभर, बनैले सूआअर और भांति 
भांतिके हारिन बहुत हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेके ३९३१ वर्गमील श्षेत्र- 
फलमें ४११८४० मनुष्य थे; अथोात्‌ ३८१३२८ द्न्दू, २४२८२ मुसलमान, १४७५०५९ 
कस्तान, १६६९ जैन, २५ यहूदी, १७ पारसी और १० बौद्ध । हिन्दुओंमें ६३८६५ ब्राक्षण, 
५१०५७ | कुनवी, १५७६५ घेद,, १०१५८ सोनार, ३२५२ सुतार ( बढ़ई ), २१६१ 
कुम्भार, १९७१ तेली, ८३४ लोद्दार, ३२४४ राजपूत और बाकी २३१९३३ में अन्य 
जातियोंके मनुष्य थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय उत्तरी किनारा जिलेके कसबे कारवारमें 
१४५७९ और कुमटामें १०७१४ मनुष्य थे । इनके आतिरिक्त.५ हजारस अधिक और १० 
हजारसे कम आवादीवाले ६ छोटे कसबे और गोकर्ण प्रसिद्ध तीथ स्थानहै । गोकर्ण और 
बनवासीमें उत्तम पुराने मन्दिर, जरसोपामें प्रसिद्ध जैन मन्दिर और मीरजान तथा सदाशिव- 
गढ़मे पुराने किले हैं। जिलेमें १२ बन्दरगाह हैं, जिनमेंसे कारवार; कुमटा,: अकोला, भदढ- 
कर ओर द्वोनावर प्रसिद्ध हैं । 

इतिहास-पुराना कारवार कसबा एक समय कारवार कसबेसे २ मील पूर्व काली 
नद॒कि किनारेपर बहुत प्रसिद्ध तिजारती स्थान था । वहाँ सन्‌ १६३८ में अज्ञरेजोंने एकः 
कोठी कायम की । सन्‌ १६६० में कारवार कसब। बीजापुर राज्यके अधिकारमें था | उस 
समय वहोँ ५० हजार जोलाहे रहते थ । सन्‌ १६६५ में शिवाजीने अन्नरेजोंसे ११२० रुपया 
खिराज लिया | सन्‌ १६०४ में शिवाजीन कारवार कसबेको छूटा और जछा दिया; किन्तु 
अद्जरेजोंकी कुछ हानि नहीं की । सन्‌ १६७६ में वहाँके देशी प्रधानोंन अन्जरेजी कोठीपर 
जुल्म किया | सन्‌ १६७९ में अज्जरेजोंने कोठीका काम उठा लिया; किन्तु सन्‌ १६८३ में 
उन्होंने किर काम आरम्भ किया। सन्‌ १६८४ में प्रायः सब अद्गरेज कारबार कसबेसे 
निकाल दिये गये। सन्‌ १६९७ में महाराष्ट्रोनो कारबारको उजाड़ दिया | सन्‌ १७१५ 
में वहाँका पुराना किला तोड़ दिया गया। एक देशी प्रधानने सदाशिवगढ़में किछा बन- 
वाया । सन्‌ १७२० में अद्जरेजोंको फिर वहॉँसे अपना कारबार उठा लेना पड़ा । सन्‌ 
१७५२ में फिर अंगरेजी कोठी कायम हुई | सन्‌ १८०१ में पुराना कारबार कसबा हीन 
दशा पड़चुका था । 

उत्तरी किनारा जिलेका इतिहास मद्रास हातेके दक्षिणी किनारा जिलेके इतिदहासमे 
शामिल है । पढिले उत्तरी किनारा जिछा मदरास हातेमें था; किन्तु सन्‌ १८६२ में बम्बई 
द्वातेमें कर दिया गया | उसके पीछेका वर्तमान कारवार कसबा है, जो पहिले मछुद्दोका 


छोटा गाँव था । है 
गोकणे तीथे । 


कारबारके बन्दरगाहसे ४० मील और मोरमूर्गांवके बन्दरगाहसे ८८ मील दुक्षिण- 
पूर्व उत्तरी किनारा जिलेमें समुद्रके किनारेपर कुमटा एक कसत्रा है, जिसमें सन्‌ १८९१ 


(११०२) भारतअभ्रमण-चतुथखण्ड, भ्रष्टादश अध्याय २९६३ 


की मनुष्यनाणनाके समय १०७१७ मनुष्य थे। कुमटाके बन्दरगाहसे १० मील उत्तर, 
समुद्रके किनारेसे लगभग १ मील दूर बम्बई द्वातेके उत्तरी किनारा जिलेमें गोकणे एक गाँव 
तथा प्रसिद्ध तीथ स्थान है । मोरमूगाँवम रेलगाड़ीसे उतरकर वह्ाँसे आगबोट द्वारा गोकर्णे 
जाना चाहिये । कुछ यात्री हुबलीफे रेलवे स्टेशनसे गोकण जाते हैं । हुबलीसे छगभग १२५ 
मील दक्षिण-पश्चिम गोकर्ण तक बैलगाड़ीका मार्ग है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गोकणे गाँवमें ४२०७ मनुष्य थे; अथात्‌ 
४8१९१ हिन्दू, ९ कृत्तान और ७ मुसलूमान । 

गोकणे गाँवमें महाबलछेश्वर शिवका द्राविडियन ढावचेका बड़ा मन्दिर बना 
हुआ है । बड़े घरेके भीतर महाबलेश्वर शिवका खास मन्दिर है; उसके आस पास अनेक 
मन्दिर और गोपुर बने हैँ। मन्दिरमें सर्वदा १०० से अधिक दीप जछाये जाते हैं। भारत- 
वर्षके सब विभागोंके यात्री खास करके पर्यटन करनेवाले साधु छोग गोकर्णमें जाते हैं । 
प्रति वर्ष फाल्गुनकी शिवरात्रिको वहाँ मेला होता है, जिसमें २००० से ८००० तक आदमी 
'पएकन्न द्वोते हैं । 

संक्षिप्त भ्राचीन कथा-महाभारत--( वनपर्व, ८८ वां अध्याय ) दक्षिणकी ताम्रपर्णी 
नदुकि देशमें विख्यात गोकर्ण तीर्थ है। ( २७७ वां अध्याय ) लुंकापति रावण खर की सेना- 
का विनाश सुनकर रथारूढ हो त्रिकुठाचछ और कालपर्बतकों लांघ आकाश मागेसे रमणीय 
समुद्रको देखता हुआ गोकणमें पहुँचा । उसने वहाँ मारीच राक्षसकों, जो रामके डरसे उस 
स्थानमें आ पड़ा था, देखा | (२७८ वा अध्याय ) वह मारीचको साथ लेकर पंचवर्टीके 
पास पहुँचा । सारीच मृगका विंचितन्न रूप धारण कर रामको वनांतरमें लंगया । रावणने 
'सीताको हरकर चल दिया । 

( अनुशासनपवे, १८ वो अध्याय ) चारुशीषने गोकण तीर्थमें जाकर १०० वर्ष पर्यन्त 
तप किया । तब मह्ादेवजीने उसको सी हजार वर्षकी परमायु तथा एक सौ पुत्र दिये । 

अध्यात्मरामायण--( उत्तरकांड, प्रथम अध्याय ) रावणने कुम्भकण और विभीषणके 
सहित गोकणेमं जाकर कठिन तप किया था । जब एक सहस्र वष बीत जाते थे, तब वह 
अपना एक शिर काटकर अम्रमिर्में होम कर देता था । इसी प्रकारसे दस सहस््र वष बीतने 
पर जब वह अपना दसवां शिर काटनेके लिये उद्यत हुआ, तब उसको वर देनेके लिये ब्रह्मा 
प्रकट हुए । रावणने ऐसा वर मांगा कि में सुर, असुर, नाग, यक्ष आदि देवताओंसे अवध्य 
होजाऊं; मनुष्यसे मुप्तको कोई भय नहीं है । त्रक्माजी उसको यद्द वर देकर कुम्भकणेके पास 
गये । कुम्भकणने सरस्वतीकी प्रेरणासे मोह युक्त होकर ऐसा वर मांगा कि में ६ मास निद्वित 
रहकर एक दिन भोजन करूं । उसको यह वरदान देकर ब्रह्माजी विभीषणके निकट गये ॥ 
विभीषणने यह वरदान मांगा कि मेरा मन सवेद्या धर्ममें तत्पर रहे । ब्रह्माजी इनको भी, 
ऐसाही होगा कहकर चले गये । ( यहू कथा वाल्मीकिरामायण, उत्तरकांडके १० के 
सगे मेंह ) । 

“गपुराण--( २४ वाँ अध्याय ) शिवजीने कहा कि सोलहवें द्वापरम गोकण नामसे 
हम अवतार लछेंगे। जिनके नामसे वह स्थान गोऋणेवनके नामसे प्रसिद्ध होगा । क्‍ 

पद्मपुराण--( उत्तरखण्ड, २३२ वा अध्याय ) गोकर्ण क्षेत्रमें मृत्यु होनेसे मनुष्य 
पनिःसंदेह शिवरूप होजाता है; उसका फिर जन्म नहीं होता । 
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गरुड़पुराण--( पूर्वारू, ८१ वाँ अध्याय ) भारतवर्षमें गोकर्ण नामक उत्तम तीथे है । 

कूमपुराण--( उपर भाग, ३४ वॉ अध्याय ) तीथॉमें उत्तम गोकर्ण तीथ है, जिसमें 
गोकर्णश्वर शिवर्लिंगके दशन करनेसे मनोवाहिछत फल छाम होता है, तंथा वह मनुष्य शंकर- 
को अति प्रिय हो जाता है । ह 

वाराहुपुराण--( उत्तराद्धू, २०७ वाँ अध्याय ) एक समय सहूर्षपि सनत्कुमारने सुमेरु 
पर जाकर ब्रह्मासे पूछा कि शिवजीका नाम उत्तर गोकण, दक्षिण गोकर्ण और शुंगेश्वर किस 
भांतिसे हुआ ? इन लिड्डमेंके स्थान कहां हैं । त्रह्माजीने कहा कि मंदराचलके उत्तर किनारेपर 
मुंनवान पंत हैं; वहाँ पावती और स्वामिर्कात्तक आदि गणोंके साथ भगवान्‌ शझ्ढूर विरा- 
जते थे | शिछद मुनिके नंदी नामक पुत्र उस स्थान पर बहुत काछसे उम्र तप कर रहे थे । 
शिवजीने नंदीको बहुत वरदान दिया और कहा कि आजसे सबंत्र हमारे तुल्य तुम्हारा पूजन 
होगा । उन्होंने अपने जानेके समय नंदीसे कद् दिया कि हम फेष्मातक वनमे जाते हैं, 
किसीके पूछने पर तुम उस स्थानकों बतछाना नहीं | ( २०८ वा अध्याय ) शिवजीके जाने 
पर नन्दीश्वरने चतुभुज तथा तिनेत्र होकर दिव्य रूप धारण किया और हाथोंमें त्रिशूल 
परिघ, देड ओर पिनाक धारण करके दूसरे शिवके समान वह होगया । देवताओंने 
नन्‍्दीश्वरके विलक्षण तेजको देखकर यद्द्‌ वृत्तान्त इन्द्रस कहा । इन्द्रको भय हुआ 
कि यह तपस्त्री अवश्य तीनों छोकोंकों अपने वशमें करेगा, इस लिये शिवजीसे 
“मिलकरके इसकी शांतिके लिये कोई उपाय पूछना चाहिये । ऐसा विचारकर ब्रह्मा 
और विष्णुकों साथ ले. बह नन्दीके पास पहुँचे । नन्‍्दीने ब्रह्मादि देवताओंका बड़ा 
सत्कार किया और इनके दशनसे अपने को कृतक्ृय माना; परन्तु उनके पूछने पर शिवका 
पता नहीं बताया । ( २०९ वाँ अध्याय ) तब देवता मुजवान पर्वेतसे शिवजीको 
खोजने चले और दूँढते /ूँढते इलेष्मातक वनमें पहुँचे | वहाँ उन्होंने म्गरूप घारण किये 
हुए शिवजीको देखकर उमको पहचान लिया । सब छोग मृगको पक्रड़नेके लिये चारोंओरसे 
दौड़े। इन्द्रने उस मृगके आंगका अग्रभाग जाकर पकड़ा, बिचला भाग न्रह्माने पकड़ लिया 
और खझ्गका मूल विष्णुके हाथमें आया। तब बह अंग तीन टुकड़े होकर तीनोंक हा थर्मे 
रह गया और म्रग अन्तर्द्धान होगया । उस समय आकाशवाणी हुईं कि हे देवताओ ! तुम 
सब हमको नहीं पासकोगे । अब झूंग मात्रके छाभसे सन्तुष्ट हो जाओ । 

( २१० वा अध्याय ) इन्द्रने श्ृंगके निज खण्डको विधि पूवेक अमरावतीपुरीम 
स्थापित किया और ब्रह्मान उसी भूमिमें स्थापित कर दिया । दोनों खण्डोंका नाम छोकर्म 
गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ १ विष्णुनेभ; अपने दाथके श्रृंगके खण्डको लछोकके हितके लिये स्थापित 
किया, जिसका नाम डझूंगेश्वर हुआ । जहां जहां झंगका खण्ड स्थापित हुआ, वहाँ शिवजी 
निज अंशकलासे स्थित होगये । 

लक्षापुरीका रावण सम्पूर्ण प्रथ्बीको जीत अपने पुत्र मघनादके साथ स्वर्गमें गया । 
उसने वहाँ इन्द्रादे देवताओंको जीत स्वगेत्ें निज राज्य स्थिर किया । रावणने अपने घर 
जानेके समय अमरावतीके गोकर्णेश्वरको लंकाम स्थापित करनेके लिये अपने साथ छे लिया ।. बह 

अपने मार्गके एक स्थानम गोकर्णेश्वर शिवलिज्कको रख संध्योपासन करने छगा | जब चलनेके 
'सम्य वह शिवकिज्ञकों उठाने छगा, तब वह नहीं उठा । उस समय रावण उसी भांति रिद्धु- 


(११७५४ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टादश अध्याय | . १९८ 


को वहाँद्दी छोड़कर छक्काको चला गया । उसी लिल्नका नाम दक्षिण गोकर्ण प्रसिद्ध हुआ । 
उसकी किसीने प्रातिष्ठा नहीं की, लोककी रक्षाके लिये शिवजी अपनेआप भूमिमें स्थिर होगये 
( अह्याके स्थापित हगके खण्डका नाम उत्तर गोकर्ण है, उनका वृत्तान्त भारत-अ्रमण दूसरे 
खण्डके गोलागोकर्णनाथमें ओर बिष्णुके स्थापित शंगके खण्डका वृत्तान्त तीसरे खण्ड 
आंगेश्वरनाथम लिखा हुआ है ) । 

स्कन्द्पुराण-( ब्रह्मोत्तर खण्ड, दूसरा अध्याय ) शिवजी कैलास और मन्द्राचलूके 
समान गोकण क्षेत्रमें भी सबेदा निवास करते हैं | वहां गहाबल नामक शिवलिड्ग है, जिसको 
रावणने बड़ा तपं करके पाया और गोकणैक्षेत्रम स्थापित किया । 

उस क्षेत्रम अगस्त्य, सनत्कुमार, उत्तानपाद्‌, अप्नि, कामदेव, भद्रकाली, गरुड़, रावण, 
विभीषण, कुम्भकर्ण आदि व्यीक्तेयोंने तप करके अपने अपने नामसे शिवलिड्ग स्थापित किये 
थे । वहाँ ब्रह्मा, विष्णु, स्कन्द, गणपति, धर्म, क्षेत्रपाठ, दुर्गा आदि देवताओंके स्थान हैं । 
बहाँके सब तीर्थोर्मे कोटितीर्थ मुख्य है और सब लिझ्जंमें महाबढ नामक शिवलिद्ञ श्रेष्ठ है । 
पश्चिमके समुद्रके तीरपर त्रह्महत्यादि पापोंको नाश करने वाला गोकण क्षेत्र है । उस क्षेत्र 
फाल्गुनकी शिवरात्रिको बेलपत्रसे शिवके पूजन करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हूँ । 

दूसरा शिवपुराण-( ८ वाँ खण्ड, १० वाँ अध्याय ) पश्चिमके समुद्रके तटपर गोकण 
नामक तथि है । शिवजीको मन्द्राचकू आदि स्थानोंके समान गोकणभी प्रिय है । वहाँ 
असंख्य मनुष्योने तप करके मोक्ष पाया है । उस तीथके महाबर नामक शिवलिड्ञको रावणने 
तप करके पाया था और गणपतिने उसको वहाँ स्थापित किया | 

( ४३ वॉ अध्याय ) एक समय छंकापाति रावणने हिमालय परत पर शिवलिद्ञ स्थापित 
करके शिवका बड़ा तप किया । जब शिवजी प्रकट नहीं हुए, लब उसने अपने ९ शिरोंकों 
काटकर हिवलिड्ग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना दूसवां शिर चढानेको उद्यत हुआ 
तब छ्षिवजी प्रकट हुए । शिवजीने उसके शिरोंको उसके धड़से जोड़ दिया और उससे 
कहा कि हे दशानन ! तुम क्या चाहते हो ? रावणने कहा कि में बलवान होऊँ और तुम्हारे 
लिड्गकों अपने नगरमें स्थापित करके उसका दशेन करूं, यही वरदान आप मुझको देंब॑ । 
शिवजीने कहा कि ऐसाही होगा; किन्तु मागगम किसी स्थानपर तुम हमारे लिंगोंकों रक्खोगे 
तब वह वहांद्वी रह जाय॑ंगे | ऐसा कह शिवजी दो छिग रूप होगये । रावण दोनोंको मंजू-- 
पोंमें करके कांवर पर रेचला । मार्गेमें शिवकी मायासे रावणको बड़े बेगसे छूघुशंका छगी ॥ 
वह एक मुह॒तेके लिये एक गोपको कांवर थंभा कर मूत्र करने छगा। ( ४४ वॉ अध्याय ) 
जब रावणके मूत्र करते हुए विलंब होगया और उसका मूत्र नहीं रुका, तृब अद्वीरने थककर 
घथरती पर कांचर रख दिया । उसके पश्चात्‌ रावण बड़ा जोर करके लिंगोंको उठाने छगा; 
किन्तु वे नहीं उठे | तब वह दोनों लिंगोंकी अपने अरैठेसे दृबाकर अपने घर चला गया।. 
जो लिंग कांवरम रावणके आगे था, वह गोकणेमें च॑द्रभाल नामसे और जो पीछे था वह 
चिताभूमिम वद्यनाथ नाम॑से प्रसिद्ध हुआ । 


जरसोपाके जलप्रपात । 
कुमटाके बंदरगाहसे १० मील, कारवारके बेद्रगाइसे ५० मील और मोरमू गांवके 
रेलवे स्टेशनसे ९८ मीछ दृष्तिण-पूव ( मज्गलरके बेद्रगाहसे १०३ मील पश्चिमोत्तर ) होना-- 


२९९. जरसोपाके जलप्रपातं, रत्नागिरि-१८९३, (२६ ५५ ) 


वरका बंद्रगाहू है । उत्तरी किनारा जिछेमे समुद्रके तीर पर समुद्रके एक बड़े कोलके उत्तर 
सबडिवीजन का सदरस्थान होनाकर एक छोटा कसबा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय ६६५८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५२५२ हिंदू, ८६८ कृस्तान और ५३८ मुसढछमान। 
कोलके दाक्षिण-पूवे जरसोपा नामक नदी, जिसको शिराबती भी कहते हैं, समुद्र गिरती है। 
दोनावरमें बड़ा कारबार होता है । बम्बडके आगबोट मोरमूगांव, कारवार, कुमटा और 
होनावर होकर दृक्षिणकी ओर जाते हूं. । 

होनावरसे १८ मील पूरे नदीकी घाराके पीछे जरसोंपा नामक वस्ती और उस बस्तोसे 
२० मीछ पूवेंकी ओर कोदकानी बस्ती है। होनावरस जरसोपा बस्ती तक नदीमें नाव जाती 
है और जरसोपासे कोदकानी तक जंगलका मार्ग है। जलप्रपातोंके पास जानेके लिये सवा- 
रके लिये मंचोला भी मिलता है। 

कोद्कानी वस्तीके पास जरसोपा नदीके ७ जलप्रपात, जर्थात्‌ बड़े झरन हैं । छोग 
कहते हैं कि ऐसा विचित्र जलप्रपात किसी जगह नहीं है| अमेरिकाके नियागरा नामक 
'जलूप्रपात भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। दूरहीसे जरसोपाके पार्नाका शब्द आकर 
कानों पर बजड़ता है । कोदकानाके आस पास २ डाक बंगले हैं । वहांके जंगलोंमें बचेले 
सूअर, बाघ इत्यादि वनजंतु रहते हैँ | कोदकानीके पाससे उसके नाचे अजीब तरहसे खौछता 
हुआ जलप्रपातोंका पानी देख पड़ता है । तीन स्थानोंसे जलप्रपात देख पड़ते हैं । घूम घाम - 
कर खड़ी उतराइईसे उन स्थानोपर जाना होता हू । जल्प्रपातोंके निकटकी एक बस्तीमे खास 
करके जन लोग बसे है । 

वहाँ 9 जलप्रषपात हैं--पहिछे का नाम ग्रेटफठछ, अर्थात्‌ बड़ा जलूप्रपात, 
दूसरेका नाम रोरर अथांत्‌ गजने वाला; तीसरेका नाम राकेट अर्थात्‌ अग्निबाण 
और चांथेका नाम ड्मब्छोंची अर्थात्‌ घूंवट वाढी दुर्लाहन है। इनमेंसे पृहिला 
जलप्रपात ८३० फीट ऊपरसे १३२ फीट गहरे कुण्डमें गिरता है । देखनेवाला 
नीचे कुण्डमें गिरते हुए जलकाी देख सकता है । रीरर नामक दूसरे जल्प्रपातका अंग पहिले 
जलप्रपातसे बड़ा है; किन्तु वह्‌ पहिलेके समान तेजीसे नहीं गिरता हैं। जलप्रपातका पानी 
कुंटमें होकर नदीके विस्तरम गिरता हैँं। राकेट नामक तीसरे जलग्रपातका पानी फव्वारा 
बन कर बाणोंके समान व्पता है. और डेमब्छांची नामक चौथा जलप्रगात ऊपरसे निहायत 
मुठायम देख पडता है, बह देखनेस नफीस तथा बहुत सुन्दर है। 


रत्नागिरि । 

मोरमूगांवके बंदरगाहुसे १०१ मीछ पश्चिमोत्तर ओर बम्ब३ शहरसे १२६ मील दक्षिण 
कुछ पूवर रत्नागिरिका बंदरगाह है । बमभ्ब३ हातेके दक्षिणी विभागमें ( १६ अंश, ६९ कला, 
३७ विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, १९ कला, ५० विकला पूर्व देशांतरमें ) जिलेका 
सदर स्थान रत्नागारे नामक कसवा है। बम्बइसे आगबोट रत्नागिरि, मोरमू्गांव, कारवार 
इत्यादि बंदरगाहोंते होकर दक्षिण जाते हैं । क्‍ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय रत्नागिरि कसबेमें १४३०३ सनुष्य थे; अथात्‌ 
१०४२७ हिन्दू, ३७०८ मुसछमान, ५९ कृस्तान, ५३ जैन, रे पारसी और १४ अन्य । 


(११०६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाद्श अध्याय | ३०० 


रतनागिरिमं जज, कलक्टर आदि द्वाकिमेंकी कचदीरेयँँ, कोड़ियोंके लिये एक अस्प« 
-ताछ और अनेक स्कूल हैं । दो कोलोके बीचके एक चद्टानी टीलेके ऊपर पुराना किला है| 
'कसबेसे उत्तरकी छावनीमें थोड़ी फ्रिज रहती है । प्रधान सड़कों पर और बंद्रगाहम रातको 
छालेटनोंकी रोशनी होती है । छाइट हाउस पर समुद्रकें जलछसे २५० फीट ऊपर लालटेन 
जछती है। कसबेसे १३ मील दूरकी एक नदीसे कसबेशे नल द्वारा पानी आता है | जयगढ़, 
रत्तागिरि और पूरनगढ़ प्रधान बंदरगाह है । गंछे, नमक और मकान बनानेके कामकी 
“कड़ी अन्य स्थानोंसे रत्तागिरिम आती हैं औ( जछानेकी छकड़ी, मछछी तथा बांस रत्ना- 
गिरिसे दूसरे स्थानोंमें भेज जाते हैं । 
रत्नागिरि जिछा-इसके उत्तर जंजीराका राज्य और कुछाबा जिला; पूवं सितारा जिला 
और कोल्हापुरका राज्य; दक्षिण सावेतबाड़ी देशी राज्य और पोर्चुगीजोका गोआ राज्य और 
पश्चिस समुद्र है। रत्तामिरि जिलेको दक्षिण कोकन भी कहते हैं । साधारण तरहसे जिडेकी 
भूमि नीची ऊँची तथा पत्थर्र्ली है। जिलेमें जज्लल अब कम हैँ, सर्प बहुत हैं । गर्म पानीके 
झरने राजापुर, खेड़गाँव, संगमेश्वर गाँव, अबेली गाँव, तोरछा गाँव और डपोली सबडिबीजनमे 
हैं ।सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनांक समय रत्नागिरि जिलके ३९२२ वर्गमीलके श्षेत्रफलमें 
33७ ०९० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९१२१०४६ हिन्दू, ७२०५१ मुसछमान, ३२७५ कस्तान, १६९९ 
जन, १६ पारसी, २ बोद्ध ओर १ यहूदी । हिन्दू और जनोंमें 2८६७८४ कुन्बी, ८४१९४ 
“मांग और महारा, ६८१७८ ब्राह्मण, ६८०३५ भंडारी ( ताड़ीके काम करने वाले ), १६६३८ 
तेली १५१०८ सुतार ( बढ़३ ), १९५४२ सोनार, १०९०६ कुम्भार, १०६२४ चमार, ८६ 
राजपूत और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय रत्नागिरि जिलेके कसबे मालयनरम १७०५३, 
'रत्नागिरिमें १४३०३, चिपरनस ११७१७ और बिंगुरकामें १०१३४ मनुष्य थे । जिलेमें 
राजापुर इनसे छोटा कसबा है। 
इतिहास-रत्नासुर देत्यके नामसे कसबेका नाम रत्नागिरि पड़ा दहै। उस देशमें ऐसा 
प्रसिद्ध है कि शिवजीके अवतार ज्योतिबाने यहाँ रत्नासुरकों मारा था । कोल्हापुरके पास 
एक प्रसिद्ध मन्द्रिध ज्योतिबाकी पूजा होती हैँ । ।चिपकून और कोलकी गुफासे विद्त 
होता है कि सन्‌ इंस्वीके २०० वर्ष पहिख्से५०वर्ष पीछे तक रत्तागिरिके उत्तरीय भागंभ वोद्ध 
लोग बसते थे । उसके पश्चात्‌ जिलेमे अंनक राजा हुए, जिनसे चालछुक्य वेशके राजा अधिक 
बडवान्‌ थे । सन्‌ १३१२ मे मुसलछमानोने उस जिले छूट पाट किया । व लोग द्भोलमे 
ब&6; किन्तु जिलेका संपूर्ण भाग सन्‌ १४७० तक उनके अधीन नहीं हुआ | सन्‌ १५०० 
में सावित्रीके दृक्षिगका संपूर्ण कोकन बीजापुरके अधीन हुआ । पोचुंगीजोंके बल घटनेके 
समय शिवाजीने बीजापुरकी फीज और पोचुगीजोंको जीत करके रत्नागिर जिछेंस अपना 
अधिकार करलिया । सन्‌ १७५५ में अष्जरेजोने पेशवाके साथ मिल करके सुवर्णदुग नामक 
प्रधान किढेका विनाश किया और उसके दूसरे वर्ष विजयदुगेकों छीन लिया; तब पेशवाने 
इन कार्मोके बदलेभ भज्जरेजोंको नव गावोंके साथ बानकोटको देदिया । उन्हेंने सन्‌ १७६५ 
में मालवान और रेडीकों जीत कर, मालवान कोल्हापुरके राजाकों और रेडी सावंत- 
बार्डके राजाको वापस दिया । उसके पश्चात्‌ २३ वर्ष तक कोल्हापुर और सार्वतबाड़ीके 
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राजा परस्पर लड़ेत रहे । अन्त दोनों राजाओंने अद्गजरेजी सरकारकों मालवान और बंगु- 
रला देकरके उससे मल किया। सन्‌ १८१८ में अड्गरेजोंने पेशवास अन्य जिलांके साथ 
रत्नागिरि जिलेको छोलिया | 





कै 
उन्नीसवां अध्याय। 
जार 2ै०<&६«२- 
( बम्बई हातेमें ) बेलगॉव, गोंकाकका जलप्रपात, 
मीराज, कोल्हापुर, संगली, सतारा, 
बाई ओर महाबलेश्वर । 


बेलगांव । 


हुबठी जंक्शनसे ५६ मील पश्चिम और मोरमूगॉवकक रेलवे स्टेशनस ६६ मील पूर्दे 
लोंडा जंक्शन आर छोंडा ज॑ंक्शनसे ३३ मील उत्तर बेलगाँवका रेलवे स्टेशन है । बम्बह 
हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देश ( दक्षिणी किस्मत ) में ( १५ अंश, ५१ कछा, ३७ विकलछा 
उत्तर अक्षांश ओर ७४ अंश, ३३ कला, ५९ विकलछा पूवे देशान्तरमें ) समुद्रके जलसे छग- 
भग २००० फीट ऊपर जिलेका सदर स्थान और जिलेमें प्रधान कसवा बेलगाँव है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजीछावनीके साथ बेलगाँव कसबेमें ४ ०७३७ 
मनुष्य थे, अथांतूं २२१३७ पुरुष ओर १८६०० स्त्रियां । इनमें २७२४० हहेन्दृू, ८६४' 
मुसलप्ान, ३१८४ कृस्तान, १६१३ जन, और ५५ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार 
यह भारतवर्षमं ९९ वाँ और बम्बई हातेके अज्गरेजी राज्यमें १५ वॉ शहर है । 

बेलगाँव कसबा चट्टानी भूमिपर बसा है; उसमें वृक्ष बहुत हैं । उसके पूर्व किला है और 
पश्चिमी फौजी छावनी फेली है । बेलगाँवमं जिलेकी प्रधान कचहरियां, जेलखाना, अस्पताल 
और छोटे बड़े छगभग १५ स्कूल हैं | कसबेके चारोंओर दूर दूरपर छोटी २ पहाडियाँ हैं । 
वहाँ नमक, सूखी मछली, नारियछ और नारियलके छिलकेके रस्सेकी खास करके सांदागरी 
होती है । चीनी तथा अनेक प्रकारके गल्ले चारोंओरसे बेलगाँवमें आते हैं। एक अच्छी सड़क 
बेलगाँव कसबरेसे कोल्हापुर राज्य होकर पूनेकों गई है। 

किला-लगभग १००० गज लम्बा और ७०० गज चौड़ा अंडाकार शकलमें बढगॉवका 
किला है । उसके चारोंओर पत्थरकी दीवार और चौड़ी खाई है । किलेके उत्तर एक बढ़ा 
तालाब और पश्चिमोत्तर फाटक है । उसके भीतर तोपखाना, बारक ( सेनिक ग्रह ) और 
सिविलियन तथा अन्य छोगोंके चन्द्‌ बन्नले हैं। नकारखानेके पूबे एक सादी मसजि 
दक्षिण एक जैन मन्दिर, कमसरियट स्टोरके आंगनमें दूसरे जन मन्दिरके दक्षिण-पूे सन्‌ 
१५१९ की बनी हुई मर्साजद है । 

'बेल्गोॉँव जिला--इसके उत्तर मीराजका राज्य; पूर्वोत्तर बीजापुर जिला, पुवे 
जमखण्डी और मधघोलका राज्य, दृक्षिण और दक्षिक्ष-पू्व घारवाष्ध और उत्तरी किनारा 
जिला और कोल्हापुरका राज्य, दृक्षिण-पश्चिम गोआका राज्य और पश्चिम सावन्तबाड़ी और 


(११५८ ) भारतञ्रमण - चतुयखण्ड, एकोनविंश अध्याय । ... श्ण्यः 


कोल्द्वापुरका राज्य है। जिंडेकी सीमाके भीतर आसपासके कई छोटे राज्यकी भूमि हैं । 
जिलेमें बड़ा मैदान है, किन्तु जगह जगह झाड़ियोंसि हरे भरे नीची पहद्दाड़ियोंके सिलसिले 
औ। अनेक चोटियोंपर छोटे छोटे किले हैं। कृष्णा; घटपर्वा और मलपवा जिलेकी प्रधान 
नदियां हैं. इनमेंसे किसीम सबेदा नाव नहीं चल खकती हैं. । जिलेमे अनेक प्रकारके पत्थर 
हैं । पहिलेकी अपेक्षा अब जड्गल कम हैं। जिलेके पश्चिमके भागके मकान फूस या खपड़ेसे 
'छांथे गये हैं, परन्तु पू्वके भागमें, जहां वषी कम होती हू, मिदट्टीकी छत वाले मकान बने है। 
घलगाँव जिलेके परसगढ़ नामक सबडिवीजनमें वेलगाँव कसबेसे ४१ मील पूर्व कुछ 
दक्षिण सौदती नामक कसबा हैं। उससे ५ मीछ पश्चिमोत्तर वरषेत्रें दो वार यरछमादेवीका 
प्रसिद्ध मेला होता है,-दोनों मेले तीन दिनों तक रहते हैं; उनमें १५००० से २०००० तक 
लोग आते हैं । अगहनकी पृणेमासीके मेलेके समय यह्लामाके पतिक्की मृत्यु होनका ओर 
बैशाखकी पूर्णिमके मेलेके समय उसके जी जीनेकी लीला होती है | बिलगाँव जिलेम महाराष्ट्र 
कूनडी और हिंन्दी भाषा प्रचछित हैं; सरकारी काम कनड़ीमें होता है । 

* सव्‌ १८८१ की मनुष्य-्गणनाके समय बेलगाँव जिलेक्रे 2६५७ वगेमोल क्षेत्रफरूम 
८६००१७ मनृष्य थे, अर्थात्‌ ७४६२८६ हिन्दू; ६६२६२ मुसलमान, ४४५९१ जैन, 
६३०२ कृप्तान, ८९ यहूदी और ६४ पारसी । दिन्दुओंमें ९०८४८ लिल्लेयत, ३०४०४ 
ब्राह्मण, २७११ राजपूत और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । 

सन्‌ १८९ १की मनुष्य-गणनाके समय बेलगाँव जिलेके कसबे बेलगांवम ४०५३७, 
गोकाकस १२१०६, निपानीम ११७२८ ओर अथनीमें १०४१६ मनुष्य थे। 

इतिहास--सन्‌ १४४२ में महम्मदशाहके जनर॒रू ख्याजा महसम्मद्‌ गवनने बेलगांव 
कसबेको जीता । सोलहवीं सदीके आरम्भमें कुछ समय तक वह खूरम तुकेके अधिकारमें 
था। १९ वीं सदीके भारम्ममें बेलगांव जिला धारवाड़ जिलेके नामसे पेशत्राके अधीन 
था। सन्‌ १८१८ में अद्जरेजोंने पेशवाको परास्त करके धारवाड़ जिले तथा बलगांवके 
किलेको ले लिया । अज्गरेजी राज्य होनेपर बेलगांव कसब्रेकी उन्नति होने छगी । सन्‌ १८३६ 
में घारबाड़ जिलेके उत्तरी भागको बेलगांव जिला बनाया गया । 


गोकाकका जलश्रपात । 

बेलगांवक रेठव स्टेशनसे ३६ मील ( लॉडा जंक्शनसे ६९ मीछ ) उत्तर कुछ पूछ 
गोकाकरोडका रेछवे स्टेशन है । बेलगांव जिलेभ गोकाक एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ 
की मनुष्य-गणनाके समय १२१०६ मनुष्य थे; अथोत्‌ ९६४१ हिन्दू, २२५२ मुसलमान 
आर २१३ जन। 

गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४ मील दूर गोकाकका जलप्रपात है । वहाँ गतपर्ब 
नदीकी धारा १७५ फीट ऊपरसे चादरकी तौरपर नीचे गिरती हैं; गोकाक कसबेके पास 
रहनेके कारण उसको गोकाकका जठ्रपात कहते हूँ । नीचेका कुण्ड बड़ा गहरा है; वहाँखि 
गोकाक नहर निकाली गई है । कुण्डके पास महादेव आदि देवताओंके कई एक पुराने मन्दिर 
हैं। वषो कालमें जलप्रपातका दृश्य बहुत मनोरम रहता है, उस समय जलकी चादरकी 
चौड़ाई लगभग २०० फीट होजाती है । 


८ मीराज, कोल्हापुर-१८९३, द ( ११०५९ ) 
रा मीराज । 


गोकाकरो डके रेलवे स्टेशनसे ४९ मीरछ ( छोंडा जंक्शनसे ११८ मील ) उत्तर 
मीराजका रेलवे जंक्शन है । बम्बई हातेमें कष्णानदीसे पूते मीराज राज्यकी राजघानी 
मीराज एक कसबा है | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय मीराज कसबेमें २६०६० मनुष्य थ; अरधांत्‌ 
१३९०० पुरुष ओर १५०२९७५५ स्प्रियाँ | इनमें २००४६ हिन्दू, ५२४४ मुललमान, ७०३ 
जैन, ५६ कृस्तान, ६ यहूदी ओर ५ पारसी थे । 

मीराज राज्यके दो राजा हैं; एक राजा, जो बड़ी शाखासे हैं, मीराजमें और दूसरे 
जो छोटी शाखासे हैं, बड़गांवम रहते दे । 

मीराजका वत्तेमान राजा गन्नाधघरराव गणपति जातिके कोकन ब्राह्मण हैं । मीराज कसबेमे 

उनका महू और १ अस्पताल बना हुआ है | उनके राज्यका क्षेत्रफल ३४० वर्गमील है, 
जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय २ कसबे और ५५ गाँव तथा ६९७३२ मनुष्य 
अ। उनका राज्य शोलापुर और धारवाड़ जिलेसे तथा कृष्णानदीकी घाटीमें है, जिससे 
उनको ३ छाख रुपयेसे अधिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे १२०६० रुपये अड्डरेजी 
गवर्नमेंटको दिये जाते हैं । राजाको ५५४ फौज और ३२८ पुलिस रखनेका अधिकार है । 

बड़गांवके वर्तमान राजा लक्ष्मणराव हरिहर कोकन त्राह्मण हैं | उनके राज्यमें, जो 
बारवाड, सतारा तथा शोलापुर जिलेमे है, सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके. समय ३" गाँव 
और ३०५४१ मनुष्य थे। राज्यका शक्षेत्रकछ ३१०८ वगेमील है, जिससे उनको १६०००० 
रूपयेस अधिक मालरूगजारी आती है, जिसमेंसे ६०१० रुपये अड्जरेजी सरकारको 'कर!ः 
स्वरूप दिये जाते हैं । राजाको २७० फौज और २१९ पुलिस रखनेका आधिकार है । 

मीराज राज्य बम्ज३ई हांतेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशके पोलिटिकछ एजेंसीके अधीन 
है । दोनों राजा दक्षिणी महाराष्ट्र देशमें औबल दर्जेके घरदार समझे जाते हैं । 

इतिदहास-पेशवाने पटवद्धन वंशके एक ब्राह्मणको भीराजका राज्य दे दिया । ( संगली- 

के इतिहास मे देखिये ) उसके उपरांत उसमेंसे संगलीका राज्य अछूग होगया । उसके पीछे 
€ पेशवाका राज्य अद्जरेजी अधिकारमें होजानेपर ) सन्‌ १८२० में अंगरेजी सरकारकी पंजू- 
रीसे वह राज्य चार भागोंमें बट गया । उनमेंसे एक भागकां मालिक सन्‌ १८४२ में और 
दूसरे भागका मालिक सन्‌ १८४५ में निष्पुत्र मरगया, इस कारणसे उस दो भाग राज्यका 
अंत होगया; बाकी दो भाग, जिनमेंसे एक के राजा मीराज कसकेमें और दूसरेके बड़गांवमें 
रहते हैं; विद्यमान हैं । 


कोरहापुर । 

गोकाकरोडके रेलवे स्टेशनसे ४९ मीछ ( छोंडा जंक्शनसे ११८ मील ) उत्तर मीराज 
जंक्शन और मीराजसे २९ सील पश्चिम कुछ दक्षिण कोल्ह्ापुरका रेलवे स्टेशन है । कोरहा- 
पुर राज्यके ख्॑से मीराजसे कोल्हापुर तक रेलवे शाखा बनी है । बम्बई द्वातेके ( १६अंश, 
४३ कला उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, १६ कला पूर्व देशांतरम ) एक प्रसिद्ध देशी राज्यकी 


राजधानी कोल्‍्द्यापुर है, जिसको अनेक लछोग करबौार कहते हैं; उसके निकट पुराने करबीरकी 
छोटी बस्ती है । 


(११६० ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनरविंश अध्याय । ः ३०५०४ 


सन्‌ १८९१ की मलुष्य-गणनाके समय फौजी छावनाके साथ कोल्द्वापुर शहरमें 
४५८१५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २३३९३ पुरुष और २२४२२ ख्त्रियां | इनमें ४००७० दिन्दू,. 
४१९३ मुसलमान, १२७९ जैन, २६० कूस्तान और १३ पारसी थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार 
यह भारतवर्षमें ८७ वाँ और ( बड़ोदाको छोड़कर ) बम्ब३ द्वातेके देशी राज्योंमें तीसरा शहर है। 

कोल्हापुर शहरके आस पास पहाड़ियां हैं, इस लिये शहरके छोटे बड़े प्रायः सब 
मकान पत्थरसे बने हैं। शहर उत्तम मकानोंसे भूषित है । अनेक सड़कें पक्की तथा चौड़ी 
बनी हुई हैं। शहरकी सफाईमे बड़ी उन्नाति हुई ह। हालमें चंद सरकारी इमारत उत्तम बनीं. 
हैं। पब्लिक बागमें टाउनहाल है । इनके अलाबे कोल्हापुरमें पोलिटिकल एजेंटकी सुन्दर 
कोठी, गिरजा, जेल्खाना, अनेक अरपताल तथा स्कूछ हैं और अनेक शहर तथा कसबोंके 
लोग आकर सौदागरी करते हैं । 

कोल्हापुर शहरके उत्तर त्रह्मपुरी नामक पावित्र पहाड़ीके पास ब्राह्मणोंके मुर्दे जलाये 
जाते हैं; उससे छगभग १०० गज उत्तर पंचगन्नञा नामक नदीके निकट रानीबाग्म राजवंश- 
के मुर्दोका अगक्‍ि संस्कार किया जाता है । रानी बागके समीप एक घेरेके भीतर महाराष्ट्र 
प्रधान शंभाजी, शिवाजी, ताराबाई और आईबाईके समाधि मन्दिर हैं | बौद्ध छोगोंके मंदिर 
तथा मकानोंकी अनेक निशानियां शहरके आस पास मिली हैं । कोल्हापुरके पास ३ मील 
घेरेकी एक गहरी झील है । कोल्हापुर कसबेसे ३ मील दूर बावरा गांवके पास कोल्दापुरकी 
पैदल सेना रहती है । क्‍ 

महाराजके महछू-कोटहापुरमें कोल्हापुर नरेशके दो राजमहलू है,--पुराना महल शह- 
रके मध्यमें और नया महल शहरके बाहर है । पुराने मददलका पेरा बहुत वड़ा है; उसके 
चौकके दरवाजेपर नकार खाना बना है, जिससे भीतर प्रवेश करनेपर दहिने ओर राजवाड़ा 
अर्थात्‌ पुराना महल देख पड़ता है । उध्तके दूसरे मंजिलके दरबार कमरेमे कोल्हापुरके मृत 
महाराज राजारामको गोद लेनेबाली अहल्याबाई और दूसरे किसी प्रधानकी माता अकाबाई 
की तस्वीर और तीसरे मंजिलम एक हथियारखाना है। चौकके दक्षिण बगरमें खजानाका 
मकान और उस मकानमें लगा हुआ राज्यका आफिस है । पुराने महरूके पास हाईस्कूल 
और उसके भागे देशी पुस्तकालय है । 

शहर और रेजीडेंसीके बीचमें ७००००० रुपयेके खर्चसे अंगरेजी ढेगका नया राज- 
मद॒ल बना है। एक बहुत बड़े रमनेके भीतर राजमहल और एक बड़ा सरोबर हे | राजभ- 
वनमें एक लम्बा चौड़ा मनोहर द्रबार गृह बना है । उसकी छत तथा दीबारोंमें सफेद पालिस 
पर सुनहली गिलटी द्वारा विविध भांतिके फूल पत्र और पक्षियोंकी मूर्तियां बनी हुई हैं । वहां 
ऊपर अनेक बरामदे भी हैं। दरबार गृहके फशेमें विविध रंगके बहुमूल्य पत्थरोंकी सुन्दर 
पन्नीकारी कीहुई है । उसके ऊपर बड़ा कालीन बिछा है । उस गृहके द्वारके सामने: माबुलका 
अद्धंचन्द्राकार सुन्द्र चबूतरा है, जिसके ऊपर सुन्द्र सिंहासन रक्‍खा है । द्रबार 
ग्रहके एक ओरकी दीवारके पास पूर्वोक्त सिंहासन और तीन ओरका दीवारोंमें गाथिक ढेगके 
द्वार बने हैं, जिनके ऊपरकी महरावियोमें भांति भांतिके चित्रोंसे चित्रित शीशे जड़े गये हैं । 
दरबार ग्ृहके कमरेके पास उससे लगे हुए अज्जरेजी ढंगसे सजे हुए दो मनोरेम कमरे हैं, 
जिनमें महाराजसे भेंट करने वाले अद्गरेज छोग आकर ठद्रते हैं। 


 डेक५ | कोल्हापुर-१८९३, द ( ११६१ ) 


महालक्ष्मीजीका मन्दिर-शहरके भीतर पुराने राजमहलके निकट खजाना घर और 
खजानाधघर तथा राज्यके आफिसके पीछे कोल्हापुरकी प्रसिद्ध मद्दालक्ष्मीजीका विशाल मन्दिर 
है, जिसको बहुत लोग अम्बाका मन्दिरिभी कह्दते हैं। उस मन्दिरमें पुरानी कारीगरोके अनेक 
उदाहरण विद्यमान हैं । मन्द्रिका प्रधान भाग देशी खानोंसे निकले हुए नीले रंगके पत्थरोंसे बना 
हुआ है | एक बड़े घेरेके पूवें बगलमें महालक्ष्मीजीका निज मन्दिर है । मॉन्द्रके गुम्बजके 
नीचेकी नकाशीका काम जैन मन्दिरोंके ढांचेका है । जैन छोग कइत हैं कि यह हमारी इष्ट 
देवी पंद्मावतीका मन्दिर है। प्रति वर्ष वेशाखमासमें महालक्ष्मीजीकी प्रतिनिधि स्वरूप 
पीतलकी प्रतिमा शहरमें चारोंओरं फिराई जाती है; उस समय बहुतसे छोग एकत्र होते हैं । 
महालक्ष्मीजीके मन्द्रिके पास पद्मसरोवर; काशी ओर मणिकर्णिकातोथ और विश्वनाथ, 
जगन्नाथ आदि देवता हैं । द 


देवीभागवत--सातवें स्कन्धके ३८ वे अध्यायम लिखा है कि, दक्षिण देशमें सहमाद्रि 
नामक पर्वेतपर कोल्हापुर नामक नगरमें रक्ष्मीजी सदा स्थित रहती हैं ( लोग कह्ते हैं कि 
क्रवीर माहात्म्यमें महालक्ष्मीजीकी महिमाका विशेष विवरण लिखा है )। 


मन्दिर और गुफा--पनालाके किलेके पास जानेवाली सड़कके समीप समुद्रके जरूसे 
छगभग २६०० फीट ऊँची ज्योतिबा नामक पहाड़ी है । उसके ऊपर बहुतेरे मन्द्रि बने हुए 
हैं, जिनमेंसे ३ शिव मन्दिर प्रधान हैं । उन सन्दिरोंमं कोई बहुत पुराना मन्दिर नहीं है । 
उस पहाड़ीके बगलमें पत्थर निकालकर बनाइईहुई कई एक पुरानी कोठरियाँ अर्थात्‌ गुकायें हैं। 

ज्योतिबा पहाड़ीके पास पावछाकी गुफा ३४ फीट लम्बा और इतनादही चौड़ा एक 
बड़ा कमरा दै, उसमें चट्टानके १४ स्तम्भ लगे हैं और भीतरकी दीवारोंमें काटकर छोटी 
कोठरियाँ बनाई हुई हैं। कमरेके बायेंके बगछसें ( आगेसे पीछे तक ) ३० फीट लम्बी और 
१५ फीट चौड़ी बेडौल शकलकी चैत्यगुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्दिर है । 


पनाछाका किला--कोल्हापुर शदहरस १२ मीछ पश्चिमोत्तर समुद्रके जढसे छगभग 
३००० फीट ऊपर पनालाका पहाड़ी किला हैं । ७ मील तक सुगम मार्ग और' ५ मील खड़ी 
चढ़ाईकी राह है। पू्वे समयमें वह किला दुर्गम तथा दुर्भेद्र था, किन्तु अब उसमें जानेका 
सुगम मार्ग बना दिया गया है, जिसपर तांगा चला जाता है । पहाडीके शिरपर किला है । 
किलेके “चार दरवाजे” के पास मारुतिका मन्दिर है । उससे आगे जानेपर बाई ओर 
एक रकूल देख पड़ता है, जो पहिले मुसलमानोंका मकबरा था। उससे थोड़े आगे सड़कके 
उसी बगलमे शम्भाजीका मन्दिर है । खड़ी पहाड़ीके बगलपर शिवाजीकी दो मणश्जिली इमा- 
रत है, जिसमें गर्मीकी ऋतुओंमें कोल्द्ापुरके पोलिटिकक एजेंट रहते हैं। उसके 2 मील 
दक्षिण-पाश्चिम १३० फीट लम्बा, ५७ फीट चौड़ा तथा ३० फीट ऊँचा पत्थरसे बना हुआ 
मालछ्खाना है। शिवाजीके समयमें उसमें फौजके खानेके लिये गछ्ले रक्खे जाते थे । सन्‌ 
१६५०९ और १६६०में जब बीजापुरकी सनांन उस किलेमें४ मास तक शिवाजीको घेर रेक्खा 
था, तब उसी मालखानेके गछ्लेसे उनको सेनाका निवोह हुआ था । किलेके पश्चिम बगल पर 
नकाशीदार तेहरा फाटक है। एक देव मन्दिरके पास सन्‌ १४९७ का बना हुआ एक सरोवर 
है। किलेके पूववाले फाटकसे छगभग १ मील दूर पब्ननगढ़का किला है । 

हे 


(११६२) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनर्बिंश अध्याय | ३०६ 


कोल्ह्ापुरका राज्य-बम्बई हातेके अद्जरेजी जिलोंके बीचमे कोल्हापुरका राज्य है । 
इसके उत्तर सतारा जिला; पूर्वोत्तर कृष्णानदी, जो सांगली, मीराज आदि देशी राज्योंसे 
कोल्द्वापुरको अछग करती है, पूर्र तथा दक्षिण बेलगाँव जिला और पश्चिम सद्याद्रि पर्वत है । 
कोल्हापुर राज्यमें महाराष्ट्र देश तथा करनाटकके पुराने हिन्दू राज्यका भाग शामिल 
है, इसलिये राज्यमे महाराष्ट्री तथा कनड़ी दोनों भाषा प्रचलित हैं । राज्यकी राजथानी 
कोल्हापुर शहर हे । राज्यके पश्चिम ऊंची पहाड़ियाँ और मध्यमें नीची पहाड़ियोंकी कई 
छाइनें ओर पूवेके भागमें खेतांका मेदान है । राज्यक पश्चिम भागमें पनाला, विशलूगढ़, 
बावरा, भूधरगढ़ आदि पहाड़ियों पर कोल्हापुरके प्रधानोंके पुराने किले हैं। पनाछा, विशा- 
लगढ़, भूधरगढ़ और कोल्हापुरकी पहाड़ियोंमें लोहेके ओर मिलते हैं। राज्यमें अनेक पहा- 
डि्ियोंसे पत्थर निकाला जाता है। कोल्हापुर राज्यकी आठों नदियोंमेंस कोइ ऐसी नहीं हे, जो 
गर्मीकी ऋतुआंमें हिल कर पार जाने छायक न होय। उस राज्यमें घान, मिलेट, ऊख, तंबाकू, 
कपास और अनेक भांनिक्की तरकारियां बहुत पैदा होती हैं । धातु और मिद्टीके बत्तन; ऊन 
और सूतके कपडे; क गज; इतर, छाह दत्यादि वस्तु तैयार होती हैं है रुई, चीनो, तंबाकू, 
ओर अनेक प्रकारके गछ्ले उस राज्यसे बाहरके कसबोंमें भेजे जाते हैं ओर रेशम, नमक, गंधक, 
अनेक भाँतिके मसाले और खुरदा वस्तुएँ अन्य स्थानोंसे उस राज्यमें आती हैं । कोल्हापुर, 
शिरोल, बड़गांव, अछ॒टा, इंचढ करंजी, कागल और मलकापुरमें देशी सौदागरी होती है । 
कोल्हापुरकी 'कर! देने बाली विशलगढ़, बावरा, कागछ, इंचछकरजी आदि १३ मिलकियर्ते 
हैं। कोल्हापुर कसबरेमं बड़ा जेलखाना और राज्यमें १३ मातहत जेछ हैं | कोल्हापुर राज्य- 
में एक प्रविशियल कालिज, एक देशी पुस्तकाकूय ओर छोटे बड़ लगभग १७५ स्कूल हैं. । 
राज्यस महाराजकों वापषिक लगभग २३००००० रुपये मालगुजारों आतो है । 

सन्‌ १८८१ को मनृष्य-गणनाके समय कोल्हापुर राज्यकं २८१६ बगमील क्षेत्रफछ- 
में ८००१८९ मनुष्य थ; अथांत्‌ ७१९१६४ हिन्दू, ४६७३२ जैन, ३३०२२ मुसछमान, 
१२०३ कृस्तान, १२ बोद्ध, ५ यहूदी और १ पारसी । हिंदुओंमें ३६०१५८ कुनवी, 
७२३९१ लिगायत, ६५३२४ महारा, ३८३२६ धांगड़, २९४४६ ब्राह्मण, १३३२३ मांग, 
११४८१ सोनार, १०२१५ चमार, ८५०९ कुम्भार, 3४७६ नापित ( नाई ), ५९२७ 
कोष्टी, ५६६६ दर्जा, 4२७७ विराघ, ५२०८ धोबी, १००० राजपृत और बाकीमे अन्य 
जातियोंक लोग थे । 

सन्‌ १८९१ को मनुष्यनाणनाक्रे समय कोल्हापुर राज्यके कसबे कोल्हापुरमें 
४५८१५, इंचल करंजीमें ११२०० और शिरोछ, कागछूमे दस दस हजारसे कम मनुष्य थे। 

इंतिहास--देशी कहावतोंसे विदित हे।ता है कि पृवकालमें कोलापुरके पासका “कर- 
वीर? नामक नगर बहुत प्रसिद्ध तथा एक पवित्र स्थान था । महालूक्मीजीका बड़ा मंद्रि उन 
कहावतोंका साक्षी है । उस मंदिरके चारोंओरके बरामदे अब नहीं हैं | कोल्हापुर कसबेके 
उत्तर बगलमें अब तक 'करवीर नामक एक छोटा गांव है । प्रथम करवीर राजधानी था; पीछे 
कोल्हापुर राजधानी बनाया गया । कोल्हापुर शहरके आस पास बौद्धोंकी इमारातोंकी अनेक 
निशानियां मिली हैं । लगभग सन्‌ १८८० में एक बौद्ध स्तूपमें विज्लोरका एक डब्बा मिला 
था, जिसके ऊपर सन इस्वीके आरंभ से लगभग ३०० वर्ष पहिलेके राजा अशोकके समद- 
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-का छेख था; इससे जान पड़ता है कि कोल्हापुर आति प्राचीन स्थान है । आस पासकी 
भूमि खोदन पर अनेक छोटे मंदिर तथा अन्य इमारतें मिली हैं, जो किसी समयमें / भूकंपसे 
'प्ृथ्वीम धस गई थीं । 

पश्चिमीधाट पर बसन वाले सिलहार वंशके प्रधानके तीसरे पुत्रके चेशधरोंन कोल्हापुर 
डाहरके चारों ओरके देश आरे बेलगांव जिलेके पश्चिमोत्तरके भागकों १० वीं सदीके अंतमें 
अपने अधिकारम किया । सन्‌ १२१३--१२१४ से देवगिरिके यादवरंशके राजाने उनसे वह 
“देश और पनाछाका क्रिा छीन लिया । पीछे बहमनी खांदानके बादशाहने यादवॉको निकाल- 
'कर वहां अपना आधिकार जमाया । पीछे उस देशको बीजापुरके वादशाहने अपने आऔधविकार- 
में किया । उसने सन्‌ १५४५ में पनालाके किलेकी मरम्मत करवाई | सन्‌ १६५९ में नहा- 
'राष्ट्रकुछभूषण महाराज शिवाजाने बीजापुर वालसे कोल्हापुरका देश और पनाटाका 
किला छीन लिया । सन्‌ १६५९० मे दिल्लॉके बादशाह ओरंगजेबने शिवाजीके वशधरोंसे पनालछा- 
का किला ले छिया | 

सन्‌ १६८० इ० में महाराज शिवाजीके दृहान्त होने पर उनके पुत्र शंभाजी उनके 
उत्तराधिकारी हुए, जिनको सन्‌ १६८५९ में ओरंगजेबन मार डाला और शंभाजीके पुत्र 
'शाहूजीको कैद कर रक्खा । सन्‌ १७०० में जब शिवाजीके छो८ पुत्र राजाराम मर गये; 
'तब उनकी विधवा ख्वीने शिवाजी नामक अपने पुत्रका कोल्हापुरम रक्खा । सन १७०७ 
में ओरंगजेबंक मरनके पश्चात्‌ शाहजी, दिल्लीकी जवीनता स्वीकार करके अपने दादा 
शिवाजीकी जायद्यदके. अधिकारी बने । उन्होंने सिताराकों अपनी गाज़घानी बंनाया। 
बंड़ शिवाजीके बड़े पुत्र शांमाजीके और छाटे पुत्र राजारामके वेशधरास कई वर्षों तक अपने 
अधिकारके लिये झगड़ा जारी रहा । सन्‌ १७३१ से संत हुई, जिसके अनुसार राजारामके 
वंशधरोंके अधीन कोल्हापुर स्वतंत्र राज्य माना गया | सन्‌ १७६० में राजारामके पुत्रकी 
मृत्यु होने पर भोशछा वंशके एक मनुष्य उस राज्यके उत्तराधिकारी हुए । उसकी कई पुरुतके 
पीछे तीसरे शिवाजी कल्हापुरकी गद्दी पर थ | सन १८४०८ भे कोल्द्ापुर राज्यकी निग- 
रानीके लिये अज्जरेजी पोलिटिकल सुपरिण्टेडेंट कायम हुआ और शहरके पास एक कंप 
वियत किया गया । सन्‌ १८५०७ के बछवके समय कोल्हापुरके बल्वाइयान दृथियारखोनेस 
हथियारेंकी और सरकारी खजानेसे ४५००० रुपये छे लिये । तीसरे शिवाजीने सन १८६६ 
मे अपने मरनेके समय राजाराम नामक समानजेको गोद लछिया। सन्‌ १८७० मे राजारास 
इंगडेंडसे हिंदुस्तानकी ठाटते समय मार्ग मर गये । तब उनकी विधवा रानीने एक लड़केकों 
गोद लेकर कोल्हापुरक सिंहासन पर बैठाया | वह लड़का महाराज शिवाजी छत्रपतिके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ। सन्‌ १८८३ मे शिवाजी छत्रपति उन्मत्त होकर सर गये। उनका 
कोई पुत्र नहीं था इस लिये उनकी रानोने कोल्हापुर राज्यके अवीनके कागछ नरेशके बड़े 
पुत्र यशवंत रावकों, जिनका जन्म सन्‌ १८७४ में हुआ था, गोद लिया । यशवंतराव सन्‌ 
१८८४ के मार्चमें महाराज शाहू छत्रपतिक्रे नामंस कोल्हापुर राज्यके उत्तराधिकारी हुए । सन्‌ 
१८९१ में बड़ोदाके एक राजपुरुषको राजकुमारीस उनका ब्याह हुआ। कोल्द्ापुरके राजा- 
आऑको दत्तक पुत्र बनानेका अखतियार है। उनको भड्डरेज महाराजकी ओरसे १९ तोपोंको 
सलामी मिलती है । 


(११६४) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनविंश अध्याय । .. ३०६: 


संगली । 

मीराज जंक्शनसे ६ मील पश्चिमोत्तर ( लोडा जंक्शानसे १२४ मील उत्तर )संगलोका' 
रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके दक्षिणी महाराष्ट्र देशमें कृष्ण नदीके पाल संगछी नामक- 
देशी राज्यकी राजधानी संगढी कसबा है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गाणनाके समय संगढी कसबेम १४७९८ मनुष्य थ; अथात्‌ 
११७५५ हिन्दू, २०५७ मुसलमान, ९२७ जैन और ५५ कृस्तान । 

संगलीमें एक छोटा किला है, जिसके भीतर बहाँके राजाका महढ्ल और उनके अनेक- 
आफिस बने हुए हैं। बाहर अनेक आफिस और कसबेकी वरितियाँ हैं। कसबेसे दक्षिण एक 
छोटी नदी कृष्णामें मिछी है । 

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाक्र समय संगली राज्यके ८९६ वर्गमीलम १९६८३२ 
मनुष्य थे । यह राज्य बम्बई दहातेके दक्षिण महाराष्ट्र देशके पोलिटिकल एजेंसीके अधीन 
& टुकड़ोंमें है। राज्यसे राजाको ९८१३५० रुपये मालगुजारी आती है । संगर्लके राजा. 
कोकन त्राह्षण हैं । द 

इतिहास--पेशवान पटवद्धेन वंशक हरिभद्न नामक ब्राह्षणकों मीराजका राज्य दे 
दिया । सन १७७२ में गोविंद्रावहरिके पोते चितामणि राव राज्यके आँधिकारी हुए | 
#चतामएणि राब केवछू ६ वे छड़के थे, इस लिये उनके लड़कपनमें उनके चाचा गंगाघर. 
रावने राज्यका प्रकेध किया | छड़केके बड़े होने पर चचा भतीजेमें राज्यके ललिय झगड़ा 
उठा । अन्तमें उस राज्यमेंसे मीराजका राज्य गंगाधर रावको और संगछीका राज्य चिंता-- 
मणि रावकों मिछा । उस समय सीराजकी मारूगुजारी ४७९८०० रुपये और संगलीकी 
६३५१८० रुपये थी ।[सन्‌ १८१८-१८१० में पेंडवार्क परास्त होनके पश्चात्‌ चिंतामणि राव 
अद्जरेजी गवनमण्टके अपीन हुए । सन्‌ १८७१ में चिन्तामाणि रावका देहानत होगया | अब 
उनके पुत्र बतमान संगली नरेश चंडीराव चिन्तामणि हूँ । 


सतारा । 

संगलीके रेलवे स्टशनसे ७६ मील ( लॉडा जंक्शनसे २०० मील ) उत्तर कुछ पश्चिम 
ओर पूनाके रेलवे स्टेशनसे ७८ मील दृक्षिण सतारा रोडका रेलवे स्टेशन है। बस्बई हातेके 
दक्षिणी विभागमें ( १७ अंश, ४१ कछा, २५ विकरछा उत्तर अक्षांश और ७४ अंश, २ 
कुछा, १० विकला पृत्र देशान्तरमें ) कृष्ण ओर येना नदीके संगमके निकट जिलेका सदर 
स्थान और जिडेसें प्रधान कसव्रा सतारा है। सतारा रोडके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम १० 
मीढकी पक्की सड़क सतारा कसबेकों गई है ) 

सन्‌ १८९१ की मनुश्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साहँत सतारा कसबेमें 
2९६०१ मनुष्य थ, अथात्‌ १५४०६ पुरुष और १४१०५ स्त्रियाँ। इनमें २४६८५ 
'हैन्दू, ३७६० मुसलमान, ५५५ कृस्तान, ४३७ जैन, ७८ पारसी, ७६ यहुद्वी और ६ 
अन्य मनुष्य थे। क्‍ 

सताराके मकान छोटे तथा छादे हैँ; किन्तु कसबा साफ तथा उसकी सड़कें चौड़ी हैं ॥ 
वहाँ एक हाई स्कूल, जेठवान', अस्पताल और जिलेकी कचहारियाँ हैं । सताराके पूर्व और 


३०९ सतारा-१ ८९३, (१९६५) 


पश्चिम पहाड़ियाँ हैं | पश्चिमकी पहाड़ीसे कसबें तक ४ मील छम्बी एक नाली छाई गई है; 
जिस द्वारा कसबेमें पानी आता है। १२ मील लम्बी और इतनीही चौड़ी भूभिपर फोजी 
छावनी फेडी है । उसके दक्षिण किनारेपर पुरानी रजीडेन्सीका हाता है, जिसके उत्तर 
फाटकके बाहर यूरोपियन सिपाहियोंकी लाइनें; छाइनोंकरे उत्तर देशी सिंपाहियोंकी छाइनें 
आर सदर बाजार है। अद्जरेजी बारकके २ मीछक पश्चिम एक वृश्लुक. चारों ओर पत्थरका 
-चबूतरा है, जिस पर सताराके राजा शाहूजी ओर वहाँ खत कमिश्नरके स्मरणाथ एक हृदय- 
आहक >ख देखनेमे आता है । यूगोपषियन वारकले 2 मील पृर्वोत्तर नया के ग्य्गाहू है । 

कसबेके बीचमे सताराके राजा आपासाहबका बनवाया हुआ पुशन महछूक पास 
उससे छगा हुआ नया महर है, जिसके आऑँगनके उत्तर बगल पर एक बहुत बड़ा कमरा, 
आँगतके आगे कलक्टर साहबका आफिस और बड़े कमरेके पश्चिम जज साहबका आफिस 
है । नये महरूसे २ मीरकी सड़क पूव ओर पुराने कबरगाहकों गई है । पुराना महल अब 
छोड़ दिया गया है। उससे लगभग २०० गज दूर राजारामका जिला ( बाहरका मकान ) 
और बाग है । 

राजारामकों सताराकी मतरानीने दत्तकपुत्र बनाया था; किन्तु अन्जरेजी सरकारनें 
उसको उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया। राजारामके पास सताराके राजाआक भूषण 
ओर शित्राजीके जयभवानी नामक भ्रसिद्धू तलवार तथा अनक दूसरे हथियार; अथातू एक 
बघनखा नामक हथियार, जिससे उन्होंने अफजलछखाँकोी घायल किया था; एक गडेका 
ढाल, जिस पर हौीरेके ४ फूछ जड़े हुए हैं, एक डब्बा जिसपर हीरा, छाछ आदि रन जंडे 
हैं; रतन जड़े हुए करूम तथा दाबात, लड़ाईका बखतर और १; फीट छम्बरा ( जिसका 
-मूठम हीरे आदि रत्न जड़े हुए हैं ) सुन्दर खजर हे । 

एक छोटी खड़ी पहाड़ीके शिरपर सतारेका किला है| किलछके उत्तर बंगलपर सज- 
बूत फाटक बना हुआ है । नीचेसे चढ़ावका माग फाटक तक गया हू । किढेके भीतर अब 
चन्द्‌ बंगलोंके अतिरेक्त कुछ नहीं है; प्रायः सर्वत्र उजाड़ होरहा हूं । किलेसे चारों ओर 
'पहाड़ियाँ देख पड़ती हैं, जिनमेंसे चन्द पहाड़ियों पर उजड़े पुजड़े किले &ू। ऐसा प्रांसद्ध 


है कि पनाछाके राजाने, जो सन १११२ में राज्य करता था, सताराके वर्चेमान किलेको 
बनवाया था । 


सतारासे ३ मील पूव कृष्णा ओर येना नदीके सक्ञलमके पास महुली नामक गाँच 
.है, वहां चारों तरफके छोग मुर्दे छाकर जछाते हैं। नदीके तीर॒पर सन्‌ १७०० का बना 
हुआ राव रका मन्दिर सन्‌ १७४२ का बना हुआ भोलेश्वर महादेवका मन्दिर और सन्‌ 
१८२५ का बना हुआ राधाशकरका मन्दिर और संगमके पास सन्‌ १७३५ का बना हुआ 
बहाँके सब मन्दिरोंसे बड़ा विश्वेश्वर महादेवका मन्दिर और सन्‌ १६७५९ का बना हुआ सद्भमें- 
धर महादेवका मन्दिर है । सन्ञमेश्वरके मन्द्रिके बाहरके फ्राटकसे नीचे ऋष्णा नदीके तीर 
तक सीढ़ियाँ बनी हैं । इनके अतिरिक्त वहाँ बहुतेरे अन्य मन्दिर और सततियोंके स्थान हैं। 
सतारा जिला-इसके उत्तर नीरानदी, जो पूना जिलेसे सताराकों जुदा करती है और 
दो छोटे देशी राज्य; पृ.्र शोछापुर जिला और कई सिलकियतें; दक्षिण कोल्हापुर और 
'खसंगलीका देशी राज्य तथा बेलगाँव जिलेके चन्द गाँव और पश्चिम सह्यद्रि पद्ाड़ियोंकी 


(११६६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनाबिंश अध्याय । ३१०५: 


श्रेणी है, जो कुछाबा और रत्नागारे जिलेसे इस जिलेको जुदा करती है। जिलेका सदर 
स्थान सतारा कसबा है ॥ जिलेम पहद्ाड़ियाँ बहुत हैं। लगभग ६५० वर्गमील भूमिपर 
जड्जल हू । पाश्चमकी पहाड़ियोंमें बन सूअर, भालू, सांभर, हरिन इत्यादि वनजन्तु रहते 
हू । सतारा कसबैस ४६ मील पूर्वोत्तर सिंहनपुर ग़ाँवके पासकी पहाड़ी पर मदह्ादेवजीका 
मन्दिर है। वहाँ यात्री बहुत जाते हैं, फाल्गुनमें मछा होता है, जिसमें ५०००० तक 
मनुष्य जाते हैं । 

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सतारा जिलेके ४९८८ बर्गमील क्षेत्रफलमें 
१०६२३५० मनुष्य थे; अर्थात्‌ १००८९१८ दिन्दू, ३६७१२ मुसलमान, १५६७९ जैन,. 
८८६ कृस्तान, ९९ पारसी, २० सिकख, २१ यहूदी और ६ बौद्ध । हिन्दुओर्मे ५८३५६९, 
कुन्बी; ८७६७९ महारा, ४८३६२ ब्राह्मण, ४१५४७ घांगर, २४७८७ माली, २०९१९ 
मांग, १७०३७ लिंगायत, १६१०५ चमार, १४२५१ नापित ( नाई ), १२३२१ कुम्भार, 
११०४३ सुतार (बढ़ई ), ८६३१२ कोसस्‍्ती, १३२८ राजपूत, ३७९६ जंगम, २०४६: 
बनजारा और वाकीसे अन्य जॉतियोंके छोग थे। सतारा जिलेमें महाराष्ट्री और कुछ 
कनडी भाषा प्रचलित है | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सतारा जिलेके कसब सतारामे २०६०१, 
बाई में १२४३८, करदामें १२०८६, अस्तामें ११४०३, तासगाँवमें ११५७१ और 
इसलामपुरस १०६७०, मनुष्य थे ।. इसी जिलेम॑ गर्मीकी ऋतुओर्म अज्गरेजोंके रहनेका 
स्थान मद्दावलश्वर है । 

इतहास-एक समय सताराके किलेस दीवार; बुज तथा फाटक, सब मिलकर गिनती 
म॑ १७ थ, उसी कारणसे शहरका नाम सतारा पड़ गया । संभव है कि बम्बईं हातेके कोकनके 
समान सतारा जिल़ाभी सन्‌ इंस्वीके ९० बप पहिलेसे सन्‌ ३२०० इंस्बी तक अन्ध्रश्नत्य या 
शातकणी वशके राजाओंके अधिकारमें था । कदाचित्‌ उस वेशकी शाखाके कोल्हापुर वाले ने 
तीसरी अथवा चौथी सदी तक सतारापर अपना अधिकार रकखा था। उसके पीछेसे १४ वीं 
सदीके आरम्भ तक खताराके विषयमे कोई इंतिहासिक समाचार नहीं मिलता है | शिला 
तथा तांबेके पत्तरपरके लेख रत्नागिरि और वेलगाँव जिले तथा कोल्हापुर राज्यके पड़ोसम 
मिले हैं, इससे सम्भव है कि लगभग सन्‌ ५५० से सन्‌ ७६० तक चालुक्य वेशवाले, सन्‌ 
९७३ तक राखकूता वेशवांले सन्‌ १२२० तक पश्चिमी चालुक्य और उनके अधीनके 
शोलापुरक शिलहरा और छगभग सन्‌ १३००तक देवगिरिके यादव वंशवाले राजा सतारा 
जिलेपर अधिकार रखते थ । सन्‌ १३१८ में यादव वेशके राजाके राज्यका विनाश होनेपर 
मुसलमानोंने और सन्‌ १३४५ में बहमनी खानदानके बादशाहने सतारापर अधिकार किया । 
१५ वीं सदीके अन्तमें बहमनी सखानदानके अन्त होने पर सताराके कई राजा बने; किन्तु. 
पीछे सतारा जिला बीजापुरके अधीन हुआ। उसके पश्चात्‌ पासके पूना और शोलापुर जिलेके 
साथ सतारा जिला महाराष्ट्रोके राज्यका केंद्र बना । सन २१६७३ भें शिवाजीने सताराका 
किला के लिया। सन्‌ १६९८ में सतारा महदाराष्ट्रोके राज्यका सदर स्थान बना । दुसरे वर्ष. 
औरंगजेषने सतारामें जाकर महाराष्ट्रॉंकी परास्त किया। अठारहवीं सदीके आरम्भते 
लगभग सन्‌ १७५० तक मुगल बादशाहोंके निबेल होनेके समयर्म महाराष्ट्रोके अधिकारका 
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मांगे खुला । सन्‌ १७०५ में महाराष्ट्रोने आनाजी पन्तकी चातुर्य्यतासे फिर मुखलमानोंसे 
किला छीन लिया । छगभग सन्‌ १७१८ में बाढाजी पेशवोका प्रताप चमका | सन्‌ १७४९ में 
ज़ाक्षण पेशवाने सताराके राजपूत राजाओंका राज्य छे लिया | पेशवाका सदर स्थान पुनामें 
हुआ । शिवाजीके वंशके सताराके राजा पंशन पाने लगे | 

सन्‌ १८१८ में जब पूनाके दूसेर बाजीराब पेशवा परास्त हुए, तब अह्जरेजी 
सरकारने शिवाजीके वेशधर दूसरे शाहूजीके पुत्र प्रतार्पस्हको, जिस हो पेशवाने राजकैदी- 
के समान पिंशन देकर रक््खा था, आसपासक्रे देशके साथ सतारा देदिया और पेशवाके 
बाकी राज्यको अपन राज्य मिला लिया । सन्‌ १८३९ में जब्र राजा प्रताप्सिहने बगावत- 
की इच्छा की; तब अड्गरजोंने उनका राजकैदी बना कर बनारस में भेजदिया और उनके 
भाई शाहजीका, जिनको आपासाहब भी कहंते हैं, सताराकी गदी पर बैठाया । सन्‌ 
१८४८ में आपासाहब निष्पुत्र मरगये; तब अड्जरेज महाराजने उनका राज्य अपने राज्यमे 
मिला लिया और उनकी ३ रानियोंकों उचित पेंशिनका प्रबंध कर दिया । वे सताराके मह- 
लमे रहती थीं । सन १८७४ तक तीनोंका देहात होगया । 


बाई । 

सतारारोडके रेलवे स्टेशनस ९ मील उत्तर और पुनाके रछव स्टेशनसे ६९५ मील दक्षिण 
बाथरक। रेलवे स्टेशन है | बाथरसे पश्चिम ओर ४० मीलकी सड़क महाबलेश्वरको गई है; 
उसी सड़क पर बाथरसे १८ मील पश्चिम ओर सतारा कसबेसे २० मीछ उत्तर कुछ पश्चिम 
बम्बई हातेके सतारा जिलमे क्ृष्णा नर्दीके वांये किनारे पर सबडिबीजनका सदर स्थान 
बाई एक कसबवा हू । 

सन्‌ १८९५१ की मनुष्य-गणनाके समय बाई कसबेमें १२४३८ मनुष्य थे; अथांत्‌ 
११४०१ हिन्दू, ५९८ मुसलमान, २१ जैन, १६ क़ृस्तान, और २ यहूदी । 

बाई कसबा कृष्णानदीके किनारोंके अतिपवित्र स्थानोंमेंसे एक है। उसमें छगभग २० 
मन्दिर हैं, जिनमें माधघवरजी, छक्ष्मीजी, गणेशजी और महादेवजीके मंदिर प्रधान हैं । कसब- 
में ब्राह्मण बहुत बसते हैं| नदीक तीरपर ४ मीछ तक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। दिनभर वहाँके 

ग घाटों पर स्नान करने तथा अपने वस्त्र धोनेके काममें छगे हुए देखनेमें आते हैं; क्योंकि 

उस देशके प्राय: सब हिंदू छोग अपने वद्ध आप थोंते हैं । बाइईमे सबजजकी कचहूरो, 
अरपताल और बड्ढभला है | वहां बड़ो तिजारत होती है । वहाँ ब्राह्मणोंका एक काछिज है, 
जो एक समय बहुत प्रसिद्ध था। 

बाईके निकट एक पहाड़ीपर पांडुगढ़ नामक किला है । वसघ्तीसे थोड़ीही दूरपर मुसल- 
मानी ढाचेका सुन्दर नमूना रास्तिया खान्दानके राजाका मकान है; जिसको छोग मोतीबाग 
कहते हैं । बाईसे लगभग ५ मील पश्चिम ओर कृष्णानदीके पास डोमगांवर्म एक बहुत सुन्दर 
मंदिर है | उप्तके आंगनमें श्रेत संगमर्मरका फशे छगा है । वहाँ ५ फीट ऊंचे माबुलके 
स्तंभ पर पंचमुल्ली महादेवकी प्रतिम्ता और अनेक सर्पोंके आकार बने हुए हैं । बाईते लंग- 
भग ८ मीछ दूर एक पहाड़ीके पादमूछके पास 2 एकड़ भूमि पर छाया करता हुआ पुराना 
वटवृक्ष ह्‌ । 


(११६८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकोनविंश अध्याय । ३१६ 


रा महावलेश्वर । 

सतारारोडके रेलवे स्टेशनसे ९ समीर उत्तर और पृनाके रेलवे स्टेशनसे ६९ मीछ 
दक्षिण वाथरका रेडवे स्टेशन है, जहांसे पश्चिम ४७० मीछकी सड़क महाबलेश्वरको गई है । 
बाथरसे १८ मील पश्चिम बाई कसवेके पास तक समतरू सड़क है । भोर बाईसे पश्चिम 
चढ़ाईकी राह है| बाथरसे २९ मीछ पर पंचगनीगांवके पास अज्ञरेजोंके बहुतसे बह़ले; 
उससे आगे £ मील तक उतराईकी सड़क; बाथरसे ३९ मोछ सताराके राजाकी बनवाई हुई 
लगभग ८०० गज लंत्री और २०० गज्ञ चौड़ी एक झील और ४० मील पर महाबलेश्वर ह्‌। 
महाबलेश्व ९ जानेका दूसरा मार्ग पूना शहरसे है । पूनासे ७४ सीलकी अच्छी सड़क गई है। 
पसरनीघाट तक घोड़ा गाड़ी जासकती है; किन्तु घोड़ोंकी सहायता देनेके लिये दूस बारह 
कुलियोंकी साथ रहनेकी जरूरत रद्दती है । 

बम्बइ हातेक सतारा जिलेमें ( १७ अंश, ५८ कला, ५ विकझा उत्तर अक्षांश और 
७३ अंश, ४३ कला, ३५ विकल्ा पूर्व देशांतरमें ) पश्चिमीघाटके महावलेश्वर नामक सिल- 
सिलेके ऊपर, जिसकी साधारण उंचाई समुद्रके जछसे छयभग ४५०० फीट है, बम्बई हांते- 
का प्रधान स्वास्थ्यकर स्थान महावलेश्वर है । 

सहाबलेश्रर पहाड़ीके ऊपर छगभग ७ मीछ रूम्बी और ३ मील चोड़ी प्राय: समतल 
जगद्द है । उस मदानते पश्चिम पहाड़ियाँ हैं, जो समुद्रसे २५ मील पूर्व चली आई हैं.। मद्राब- 
लेश्वरमं गाड़ी दौड़ने योग्य अच्छी सड़झें बनी हैं । म मूली सरकारी इमारतें तथा जगह जगह 
यूरोपियन लोगोंके रहनेके लिये लगसग १०० बँगले बने हुए हैं। वहाँ एक अमीर आदमीके 
रहने योग्य कमरोंके मासिक भांडे 2० रुपये छगते हें । स्टेशनके मध्यम बाजार है, जिसमें 
विविध प्रकारकी वस्तु, जो वहाँ छाई जासकती हैं, भिछती हैं | महाबलेश्वरगांबसे ३ 
मील दक्षिण .यूरोपियन लोगोंकी बस्तीमें एक अच्छी लायबेरी, कुब, गिरजा और कबरगाह है। 

गर्मके दिनोंमें महातलेश्वरमें वस्वईके गवरनेर, बस्भ्ईकी फोजके कमाण्डर इनचीफ 
और बम्बई आदि शहरोंके अनेक अन्य प्रधान अफसर तथा अमीर छोग आकर रहते ह । 

महाबलेश्वरकी मनुष्य-संख्या समयके अनुसार बढ़ती घटती ६ । सन्‌ १८८१ की 
फरवरीको मनुष्य-गणनाके समय मलछकोल्मपेट नामक गाँवके साहित महावलेश्वरके ६५ टीलों 
अंथात्‌ झुग्डोंमें ३२४८ मनुष्य थे । 

वहाँ सालाना औसतमें छगभग २६४ इंच वर्षा होती है। वर्षाकालमें मद्दाबले- 
शधरका दृश्य अति मनोरम होजाता है; क्‍योंकि इस समय सम्पूर्ण नदियों और झरनोंकी 
धारा गिरती हैं । 

क्रष्णानदीके निक्सनेका स्थान-महाबलेश्वर गाँवके समीप जहाँसे ऋष्णानदी निकली 
है, एक खड़ी पहाड़ीके पादमूलके निकट मन्दिरके भीतर एक कुण्ड बना हुआ है, जिसमें 
गोमुखी होकर पानीकी घारा गिरती है । महावल्ेश्वर गाँवतें महाबलेश्वर शिवका पुराना 
मन्दिर तथा ग्वाली राजाका बनवाया हुआ काछे पत्थरका एक बहुत पुराना मन्दिर और 
उसीका बनवाया हुआ गोटेश्वरका मन्दिर है| वहॉँके सब मन्द्रोंमें मह्ाबल्ठे इवर शिवका 
मन्दिर प्रधान है। कृष्णाके निकासका स्थान होनेके कारण मद्दाबलेश्वर पवित्र स्थान समझा 


| बइः .. पूना-१८९३, हु द (११६९ ) 


जाता है, वहाँ बहुतसे यात्री जाते हैं । वह नदी उस स्थानसे मिकछ कर बम्बई हाते, हृदरा- 
बादके राज्य और मद्रास हातेमें दृक्षिण-पूत्न ओर पूबेको बहती हुई छगभग ८०० मील 
अडनेके उपरान्त मछडी बन्दरके नीचे समुद्र गिरती है । मालपत्रे, गतपर्व, भीमा, 
“उर्नैभद्रा आदि नदियाँ उसमें मिली हैं । बाई, सतारा, सड़ली, बेजवाड़ा, मछली बन्द्र आदि 
'कसब्रे उसके किनारों पर बसे हैं । 

प्रतापगढ़का किला-मद्दाबलेश्वरसे ६ मील दूर पहाडीके बगलके नीचे तक गाडी जाने 
“छायक सड़क है। वहाँसे किलेके फाटक तक कड़ी चढ़ाइका माग है । खड़ी पहाड़ीके ऊपर 
अतापराइका सुन्दर पहाड़ी किछा है, जिसको शिवाजीके किछा होनेके कारण बहुत लोग 
जानते हैँ । शिवाजीने उसके आस पासके देशकों जीत करके उस किलेको बनवाया आर 
उसी किलेके पास सन्‌ १६५९ में बीजापुरके सेनापति अफजछखाँको मार डाला था । 
( पूनाके इतिहासमें देखिये )। 

महाबलेश्वरका इतिहास--सन्‌ १८२८ में बम्बईके गवर्भर सर जान मलकोस्मने 
सताराके राजासे महाबलेश्वरकों छेकर वहाँ अपना ग्रीष्म भवन वनाया और राजाकों उसके 
चदलेमें को३ दूसरी जगह दे दी; तभीसे वह स्थान प्रसिद्ध हुआ । महाबलेश्वरके पास उसके 
नामसे मलकोल्मपेट नामक गाँव बसा है । 


# $ ६ | 
पीसवा अध्याय । 
-सिसज्प कक सपपप 
: बम्बई हातेमें ) पूना, मीमशंकर, कारलीके 
गुफा मन्दिर और अमरनाथ ' 
पूना। क्‍ 

सतारारोडके रेलवे स्टेशनसे ७८ मील उत्तर, धोंद जंक्शनसे ४८ मील पश्चिमोत्तर 
और बम्बई शहरसे ११९ मोल पंक्षिग-पूत्र पूनामें रखवेका जंक्शन है । मैं दक्षिण आकर 
रेलवेके पासकी धर्मशाल्यमें टिका । बम्बई हातेके मध्य विभागमें ( १८ अंश, ३० कला, ४१ 
विकल् उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ५५ कहा, २१ विकला पूर्व देशान्तरमें ) सीधी 
छकीरसे समुद्रके किनारेसे छगभग ६५ मीछ पूर्व, समुद्रके जठस १८५० फीट ऊपर बम्बई 
हातेकी सेनाका सदर मुकाम और पूना जिलेका सदर स्थान पूना एक सुन्दर शहर है । वहाँ 
जुलाईसे नवम्बर तक बम्बईके गवभर रहते हैं । 

सन्‌ १८५१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावरनाके साथ पूता शहरमें १६१३९० 
सनुष्य थे; अथार्ने ८७०९७ पुरुष और ७४२९३ ब्लियाँ इनमें १२८३३३ हिन्दू, १९९९० 
आुसलछमान, ८१८५ कृस्तान, २३०४ जैन, १६९५ पारसी, ७८७ यहूदी और ९६ अन्य भे । 
' मनुष्य-गणनाक अनुसार यह भारतवर्षमें १६ बॉ और बम्बई हातेमे दूसरा शहर है । पूना 
शहरकी मनुष्य-संख्या बढ़ रही है। सन्‌ १८५१ में फौजी छावनी छोड़ करके उसमें केबछ 
७३२०९ भनुष्य और सन्‌ १८८१ में ९९६२२ मनुष्य थे। 

शहर पूर्वेसे पश्चिम तक २ मोर छम्बा और उत्तरसे दक्षिणकों १? मील चौड़ा, श्र 
'चर्गमलिमें फेडा है। दक्षिणसे मोटा नदी और पश्चिमोत्तरसे मूड नदी आकर शहरके उत्तर 
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झहर तथा छावनीके बीचमें मिल गई है । सम्गमके पास कई एक देवमन्दिर और मोटा नदी-- 
पर ४८२ फीट लम्बा और २८ फीट चौड़ा बेलेस्लीत्रिज नामक पत्थरका पुल है, जो सन्‌ 
१८७५ में १११००० रुपयेके खचेसे तैयार हुआ था | सज्ञमसे थोड़ीही दूर पर मोटा नदीके 
दहिने किनारेपर मैदानमें शहर बसा है । शहर और छावनीके बीचमें सरकारी आफिसोंके 
पास रेलवे स्टेशन है । शहरके दक्षिण पावेती पह्ठाड़ी और चन्द मील पूर्व तथा पूर्वोत्तर अनेक 
पहाड़ियाँ हैं, जो सतारेकी ओर गईं हैं। शहरसे दक्षिण एक झील है । एक नहर शहर होकर 
निकली है, जिसको एक मह्दाराष्ट्र सरदारन बनवाया था | बहू लगभग २००००० रुपयेके 
खचेसे सुधारी गई है, जिसमें १७५००० रुपये बम्बईके पारसी सर जमसिद्‌ जीजी 
भाईने दिया था। 

 शहरकी प्रधान सड़कें, जो चौड़ी हैं, उत्तरसे दक्षिणकों और तद्ग सड़कें पूवेसे 
पश्चिसमको गई हैं | शहरके अधिक मकान दो मज्जिले तथा तीन मजिजिले हैं । बहुतेरे मकान 
खपड़ेपोश हैं। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय १२२७१ मकानोंमेंसे ७१६ मकान 
औवल दरजेके थे । कई जगह सड़कके पास पानीकी नलमे लोहेकी पुतढी बनी हैं; जलकल- 
का पानी उसके शिरसे निकछ कर छत्राकार वषता है । और किसी किसीमें फव्वारेके 
समान पानी निकलता है । 

पूना शहर १८ महल्लींमें विभक्त है । पेशवाओंके राज्यके समय वह साताो दिनोंके 
नामसे सात महल्लोंमें बेटा था। जिस दिनके नामसे जो महल्ला है उसी दिनको उस महलेमे 
बाजार छगता है, जैसे कि वुधवारीपेठ अर्थात्‌ बुधवारी महलड्लेमें बुधके दिन बुधवारी नामक 
बाजार होता है | शनिवारी महल्लेमें पशवाके महछूका खण्डहर विद्यमान है, जिप्तको वहाँके 
लोग जूनाबाड़ा अथवा पुराना महल कहते हैं। उसको अंतिम पेशवा बाजीरावके दादाने 
बनवायां था, वह बड़ी भारी इमारत थी, जो सन्‌ १८२७ में जला दी गई; अब छगभग १७५ . 
गज छठम्बा और इतनाही चौड़ा केवल एक घरा है । 

बुधवारी महल्लेमें महाराष्ट्रोंके चन्द पुराने महू तथा नाना फरनवीसकी इवेली है, 
जिसमें छोटा आंगन, एक होज और बहुतसी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हैं । उस महल्लेमें एक 
बहुत सुन्दर अठपहला बाजार है । उसके मध्यम एक अठपहला मकान, जिसकी आठों दिशा- 
आमें आठों पहलोंसे बाहरकी निकछे हुए ८ चौकोने खुले हुए मकान हैं, जिनमें एक ओरसे 
अथांत्‌ लम्बाइमें छः छः और चौड़ाईमें चार चार लकड़ीके खम्भे लगे हैं । आठोंके बाहरके छोर 
पर दीवार और भीतरके छोर पर अन्तर देकरके केवछ ४ पहलोंमें दीवार हैं। वह बाजार 
सुन्दर अनज्ञरेजी खपड़ोंसे छाया हुआ है । उसके भीतर ऊँचे चबूतररा पर, जो तरह दार बचे 
हुए हैं, भांति भांतिक मेत्रे, फछ, तरकारियों और अनेक प्रकारकी अन्य बस्तुर्ये बिकती हैं । 
चबूतरोंके नीचे सड़क बनी हैं । 

बाजारसे थोड़ीही दूरपर तुल्सीबाग नामक स्थानमें राम, रब््मण तथा जानकीजीका 
सुन्दर शिखरदार मन्दिर और बुधवारी मदल्लेके पास बेलबाग नामक स्थानमें लक्ष्मीनाराय- 
णका मंदिर हू। मंदिरके पासके कूपमें रहट लगा है । 

वेलेस्ली पुलके पार होनेपर बांई ओर पुराना इंजिनियारिंग कालिज मिलता है, जिसके 
पूव जिलेकी कचहारियां फैली हैं। पुलके पूने बगलसे एक रास्ता एक उत्तम बागकों गया है, 
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जिसमें कई एक सुंदर शिवमंद्र बने हुए हैं | इंजिनियरिंग कालिजसे ३०० गज दूर “ सर 
एलबटे मसून होस” नामक एक उत्तम इमारत है | उस जगहको छोग गाडनरीच भी कहते. 
हैं। वहाँ सुन्दर बाग नदीके किनारेपर फेला है। बागमें सर एछव८ भसून हौस है, जिसके 
कमरोमें माबुंछके टुकड़ोंके फश हैं । बागर्म एक सुंद्र हं।ज तथा पानीका टावर बना हू ।' 
मूलानदीके पास ६ एकड़ भूमि पर एक मन्तोरम बाग है | शहरके बाहरकी सौमाके पास एक 
बड़ा जने मंदिर है। किर्की कसबेकी ओर २४६००० रुपयेके 'खर्चसे डेकान कॉलिज बना 
हुआ है, जिसका आधा खचे सर जमसिदजी जीजीभाईने दिया था। कालछिजके मध्यका 
ब्लक्त दो बाजुओंके साथ दो मंजिला है । उसकी छोहेकी छत रंगी हुई है । प्रधान ब्छकके 
पश्चिमोत्तरके कोणके पास १०६ फीट ऊंचा टावर है । ७० फीट ढंबा कालिजका हल है।' 
प्रधान इमारतमें क़ासोंके कमरे हू और बाजुओंक कमरोंमें विद्यार्थी रहते हैं. । 

शहरके उत्तर फोजी छावनी है, जिसकी सीमाके भीतर सन १८८१ की मनुष्य-गरग- 
नाके समय ३०१२९ मनुष्य थे | छावनीमें यूरोपियन और देशी घोड़सवार तथर पैदल सेना 
रहती हैं। सीमाके भीतर मोटा ओर मूलछा नदीके किनारोके पास तथा किर्कीकी छात्रनीको 
जाने वाली सड़कके बगलमें दो मीछ तक यूरोपियन छोगोंकी बहुतसी कोठियां बनी हुई हूं. । 
पूना शहरसे ३2 मील दूर किर्कीके रेलवे स्टेशनसे १३ मील पर गवनेमेन्ट होस है । 

पूनामें एक हाईस्कूल, दो कालछिज और कई एक छोटे स्क्ूछ और देशी छड़कियाँ तथा 
यूरोपियन और यूरेशियन लड़कियोंके अछय अछूग कई स्कूल हैं। इनके अछावे एक यतीम-- 
खाना, उत्तम चित्रशालां, एक खेती विद्याका कालिज, खेतोकी फीसलोंकी परीक्षाके लिये 
गवनमेंट बाग, तीन अड्जरेजी कबरगाह, अनेक अस्पताल, कई एक मिशन, बहुतेर गिरज़ा, 
एक कागज बनानेकी मिल, दूसरे कई एक कल कारखाने और एक पिंजरापोलछ है, जिसमें 
असम्थ तथा दुःखी पशु पाले जाते हैं । शहर्की सड़कों पर रात्रिम लालटेनों क्री रोशनी होती 
हू । जलकल सर्वत्र छगी है । 

पूनामें सुप्रसिद्ध पण्डिता र्माबाईकी “ शारदा सदन ?”' नामक प्रसिद्ध पाठशाछा है, 
जिसमें ख््रियां पढ़ाई जाती हैं । रमाबाइ पृनाके महाराष्ट्र ब्राह्मणकी पुत्री ५। उसने संस्कृत, 
महाराष्ट्री, अज्ञरेजी तथा डाक्टरी विद्या अच्छी तरहसे पढ़ी है !' इंगलेंड, अमेरिका आदि 
देशोंमें पयेटन करके क्स्तान होकर वह अब पूना में रहती दे । 

यद्यपि पूनेकी सौदागरी और दस्तकारी पशवाओंके राज्यक समयके समान अब नहीं 
है, तथापि वहां अब तक कपड़े, रेशमी बस्लन, पीतल, तांबे, छोहे तथा मिद्ठीके वत्तन इत्यादि 
वस्तु बहुत बनती हैं | वहाँके कार्रीगर सोने चांदीके भूषण, हाथी दांतकी कंबी इत्यादि चोलें 
बनानेभे बहुत प्रसिद्ध हैं। वे छोग मोरपंख छगा करके खसके सुन्द्र पंख तथा दौरी बनाते 
है। वहाँ मिट्टीकी प्रतिमा अत्युत्तत तैयार होती हैं । पूना शहरका जडू वायु स्वाध्यकर है। 
वहाँ आसतसें सालाना वर्षा छगभग २९ इच्च होती है । 

गणेशचौथ का उत्सव-जैसे बन्नाल देशमें दुर्गा पूजा, राजपूतानेमें दीवाली और 
पश्चिमी द्विदुस्तानमें होडीकी धूमधाम होती है, वेसेह्ी बम्बई हातमें गणेशचौथके मद्दोत्सव- 
का समारोह दिखाई देताहै। जैसे बल्लालमें दुर्गाकी प्रतिमा बनाकर छोग पूजते हैं और अंत 
समयम उसको जलमें विसजेन कर देते हैं, बैसेही बम्बद हातेके छोग गणेशकी प्रतिमाकों 


( ११७२ ) भारत प्रमण-चतुर्थखरण्ड, बिंश अध्याय । द ३१६ 


' बनवाते और जहमें विसर्जन करेत हैं । गगेशचौथका उत्सव भादों सुदी चौथसे चौदस तक 
३१० दिन पर्यन्त होता है । 

वम्बइ हातेके अन्य नगरोंके समान गणेशचौथका उत्सत्र पूनेमे सैकड़ों जगह होता है । 
 ऊुभार द्वारा मिट्टीकी गणेशकी सुन्दर प्रतिमा बनाई जाती हैं। भादों सुदी ४ के दिन, जिस 
'तिथिमें गणेशजीका जन्म है; बड़ी धूमधामसे गणपतिजाकी प्रतिमाकी सुन्दर 
सिहासनपर प्रतिष्ठा होती है और बंड़े समारोहसे गणेशजीकी सवारी निकछती है | छोग 
डण्डोंके तारूपर मधुर स्वस्से भजन गाते हैं। बहुतरे छोग उन्मत्त होकर नाचते हैं | नाचने 
वालोंमें कोई खो, कोई शराबी तथा कोई मल्छाह बनता है और सब मिल जुलकर नाचने 
: छगते हूँ । नित्य गणेशजीकी प्रतिमाकी पूजा द्वोती है । उसको नवेद्य चढ़ाया जाता है । 
_भादों सुदी १० के दिन सब्र मूत्तियाँ समुद्र, नदी अथवा सरोवरस्में विसर्जन करदी जाती हैं । 

उस दिन प्रतिमाओंको लेजाने वाले दुोंकी बड़ी भीड़ होती है । ठोग नाच गान करते 
हुए विविध सवारियोपर भ्रतिमाओंकों जलके किनारेपर ले जाते हैं । 

गणेशपुराण-( उपासना खण्ड, ५० वाँ अध्याय ) मनुष्योंकों उचित है कि भादों 
'मासकी दोनों चौथको बड़ा उत्सव करें; बाजा बजाते हुए तथा गान करते हुए रासज्रिमें 
जागरण कर, प्रभात हॉनेपर गणशजीकी प्रत्तिमाकी पूजा करके होम करें, दूसरे 
पदिन प्रतिमाको पालकीमें रखकर छेचर्ले; आगे आंग किशोर अवस्थाके बालक डण्डोंसे 
युद्ध करते हुए चढें; प्रतिसाको लछेजाकर जलमें विसजन करें और बाजे गाजेसे युक्त 
अपने ग्रह छीट आवबे। 

( ८७ वा अध्याय )-भादों मासकी दोनों चौथमें गणेशजीकी प्रतिमा बनाकर गाने 
बजान आदि उत्सवोके साथ सुन्दर विधानसे उस प्रतिमाकी पूजा करके रात्रिंम जागरण 
करना चाहिये। उत्सव करनेवालढोंको उचित हैँ कि धातुकी प्रतिमा होवे तो ब्राह्मणोंको देंतें; 
किन्तु दूसरी बस्तुको श्रतिमाको परम उत्साहसे पालक्रीमं रखकर जलके किनारे ले जावें। 
पाल्कीके साथ छत्र, ध्वजा, पताका तथा गान करते हुए और डण्डे बजाते हुए बालकोंका 
दल जाना चाहिये | इस भाँति प्रतिमाकों ल जाकर जलमें पधरा देना उचित है। 

( उत्तर खण्ड, ८१ वा और ८२ वा अध्याय ) श्रीपांतीजीने भादों सुदी चौथके 
दिन गणेशजीकी पाथिव अतिमा बनाकर पूजन किया । उस समय गणेशजीके प्रसन्न होनेपर 
बह प्रतिमा चेतन्य होकर बालरूप होगई । पार्बतीजी उस बाठकको स्तन पिलाने लगीं । 
भादं सुदी चौथ सोमवारकों गणेशजीका जन्म हुआ था; तभीसे चौथ तिथि वरदाता 
कहाती है। मनुष्योंकी उचित है कि उस तिथिम गणेशजीका एउत्सब करें; उनकी सृत्तिकाकी - 
प्रतिमा बनाकर यथा विधविसे पूजन करें और मण्डप बनाकर त्रत तथा राजिम जागरण करें । 
जो मनुप्य उस तिथि म्ण्मय गणेशकी पूजा नहीं करता, वह नाना प्रकारके रोगोंसे पीड़ित 
होता है । 

किर्की-पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३ मील पश्चिमोत्तर किर्कीका रेलवे स्टेशन है । बम्बईकी 
आरटिलरीका सदर मुकाम किर्की फोजी छावनी है । सन्‌ १८२१ की मनुष्य-गणनाके समय 
-किकीमें १०९५१ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ७७०६ हिन्दू, १५३४ कृस्तान, १४६० मुसलमान, 
१२५ जैन, ७४ पारसी, ४७ यहूदी और ५ अन्य । किर्कीकि बारकोंके 2 मील पूर्वोत्तर 
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लड़ाईके सामान रखनेकी कोठी और उत्तर ओर वारूदका कारखाना हैं| किकीकके रेलवे: 
स्टेशनसे १३ मील दुर गणेशखण्डके पास गवनमेंट हौस है । उसमें <० फीट ऊँचा एक बुरे 
है; जिसपर चढ़नेसे मनोरम दृठ्य देखेनेम आता है। गवर्नमेंट हौसमें दरबार कमरा, मेह- 
मानोंके रहनेका कमरा, नाचका कमरा इत्यादि सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं और ९० फीट: 
लम्बी फूलोंके गमलोंकी गेलरी हू । 

पावेतीका मन्दिर--पून्ता शहरसे दक्षिण-पश्चिम रेलवे स्टेशनसे छगभग ४ मील दूर 
पावती नामक पहाड़ीपर पावतीजीका विशाल मन्दिर बना हुआ ह। सिंहगढ़ जानेवाली: 
सड़क पूनासे पावेती पहाड़ीके उत्तर होकर गई हू, जिसके पास हीरा बागमें एक झील, मस- 
जिद, मन्दिर और पेशवाओंका बिला अर्थात्‌ बाहरका बैठक है । 

पहाड़ीके नौचेसे पावेतीके मन्द्रके पास तक सीढियाँ बनी हुई हैं । पूनके बालाजी- 
बाजीराव पशवाने सन १७४९ में मन्दिरकों बनवाया थां । मन्द्रिके बनानेमे छगभग 
१०००००० रुपये खर्च पड़े थे, किन्तु बहुत लोग उसको सताराके राजाका मन्दिर कहते: 
हैं। मन्दिरके पहिले चौगानमें कोनेके पास विष्णु, सूर्य, दुर्गा और स्कन्दके छोटे छोटे मन्दिर. 
और मध्यमें पावेतीजीके खास मन्दिरमें, जो बृहत्‌ है, पाषतीजी, महादेवजी तथा 
गणेशजी हैं । उस पहाड़ीके ऊपर इनके अलावे अन्य कई मन्दिर तथा स्थान हैं । 
बहाँ सावन मासमें बड़ा मेला होता है | दिवारीके दिन ऊत्तम रातिसे मन्दिर्म रोशनी की 
जाती है । 

मन्दिरके घेरेकी दोवारके ऊपर चढ़नेसे नीचे पूर्व ओर पावती तालाब, तालाबके 
दक्षिण पावेती गाँव, हीराबाय और संटमेरीका चच और दक्षिण-पश्चिम पेशवाओं के एक: 
महलका खण्डहर दखनेमें आता है | 

सिंहुगढ़का किला-पूना शहरसे १०७ मील दक्षिण-पश्चिम सद्याद्रि पर्वेतके बड़ सिल- 
सिलेके पूव बगलकी पहाड़ीपर समुद्रके जलसे ४१६२ फोट ऊपर सिंहगढ़का पुराना किला 
है। पूनासे सिंहगढ़ पहाड़ोकी नव॒के पास तक १४ मील तक गाड़ी जाती है। वहसे टट्टू या 
झंपान पर जाना होता है | पूनासे १० मील आगे उस मागेमें ६ बर्गमीलके क्षेत्रफलमें एक 
बडी झील, जो पत्थर बाँच बाँव करके बनाई गई थी, मिलती है। उस शझीछसे किर्की 
तथा पूना शहर ओर २ नहूरोंमें पानी जाता है । पह्ाड़ीके ऊपर पुरानी दीवारके भीतर रूग- 
भग ४० एकड़ भूमिपर नादुरुस्त शकलमें सिंहगढ़का किला है । ३ फाटक द्ोकर किलेकें 
भीतर जाना होता है । फाटकसे थोड़ीही दूर शिवाजीके; समयका अस्तबल है, जो उसी 
जगहके चद्दवानमें उसके भीतरसे पत्थर निकाल कर बनाया गया था। फाटकसे है मील पूर्व 
रामराजाका मन्दिर है, जिसके पास पत्थर निकालकर बनाया हुआ एक सरोवर और इसी 
भाँति बने हुए कई एक कूप हैं| उस पहाड़ीके ऊपर यूरोपियन लोगोंके गर्माके दिनोंमें रहनेके 
लिये कई एक बंगले बने हुए है। 

पूनासे सीधी छाइन द्वारा १७ मीर और जाने आनेके सागसे २४ मीछ दक्षिण-पूतरे 
पहाड़ीके बगढ पर पुरंधरके २ किले हैं; एक नीचे और दूसरा-ऊपर। 

खण्डोवाका 'मन्दिर--पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३२ मील. दक्षिण-पूवे जेजुरीका रेलके 
ब्टे शन दे। जेजुरीमे खण्डोवाका, जो एक राजा था और शिवका अवतार समझा गया, प्रासेद्ध, 
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मन्दिर है । उस देशके लछोगोंमेंसे अनेक छोग, जिनके सन्‍्तान नहीं होतीं, मानता करते हैं 
कि हमारे सन्‍्तान होगी तो पहिली संतान हम खण्डोबाकों दँगे। उस आदमीका जो प्रथम 
पुत्र होता है वह उस मन्दिरके पास रद्द करता है और खण्डोवाका कुत्ता समझा जाता है। 
अगर पहिले पुत्र नहीं हुआ; पुत्री हुई तब उसका पिता उस पुत्रीका व्याहू्‌ विधानके साथ 
खण्डोबास कर देता है; वह पुत्री मुरली कहलाती है । 

पूना जिला--इसके उत्तर अदमद्नगर जिला; पूव. अहंमद्नगर ऑर शोलापुर जिला, 
दक्षिण नीरानदी, बाद सतारा जिला और फलतानाकी मिछकियत और पश्चिम कुछाबा 
और थाना जिला है । जिलेका सदर स्थान पूना शहर है| जिलेकी भूमि ऊँी नीची है । 
पश्चिसमकी सीमाके पास सद्याद्रिकी प्रायः अगम चोटियाँ हैं । भीमानदी उस जिलेम पश्चिमो- 
त्तरस दक्षिण-पूवंकी बहती है| सद्याद्रेके सिलसिलेसे बहुत घारायें निझलफर भीमानदर्म 
गिरती हैं । उस जिलेम खानिक पैदावार बहुत नहीं हैं; किन्तु सड़क और मकान वनानेके 
योग्य पत्थर निकाले जाते हैं । पश्चिमके भागमे वार, तेंदुए, सांभर और भात्द्ें कभी 
'कभी मिलते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाक्े समय पूना जिलेके ५३४८ बगंमील क्षत्रफछम 
'०५००६२१ मलनृप्य थ; अधान्‌ ८२४८४३ हिन्दू, ४५०३६ मुसछमान, १०८८० जन, 
९५०३ कृस्तान, १०७४ पारसी, १०५८ पहाड़ी और जडद्जली जातियाँ, ६९५ यहूदी, ७८ 
बौद्ध और ३० मिक्‍ख | हिन्दुओंस ३५९६५८६ कुन्बी, ८८०१५ मांग और मद्दारा, 
"7०४३ माली, ४९०९० ब्राह्मण, ४२८२५ कोठी, १७७९० चमार, "०३० सुतःर 
( बढ़ई ) आर बाकीम लिझ्ञायत, दरजी इत्यादि जातियोंके छोग थे; राजपूत केवछ ३३६४ 
थे । पूना जिलमे महाराष्ट्री भाषा प्रचछित है । 

सन्‌ १८५१ की मनुष्य गणनाके समय पूना जिलेके कसबे पूनेमेँ १६१३९०, जुनी- 
रमें ११९०५ और किर्कीमें १०९५१ मनुष्य थे । 

इतिहास--पूना, सतारा और शोलापुर इन तीनों जिलांका प्राचीन इतिहास 
एकही है । ऐसा प्रसिद्ध है कि सन्‌ इस्वीके आरम्भर्म राजा शालिबाहनने, जिसकी 
राजधानी गोदावर्राके किनारे पर पैठन थी, महाराष्ट्रदशर्म हुकूमत किया । उसके पश्चात्‌ 
चालुक्य वेशके बलवान राजपूत राजाओंने महाराष्ट्र देशके एक बड़े भागको तथा कनोटककों 
अपने अधिकारमें करालिया । उनकी राजधानी कल्यानी कसबा था । उस राज्यको नियत 
करनेवाले जयसिंहने पलववंशके राजपूत राजाकों जीता था । १० वीं सदीर्भ चालुक्य वंश- 
का एक राजा बड़ा प्रतापी हुआ । १२ वीं सदीके अंतमें देवीगीरके यादव वंशके राजाने 
चाटुक्य वंश वालोंकों परास्त करके उस. देशपर अपना अधिकार किया । बारहवीं सदीके 
अन्तमें एक राजा, जिसका राज्य उत्तर ओर नीरानदी तक था, कोल्हापुरके निकट पुनल्ाम 
रहता था । उसको देवगिरिके राजा सिंहनने परास्त किया । 

मुसलछमानोंके आक्रमणोंसि सन्‌ १३१२ इ० तक देवधिरिके यादव वंशके राज्यका 
अन्त दोगया । सन्‌ १३४५ में दक्षिणके मुसलमान सरदारोंने दिल्लीके बादशाह मुहम्मद 
तोगलकसे बागी होकर वहमनी वंशके वादशाहकी अपना शासक बनाया । उसकी राज॑ंधानी 
गुलुबगा थी । सन्‌ १४२६ में बहमनी खांदानके बादशाह अहमदशाहने गुलब्गोकों छोड़ 
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कर बीदरकों राजधानी बनाया | सन्‌ १४७३ में बहमनी खांदानके पिछऊ स्वाधीन बादशा- 
हने पाश्चिमी धाटके पासके छोटे किलोंकों तथा खेलनाकों जाता । उसके पीछे उसने बहमसी 
राज्यका नया विभाग किया, जिसके अनुसार जुनीर एक सूबाका सदर स्थान बना, जिसके 
अधीन बाई, बेलगांव इत्यादि तथा कोकनका एक भाग था । भीसानदाकी पासका अन्य 
देश बाजापुरके अधीन हुआ । शोलापुर, गुलबर्गा और पुरंधर एक अलग देश बना । बीजा- 
पुरका राज्य कायम करनेवाढा यूसफ आदिलशाह बीजापुरका गवर्नर बनाया गया । अहम 
दुनगरका राजवंश कायम करनेवाढा अहमद्शाह जुनीर भेजा गया । दस्तुर दीनार नामक 
एक अविसिनियन गुलवर्गाका हाकिम बनाया गया । जीनखां तथा ख्वाजाजहां नामक दो 
भाइयोंके अधिकारमें पुरंधर, शोछापुर और अन्य १९ जिले हुए। सन्‌ १४८५ में अहमद- 
शाह स्दाधीन बन गया । लगभग उसी समय बीजापुरका यूसफ आदिलशाह भी स्वाघीन 
बनकर भीमानदीके पास तकके देशका मालिक बना । सन्‌ १४९१ मे दक्षिणके नये 
राजाओंने एक प्रकारकी संधि की, जिसके अनुसार नीरानदीके उत्तर और करमारानदीके 
पू्वके देश वर्त्तमान शॉलापुर जिलेके एक भागके साथ अहमदनगरके निजामशाही 
ब्रादशाहकों और भीमा तथा नीरा नदीके दक्षिणका देश बीजापुरके वादशाहकों 
मिला । गुलबगांका दस्तुरदीनार कई छड़ाइयोंके पश्चात्‌ सन्‌ १५०४ भें मारागया और 
गुलबगांका राज्य बीजापुरके राज्यमें मिलगया । सन्‌ १५११ में बीजापुरके राज्यमें शोलापुर 
मिला लिया गया | पुरंधर और उसके पासका देश बहुत वर्षोंतक अहमदनगरके अधीन 
ख्वाजाजहांके अधिकारमें था। 

बीजापुर और अदहमदनगरके बादशाह आपसम लड़ते रहे; किन्तु उन्होंने विजयानगर- 
के हिंदू राजा राजारामसे डरकर परस्पर मेल किया और सन्‌ १५६५ की जनवरीमें ताली- 
कोटमें राजारामको परास्त करके उनका राज्य लेलिया । 

सन १५५२ के पीछे दिल्लीके मुगल बादशाहोंने दक्षिण देश पर आक्रमण आरंभ 
किया । सन्‌ १६०० में अकबरने अहमदनगरको परास्त किया । वह देश थोड़े दिनोत्तक 
मुगलोंके अधीन रहा । 

सन्‌ १६०४ में अहमंदनगरके बादशाहने शिवाजीके दादा मालीजीको पूना देदिया ) 
सन्‌ १६१६ में दिल्लीके शाहजहांने अहमदनगर राज्यके बड़े भागकों जीता; 
किंतु सन्‌ १६२५ में वह राज्य अहमदनगरको छोटा दिया गया । सन्‌ १६११ में 
मुगलोंने दौलताबादको लेलिया और वहांके बादशाहको कैद किया, परंतु शिवाजीके पिता 
शाहजी भोंसलेने सन्‌ १६३४ में बादशाही खानदानके एक आदमीकों बादशाह बनाया; गंगा- 
धघरी और पूना शहरकों छूटा तथा बीजापुरकी सेनाकी मददसे मुगलोंको पुरंधरसे भगाया । 
तब जाह जहांने सेनाओंके साथ रव॒यं जांकर बीजापुर पर घेरा डाढा । सन्‌ १६३६ म॑ वहां- 
का बादशाह सुलह करनेके लिये मजबूर हुआ | शाहजद्वांको शाइजी द्वारा छीना हुआ देश 
मिलगया । सन्‌ १६३७ में अहमदनगरका बादशाह मुगछोंके अधीन बनगया । निजामशाही 
खानदानका अन्त होगया । जुनीरके साथ भीमानदीके उत्तरका देश मुगलोंके राज्यमे मिला 
लिया गया और उसके पत्षचिणका देश बोजापुरके बादशाइकों मिला ।शाहजी बीजापुरके 
अधीन रहकर काम करने छगे; उनको कई वस्तियोंके साथ पूना और सूपाकी जागीर मिली 
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बीजापुरके बादशाहोंके, अधीन महाराष्ट्र छोग प्रसिद्ध होने छगें; और उनका बल क्रम 
क्रमसे ; बढ़ने छगा । शाहजी भाँसलेके पुत्र शिवाजी महाराष्ट्रोंके अगुआ हुए ( उनका 
 जीवनचारित्र आगे है ) । सन्‌ १६६३ में औरद्जजेबका सेनापति साइस्ताखाँने शिवाजीसे पूना 
छीन लिया, किन्तु उसके चन्द रोज बाद शिवाजीने अचानक चढ़ाई करके साइस्ताखांके पुत्र 
और उसके रक्षकको मार कर उसको घायल कर दिया । मुसछमानी सेना भाग गई । 
उसके पीछे औरज्भजजेबने फिर ' पूना पर अधिकार किया। सन्‌ १६६७ में आरब्लजेबन 
शिवाजीको पूना छौटा दिया । शिवाजीके पुत्र शंभाजीके राज्यके समय औरदब्जजेबके अफसर 
खांजहांके अधिकारमें पूना शहर था । 


औरऊ्नजेबके मरनेके पश्चात्‌ १८ वीं सदीमें पूना, सतारा और सोलापुर ये तीनों 
जिले महाराष्ट्रोंके बैठक थे, जिनका राज्य पजाबसे बज्ञाल तक और दिल्लासे मैसूर पर्यन्त 
पहुँचा था । पहिले पेशवाओंका सदर स्थान सतारा था; किन्तु जब उनका अधिकार बहुत 
बढ़ गया तब उन्होंने पूनाकों अपना सदर स्थान बनाया। सन्‌ १७६३ में हैद्राबादके 
निजामअलीने पूनाको लूटा और उसके एक भागको जलादिया । उसके पश्चात्‌ पीछेके 
प्रशवाओं और संधिया तथा हुल्करके परस्परके झगड़ोंसे बहुत वार पूनाका पारिवत्तेन हुआ 
था। सन्‌ १८०२ में पेशवाने वेसीनकी संधि द्वारा अपनी सहायताके लिये अद्जरेजी सेनाको 
पूनाके पास रखना स्वीकार किया । अन्तमें अद्गरेजी गवनमेण्टने बड़ी लड़ाइयोंके पश्चात्‌ 
बाजीराव पशवाकों परास्त करके सन १८१८ में पूनाको छेलिया । उसके उपरान्त 
पूना शहर अज्ञरेजी जिलेका सदर स्थान और दक्षिणम सब प्रधान फौजी छावनीका 
मुकाम हुआ | 


शिवाजीकी कथा-चित्तौरगढ़के राणाओंके वंशर्म शिवरायके- ३ पुत्र थे; दो तो समरम 
मारे गये, किन्तु तीसरे सबसे छोटे भीमासहने भोसला नामक दुगेमें भाग कर अपना जान 
बचाया; इसीसे उनके वंशवाले भोंसछा कहाये । भीमसिंहके पुत्र विजयभानु थे। विजय- 
भानुके पुत्र खेलकर्ण यवनोंसे दिक होकर दौलताबादके पास बेरुलमें जा बसे । उनके 
पुत्रका नाम जयकर्ण था । जयकर्णके पुत्र महाकर्ण, उनके पुत्र राजा शिव; राजा शिवके 
पुत्र हाम्भाजी भौर शम्भाजीके पुत्र मालीजी थे । 


सन्‌ १५०२ इंस्वीमें मालीजीका जन्म हुआ | मालीजीके पिंता शम्भाजी कई छोटे 
ग़ांवोंके जमीन्दार थे । मालीजी २५ वर्षके होनेपर अहमदनगरके राज्यमं कुछ घुड़सवारोंके 
स्वामी हुए | पीछे वह ५००० घोड़सवारोंके मालिक बनाये गये । 

सन्‌ १५९४ ई० में मालीजीके पुत्र शाहजीका जन्म हुआ । सन्‌ १६०४ में निजा- 
मशाही गवनमेण्टने सूपा और पूनाके परगनोंकों मालीजीकों दे दिया। सन्‌ १६१८ में 
मालीजी भोसढाका परछोक हुआ | 

शाहजीका विवाह सन्‌ १६०१ में छुखजी याद्वरावकी पुत्रीसे हुआ था। छुखजी 
यादवराव निजामशाही द्रबारके अधीन एक बड़ी जागीरके अधिकारी थे। जब दिल्‍्लीके 
बादशाहका अधिकार अहमदुनगरके राज्यपर फैछा. तब सन्‌ १६२१ ६० में लुखजी यादव- 
दाव भमुगलोंकी तरफ चले गये | उस समय निज़ामशाद्वी और मुगलोंके बीचमें घोर शत्रुता 
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चल रद्दी थी । जमाई शाइजी निजामशादह्ीके पक्षम और ससुर छुखजी मुगछोंके पक्ष 
थे; किसी किसी लड़ाईमें ससुर और दमादका भी सामना हो जाता था । 

सन्‌ १६२६ की एक लड़ाइमे शाहजी हारकर भाग चढ़े | उस समय उनके ज्येष्ठ 
पुत्र शम्भाजी और उनकी पत्नी जीजी बाई भी युद्धस्थलूमें उपस्थित थी । जीजी बाई गरभें- 
वती थी । तीनों एक एक घोड़े पर भाग रहे थे और लुखजी याद्वराव मुगल सेना लेकर 
अपनी बेटी, दमाद और नातीकों पछिया रहे थे । जब' गर्भवती जीजी बाई भागने 
असमथ द्वोगई, तब शाहओ उसको छोड़ अपने बालक पुत्र शंभाजीकों लेकर निरापषद्‌ 
स्थानमें चले गये । 

लुखजी यादवराव अपनी पुत्री जीजीको शिवनेरी किलेमें केद कर शाहजीसे शज्रुता 
साधने छगे | शाहजीके मांगने परभी उसने कनन्‍्याकों उनके पास नहीं भेजां । जीजी बाई 
अपना समय शिवनेरी दुगेकी शित्राई देवीके पूजनमें बिताती थी। सन्‌ १६२७ ई० 
वैज्ञाख शुक्ला द्वितीयाको जुनीरके शिवनेरी किलेमें जीजीबाईके गर्भसे शिवाजीका जन्म 
हुआ । शिवाई देवीके प्रसादसे पुत्र जन्प्रा इस लिये उसका नाम शिवाजी रक्‍खा गया ॥ 
जब दुसरे सुलतान मुरतिजा निजामशाह्‌ बालिग होगये, तब ॒ उन्होंने सन्‌ १६३० ३० में 
लुखजी यादवरावकों दगासे दौलताबादमें बुछाया और वहाँ आनेपर उसको मरवाडाला ॥ 

पीछे मुरतिजा निजामशाह मुगलोंकी केदर्मे पड़े ऑर दौलताबाद मुगलोंके हाथमें 
गया । उसी समय शाहजीकी पत्नी जीजीबाई मुगलोंके हाथ गई, पर अनेक महाराष्टोंनें 
मिलकर बड़ी बड़ी दिकतोंसे जीजीबाईका उद्धार किया; तबत्रसे जीजीबाई शिवाजीके साथ 
कुण्डाने दुग्म रहने छगी । 

जब निजामशाही राज्य मुगलछोांके राज्यम मिल गया । तब शाहजीने बीजापुरके 
आदिलशाहीकी नौकरी कबूल करली । उस समयसे वह अपनी नई व्याही पत्नी तुक्का बाई 
और बड़े पुत्र शम्भाजीको अपने साथ रखने छगे। जीजीबाइ कुछ दिन पत्तिके साथ रहकर 
पीछे शिवाजीके साथ पूनामें जाकर रहने छगी । शाहजीके अधीन अनेक ब्राह्मण कम्मचार्स 
ये, जिनमेंसे नारूपन्तपर कर्नाटककी जागीरका और दादाजीपर पूनाकी जागीरका भार 
दिया हुआ था । दादाजीकी पूनाकी जागीर तथा पूनाकी जन-संख्या दिन पर दिन बढ़ने 
लगी । दादाजी शिवाजीको विरोचित शिक्षा देने लगे । 

शिवाजी जब १६ व्षके हुए, तब वह पहाड़ी मावली बीरोंके सहारेसे धनियोंका धन 
ल्टकर अपने आवश्यकीय कामोंके लिये धन इकट्ठा करने लगे । शाहजीकी पूनाकी जागीरमें 
कोई पहाड़ी किढ़ा नहीं था। सन्‌ १६४६ ६० में शिवाजीने विना लड़ाईके तोरनका किला 
लेलिया, जो पूनासे ९० मीछ दक्षिण-पश्चिम नीरानदीके किनारेपर मजबूत पहाड़ी किला 
भा । पीछे उन्होंने किछेको मजबूत करके उसमें मावछी वीरोंकों नियुक्त किया । और 
किलेका नाम पूणचन्द्रगढ़ रक्खा । उसके पश्चात्‌ उन्होंने सन्‌ १६४७ में बड़ी फुर्तीके साथ 
एकद्दी वर्ष वहाँसे ६ मील दूर महोर बद्ध पहाड़ीपर दूसरा किछा तय्यार करके उसका 
नाम राजगढ़ रक्खा | शिवाजीके उन कार््मोंढ्री खबरसे बीजापुर द्रबारमें हछचछ मच 
गई; परन्तु जब शाहजीने अपनी कर्नाटककी जागीरसे मुठायम चिट्ठी ढहिखी, तब द्रबार 
श्ान्त रह गया | दादाजीकी मृत्यु होजाने पर शिवाजीने अपनी जागीरके अन्तगंत कॉडाने 
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-खुगनामक किलेको मुसछमान किलेदारसे छीन लिया और उस्रका नाम सिंहसढ़ रक्खा । 
तथा पुरंधरके हिन्दू किलेदारके मरजानेपर उस किलेको भी ले छिया । अग्र शिवाजीकी 
 जागीर चाकुनसे नीरानदी तक फैल गंई । ह 
सन्‌ १६४८ में शिवाजी बीजापुर राज्यका खजाना, जो कल्याणसे बीजापुर जाता 
था, छूट कर अपने वरतेमान वासस्थान राजगढ़में उठाछाये । उस समय उन्होंने बीजापुरके 
- शाज्यके कई छोटे किलछोंको लेलिया और कल्याणके पास बीरबारी और लिजल्लाना नामक 
दो किले बनवाये । द 
उस समय कर्नाटक शाहजीकाभी विलक्षण प्रभाव हुआ था । सन्‌ १६४५ में 
चीजापुरके सुलतान आदिलशाहकी अनुमतिसे सुधौलके बाजी घोरपुरेने,जो शाहजीके साथ 
काप्त करता था, उनको नेवता देकर घरमें बुछाया और पकड़कर बीजापुरके द्रबारमें भेज - 
दिया । महम्मद आदिलशाहने शाहजीको कैदखानेमें रक्खा; पर कुछ दिनोंके बाद शिवाजी- 
की गुप्त प्रार्थनासे जब महम्मद आदिल्शाहके ब्राह्मण मन्त्री मुरार पनतने कोशिश की, तब 
आदिलशाहने शाहजीको कारागारसे मुक्त करके चार वर्षके लिये राजधानीमें नजरबन्द्‌ रकक्‍्खा[ 
उधर शिवाजी मुगलोंसे लिखा पढ़ी कर रहे थे, इसी भयसे सुछतान आदिलगशाहको चारों वषे 
तक शिवाजीके विरुद्ध सेना सेजनेका साहस न हुआ । उधर कर्नाटकक्ी दशा बहुत बिगड़ गई। 
शाहजीके बड़े पुत्र शम्भाजी विद्रोहियोंके हाथसे मोरेगय । सन्‌ १६०३ मे सुलतानने 
दशाहजीको नजरबन्दसे रिहाई कर पुनः कर्नाटकर्म भेजा । 
शिवाजीने नये जीते हुए देशोंकी रक्षाके लिये ऋष्णाके वेटके पत्रत पर प्रतापगढ़ 
नामक क्रिंठा बनाया । शिवाजीके प्रधान मेत्री श्यामराजे पन्‍्तने राज्यक्रा अच्छा प्रबंध 
किया । इस छिये शिवाजीने उसको पेशवाकी पदवी दी ! सन १६७७ में शिवाजीने मुगल 
राज्यके जुनीर शहरको छूट लिया, जिससे उनको बहुत धन और घोड़े मिले । उसी वर्ष 
शिवाजीके पुत्र शम्भाजीका जन्म हुआ । सन्‌ १६०९ में जब मंत्री व्यामराजे पन्‍त कंकणके 
फवहसां सिद्धीसे युद्धमें हारगये; तब वह मंत्रीके कामसे च्युत किये गये और मोरी त्रिमछ 
पिंगलेकी पशवाका पद्‌ प्राप्त हुआ । 
उसी सालके अकट्बर महीनेमे बीजापुर दरबारके सिपहसालार अफजलखाँने शिवाजी- 
को पहड़नेका बीड़ा उठाया और दरबारके कर्मचारी पन्तोजी गोंपीनाथकों दृत बनाकर 
शिषाजीके पास भेजा ; पन्‍्तोजीन मित्रता दृढ़ करनेके लिये परस्पर मिलन होनेकी बात 
शिवाजीसे कही । शिवाजीने दुगाकों जान लिया । उसनेभी कृष्णजी भास्करको अपना दूत , 
नियुक्त कर अफजलखांके पास भेजा । मिलनेका स्थान प्रतापगढ़ किलेके नीचे मुकरर हुआ ॥ 
अफजछखांके साथ शख्रधारी हजारों सिपाहियोंकों देख शिवाजीने अपने कर्म चारियोंके 
अधीन बहुतसी सेना छिपा रक्खी और अपने वस्रके नीचे जिरहबखतर पद्दिन लिया तथा 
बिछुआ और बाघनखा हथियार धारण किया। जब शिवाजी और अकजरूलो नियत स्थान 
थर एकत्र हुए, तब शिवाजीने अपने बिछुए और बाघनखा दृथियारसे अफजलूखांको घायछ 
करके उसको मारडाछा । उसी समय छिपे हुए महाराष्ट्रोने मुसलमानों सेना पर आक्र- 
मण किया । मुसलमानी सेनाके बहुत छोग मारेगये, कुछ भाग. ॥0 और जो पकड़े गये 
उनको शिवाजीने छोड़वा दिया | नवम्बर बीतनेसे पहिलेही अमाणित स्थान और दिसम्बर 
कोल्हापुर जिला शिवाजीके अधिकारमें दोगया । 


(११८०)... भारतपश्रमण-चतुर्येखण्ड, विंश अध्याय । ..._ ३२४. 


अफजलखांकी फौज का नाझ सुन कर बीजापुरकी फौजने चारों तरफसे शिवाजीके: 
किलॉंपर आक्रमण किया | पहले तो बहुत मुसछूमानी सेना मारी गई; परंतु पीछे मुसलमानोंने 
पनालाके किलेमे शिवाजीकों घेर लिया | शिवाजी ७ मास तक किलेम आत्मरक्षा करके. 
उसके पश्चात्‌ चुने हुए मावलछी बवीरोंके साथ एक ओरका व्यूह भेद्‌ कर निकल गये । 

सन्‌ १६६२ में शिवाजीने बम्बई हातेके उत्तरी सरहद तक बड़ा मुल्क ले लिया और, 
बादशादह्वी शहर सूरतको खूब छूटा । सन्‌ १६६४ में अपने पिताके मर्रनपर उन्होंने राजाकी 

पदवी ली और अपने नामका सिक्का जारी क्रिया । सन्‌ १६६५ मे उन्होंने मुगढोंके छशकर* 
को बीजापुरकी रियासतपर चढ़ाई करनेमें मदद दी । सन्‌ १६७४ में शिवाजी अपनी राज- 
घानी राजगढ़मे बड़ी धूमधामसे राज सिंहासनपर बैठे । उस समय उन्होंने सोनेका तुला- 
दान किया । उसके पश्चात्‌ उन्होंने छोटे छोटे राजाओंसे राज्यकर और बम्बइके अज्ज- 
रेजोंसे बहुत नजर लिया। सन्‌ १६७६ में शिवाजीने कनांटक तक अपनी सेना भेजी । सन. 
१६८० में ५३ वर्षकी अवस्थामें उनका देहांत होगया । राजगढ़ मे उनका समाधि मन्दिर 
बना हुआ है । 

सन्‌ १६८० मे शम्भाजी, जिनका वय २३ वर्षका था, अपने बाप शिवाजीकी जगह 
गद्दीपर बैठे; परन्तु उनकी जिन्दगीका समय पोचुंगीजों और मुगलोंकी लड़ाइयोंमें 
कटा । औरंगजेबन सन्‌ १६८५९ में उनको पकड़ा और मार डाला । उनका पुत्र शाहूजी, 
जो उस समय ६ वर्षका था, गिरफ्तार होगया, जो औरड्रनजेबके मरने तक केद रहा | सन्‌ 
१७०७ में शाहजी मुगलोकी अधीनता स्व्रीकार करके अपने पिताके राज्य पर बहाल हुआ; 
किन्तु उसने रियासतका प्रबन्ध अपने दीवान बालाजी विश्वनाथके, जो ब्राह्मण थे, सिपुद 
कर दिया । 

पेशवाओंका वृत्तान्त-जब शिवार्जाक पोते शाहजीने बालाजी विश्वनाथकोी अपनी रिया- 
सत सिपुदे करदी, तब धीरे धीरे पेशवाका उहदा मौरूसी होगया । शिवाजीके परिवारके 
अधिका रमें केबल सतारा और कोल्हापुरकी छोटी रियासत रहगई । 

(१ ) पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथने सन्‌ १७१८ में दिलल्‍्लीके बादशाहकी 
सहायताके लिये एक फोज भेजी और सन १७२० इ० में जोर डालकर दक्षिणकी माल- 
गुजारीपर बादशाह फरमानके जरियेसे चौथ हासिल की । 

(२ ) दूसरे पेशवा बाजीराव बालाजी अपने पिताके मरनेपर: सन्‌ १७२१ में राज- 
सिंहासन पर बैठे । उन्होंने सन्‌ १६३६ में मालबापर भी अपना अधिकार कर लिया और 
विंध्याचलके उत्तर और पश्चिमकों नमंदा और चम्मर नदीके बीचके मुल्कपर अपना राज्य 
फैलाया तथा सन्‌ १७३९ में बसौनका किला पोचुगीजोंसे छीन लिया । 

(३ ) बाजीराव मरनेपर उनके पुत्र बालाजी बाजीराव सन १७४० में तीसरे 
पशवा बने, जिनके राज्यके समय महद्दाराष्ट्रीका भय सम्पू्ण मोगछ राज्य पर छा गया। 
उनने निजामसे दो लड़ाइयाँ लड़कर अपने राज्यको बढ़ाया; सन्‌ १७५० में पूना शहरकों 
राजधानी बनाया और उत्तरी हिन्दकों पञ्माब तक छूटा । उस समय पजाबका शासक 
अददमद्शाह दुरोनी क्रोध करके चढ़ आया ओर सन्‌ १७६१ में, पानीपतकी लड़ाईमें महा- 
शधष्टराको परास्त किया । 
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(४ ) दूसरे बालाजीकी मृत्यु द्वोनेपर उनके पुत्र माधवराव सन्‌ १७६१ में पून्तकी 
गद्दीपर बैठे; सन्‌ १७६३ से निजामअछीने पूनाकों लूट कर: बरबाद किया । माधवरावसे 
इतना बन पड़ा कि उसने अपने जोरको हैदराबाद, भेसूर और बरारके दाकिसोंके मुका- 
'बलेसे कायम रक्‍खा । 

(५ ) माधवरावके देहान्त होने पर सन्‌ १७७४ भे नारायणराव, जिसकी अवस्था 
१७ वर्षकी थी, पाँचवाँ पेशवा वना । वह सन्‌ ९१७७३ में राज्य पानेके ९. महीने बाद अपने 
अन्ज रक्षक द्वारा मारा गया । 


(६ ) नारायणरावके मरनेपर उसके पुत्र माववरावका जन्म हुआ | राज्यका सम्पूण 
काम दीवान नानाफरनवीस करने ढगा; परन्तु दूसरे बाढ्मजीके भाई रघोबाने माधवरात्र 
'नामक लड़केको दोगछा कहकर खुद छठवों पेशवा होनेका दावा किया | नाना फरनवीसने 
फ्रांसीसियोंसे सहायता माँगी और अचद्जरेजोंने बम्बईसे रघोबाकी सहायता की । मरहटों 
और अद्जरेजोंसे सन्‌ १७७९ स १७८१ तक छड़ाई होती रही | सन्‌ १७८२ में सुलह 
हुई, जिसके अनुसार साढ्सट और एलिफेंटांक ढायू और दो दूसरे टापू अज्जरेजोंके हाथ 
छगे, रघोबाको अच्छी पंशन मिली और नाबालिग माधवराव अपनी हुकूमत पर पक्का हुआ; 
परन्तु २१ वर्षकी अवस्थामें वह्‌ फाटकके ऊपरकी बाहूकानीसे गिर कर मर गया । 

(७ ) माधवरावके मरने पर उसके चचेरे भाई दूसरे बाजीराव सन्‌ १७०० मे 
सातवाँ पेशवा बनकर पूनाकी गद्दीपर बेठे | उनका बल दिनपर दिन घटता गया । जश- 
वन्तराव हुलकरन पेशवा ओर सिंधियाकी मिली हुई फोजोंकों पूनामें परास्त किया और 
सिन्धियाके सम्पूणे तोप, असबाब और भण्डारकों छूट लिया । 


सन्‌ १८१७ की पहिली नवम्बरकों बाजीराव पशवाकी फोजने पूनाकी अह्रेजी 
छाबनी और नदीके सज्ञमके पासके रेजीडेंसीको छूट करके जला दिया। ता० ५ नवम्बरको 
अज्ञरेजी रेजीडेण्ट किर्कीके पास,जों उस समय एक छोटी बस्ती श्री, चछा गया । पेशवाकी 
सनामे १४ तोपोंके साथ ८००० पैदल सेना और १४००० घोड सवार थे । उनके अलाबे 
पावेती पहाड़ीके निकट पेशवाके साथ २००० पैदुछ फौज और ५००० सवार थे। अंगरे- 
जोंके पास केवछ २८०० सेना थी, जिनमें ८०० यूरोपियन थे | कई छड़ाइयां हुईं, जिनमें 
"पेशवाकी ओरके बहुत छोग मारे गये । तारीख १९ नवम्बरकों जब अड्जरेजी जनरक इस्मी- 
-थके अधीनरकी सेना सिरूरसे आगई तब थोड़ी लड़ाइके पश्चात्‌ पशवाकी सेना पीछे हटी । 
अन्तमें पेशवा परास्त हुए । सन्‌ १८१८ मे उनका राज्य अद्गरेजी राज्यमें मिला लिया 
गया । बाजीराव पेशवाको वार्षिक ८ छाख पेंशन नियत हुआ । वह कानपुरके पास विद- 
'रमें रहने छगे, जो सन्‌ १८५३ में वहाँही मर गये । 

बाजीरावकी मृत्यु होनेपर अद्जरेजी सरकारने उनके दत्तक पुत्र नाना धुंधूपन्तको 
' उनका उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और बाजीरावकी पेंशन बन्द कर दी । सन्‌ 
१८५७ के बलबेके समय नाना धघुंधूपन्तने कानपुरम बहुतसे अद्जरेजोंको मार डाला 
( कानपुर देखिये ) । 


(११८२) मारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, विंश अध्याय । .. ३२३ 


रेलवे--पूनासे रेलवे छाइन हे तरफ गई हैं;- 


(१) पूनासे पश्चिमोत्तर ग्रेट इण्डियन पनिन- 
सूला रेलवे, जिसके तीसेरे दर्जेका 
महसूल प्रति मील २ पाई है।- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 

३ किरकी । 
१० चिचवाड़ा | 
२१ तलेगाँव । 
२३ वाड़गाँव । 
३४ काली । 
३९ लोनवली । 
४१ खण्डाला | 
५७ कजत । 
६५ नेरल । 
८९ अमरनाथ । 
८६ कल्याण जंक्शन ) 
९८ थाना । 
१०२ भंडूप । 
११३ दादर जंक्शन । 
११५० बम्बई ( विक्टोरिया टार्मनस )। 
कल्याण जंक्शनसे पृरत्रत्तर ८३ 
मील नासिक, १९९५ मील मनमार 
जंक्शन, और २५४३ भुसावल 
.. जैेक्शन | 

(२) पूना जंक्शनसे पूव-दाक्षिण ग्रेट इण्डियन 
पोनिन सुला रेलवे;- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन ! 

४८ धोंद जंक्शन ।! 
६६ डिकसल । 
१०५ केम । 
११६ बारसी रोड | 
१४७५ मोहलछ । 
१६५ शोलापुर । 
१७४ होतगी जंक्शन | 
२३५ गुलवगां । 
२५२ शाहाबाद। 


8... 2 जा. महकपल- सा बदाफञक- हाय तवानलहान्‍न. 


२५८ वाड़ी जंक्शन । 
३२५७५ रायचूर । 


धोंद जंक्शनसे उत्तर ५१ मीलः. 
अहमद नगर और १४६ मीछ 
मनमार जंक्शन । 

होतगी जंक्शनसे दक्षिण सदन 
मरहटा रेलवे पर ५८ मील बीजा--: 
पुर, १३१ भीर बादामी और 
५४७३ मील गदग जंक्शन । 

वाडी ज॑ंक्शनसे पुवं निजाम 
स्टेट रेलवे पर ११५ मील हृद२-- 
बाद १२९१ मील सिकन्द्रावाद 
और २०८ मील वारंगल । 


(३) पूना जंक्शनसे दक्षिण सदूर्न मरहटा 
रेलवे, जिसके तीसरें दर्जका महसूल 
प्रति मील २ पाई है,- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 

६९ बाथर । 

७८ सितारारोड । 
१६० मीराज जंक्शन | 
२०५९ गोकाकरोड । 
२४० बेलगाँव । 

२७८ लॉडा ज॑ंक्शन। 


मीराज जंक्शनस २५ मील: 
पश्चिम कोल्हापुर। 

लोंडा जंक्शनसे ६६ मील 
पश्चिम मोरमुर्गांव बन्द्रगाह । 

लोडा जंक्शनसे पूत्र ४७४ मील. 
धघारवाड, ५६ मील हुबली जंक्शन, 
०९२ मीरू गदग जंक्शन; १४०. 
मील होसपेट, १८७ मीछ बल्ारी 
और२१५ मील गुण्टकल जंक्शन।' 

हबली जंक्शनसे दक्षिण-पूतर 
८२१ मील हरिहर, १७८ मीढछ:- 
बनावार, २४८ मीछ तसकूर और 
२८८ मील बद्नलोरं शहर । 


३२७ भामशहूर-१ ८९३, (११८३ ). 


भीमशड्ूर । 

पूनाके रेलवे स्टेशनसे ३१ मील पश्चिमोत्तर तलेगाँवका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे २४ 
मील दूर भीमशहूर महादेवका मन्दिर है। माग्गरमे पद्ाड़की चढ़ाई उतराई नहीं मिलती । 
भीमराइुरके पास जानेका दूसरा मार्ग तलेगांवके स्टेशनसे ४४ मील पश्चिमोत्तर नेरलके 
रैलव स्टेशनसे हे । उस स्टेशनसे केवछ१ ६मील दुर भीमशझ्डर हैं, किन्तु उस मार्गमें १०मीऊ 
गाड़ी जाने वाली सड़कके बाद ६ मील पहाड़ीकी चढ़ाई उतराई मिलती है । 

इस भीमशझ्भरकों छोग श्िवके १२ ज्योतिर्लिज्ञोंका भीमशझ्डूर कद्दते हैं; परन्तु शिव | 
पुराणमें, जहां १२ ज्योतिर्क्षज्ञोंकी कथा हैं,कामरूपदेश अर्थात्‌ भासामदेशके कामरूप जिलेम 
भीमशडझ्डर लिखा हुआ है, जो नीचे लिखी हुई कथासे विदित द्वोगा । 


शिवपुराण--( ज्ञानसंहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिलिगोंमेंसे भीम- 
शंकर शिवलिंग डाकनीमें विराजते हैं | ( 9८ वां अध्याय ) ढछंकाके कुम्भकणेका पुत्र भीम 
नामक राक्षस अपनी माता कर्कटीके सद्दित सहद्याचछ पर रहता था। उसने १० हजार वर्ष 
तक कठोर तप करके ब्रद्माजीसे अप्रभेय वर पाया । उसके पश्चात्‌ बहू कामरूपके राजाको 
परास्त कर उसको बंदीखानेमें रख कामरूप देशका स्वामी बनगया और देवगण तथा ऋषी- 
श्वरोंकों केश देने लगा । कामरूपका राजा बंदीखानेमें पड़ा हुआ अपनी ख्रीके सीहित पाणिव 
बना कर शिवजी की आराधना करने लगा । उधर देवताओंने शिवजीको प्रसन्न करके भीम 
देत्यके विनाशके लिये उनसे प्रार्थना की । भीमने जब सुना कि राजा बंदीगृहमें भी शिवका 
पूजन करता है, तब राजाके निक्रट जाकर उसके ऊपर तलवार चलाई | शिवजीने उसी 
खमय पार्थिवस निकछ कर भीमकी तलवारकी अपने पिनाकसे सो टुकड़े करडाला । तब 
मद्दादेवजी और भीमका भयंकर युद्ध द्वोने लगा । उस समय प्र*वी डोलने छगी, समुद्र उछ- 
छने छूगा और देवता गण भयसे अति त्रसित हुए । जब नारदने आकर दैत्यके वधके लिये 
शिवजीकी प्राथना की, तब भगवान्‌ शंकरने हुँकाररूपी अख्रसे संपूर्ण राक्षसोंके सहित भीम- 
को भस्म कर दिया । उस समय देवताओंने शिवजीसे प्रार्थना की कि द्वे भगवन्‌ ! आप 
छांकेके हितके अथ इस स्थानम निवास करके इस दुष्ट देशको पत्रिन्न कीजिये । शिवजी 
देवताओंके वचन स्वीकार करके उस स्थानम रहगये और भीमशंकर नामसे प्रसिद्ध हुए । 
उनके दशेन और स्मरण करनेसे संपूर्ण पापका विनाश होता है । 


कारलीके गुफामंद्र । 
तलेगांवके रेलवे स्टेशनसे १३ मीछ ( पूनाशहरके रेलवे स्टेशनसे ३४ मीछ ) पश्चिमो- 
त्तर कारलीका रेलवे स्टेशन ओर कारलीके रेलवे स्टेशनसे ५ मील पश्चिमोत्तर छोनवर्लकका 
रखवे स्टेशन है । दोनों स्टेशनोंसे ६ मी दूर आसपासके मैदानसे छगभग ६०० फीट ऊूची 
पह्ाड़ीके बगलमें कारलीके प्रसिद्ध गुफा मन्दिर हैं । छोनवलौसे ४३ मीछ तक तांगा जानि 
छायक मागे ओर १३ मील टट्ट जानेकी राह है । 


३२८ 


विंश अध्याय । 


भारत भ्रसण-चतुथखण्ड, 


(११८४) 


[] 
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३२९ कारछीके गुफामान्दिर->१८९३, (११८५ ) 


बम्प्रई हातेके पूना जिलेमे ( १८ अंश, ४५ कला,२०विकछा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, 

३१ कछा, १६ विकला पूर्व दशांतरमें ) कारलीके गुफामंद्रि हैं । वहां अनेक विहार गुफा- 
ओके सहित एक बुहतू चैत्यगुफा अर्थात्‌ बौद्ध मंद्र निशन पहाड़ी चद्टानमें पत्थर खोद कर 
अर्थात्‌ भीतरसे पत्थर निकाल कर बनाया हुआ है । इतनी बड़ी तथा सुन्दर चैत्यगुफा भार- 
'सवर्षमें दुसरी नहीं है | गुफाके पेशगाह अर्थात्‌ आगेके ओसारेके बगलमं और आगेके सिह 
स्तंभपर पुराने रेख हैं, जिनसे विदित हुआ है कि महाराज भूतिने ( जो सन्‌ इस्वीके आरंभ- 
से ७८ वर्ष पहिछे राज्य करते थ ) इसकों बनवाया था। वह गुफा अपने पेशगाहके पीछेसे 
अपनी पीछेकी दीवार तक १२०७ फीट छत और दहिने बारयेंकी दीवारके भीतर ४५ फीट 
चौड़ी तथा नीचेके तलसे छतके तछ तक ४६ फीट ऊंची है। उसके भीतरकी पिछली दीवार 
गोछाकार है। गुफाके भीतर चारों ओरकी दीवारोंसे छगभग ६ फीट भीतर चट्टानके बने 
हुए स्तंभोंकी एक पक्ति है, जिनमेंसे दहिने और बाये पंद्रह पंदरह अठपहले स्तंभ हैं | 
प्रत्येक स्तंभोंकी नेव लंबी, मध्य भाग अठपहलछा और ऊपरका भाग सुन्दर नकाशीसे भूषित 
है, जिसमें दो हाथी दो दो सुन्दर सवारोंके सहित बने हुए हैं. । गुफाके पीछेके भागके ७ 
स्तेभ सांदे अठपहले हैं। गुफाके आगे पेशगाहकी ओर ४ अठपहले स्तंभ हैं. । स्तेभोंके भीतर 
उस गुफाका मध्य भाग रूगभग १०० फीट छंबा ओर २५ फीट चौड़ा है । वह गुफा अब 
'शिवका मन्दिर समझी जाती है। सामने उसके पीछेके भागमें प्राय: शिरवालगके समान दघोष 
है । दघोब छोटे स्तृपंक समान होता है; पर उसमें बुद्धदेच अथवा उनके शिष्यकी अस्थि 
'रहतीहै।गुफा और उसके पेशगाहके बीचकी दीवारमें ३ दरवाजे हैं; मध्यका बड़ा और बगलोंके 
दोनों छोटे । पेशगाह दहिने बाये ५२ फीट लेबा और आगेसे पीछे तक १५ फीट चोड़ा दै | 
उसके आगे पहलदार मोटे मोटे ४ स्तंभ बने हुए हैं. । पेशगाहके आगे उसके दृहिने बगलसें 
१ मोटा सिंहस्तेस, जिसके शिरोभागमें ४ सिंह बने हुए हैं, और बायें एक छोटा मन्दिर है । 

अन्य गुफायें--कारछीके पास बहुतसी विद्दार गुफा भी हैं । प्रधान विहार नीचे 
ऊपर ३ पक्तियोंस हैं। उनके मध्यम छतके नीचे बड़ा कमरा और कमरेके बगलामें छोटी 
कोठरियाँ बनी हुई हैं । ऊपरवालेमें केवल एक बरण्डा है, जिसके पास भवानीका छोटा 
मन्दिर है । पहाड़ीके कदमके पास एक छोटा गाँव है, जिसकी गुफा एकविराकी गुफा 
कहलाती है । 

रेलवे स्टेशनसे ३ मील दक्षिण मैदानलसे १५०० फीट उँचाई पर छोगढ़ और इंशापुरके 
पहाड़ी किले हैं । 

भाजाकी गुफायें--कारली गाँवस ३ मील दक्षिण-पूव्र भाजा नामक वस्तीसे रगभग 
१ मीछ दूर सन्‌ ईस्वीके २०० वर्ष पहलेकी बनी हुई १५ जगह १८ गुफायें हैं । बह स्थान 
भारतवषेके दिलचस्प स्थानोंमेंसे एक है । 

बैद्साकी गुफायें--भाजागॉावसे ५2 मील पूर्व और वाडगाँवके रेलवे स्टेशनसे ६ 
मील दृक्षिण-पश्चिम वेद्सा गाँव है । वहाँकी गुफायें भाजाकी गुफाओंसे थोडे पीछेकी हैं। 
बहाँके प्रधान गुफा मन्दिर एक दघोव है; छतके नीचे २७ सादे स्तम्भ बने हुए हैं । 
स्थानके दोनों बर्गलोंपर पत्थर काट कर दो मज्जिली गुका बनी हुई हैं, जिनमें छोटी कोठ- 
रियोंके साथ मामूली कमेरे हैं। वहाँ १४ दधोबोंमें अजीब सड्गतरासीके काम दूँ, जिनसेंसे 


( ११८६ ) भारतअमण-चतुथंखण्ड, विंश अध्याय । ३३० . 


५ भीत्तर और दूसरे सब गुफाके बाहर हैं। गुफाके आगे भेद्दराव दार ४ स्तम्भोपर बहुतेरे 
श्ोडे, बेल और हाथी बने हैं। गुफा मन्द्रिका नकशा कार्लीकी चैत्य गुफाके समान है, लेकिनः 
न तो उतना बड़ा है और न उसके समान उत्तम है और उससे यह नया जान पड़ता दे । 
इसमें एक दघोच है, जिसकी छतके नीचे १० फीट ऊँचे २६ स्तंभ बने हुए हैं। आगेमें करीब- 
२५ फीट ऊँचे ४ स्तम्भ हैं, जिनके शिरके पास बहुतसे घोड़े बैल और हाथी बने हैं । 
मन्दिरिके पास मेहराव दार छतवाला अण्डाकार शकलहूका एक हल है, जिसके बगलछोंमें 
११ छोटी कोठरियों बनी हुई हैं । 

खण्डाला--लछोनवलीरेलबे स्टेशनसे २ मीरू खण्डालागांवका रेलवे स्टेशन है । 
खण्डाला एक बड़ा गाँव है । उसके पास एक अस्पताल एक अह्जरेजी बैंगला और एक तालाब 
है। गर्मीके दिनोंमें बम्बेके बहुतेरे धनी छोग उस गाँवम रहते हैं । डाक बेगछेसे सीधी 
लाइनमें आधा मील और एक नालेके घुमावकी राहसे १३ मीछ दूर एक जछप्रपात है, जो 
नीचे और ऊपर दो भागोंमें बैटा हुआ है, जिनमेंसे ऊपरवाला जरूप्रपात ऊपरसे ३००: 
फीट नीचे गिरता है ! 


अमरनाथ । 

लोनवढीके स्टेशनसे ४२ मील ( पूनाके स्टेशनसे ८१ मील ) पश्चिमोत्तर और कल्याण 
जक्शनसे ५ मील दक्षिण अमरनाथका रेलवे स्टेशन है। लोनवलीसे कर्जतके रेलवे स्टेशन तक 
१८ मीलंके भीतर रेछगाड़ी चलनेके लिये १६ जगह पहाड़ फ़ोड कर उसके भीतर रेलवेः 
सड़क बनी है। सम्पूर्ण सुरंगी सड़ककी लम्बाई ३५३५ गज है, जिसके बनानेमें लगभग: 
६० लाख रुपये खच पड़े थे | छाइन चढ़ाब, उतार तथा घुमावकी है । बोर घाटकी चढ़ाईकी 
जगहपर दोनों ओरसे गाडियोंमं जोराबर एज्िन लगाया जाता है । कजतसे दक्षिण ९ 
मीलकी लाइन कम्पवलीकों गई है, जिसपर वषाकालमें गाड़ी नहीं चलती दे । 

अमरनाथ नामक स्टेशनके पास बम्बई हातेके थाना जिलेमें अमरनाथ नामक छोटा 
गाँव है, जिसमें छगभग ३०० मनुष्य बसते हैं | गाँवसे 3 मील पूर्व एक सुन्दर घाटीमें अम-' 
रनाथ शिवका विचित्र मन्दिर है। उसके एक द्रवाजेके पास शिलालेख है, जिससे विद्त 
होता है कि वह मन्दिर शाका ९८२ ( सन्‌ १०६० ) ६० में बना । निज मन्दिरंम खाण्डित 
तथा चिपटा शिवलिड्ग है। उत्तर बगलके ताकमें एक पुरुषकी तीन शिरवाली प्रतिमा है, 
उसकी जंघापर एक स्त्री बेठी है। 'अनुमानस जान पड़ता है कि शिव पावेतीकी प्रतिमा होगी ॥ 
मान्द्रके दक्षिण-पुर्व बगलपर कालीजीकी प्रतिमा है । मन्द्रके आगे अथांत्‌ पश्चिम २२ फीट 
लम्बा और इतनाही चौड़ा मण्डपम्‌ अर्थात्‌ जगमोहन है, जिसमें पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर 
द्वार बने हुए हैं। प्रत्येक द्वारके आगे एक ओसारा और प्रत्येक ओसांरिम ४ स्तम्भ लगे हैं, 
जिनमेंसे २ स्तम्भ दीवारसे मिले हुए हैँ । मण्डपमकी छतमें उत्तम कारीगर्रीसे विविध 
भांतिके फूछ, पत्ते, चिड़ियाय॑ तथा सिंहके शिर बने हुए हैं। मन्दिरके द्वारपर विचित्र शिल्प 
कार्रका काम है । मन्दिरके बाहर चारों तरफ और मण्डपमके चारों स्तम्भोंमें विचित्र 
कारीगरीका काम है। बम्बई हातेके किसी मंन्दिरमें इससे बढ़कर काम नहीं देखपड़ता । 
_ दरवाजका, फाटक, जिससे अमरनाथके निज मन्दिरमें जाना होता है, अनिक दाथी और 
सिंहोंसे, जिनके बीचमें महादेवकी प्रतिमा है, भूषित है । 


३३१ कल्याण, नासिक-१८९३. ( ११८७ )- 


इक्कीसवाँ अध्याय । 
न्न्प्यय्य्य्ल-डेऊ शक 
( बम्बई हातेमें ) कठ्षाण, नासिक, उयेबक, 
थाना, ओर अंलीबाग। 


करयाण । 

अमरनाथके रेलवे स्टेशनसे ५ मील उत्तर (पूना दाहरसे ८६ मील पश्चिमोत्तर ), - 
नासिकसे ८३ मील और मनमार जंक्शनसे १२५ मील दाक्षिण-पाश्चिम तथा बम्बइके 
विक्टोरिया स्टेशनसे ३३ मील पूर्वोत्तर कल्याणमे रेलवेंका जंक्शन है । वम्बई हातेके 
उत्तरीय विभागके थाना जिलेमें ( १९ अंश, १४ कहछा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, १० : 
कला पूर्व देशान्तरमें ) सबडिवीजनका सद्र स्थान कल्याण नामक तिजारती कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यन्गणनाके समय कल्याणमें १२६०८ मनुष्य थे, अथात्‌ 
९७०२ हिन्दू; २४५३ मुसलमान, २७२ पारसी, ११५ कृस्तान, ४६ जैन; ७ यहूदी 
और २१३ अन्य । 

कल्याणमं सबजजकी कचहरी, अस्पताल, स्कूठ, ८ छोटे जलाशय; एक जलाशयके 
पास सदानन्द्का मन्द्र और बहुतसे कूप हैं। म्युनिसिपल्टीने एक बाजार बनवाया है, जिस- - 
में तकारी आदि वस्तु विकती हैं । कल्याणमें नमक, चावल, तम्बाकू इत्यादिकी बड़ी 
तिजारत होती है। सड़कें पक्की बनी दें । 
नाम मिलता है । दूसरी सदीके अन्‍न्तमें कल्याण प्रसिद्ध हुआ। छठव्रीं सदीमें बह एक : 
प्रतापी राजाका सदर स्थान और भारतवषके ५ प्रसिद्ध बाजारोंमेंसे एक बाजार था । १४ 
वीं सदीके आरम्भमें वह एकजिलेका सदर स्थान इस्लामाबाद नामसे प्रासेद्ध था। सन्‌ 
१५३६ में पोचुंगल वालोंने कल्याणकों ले लिया, किन्तु सन्‌ १५७५ में उनकों छोड़ देना 
पड़ा । उसके पश्चात्‌ वह अहमदनगरके राज्यके अधीन हुआ | सन । १६३६ मे बीजापुर 
वालोंने उसको अपने राज्यमें मि्ठा लिया | सन्‌ १६४८ में शिबाजीने कल्याणको ले लिया; 
किन्तु सन्‌ १६६० में मुसलमानोने फिर उसपर अपना अधिकार कर लिया । सन्‌ १६६२ में 
शिवाजीने फिर उसपर अपना अधिकार क्रिया । उन्होंने सन्‌ १६७७ में अद्गरेजोंको कल्याण** 
में एक कोठी नियत करनेकी आज्ञा दी | सन्‌ १७८० में अड्गरेजोंने महाराष्ट्रॉसे कल्याण ले - 
लिया; तबसे वह उनके अधिकारम है। णहिके कल्याणकी चारोंओर दीवार थी; जिसमे १९ 
बुजे ४ फाटक बने थे 


नासिक । 
कल्याण जंक्शनसे २६ मोल पूर्वोत्तर >अठगांवके रेलवे स्टेशनके पास बांध बनाकर एक 
* बड़ी झील बनाई गई है, जिसको सन्‌ १८५९२ में भारतवर्षके गवनर जनरल. छाडे लेसडौनने 
-खौला था। झीलका बांध २ मील लम्बा और ११८ फीट ऊंचा है, जिसकी चौड़ाई नेबके 
पास १०३ फीट और शिरके समीप २४ फीट दै। बांधसे टन्सा नदीका जरू रुकर्करें ८ 


(११८८ ) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकार्वेंश अध्याय | ३३२ 


वर्गेमील॒के विस्तारकी झील बन गई है, जो ३ करोड़ ३० लाख गेलन पानी जुमा सकती 
_ह। उस झीरूसे बम्बइ शहरमें पानी जाता है । 
ठगांवके रेलवे स्टेशनसे १६ मील (कल्याण ज॑क्शनसे 2२ मीछ) पूर्वोत्तर कसाराके 
_ रेलवे स्टेशनसे ताछूघाटकी चढ़ाई आरम्भ होती हैं | उस जगहमसे पूर्वोत्तर 
इगतपुरीके स्टेशनके पास तक ९] सीलमें रेलवे छाइन १०५० फीट ऊपर गड्डे है । एक खास 
ए/जन कसारा स्टशन पर गाड़ियोंमें जोड़ा जाता है और इगतपुरीके पास हटा दिया जाता 
हैं। कसारा आर इगतपुर्राके बीचम ११ जगह पहाड़ियोंमें छेद करके उनके भीतर रेलवे 
व्याइन बेठाई गई है, जिसपर रेलगाड़ी चलती हैं । 

इगतपुरीसे २८ मील ( कल्याण जंक्शनसे ८० मीछ ) पूर्वोत्तर और नासिकरोंडसे ३ 
मील दृक्षिण-पश्चिम देवलालीका रेलवे स्टेशन दे । देवछालीसे ७ मीलकी सुन्दर सड़क नासिक 
कसबेको गईं है । देवछालीमें १००० सेनाके रहने छायक वारक अथोत सैनिक ग्रह बने हैं । 
यूरोपकाी जाती हुई अथवा बहाँसे आती हुई सेना वारकोंमें ठहरती हैँ 

देवलालीके रेलवे स्टेशनसे ३ मीछ, कल्याण जंक्शनसे ८३ सीछ और बम्बईके 
: व्रिक्टोरिया स्टेशनसे ११६ मील पूर्वोत्तर और भनमार जंक्शनसे ४६ मीछ दक्षिण-पश्चिम 
नासिकरोडका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनके पास धर्मशाला बनी हुई है । बम्बई हांतेके मध्य 
विभागमें नासिकरोडके रेलवे स्टेशनसे ५ मीछ पश्चिमोत्तर गोदावरी नदीके दोनों किनारोंपर 
समुद्रके जलसे १९०५ फीट ऊपर जिलेका सदर स्थान तथा एक प्रसिद्ध तीर्थ नासिक 
कसवा है। रेलवे स्टेशन और नासिक कसवके बीचमें सन्‌ १८०१ से टासमगाड़ी चलती है 
श्रात आदुमीका महसूछ एक आना लगता है । सवारीके लिये बेछगाड़ी तथा वांगे बहुत 
मिलते हैं। ः 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय नासिक कसबेम २४४२५ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१२५४० पुरुष ओर ११८८९ खस्लियाँ। इनमें २०६९७ हिन्दू ,.१२४५२ मुप्तलमान, १७५ जैन, 
७३ क्रस्तान, २८ पारसी और ४ यहूदी थे । 

नासिक कसबेका बड़ा भाग गोदावरी नदीके दृहिने; अर्थात्‌ उसके दक्षिण-पूर्वक 
किनारेपर ३ छोटे टीलों पर फैछता हुआ छगभग ? मीछ चला गया है, जिसका क्षेत्रफल २ 
वगमील होगा। उसके दक्षिणके भागकों पुराना कसबा और उत्तरके भागकों नया कसबा 
कहते है । कसबक बहुतेरे मकानाके अगवासोंमें उत्तम नकार्शदार लकड़ीके काम हैं और 
जगह जगह गलियोंमें फाटक बने हैं । पेशवाके महलोंमें कलक्टरकी कचहरी और अनेक 
आकफकस हू । नासकम एक अस्पताछ, एक हाइस्कछ ओर ८ देशी भापाके स्कूल हैं। उस- 
' भे कागज, कपड़ा, लेप, वाक्स, चेन, स्तियां आदि चीज बनती हैं । पीवछ और तांबेके 
 वत्तनकी दस्तकाराक लिये नासिक प्रसिद्ध है । भारतवर्षके किसी कसबेमे नासिकसे बढ़कर 
' बत्तेन नहीं बनते । वहाँ पाव भरका एक छोटा दस रुपये तक बिकता है। कसंबेकी सड़कों 
पर रात्रिमें छालटेनोंकी रोशनी होती है । हे 

लोग कहंते हैं कि नासिकमें लगभग १३०० घर ब्राह्मण हैं । वहांके बहत न्राह्षण 
विद्यावान्‌ तथा शुद्धाचरण होते हैं । वहाँकी ख्त्रियाँ परम नहीं रहुतीं ।' ब्राह्मण और न्राह्षणी 
“एकही पेक्तिंम बैठकर भोजन करते हैं । उस देशके लोग नासिकको पश्चिमी भारतकी काशी 


2 क्‍ नासिक-१८९३, (११८५९ ) 


कद्दते हैं । नासिक तीर्थमें बहुत यात्री जाते हैं। १२ वर्ष पर जब सिंहराशिके ब॒हरुपति होतेहैं 
तब नासिक बहुत बडा मेला होता है । 

गोदावरीके बाये किनारेके नासिक कसबेकों छोग पंचवटी कहते हैं । नाप्तिक कसबेके 
लगभग सातवां भाग मनुष्य उसमें बसंत हूं । उसमें बहुतेरे मन्दिर और मकान हैं, जिनमें: 
खास करके ब्राह्मण छोग रहते हैं । 

गोदावरी नदी-नासिकसे १८ मीछ पश्चिम गोदावरीके निकासका स्थान ज्यंत्रक है। 
वहांसे ६ मील पर चक्रतीर्थमें गोदावरी नदी प्रकट हुई है। चक्रतीथसे नासिक, पैठन, गंगा- 
खेढ़, नादेड़, राजमेहद्री और धवलेश्वरम्‌ होती हुईं करीब ९०० मील पूर्व-दक्षिण बहनेके 
उपरान्त राजमहेंद्रॉक पारा समुद्रम॑ मिल गई है । वह निज्ञाम राज्यमें ओरसे छोर तक 
बहती है । 

नासिकके पास न्दीकी थारा सूखे मासिसमें बहुत छोटी रहती हैं । करीब ४५० गज- 
की लम्बाईमें गोदावर्रीके किनारोंपर पत्थरकी सीढियां बनी हुई हैं और नदीके मध्यमें १२ 
पक्के कुंड तथा पोखरे बन हैं, जिनमेंसे एकका नाम रामकुण्ड और रामगया है । गोदावरी- 
का जल क्रमसे एक कुण्डसे दूसरेम गिरकर बाहर निकलता है । नदी पार जानेमें नावकी 
आवश्यकता नहीं होती । उस प्रदेशके हिन्दू छांग कपड़ोंकों अपन हाथसे धोते हैं । मैंने 
एकही समयमसें पचासों मनुष्योंको गोदावराम वश्न थोते हुए देखा जिनमें र्लरी बहुत थीं । 

लोग कहते हें कि बनवासके समय श्रीरासचन्द्रने जिस स्थानपर गोदावरीमें स्नान 
कर दशरथजीको पिंड दिया, उसी स्थानका नाम रामगया वा रामकुण्ड हुआ | वहाँ पिंडदा- 
नका बड़ा माहात्म्य है। बायें किनारेसे एक छोटे झरनेका जल आकर पत्थरके गोमुखीसे 
रामकुण्डमें गिरता है, उस स्थानकों अरुणसंगम कहते हैं । रामकुण्डके सामने एक धर्मशाला 
है, जिसमें पानी कम होने पर साधू छोग रहते हैँ | रामकुण्डके एक किनारेपर मुर्देकी राखी 
लोग डालते हैं । एक दूसरे झरनेका जल रामकुण्डके पूर्व एक कुण्डमें गिरता है, उस स्थानको 
वरुणासंगम लोग कहते हैँ | गोदावरी नदीके किनारेपर कई छत्तरी बनी हैं । कपूरथलेके 
महाराज ईंगलैंड जाते समण अदनमें मरगये; उनकी छत्तरी अर्थात्‌ समाधिमन्द्र वहां बना 
हुआ है | यात्री लोग प्रथम नारियछक फलसे गोदावरीकी भट करके तब स्नान करते हैं । 
गोदावरीकी उत्पात्ते आदिका वृत्तान्त व्यम्बककी प्राचीन कथाम लिखा है | 

देवमन्दिर--गोदावरीके किनारोंपर तथा उसके भीतर बहुतसे मन्दिर और स्थान 
हैं। सुन्दरनारायणका मन्दिर रामके मन्दिरसे छोटा है; लेकिन उसमें कारीगरीका काम 
उससे आधिक है । उस मन्द्रिको सन्‌ १७२५ में हालकरके एक सरदारने वनवाया । उसके 
नाँचे एक बालारजीका मन्दिर और एक दूसरों मन्दिर है । नदीके बायें किनारेपर रामकुण्डके 
पास ०० सीढ़ियोंके ऊपर ६०० वर्षका पुराना कपालेश्वर शिवका मन्दिर है । 

नदौके बायें किनारेसे. 2 मील दूर ९१३१ फीट हरूम्बा; ६५ फीट चौड़ा और ६० फीट 
ऊंचा रामचन्द्रजीका उत्तम मन्दिर है । उसके बाहरका घेरा २६० फीट रूम्बा और १२० 
फौट चौड़ा है, जिसके भीतर ९६ मेहराब बने हैं । वर्तमान मन्दिर करीब १०० वर्षका 
बना हुआ है। मन्दिरके पासका मण्डप बहुत सुन्दर है। वहँके छोग कहते हैं कि इस मन्दिरिके 
बननेमे ७ छाख रुपये खच्च पड़े थे । 


(११९०)... भारतअ्मण-चतु्ंखण्ड, एकार्वेश अध्याय । .. इडेड 


पञ्चवटी--गोदावरीके बायें किनारेसे 2 मील दूर कई आँठियोॉंका एक वटवृक्ष है, 
"जिसको छोग पच्चवटी कहते हैं । ह 
बटवृक्षके पास सीतागुफा नामक एक भुवेबरा है, जिसमें सूत, बैठकर कर प्रवेश 
करना होता है | वहाँका पुजारी भ्रति यात्रीसे गुफाके द्वारपर एक पाई लेता है। गुफाके 
भीतर एक दूसरी गुफा है। प्रत्येक गुफा करीब ५ फीट रूम्बी चौड़ी और ४ फीट डी 
है । पहली गुफामें ९ सीढ़ियोंके नीचे राम, लक्ष्मण, जानकीकी छोटी मूर्त्तियाँ और ७ सीडि- 
योंके नीचे दूसरी गुफामें प्चरत्नेश्वर महादेव हैं । 
तपोवन-नासिक कसबेसे २ मील दूर गोदावरीनदीके बायें गोतमऋषिका तपोवन है। 
पथ्चवटीसे आगे जानेपर लक्ष्मणजीका स्थान मिलता है, जिससे आगे हनूमानजीकी मूर्श्त 
है । उससे आगे पहाड़से गिरती हुई गोंदावरी और कपिलानदीका संगम है । वहाँ प 
'नामके ५ कुण्ड हैं; ( १ ) ब्रह्ययोनि, ( २ ) विष्णुयोनि, ( ३ ) रुद्रयोनि, ( ४ ) शकियोनि 
और (५ ) अम्रियोनि । पहलेके तीनों कुण्ड एक साथ मिले हैं, अन्दर अन्दर एकसे दूसरेम' 
और दूसरेसे तीसरेमें जाना होता हैं। अप्रियोनि विशेष गद्दिरा है । 
पूवकधित पशब्चती्थोमें सौभाग्यतीथे, कपिलछा संगम और सूपंणखातीर्थ मिलकर अष्ट- 
तीर्थ बनते हैं । गोदावरी और कपिछाके संगमके पार सप्तकषियोंका स्थान है। एक जगह 
गोदावरीके किनारेपर सुपेणएखाकी पाषाण प्रतिमा है । 
लोग कहते हैं कि पथ्चवटीस कई एक कोस दक्षिण जटायुकी मृत्युका स्थान और 
कई एक कोस पूर्व अकोल्हा नामक गांवमे अगस्त्यमुनिके क्राश्रमका स्थान, अगस्त्यकुण्ड, 
सुतीक्ष्ण मुनिके आश्रमका स्थान और अम्रृतवाहिनीनदी तीथ है। अकोल्हासे कई एक कोस 
'पाश्चिम साईखेड़ा नामक गाँवर्मे मारीचकी मृत्युका स्थान है । 
पाण्डव गुफा-इसको अज्ञरेज छोग लेनाकेब्ज अर्थात्‌ लेनाकी गुफा कहते हूं। नासिक 
'कसबेसे ४३ मीऊरू पश्चिम-दाक्षिण एक पदाड़ीके पादमूछके रास तक पक्की सड़क है । पहा- 
ड़ीके नीचेसे गुफाके पास तक पगडण्डी माग है । पासकी भूमिसे छगभग ४५० फीट ऊपर 
उस्र पहाड़ीके उत्तर बगढ़॒पर छगभग ५०० गजकी ढम्बाइमें छोटी बड़ी २१ गुफा हैं; जिनको 
चौथी सदी बौद्ध छोगोंने बनवाया था, जो अब पाण्डव गुफा करके प्रसिद्ध हैं | उनमेंकी 
अनेक बौद्ध मूत्तियोंको लोग हिन्दुओंके देवता कहते हैं। गुफाओंमें जोड़ किसी जगह नहीं 
है, क्योंकि पहाड़ीके भीतरसे पत्थर निकालनेसे वे सम्पूर्ण गुका मन्दिर तैयार हुए हैं । पग- 
डण्डी मागके शिरके पास ३७ फीट हरूम्बी, २९ फीट चौड़ी ओर १० फीट ऊँची चिपटी 
छत वाली एक गुफा है | उसके मध्यके कमरेके चारों ओर १६ कोठरी और मध्यमें भर- 
बकी मूर्ति है जिसके दोनों तरफ एक एक ख्तरीकी प्रतिमा बनी हुई हैं । 
दूसरी गुफा अर्थात्‌ कमरा ५७ फीट ढम्बा और इतनाही चौड़ा है । उसके तीन 
बगलोंमे १८ कोठारियाँ और आगे ६ खम्भे लगे हुए सुन्दर दालान है। पश्चिम ओर एक 
गुफामें विश्वकर्मा आदिकी १२ मूर्त्तियोँहँ | विश्वकर्माके दहिने तथा बायें एक एक ख््री 
और सामने उसके भाई और पिताकी भतिमा है। पश्चिम ३३ फीट ऊँची गौतमकी मूर्ति 
है। वहाँ जलसे पूणं २० फीट रूम्बा एक सीताकुण्ड है । उसके बाद एक दूसरा कुण्ड 
मिलता है। उससे आगे सीढ़ियों द्वारा एक कमरेमे जाना होता है, जिसके चारों बग- 
लॉंमें ७ छोटी कोठरियाँ और उत्तर अखीरम पावृतीकी घिसी हुई मूर्ति है । द 
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.._ उससे पूर्व ४६ फीट छम्बी और २७ फीट चौडी एक बड़ी ग॒फा है; जिसके चारों 
अगछोमें २२ कोठरियाँ बनी हुई हैं । उस गुकामें भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर; नकुछ, सहृदेव, 
द्रौपदी और कृष्णकी पुरानी मूर्तति है। द द 

कभी कभी एक आदसी वहों रहता है। गुफा निर्जन स्थान हैं। बहुत लोग 
देखनेके लिये वहाँ जाते हैं । 

नासिक शहरसे करीब २ मील पूर्व रामसेजकी पहाड़ीमें गुफाओंका एक शुण्ह है, 
'परन्तुं वह प्रसिद्ध नहीं है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--- ( बनपर्व, ८३ वॉ अध्याय ) पंचवटी तर्थिमें 
जानेसे बड़ा फल होता है और स्वर्ग मिछता है । वहाँ साक्षात्‌ वृषवाहन शिव निवास 
करते हैँ, उनकी पूजा करनेसे मनुष्य सिद्ध होजाता है । 

( ८४ वा अध्याय ) गोदावरी नदीमें स्नान करनेसे गोमेध यज्ञका फल होता है 
और वासुकीका उत्तम छोक मिलता है। वहाँ वेणनदीक्रे सद्भमर्मे स्नान करनेसे. अश्वमेघ 
यज्ञका फल होता हूं । 

वाल्मीकिरासायण-(_ अरण्य काण्ड, १३ वाँ सगे ) रामचन्द्रजीने अगस्त्य मुनिक्के 
आश्रम पर जाकर उनसे अपने रहनेका स्थान पूछा । मुनि बोले कि हे राधव ! यहाँसे एक 
योजन पर गोदावरी नदीके समीप पंचवटी नामसे विख्यात एकांत पादिन्र तथा रमणीय 
देश है; तुम वहाँ जाकर आश्रम बनाकर रहो | देखो वह महुओंका मद्धावन देख पड़ता 
है; उत्तरकी ओरसे जानेपर एक बटका वृक्ष मिलेगा; उसीके पास पर्वतके समीप पंच- 
वटी नामक वन है । 

राम और लक्ष्मण अगस्त मुनिसि बिदा हो ऋषिके कहे हुए मागसे पंचवर्टीको 
पधारे । (१४ वा सगे, रास्तेमें जटायु ग्ृद्धसे भेंट हुई । (१५) रामचन्द्रजी पंचवर्टी 
पहुँच कर लक्ष्मणसे बोले कि देखो यह गोदाबरी नदी, जो अति दूर भी नहीं है, देख पड़ती 
है । यद्दोंके पवेत अनेक कन्द्रों तथा स्थान स्थानमें सुबण, रजत और ताम्र धातुओंसे सुशोमित 
हैं, जान पड़ता है कि इनमें खिड़कियाँ बनी हैं । वे ख्ज्ञार किये हुए हाथियोंके समान 
मनोरम देख पड़ते हैं। उस समय लक्ष्मणजीने मिट्टीके अनेक स्थान और बाँसके खम्भाओं, 
शमी वृक्षकी शैखाओंकी टट्टियोंकी दीवारों और पत्तोंके छप्परसे मनोहर पर्णकुदी बनाई। 
उसमें वे लोग निवास करने छंगे । ( १६ वाँ सगे ) शरदऋतु बीत कर हेमन्तऋतु ग्राप् हुई। 

( १७ वॉ सर ) एक समय रावणकी बहिन शुरपंणखा नामक राक्षसी वहाँ आई। बह 
रामचन्द्रकी सुन्दरता देख कामसे मोहित होगई । डसेन रामचन्द्रस कहा कि मैं 
तुम्हारे भाई सहित सीताको खा जाऊंगी; तुम मेरे पति होकर मेरे साथ दण्डक वनमें 
विद्दार करो । (१८ वॉ सगे ) रामचन्द्र बोले कि में तो ब्याह हूँ; मरा छोटा भाई रुक्ष्मण 
यदि भाय्योकी आकांक्षा रखत। हो; तो तुम उसीको अपना पाति बनाओ । तब वह: राक्षर्सी 
शीघ्र छु८्मणके पास जाकर उनसे बोली कि तुम्हारे रूपके योग्य में भार्य्या हूँ, मुम मेरे 
साथ दण्डका रण्यमें बिहार करो । रक्ष्मणने कट्दा कि में तो रामचन्द्रका दास पराधीन 
ओर असमथ हूँ; तुम उन्हींको छोटी पत्नी बनो । तब शुर्पणखा रामचन्द्रके पास जाकर 
ओोछी कि हे राम ! तुम अपनी पत्नीकों भज्ञीकार कर मुझे नहीं माभते हो; में कभी इस 


(११९२ ) भारतमभमण..चतुथखण्ड, एकाबेश अध्याय । ३३६ 


मानुषोका भक्षण कर जाऊंगी । ऐसा कद् बह सीतापर झपटी । रामचन्द्र उसको रोककर 
लक्ष्मणसे बोले कि इस राक्षसीको कुरूप करो। तब लक्ष्मणने क्रोध कर खड्ढ निकाल शुप- 
णख््राके नाक और कान काट लिये। 

शुपेणखा सहाभारी नाद करती हुई महावनंम घुस गई । उसके अनन्तर उसने जन- 
स्थानम खर नामक अपने भाईके समीप जाकर उससे सम्पूणे वृत्तान्त कह सुनाया । (१९ वॉ 
सगे ) खरने रामचन्द्रको मारनेके लिये शूपणखाके साथ १४ महाबल्ली राक्षसोंकों भेजा । 
( २० वाँ सगे ) जिनको रामचन्द्रने मार डाला। शझूप॑णखाने खरके पास जाकर सब वृत्ता- 
न्‍्त कह सुनाया । ( २२ वाँ सगे ) खरंन चुने हुए १४००० राक्षसोंकी सेना लेकर प्रस्थान 
किया । ( २३ वॉ सगे ) राक्षस वीरोंकी सेना शीघ्र आकर राम, छक्ष्मणके पास उपाध्यित 
हुई । ( २४ वाँ सगे ) रामचन्द्रने लक्ष्मणसे कहा कि तुम्र वैदेहीकों लेकर दु्गेम पवेतकी 
गुद्दामें जा बैठो । तब लक्ष्मण सीताको लेकर धनुष बाण धारण कर बड़ी दुर्ग गुहामें चले 
गये । (२५ वा सर्ग ) रामचन्द्र और राक्षसोंका युद्ध होने छगा । ( २६ वा सर्ग ) अकेले राम- 
चन्द्रने क्षणमात्रमें १४ सहस््र राक्षसोंके साथ दृषणकों मार डाला। उस समय संग्राम भूमिसें 
खर और त्रिशिरा बच गये थे। ( २७ वा सगे ) रामचन्द्रने तीन बाणांसे त्रिशिरा सेना- 
पतिके तीनों मस्तक काट गिराये | ( ३० वाँ सगे ) खर राक्षसभी बड़ा युद्ध करनेके उप- 
रानत रामचन्द्रके हाथसे मारा गया। 

( ३१ वा सगे ) रावणने अकम्पन राक्षसके मुखसे जन-स्थानके रहनवाले खर आदि 
राक्षसोंके मारे जानेका वृत्तान्त सुना । उसी समय वह खर युक्त रथ पर चढ़ मारीचके 
आश्रममें जा पहुँचा । रावण मारीचसे बोला कि रामने मेरा समाज नष्ट कर डाला; में 
उसकी सत्रीको हर लाऊंगा; तुम मेरी सहायता करो । सारीचने रावणकों जब बहुत सम- 
झाया, तब वह जानकी हरणके कामसे निवृत्त हो ढंकाम लौट गया । 

(३२ वा सरग ) शूपणखा खर आदि राक्षसोंके वधसे बड़ी व्याकुछ हू। लंका गई । 
( ३५ वो सग॑ ) उसने रावणसे सब वृत्तान्त कह कर उसको घिककार दिया। तब रावण 
रथारूढ़ हो समुद्रके पार एकान्त पवित्र वन तपसवी रूपी मारीचके पास फिर पहुँचा ! 
( ३६ बॉ सर्ग ) रावण बोछा कि हैं मारीच ! जिसने मेरी बह्दिनकी नाक और कान काट- 
कर उसको विरूप कर दिया है; में उसकी भाय्या सीताको हर छाऊंगा | इसे काममें तुम 
मेरी सहायता करो । (४० वाँ सगे ) मारीचने फिर बहुत समझाया; तब रावण बोछा कि 
यदि तुम मेरा यह काय्य नहीं करोगे, तो में अभी तुम्हें मार डाल्ंंगा । 

(४२ वाँ सर्ग ) जप किसी तरहसे रावणने मारीचका वचन नहीं माना तब वह राव- 
णके साथ रथमें बैठ रामचन्द्रके आश्रमर्म पहुँचा ओर झट मृग बनकर रामचन्द्रके द्वारपर 
चरने लगा । उस कालमें वह अति अद्भुत रूप मंग बना था। (४३ वा सर्ग ) सीता 
मृगकों देख प्रसन्न हो रामचन्द्रको देख लक्ष्मणकों पुकारने छूगी। तब दोनों भाई उधर 
देखने लगे । मृगको देख लक्ष्मण शंका युक्त हो बोले कि मैं तो इसको मारीच राक्षस जानता 
हूँ, यह मायासे चमकीला रूप बना है | सीताने लक्ष्मणकी बातकों सुनी, अनसुनी कर राम- 
अंद्रसे कहा कि है आय्ये पुत्र | यह परम मनोहर मृग मेरे सनको हरे लेता है, तुम इसको हमारी 
कीडाके लिये छे आओ, यदि यह जीता न मिलेगा, तब भी इसकी खाल बहुत सुन्दर होगी ) 


३३७ नासिक-१८९३,.... ( ११९३ ) 


(४४ वाँ सर्ग ) राम्रचन्द्र भाईको सावधान कर धनुष बाण और खज्जञ ले मगके पीछे दौड़े । वह 
मृग बारबार छिप जाता था और दूर जाकर प्रकट होता था । इस प्रकारसे वह रामको 
आश्रमसे दूर लेगया । तब रामचन्द्रने मृगकी छातीमें बाणसे मारा, जिससे वह राक्षस उछल- 
कर भूमिपर गिर पड़ा । वह मरनेके समय रामचन्द्रके तुल्य शब्द चिल्लाकर बोला कि 
हा सीते ! हा लक्ष्मण ! सरनेके समय वह मगरूपकों छोड़कर विशालहूरूप राक्षस होगया। 
(४५ वा सगे ) सीता अपने पतिके तुल्य आते नादकों सुन लक्ष्मणसे बोली कि तुम शीघ्र 
दौड़ो; रामचन्द्रको बचाओ । जब छक्ष्मण रामचन्द्रके शासनका स्मरण कर सीताके कहने 
परभी नेंहीं गये, तब सीता क्रुद्ध द्वोकर बोली कि तुम अपने भाईके मित्र रूप शत्रु हो इत्यादि । 
लक्ष्मण सीताके दुवेचनसे क्रुद्ध हो शीघ्रतास रामके पास चढे । 

रावण एकान्त अवसर पाकर संन्यासीका वेष धर सीताक पास पहुँचा । वेदेहीने रावणका; 
जो ब्राह्मण अतिथिके वेषसे आया था; अतिथि सत्कार किया (४७ वॉसग ) और उससे अनेक 
बातें की । उसके पश्चात्‌ रावण बोछा कि हे सीते ! मे राक्षसोंका राजा रावण हूँ; तुम मेरी 
पटरानी बनो | ( ४९ वा सगे ) ऐसा कह रावणने संन्‍्यासी वेष छोड़ अपने रूपको धारण 
कर सीताको पकड़ रथमें बठाकर वहाँसे चल दिया। सीता किसी वन वृक्ष पर बैठे हुए 
जटायुको देखकर बोली कि है जंटायु | देखो यह पापी रावण अनाथके समान मुश्नको हर 
लेजाता है । ( ५१ वाँ सगे ) ऐसा सुन जटायु रावणसे युद्ध करने लगा। प्रथम तो उसने 
रावणके रथको चूर कर दिया; परन्तु अन्तमें रावणने उसके दोनों पक्षों, पैरों और अगल 
बगलके देहके भागोंकों खड़गसे काट डाछा । तब जटायु गिर पड़ा; उसकी थोड़ी सांस रह 
गई । (५२ वा सगे ) रावण सीताकों छेकर आकाश मागेसे चला और (५४ बाँ सगे ) 
लक्षामें जा पंहूँचा । 

( ६० वॉ सगे ) रामचन्द्रने रक्ष्मणके साथ अपने आश्रममं आकर अपनी पण्ंकुटीकों 
शुन्य पाया । ( ६७ वा सर्ग ) छक्ष्मणने कहा कि हे प्रभो ! आप इसी जन स्थानमें सीताकों 
द्ँढिये; क्योंकि यहाँ बहुत राक्षस निवास करते हैं और अनेक बृक्ष, छता, दुर्गेमपवेत, गड़हे 
और कन्द्रायें हैं। यहाँकी भयंकर कन्द्रायें नाना मृगगणोंसे भरी हैं । उसके अनन्तर राम- 
चन्द्रने उस वनमें दूँढते २ रुधिरसे भरे हुए जटायुकों देखा । 

( ६८ वाँ सर्ग ) जटायु बोला कि हे राघव ! राक्षसराज रावण माया करके सीताको 
हर लेगया । वह भरे दोनों पक्षोंकों काट कर सीताको दक्षिण दिशामें लेगया है । एसां कह- 
क्र ग्रृभ्राज जटायु मरगया । रामचन्द्रने चितामें जटायुका अम्रिसंस्कार करके उसके नामसे 
पिण्डदान दिया । उसके पश्चातदोनों भाश्योंने गोदावरी नदीमें रनान करके गप्नके नामसे तर्पण 
किया । उसके अनन्तर श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण सीताको दूँढनेके लिये उससे आगे चले । 

( अध्यात्मरामायणम आरण्यकाण्डके तीसरे अध्यायसे ८ वें अध्याय तक यह कथा है; 
किन्तु उसमे लिखा है कि जब मारीच नामक राक्षस मायाका विचित्र मग बनकर सीताके 
सन्मुख दोड़ने लगा, तंब रामचन्द्रने जानकीजीसे कहा कि हे सीते ! तुमको हर लेजानेके 
लिये रावण यहाँ आवेगा, इस लिये तुम अपनी आकृतिकी छाया कुटीमें छोड़कर एक. वष 
बयत अप्निंम निवास करो । सीताजी अपनी पर्णकुटीमें अपनी मायाका स्वरूप छोड़कर आममें 
अ्वेश करगई । सायाकी सीताकों रावण हर लगया ) 
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क्‍ (११९४ ) भारतअमण-चतुर्थेखण्ड, एकर्विश अध्याय । ३३८ 


कूमपुराण--( उपरि भाग, ३६ वॉ अध्याय ) गोदावरी नदी सब पापोंका नाश 
करने वाली है । उसमें स्नान तथा पितर और देवताओंके तपेण करनेसे सम्पूर्ण प्रायश्रित्त 
छूट जाता है और सहस्त गोदानका फछ मिलता है। 

नासिक जिला--इसके उत्तर खानदेश जिला; पूर्व देद्राबादका राज्य; दक्षिण 
अहमदूनगर जिला और पश्चिम थाना जिला है। सदर स्थान नासिक कसबा है । इस 
जिछेके पश्चिम भागके चन्द्गांवके अतिरिक्त जिलेके सम्पूणे गाँव ऊँची भूमिपर हैं । पश्चिमी 
भाग, जिसमें बहुत छोटी पद्दाड़ियाँ तथा नाले हैं, डांग और पूवका भाग, जिसमें अच्छी 
तरहसे खेती द्वोती है, देश कहलाता है । इस जिलेम बहुतरे पहाड़ी किले और छगभग १६०० 
बर्गमी छे जद्बल है, जिसमें बाघ, तंदुए, हरिन, भालू इत्यादि बनेले जन्तु रहते हैं । 

सन्‌१८८१की मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिलेके ५५४० वर्गेमील क्षेत्रफलस ७८१२०६ 

मनुष्य थे; अथोत्‌ ६८३५७९ हिंदू, ५१६८७ एनिमिष्टिक ( जिनमें प्रायः सब भील हैं ), 
३०२९४ मुसलमान, ७६०९ जेन, २६४४ कृस्तान, २८८ पारसी, १०१ यहूदी, २ सिक्‍्ख 
और २ बोद्ध | दिंदुओंमें २७६३५९ कुन्ची, ७८००८ कोछी, ७०३५१ घद, २९३९३ बन- 
जारा, २९००३ ब्राह्मण, २५०९४ मालो, १४८८५ धांगर, १११५८ तेली, १०००३ 'चमार 
और बाकी में राजपूत, विराध, भंडारी, जंगम, कोस्टी, लिंगायत, मांग, सुतार इत्यादि 
जातियाँके छोग थे । नासिक जिलेम महाराष्ट्री भाषा प्रचलित है । द 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नासिक जिलेके कसबे नासिकर्म २४४२५, 
मालेगांवमें १९२६१, योछाम १८८६१ ओर सिन्नेरमे १००१२ मनुष्य थे । इनके अतिरिक्त 
इगतपुरी और ज्यंबक छोटे कसबे हैं । 

सद्याद्वि पर्वेतके बगलके नीचेके पश्चिमकी वस्तियोंके कोली, भील, कथोड़ी; वारली, 
ठाकुर इत्यादि जंगली जातियोंके निवासी प्रायः सबद एक स्थानपर नहीं रहते । जब उनके 
खेतोंके अन्न खचे होजाते हैं, तब व छोग खास करके गर्मीके दिनोंमें बने जाकर अपना 
निर्वाह करते हैं। वहाँ वे छोग बनोंकी ककड़ी काट २ बेचते हैं और फल, मूल तथा जड्डली 
जानवर और मछली खा करके रहते हैं । | 

इतिहास--जिस स्थान पर लंकाके राजा रावणकी बहिन शुपंणखाकी नासिका अर्थात्‌ 
नाक काटी गई, उस स्थानका नाम नासिक होगया । सन्‌ ईस्वीके आरस्भसे 
लगभग २०० वषे पहिलेसे २०० वष पीछे तक नासिक जिछा अन्भ्रभ्ृत्य वेशके राजा- 
ओंके, जो बाद्ध मतके थे, अधिकार्रस था ।उच्तके पीछे वह जिछा समय समय पर चालुक्य , 
राठौर, चण्डोर और देवगिरिके यादव वशबाले हिन्दू राजाओंके अधीन था। सन्‌ १२९५ 
से सन्‌ १७६० तक वह्‌ मुसलमानोंके अधिकारमें था, अथीत्‌ ऋमसे दुवागीरे, सेनापति; 
गुलवर्गाके बहमनी खानदानके बादशाहके अहमदनगरके निजामशाही खानदानबाले और 
और्भाबादके मुगछ बादशाहके अफसर उस पर हुकूमत करतेथे । भुसढमानोंने नासिक 
कसबेको अपने राज्यके एक विभागका सदर स्थान बनाया था । सन्‌ १७६० से सन्‌ १८१७ 
तक. नासिक जिला महाराष्ट्रोके अधीन था | पेशवाने नासिक कसब्रेकी अपने राज्यकी एक 
राजधानी बनाई थी। उस समय कसब्रेकी उन्नति हुई थी | सन्‌ १८१८ में बाजीराव पेश- 
वाके परास्त होनेपर वह जिला अज्नरेजी राज्यमें मिल गया। भक्गरेजी राज्यमें होनिपर कस- 
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बैकी घटती दूोने छगी; किन्तु उसके पीले रेलवे बन जानेसे तथा जिलेका सदर स्थान बन- 
नेसे कसबेकी अब बड़ी उन्नति हुई । 


| ध्यम्बक । 

नासिक कसबेसे १८ मील पश्चिम फुछ दक्षिण ( २९ अंश, ५४ कला, ५० विकला 
उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ३३ कहा, ५० विकलरा पृव देशान्तरमें ) नासिक जिलेमें 
अ्यम्बक एक म्युनिसिपक्त कसबा तथा पवित्र तीथ स्थान है । नासिकसे ज्यम्बक तक पक्की 
'सड़क बनी है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय व्यम्बक कसबेमे ३८३५० मनुष्य थे; अर्थोत्‌ 
३६८४ हिंदु, १३० मुसलमान, १६ जैन और ९ कऋृस्तान । 

व्यम्बक जाने आनेके लिये मैने नासिकमें ४ रुपये पर एक तांगा किराया किया था । 
मागमें पत्थरके कई एक कूप; सड़ककी दृद्दिनी ओर निवादीके समीप अहिल्याबाईका बन- 
वाया हुआ पत्थरका एक सुन्दर तालाब और दो छोटे मन्दिर और वाड़ीके पास लगभग 
५०० फीट ऊँची २ गावदुमी पहाड़ियाँ हैं। सड़कके दोनों तरफ जगह जगह स्वाभाविक 
सुन्दर शकलकी कई पहाड़ियाँ देखनेमें आती हैँ । वाल्मीकिरामायणके आरण्य काण्डमें 
लिखा है कि रामचन्द्रने रक्ष्मणसे कहा कि देखो यहाँके पवेत शद्भार किये हुए द्वाथियोंके 
समान मनोरम देख पड़ते हैं। उ्यम्घक कसबेके आस पास द्वितीयाके चन्द्रमाकी शकढमें 
१२०० फीटसे १५७०० फीट तक ऊँची पहाड़ियोंकी श्रेणी है । एक पहाड़ी पर 
पुराना किला है । 

ज्यम्बक कसबेमें अनेक जलाशय, देवमन्द्र तथा बड़े मकान हैं। बहाँ बहुतसे 
यण्डोंके मकान घने हुए हूँ और खाने पीनेकी सब वस्तु सवेदा मिलती हैं । उसके पासकी 
पहाड़ीसे सुप्रसिद्ध गोदावरी नदी निकली है । वहाँ शिवजीके १२ ज्योर्तिलिज्ञॉमेंसे *्यंबक 
'शिवका सुन्दर मन्दिर बना हुआ है । नासिक जानेवाले प्राय: सब यात्री अ्यंबक जाते हैं 4... 
जब १२ वर्ष पर सिंह राशिके बहस्पाते और सूर्य होते हैं, तब उयंबक तथा नासिकर्म कुम्भ 
योगका बड़ा मेला होता है, जो संवत १९४१ (सन्‌ १८८४ इस्वी ) के सिंदमासमें हुआ 
था और संवत १९५३ ( सन्‌ १८९६ इस्बवी ) के सिंहमासमे होगा । ( कुम्भयोगकी कथा 
भारत भ्रमणके पंहिले खण्डमें प्रयागके वृत्तान्तमें देखियेगा )। उस मेलके समय भारतव्षेके 
सव॑ प्रान्तोंसे सब सम्प्रदाय वाले लाखों यात्री उयंबकम आकर स्नान करते हैं। यंबकतीयकी 
परिक्रमा करनेके समय पहाड़ियोंकी चढ़ाई उतराई मिलती है । 

कुशावते तालाब-ह>यंबक बस्तीके पास कुशावत कुण्ड नामक चौकोना तालाब है ॥ 
उसके चारों बगलापर पत्थरकी सीढ़ियाँ, तीन बगलोंम २५ फीट ऊंचा महराबदार दालान, 
अनेक देवालय तथा धर्मशालायें, प्रत्यक कोनेके पास एक सन्द्रि, पूष ओर पत्थरका पछ्नें 
और पूर्वोत्तर कनखलतीर्थ नामक पत्थरका छोटा तालाब है । वहोंके स्नानका मुख्य स्थान 
कुशावर्त तालाब है । गोदावरी नदीका जल पवतके शिखरसे उसके भीतर आता है । और 
भूगभतें बहता हुआ उस स्थानसे ६ मील दूर चक्रतीर्थमें जाकर प्रगट होता है । यात्रीगण 


बे नारियछ भेट देकर स्नान करते हैं । उसमें स्नानके समय धोती कचारना 
निषेध है। 
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कुशावतसे दूर एक पहाड़ीके पास गंगासागर नामक बड़ा तालाब है । उसके . किनारे 
पर निवृत्ति देवीका मंद्रि बना हुआ है । 

ज्यम्बक शिवका मन्दिर--कुशावतैसे पूवे २२५ फीट लम्बे घरेके भीतर कगभ्रग . ८० 
फीट ऊँचा शिवजीके १२ ज्योतिछिड्गोमिंसे उयम्बक शिवका शिखर दार भन्द्रि है । मंदिर 
अच्छे डौलका पहलदार है । उसके आगेका जगमोहन अर्थात्‌ मंडप ४० फीट ऊंचा दै,. 
जिसके फशेमें मायुछडका एक कछुआ बना हुआ है । जगमोहनके आगे एक छोटे मंदिरमें 
नंदी बेल है । घेरेके भीतर सर्वेत्र पत्थरका फरी और मन्दिरके पश्चिम-दक्षिण अम्रतकुण्ड 
नामक ताल्यब है । ज्यंबक शिवके वतेमान मंद्रिको पहिले बाजीराव पेशवाने, जिसका 
राज्य सन्‌ १७२१ से सन्‌ १७४० तक था, बनवाया । उसके बनवानेम ९ छाख रुपये खर्चे 
पड़े थे। से साधारण यात्री उ्यम्बक शशिवक्रे निज मंद्रिके भीतर नहीं जाने पाते हैं; जग- 
मोहनम खड़े होकर दशैन करते हैं; पूजा वहांके पुजारी द्वारा चढ़ाई जाती है; किंतु ऐसा 
नियम मेलेके दिनोंमें नहीं रहता । लोग कहते हैं कि ज्यंबक शिवके मंदिरके ख्चेके लिये 
सरकारसे मास्तिक १००० रुपये मिलते हैं । प्रति सोमवारकों शिवकी प्रतिनिधि मूर्तिकी 
पालकी धूमधामसे निकलती है । 

ब्रद्मगिरि-->यम्बक गांवके तीन ओर पहाड़ियां हैं। जिनमेंसे कुशावर्तसे 3 मीछ दूर 
गोदावारी नदीका मूल स्थान ब्रह्मगिरि नामक पहाड़ी है । वह वहांकी सब पहाड़ियोंसे ऊँची 
है । पहाड़के नीचेसे गोमुखी तक बम्बईके करमजी नामक भाटियाने सीढियां बनवा दी हैं। 
लगभग ३७०७ सीढ़ियोंके ऊपर रामकुण्ड और रकब्ष्मणकुण्ड और ६९० सीढ़ियोंके ऊपर. 
गोदावरीके निकासका स्थान हे । वहां एक मंडपमें डेढ़ हाथ लम्बा, १ हाथ चौड़ा और १ 
हाथ गहिंरा पत्थरका कुण्ड है, जिसमें एक गोमुखीसे गोदावारीकी धारा गिरती है । उस 
स्थानको वहांके छोग गंगाद्वारं कहते हैं । कितने छोग उस जलूको कांवरमें भर कर दूर दूर 
तक ले जाते हैं। वहां गंगाजीकी मूर्ति है । यात्री छोग उस कुण्डमें पेसे तथा रेजकी डालते 
हैं। उसी कुण्डका जल नीचे होकर रामकुण्डमें, रामकुण्डसे लक्ष्मणकुण्डम और लक्ष्मणकुण्डसे. 

पत्थरकी नाली द्वारा, जो छगभग ९०० फीट लम्बी और १५ फीट चौड़ी है, च्यम्बक गांवके 

पास आया है। वह धारा कुशावतेमे गुप्त होकर चक्रतीथके कूपमें प्रकट होती है । उस बड़े 
कूपसे सवेदा जल निकलता है और नासिककी ओर जाता है। | 

ब्रह्मतिरिके पास जटाफटका और नील पर्वत नामक पहाड़ी है । जटाफटकासे झरनेका 
पानी गिरता है; नीलूपवेत पर धर्मशाला बनी है । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-पद्मपुराण-( सृष्टि खंड, १९ वां अध्याय )च्यंबक तीथेमें जिलो- 
चन महादेव सदा निवास करते हैं। 

कूमपुराण-( ब्राह्मी संहिता, उत्तराद्ध, ३४ वां अध्याय ) ऋज्यंबक तीथमें रुद्रकी पूजा 
करनेसे ज्योतिष्टीम यज्ञका फछ मिलता है। 

स्कंदपुराण-( सेतुबंध खंड, २० वां अध्याय )सिंहके बृहस्पति होने पर गोदवरी 
नंदीमें स्नान करनेसे महत्‌ पुण्य होता है। ह 

जैमिनिपुराण-( ११ वां अध्याय ) सिंह राशि पर सूर्यके होने पर गोदावरा नदीसमें 
स्नान करनेसे अन्य तीर्थोर्मे स्नान करनेकी आवश्यता नहीं रहती । 


हर 
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सोरपुराण-( ६९ वां अध्याय ) गोदावरी नदीके निकास स्थान पर ज्यम्बक नामक 
शिवलिंग है । उसके निकट त्रह्मागिरि पर स्नान, जप, दान तथा ज्ह्ययज्ञ करनेसे सबका फल 
अक्षय द्वोता है । जो मनुष्य वहाँ स्नान और शिवजीका दशेन करता हू, वह स्क॑द और 
नंदीके समान शिवजीके समीप खेलता है । 

... वायुपुराण-( ४३ वां अध्याय ) सिंह राशिके बुहस्पाति होने पर संपूर्ण तीथ गौतम 
क्षेत्रम निवास करते हैं । सिंहस्थ बहस्पतिम गौतम क्षेत्रके अतिरिक्त अन्य तीर्थमें जाना निपेध 
हैं, किन्तु उससमय भी गयामे पिंडदान करना निषेध नहीं है । 

वाराह पुराण-( ७० वां अध्याय ) गौतम ऋषिने दंडक वन घेर तप करके ब्रह्माजी- 
से ऐसा वर मांग लिया कि हमारे यहाँ अन्न आदि सब पदाथथ सवेदा परिपूर्ण रहें । उसके 
पश्चात्‌ वह भजनम तत्पर रह कर अभ्यागतोंकों भोजन देने छेग | एक समय जब १०२ वर्षका 
अवषण हुआ, तब वनके ऋषिगण गौतमके आश्रम पर जाकर इच्छा भोजन करते हुए दारुण 
समयको विताने छगे। जब वृष्टि होने पर प्रथ्वा पर अन्न तथा शाक उत्पन्न हुए, तब ऋषि- 
योने गातमके शाण्डिल्य नामक शिष्यसे अपने जानेकी आज्ञा मौँगी । शांडिल्यनें कहा कि 
तुम लोग महर्षि गौतमसे आज्ञा छेकर जाओ | ऐसा सुन मरीचि ऋषि क्रोध युक्त होकर 
बाल कि क्या हम छोगोंने मेजनके लिये अपनी देहको बेच दिये हैं; हम छोग अपनी इच्छासे 
जब चाहँगे तब चले जाँयगे । उस समय सब ऋषियोंने मायाकी एक गौ प्रकट करके 
उसको गीतमकी अन्नशाल्ामें छोड़ दिया | गौतमजीने गौको देख कर उसके ऊपर जलका 
छीटा दिया । छिद्ठाके लगनेसे वह गो मर गई । ऋषियोने कहा कि है गौतस ! तुमने 
गोवध किया; जब तक तुम्दारी गौहत्या नहीं छुटेगी तब तक हमलेग तुम्हारा अन्न नहीं 
भोजन करेंगे । उसके पश्चात्‌ गोतमकी प्राथना करने पर ऋषियोंने कहा कि जब तुम इस 
गौको गेगाके जछसे स्नान कराओगे, तब यह मूर्छांको छोड़ कर सजीब होजायगी । 

गौतमजी हिमालयमें जाकर गंगाके पानेके लिये शिवजीका तप करने लगे । कुछ 
कालके उपरान्त महादेवजी प्रकट हुए | गौतमने उनसे गंगाको मांगा । शिवजीने गातमकों 
अपनी जटाका एक खंड दिया । गातमने अपने आश्रममें आकर उस जटाका जलबिंदु गौके 
ऊपर छिटका, जिससे वद्‌ मायाकी गौ जीवित होगई और उस जलबिंदुस पवित्र नदी 
बह चली, जिसका नाम गोदावरी है । शिवजी प्रकट होकर गौतमजीस बोले कि जो मनुष्य 
इस गोदावरी नदीमें स्नान करके पितरोंका पिंडदडान और सर्पण करेंगा उसके पितरगण 
नरकसे मुक्त हो स्वर्गमें जा बसेंगे । 

शिवपुराण-( ज्ञान संहिता, ३८ वां अध्याय ) शिवजीके १२ ज्योतिर्लिज्नॉमेंसे व्यंबक 
शिवलिद्गज गोदावरीके तट पर विराजते हैं। 

(५२ वां अध्याय ) पूर्वकालम महूर्षि गौतमने अपनी पत्नी अहल्याके साथ दक्षिण 
दि्शार्म ब्रह्मगिरिके पास दशसहसत्र वर्ष तक तप किया था। एक समय १०० वर्ष तक वा 
नहीं हुईं; उस समय बहुतेरे जीव मर गये और बहुतेरे वहाँसे भाग कर देशांतरोंमें चले गये । 
तब गौतमजीने वरुण देवताकी तपस्या की । वरुण प्रसन्न होकर प्रकट हुये । गौतमजीने 
वरुणसे यह वर मांगा कि यहाँ वर्षो होवे और मेघका जल मुझको मिले । उस समय वरुणकी 
आज्ञानुसार गौतमने एक गढ़ा खोदा; वरुणने उसको अक्षय जलरूसे पूणे कर दिया ॥ 


(११९८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, एकविंश अध्याय । द ३७२ 


उसके पश्चात्‌ वरुण बोले कि हे गौतम ! आजसे यह गढ़ा तीर्थ रूप होगा; यह क्षेत्र तुम्हारे 
मामसे छोकमें विख्यात होगा; इस क्षेत्रस दान, हवन, जप तथा श्राद्ध करनेसे उन्तका फछ 
अक्षय द्वोगा । वरुणजीके चले जानेपर दुदुभ जलूको पाकर गौतमजी अपना नित्य नैमि- 
त्तिक कर्म करने लगे । उस स्थानपर अनेक प्रकारके वृक्ष, फल; फूछ और धान्य उत्पन्न होने 
लगे । पृथ्वीमंडलमें गौतमका वन सबसे श्रेष्ठ हुआ । बहुतसे महार्ष अपने शिष्यों तथा ख्री 
पुत्रोंके सहित वहां आकर निवास करने लगे । उन्होंने वहां घान्यकी खेती भी की । कुछ 
समयके पश्चात्‌ ऋषियोंकी पत्नियोंने ऋषियोंसे झूठ मूठ कहा कि अहल्या जल लानेके 
समय हम छोगोंको नित्य दुर्वचन कद्दती है; हम छोगोंके जीनेको घिक्कार है। ( ५३ वां 
अध्याय ) उस समय ऋषिगण गणेशजीकी आराधना करने छगे । गणेशजीके प्रकट होनेपर 
उन्होंने उनसे ऐसा वर मांगा कि द्वे देवेश ! तुम ऐसा उपाय करो जिससे गौतम इस आश्र- 
मसे निकाछ दिए जायेँ । .गणेशजी दुर्बड गौका रूप धारण करके गौतमके यवके खेतमें 
चरने लगें । यह देख गौतमजी हाथमें एक तृण छेकर गौको निवारण करने छगें । उस 
तृणसे छूतेही वह गौ गिर कर प्राण रहित होगई । तब ऋषिगण अपने शिष्य और अपनी 
पत्नियों सह्दित गौतमको दुर्बचन कहने छगे तथा पाषाणोंसे उनकी ताड़ना करने लगे और 
कहने लगे कि तुम अपने परिवार सहित इस बनसे चले जाओ; तुम्दारे आश्रममें रहनेसे अग्रि 
तथा पितर हमारे दिये हुए अज्ञको ग्रहण नहीं करेंगे। गौतमने ऋषियोंकी अज्ञानुसार अपने 
आश्रम्मसे एक कोस दूर आश्रम बनाया । कुछ दिनोंके उपरान्त गौतमकी बड़ी प्राथना करने 
पर ऋषियोंने गौतमको प्रायश्रित्तका विधान बतछाया। ऋषियोंकी आज्ञानुसार गौतमने ब्रद्य- 
गिरिकी परिक्रमा करके विधि पूँतेक पार्थिव पूजनका काम आरंभ किया । कुछ समयके 
पश्चात्‌ पावर्तीके सहित महादेवजी प्रकट दोकर गौतमसे बोले कि तुम इच्छित वर मांगों। 
गीतम बोले कि हे स्वामिन ! आप मुझको पापसे रद्धित कीजिये और गंगाकों दीजिये। 
पूरे कालमें अपने व्याहके समय जिवजीने ब्रह्माको गन्डाजल दिया था और उसका कुछ 
भाग रखलिया था । उन्होंने वही गन्गाजल गौतमकों दिया। तब गद्भाजी क्री रूप होकर 
बोलीं कि हे ऋषीश्वरो ! में गीतमको पवित्र करके यहाँसे चली जाऊँगी। उस समय 
शिवजी बोले कि हे देवी ! २८ वें युगके ववस्वत मन्वन्तर तक तुम यहाँ निवास करो । 
गज्जाने कद्ठा कि हे गीौतम ! यदि पार्वती और अपने गणों सहित महादेवजी इस स्थानपर निवास 
करें, तो में यहाँ रहसकती हूँ । गज्ञाका ऐसा वचन सुन शिवजी बोले कि दे देवी ! में यहाँ 
स्थित होऊँगा । गन्नाने भी शिवका वचन स्वीकार किया | ( ५४ वा अध्याय ) उसी समय 
देवगण, ऋषिगण, अनेक तीर्थ तथा क्षेत्र वहाँ आकर गज्ञग और शिवकी स्तुति करने लगे । 
उन्होंने कहा कि हे गज्ले | जिस समय बुहस्पतिजी सिंह राशि पर स्थित होंगे, उस समय 
हम सब यहाँ आवेंगे और मनुष्योंके ११ वर्षके धोये हुए पापोंकों दूर करदेंगे । अब छोकके 
हितके लिये तुम और शिवजी यहाँ निवास करों । जब तक सिंह राशिके बहस्पति रहेंगे, 
तब तक हम छोग यहाँ निवास करेंगे। ऐसा सुन शिवजी वहाँ रह गये और गद्ढा भी 
स्थित द्वोगई । उस्त समयसे जब सिंहके बुहस्पति होते हैं, तब सब क्षेत्र, पुष्करादि तीर्थ, 
गल्लादि नदी और वासुदेवादिक देवता गोदावर्सके तीर पर निवास करते हैं। जब तक वे 
वहाँ स्थित रहते हैं तब तक उनके स्थानोंमें जानेसे कुछ फल नहीं मिछिता | जब तक सिंहकेः 
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गुरु रंदें तब तक अन्य किसी तीर्थमें जाना उचित नहीं है। गौतमीके निकट मद्दापातकके 
नाश करने वाछे उयंबक नामक ज्योतिर्छिग शिव विख्यात हुए । ब्रह्म पर्वेतके उदुम्बर वृक्षकी 
शाखासे गज्जाकी धारा निकडी । गौतमजीने उसमें स्नान किया | उसी दिनसे उस स्थानका 
नाम गल्जाद्वार हुआ ! जब गौतमके ठ्वेषी ऋषिगण गज्जामें स्लान करने आये तब गड्ञा वहाँ 
अन्तर्द्धान होगाई । जब आकाशवाणीके अनुसार गौतमके द्वेषी ऋषियोंने १०१ वार ब्रद्मा- 
गिरिकी प्रदक्षिणा की और गल्जञाकी आज्ञासे गौतमने गह्जाद्ारसे कुछ आगे कुशाओंसे आवते 
किया, तब वहाँ गड्लाजी प्रकट हुईं। उस दिनसे वह तीर्थ कुशावर्तके नामसे विख्यात होगया । 
उसमें स्नान करने वाला मनुष्य मुक्त द्वोजाता है । गद्जाद्वार, कुशावते और ज्यंबक शिवके 
निकट कोटितीथमें स्नान करनेसे फिर जन्म नहीं होतादे । जो मनुष्य प्रथम ( नासिकमें ) 
रामचन्द्रका दश्शन करके उययंबक शिव और गजन्जाद्वारका दशन करता है, उसका सम्पूर्ण पाप 
नष्ट होजाता है । 

( विद्येश्वरसंहिता, १० वाँ अध्याय ) महापवित्र गोदावरी नदी बत्रद्याहया और 
गोहल्या पापको छुड़ानेवोली तथा रुद्रछोककों देनेवाढी है । सिंह राशिपर बृहर्पाति और 
सूर्यके होनेपर गोदावरीनदीमें स्नान करनेसे शिवछोक मिलता ह्‌ । द 


थाना । 

कल्याण जंक्शनसे १२ मील (नासिक रोडके रेलंव स्टेशनसे ९५ मील ) पश्चिम- 
दक्षिण और बम्बईके विक्टोरिया स्टेशनसे २१ मील पूर्वोत्तर थानाका रेलवे स्टेशन है । 
बम्बई हातेके उत्तरी विभागमें सालूसटके कोलके पश्चिम किनारेपर जिलेका सदर स्थान 
थाना नामक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-्गणनाके समय थाना कसबेमें १७४५५ मनुष्य थे, अथोत्‌ 
१३९१८ हिन्दू, १६११ मुसलमान, ११५८ ऋस्तान, ३२७८ पारसी, २७९ यहूदी १४३ 
जैन और ३८ अन्य । 

थाना कप्बेमें एक किला, पोचुंगलवालोंका कथेड़छ, सरकारी कचहूरी, खजाना, 
अस्पताछ् और कई एक जढाशय हैं । बहुतेरे सरकारी अफसर ओर अन्य छोग भी थाना 
कसबेम रहते हैं और प्रतिदिन बम्बई शहरमें जाकर अपना अपना काम करते हैं । पूर्व 
समयमें थाना कसबेमे रेशमका बड़ा काम होता था, अब उसमे केवछ १४ लूम अथात्‌ 
बीननेकी कल हैं। 

थाना जिलछा-इसके उत्तर पोचुगलके बादशाहके राज्यका दमन और अक्षरेजी 
राज्यका सूरत जिला; पूर्व नासिक, अहमद्नगर और पूना जिला; दक्षिण कुछाबा जिला जौर 
पश्चिम समुद्र है। जिलेमे बतरणी नामक एक छोटी नदी बहती है । सम्पूर्ण जिलेमें पहा- 
ड्योंके सिलासेले देखनेमें आते हैं। जिलेसे जलानेकी बहुत लकड़ी बम्बई शहरमें जाती है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय थाना जिलेके ४२४३ वर्गेमीछ क्षेत्रफलमें 
९५०८५४८ मलुंध्य थे; अर्थात्‌ ८०६८४५ हिन्दू, ४२३५१ मुसलमान, ३९५४५ कृस्तान, 
१३०७८ पहाड़ी और जड्लली जातियोंके लोग, ३३१५ पारसी, २५१७ जैन, ८९२ यहूदी 
और ५ अन्य । हिन्दुओंमें २२१३३५ कुन्वी, ११७७३२ अग्रिया ( खेती करनेवाढ़े ), 


(१२०० ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, एकविंश अध्याय । . रे४४ 


८९४६७ कोछी, ५२६४५ मदहारा, २४२९५ ब्राह्मण और बाकीर्मे भण्डारी, दुबछा, बनजारा 
इत्यादि जातिके छोग थे; उनमें राजपूत केवल ३७७२ थे । । क्‍ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय थाना जिलेके कसबे बन्द्रामें १८३१७, 
थानामें १७४५५, भिवाड़ीम॑ १४३८७, कल्याणमें १२६०८, कुरढामें ११४६९ और 
बसीनमस ११२९१ मनुष्य थे । 

इतिहास--१ ३ वीं सदीसें थाना कसबा एक प्रसिद्ध शहर तथा एक स्वाधीन राज्यकी 
राजधानी था । सन्‌ १३१८ में मुबारकाखिलजीने थानाको जीता | सन १५२५९ से थानाका 
मालिक पोचुगीजोंकों कर देन छगा । सन्‌ १५३३ मे पोर्चुगीजोंने उसको छे लिया। १६ वीं 
सदीमें थाना कसबेमें ६००० आदमी रेशमका काम करते थे। सन्‌ १७३७ में महाराष्ट्रॉने 
पोचुंगीजोंसे थाना छीन लिया । सन्‌ १७७४ में भ्जरेजोंने थाना पर अपना अधिकार किया; 
किन्तु उसके पीछे महाराष्ट्रेने उसको अद्जरेजोंसे ले लिया । सन्‌ १८१८ में बाजीराव पेश- 
वाके परास्त होनेपर थाना जिला अज्जरेजी राज्यमें मिल गया । 


अलीबाग । 

बम्बई शहरसे १९ मील दक्षिण समुद्रके किनारेपर बम्बई हातेके कुलाबा जिलेका 
प्रधान कसबा और अलीबाग सबडिवीजनका सदर स्थान अलीबाग नामक छोटा कसबा है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अलीबागम ६३७६ मनुष्य थे; अथात्‌ ५६७४ 
हिन्दू, ४०७ मुसलमान, ६६ जैन, ५५ कृस्तान, २ पारसी और १७२ अन्य लोग । 

अलीबागर्भ सबजजकी कचहरी, जेलखाना, अस्पताल, स्कूछ, कष्टमद्दीस और एक 
उत्तम बाग है।कसबेसे छगभग १६ मील पूर्वोत्तर सन्‌ १८७६ की बनी हुई एक झील है, 
जिससे कसबेमे पानी आताहे। वह ३० फीट गहरी ७ एकड़ भूमिपर है । समुद्रके किनारेसे 
छगभग २०० गज दूर एक छोटे चट्टानी टापूपर कुछाबाका पुराना किला है | किलेसे दक्षिण 
पश्चिम समुद्रके जलमें छगभग ६० फीट ऊँचा गोलाकार चट्टान है, जिसपर अनेक जहाज 
ठोकर खाकर डूब गये हैं । क्‍ 

कुछाबा जिलछा-यह बम्बई हातेके कोकन अर्थात्‌ दक्षिणी विभागम एक जिला है। 
इसके उत्तर और पूर्वोत्तर बम्बईका बन्द्रगाह और थाना जिला, पूर्व सह्याद्रि पहाड़ी और 
पूना तथा सतारा जिछा, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम र॒त्नागिरि जिला और पश्चिम जंजीराका 
राज्य और थोड़ी दूर तक समुद्र है। जिलेकों प्रधान कसब्रा अलीबाग है । यह जिला १५ 
मीलसे ३० मीछ तककी चढ़ाइमें बम्बइके बन्द्रगाहसे ७५ मील दक्षिण-पूव्र मद्ावलेश्वर 
पहद्दाड़ीके पास तक सह्याद्रि पवेंत और समुद्रके बीचमें फैला हुआ है। समुद्रके पास बहुत 
जलाशय हैं; जिनमेंसे चन्द्र जलाशय भूमिसे पत्थर निकालकर बनाये गये हैं । इस जिलेमे 
बाघ और तेंदुए बहुत हैं । समुद्रके किनारेके पासके गांवोंमें बहुतसे मछुद्दे बम्ब३ भेजनेके 
लिये मछलियाँ एकत्र करते हैं । इसी जिछेभ रायगढ़का किला है, जहां सुप्रसिद्ध शिवाजी 
सन्‌ १६७४ मे राजसिंहासनपर बैठे और सोनेका तुलादान किया । ४ 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कुछाबा जिलेके १४९६ वर्गमील क्षेत्रफलमें 
३८१६४९ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३६०११७ हिन्दू, १७८९१ मुसलमान, २१३५९ यहूदी, ११६४ 
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जैन; ३०५ कस्तान और ३३ पारसी । हिन्दुओंम १५९३३५ कुन्बो, ४४१९१ अंग्रिया, 
३४८४७ महारा, १४८६९ कोली, १३७८९ ब्राह्मण, ११२६० माली, ७३३२ गावढी 
और बाकीमें भंडारी, छिद्लायत, धांगर, जब्जम आदि जातियोंके लोग थे; राजपूत 
कैवछ १६७ थे । क्‍ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय कुछाबा जिलेके कसबे ऊरनमें २१४२२ और 
पनवेलछम १०४२० मनुष्य थे । अछीबाग इत्यादि कई इनसे छोटे कसबे हैं । 

इतिहास--सन्‌ ईस्वीके आरम्भके बाद अंप्रभ्न॒त्य बेशके राजा, जिनकी राजधानी 
कोल्हापुर था, कुलाबाके मालिक थे। ६ ठीं संदीर्म सम्पूर्ण उत्तरीय कोकनके सहित वह 
चालुक्य वेशके राजाके अधीन हुआ । १३ वीं सदीर्म कुछाबा जिल्ेपर देवगिारिके राजाका, 
१४ वीं सदीमें बहमनी वेशके बादशाहका और उसके पश्चात्‌ क्रमसे गुजरातके बादशाह, 
मुगल बादशाह और महाराष्ट्र छोगोंका अधिकार हुआ । शिवाजीने २ छोटे किले 
बनवाये । जिनमेंसे एक रायगढ़का किला है । उन्होंने सन्‌ १६६०२ में कुलाबाके किलेकी 
मरम्मत करवाई । 

अग्निया जातिका कांधोजी सन्‌ १६९८ मे महाराष्ट्रीके जहाजोंका अफसर था। उसका 
सदर स्थान वर्तमान बम्बई शहरसे दों तीन मील दूर कुछाबाके किलेमें था । उसने सन्‌ 
१७१३ में पेशवाकी अंधीनता छोड़कर और जंजीराके सीदियोंकों परास्त करके कोकनके 
किनारेके आस पास अपनी हुकूमत कायम की । उसकी राजधानी “विजयदुग” था| सन्‌ 
१७५६ मे पेशवा और अज्ञरेजोंकी संमिलित सेनाओंने कांधोजीके वशधराको परास्त करके 
विजयदुर्ग किलेको ले लिया । विजयदुर्ग पेशवाके अधीन हुआ । सन्‌ १८१८ में जब पूनाके 
पेशवाका राज्य अड्जरेजी सरकारने के लिया, तब कांधोजीके वेशके मानाजी और राघोजी 
पेशवार्के अधीन कुछाबाके अधिकारी थे; जो उस समयसे अद्गरेजी गवनेमेंटके अधीन हुए । 
सन्‌१८४०में उस खानदानके दूसरे कांधोजीकी मृत्यु होने पर उसका राज्य बम्बईके अज्जरेजी 
राज्यमें मिल गया । हु 

छगभग २०० वर्ष हुए कि अली नामक एक धनी मुसलमानने वतेमान अलीबाग 
कसबेके पास बहुतसे कूप और बाग बनवाये, जिनमेंसे बहुतेरे अबतक विद्यमान हैं, उसी 
कसबेका नाम अछीबाग पड़गया । 


बाइसवा अध्याय। 
“"+८+ >> केह<ूक+7०- 
( बंबई हातेमें ) बंबई ओर एलिफेंटाके 
गुफामंदिर । 
बबइ३ 
पश्चिमके समुद्रके किनारे पर ( १८ अंश, ५५ कला, ५ विकला उत्तर अक्षांश और 
७२ अंश, ५३ कछा, ५५ विकलछा पूर्व देशान्तरमें ) प्राय: द्वीपके भीतर बंबई हातेकी 
राजधानी और उस हातेका प्रधान शहर तथा पश्चिमी भारतका बन्द्रगाह बम्षई है । बम्बई 
' शहरके विक्टोरिया नामक रेलवे स्टेशनसे पूना जंक्शन, धोंद्‌ जंक्शन और रायचुर होकर 





( १३०२ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वार्विश अध्याय । ३४६ 


७९५ मील दृक्षिण-पूर्व मद्रास शहर; पूना जंक्शन, धोंद्जंक्शन, वाड़ीजंक्शन, सिकन्द्रा- 
बाद और देजवाड़ा जंक्शन होकर १२१५९ मील पूर्व कुछ उत्तर कटक शहर; भुसावछ 
जंक्शन, नागपुर, विछासपुर जंक्शन और आसनसोछ जंक्शन द्वोकर १२७८ मील पूर्वो> 
त्तर कलकत्ता शहर; ओर अहमदाबाद, अजमेर, बॉौंदीकुई जंक्शन और रेवाड़ी जंक्शन 
होकर ८८८ मीर उत्तर कुछ पूवे दिल्ली शहर है । 

बम्बई शहरते पश्चिमोत्तर समुद्रके मार्गससे १९२ मील वेरावड बन्दर, ३४२ मीरू 
द्वारिका, ५०० मील करांची बन्दर, १६६४ मोछ अदन और ७९४७ मील इज्जकेण्डका 
लन्दन शहर है । 

बम्बई शहरसे एक सड़क पूर्वोत्तर कल्याण, अठगाँव, नासिक, धूडिया, मऊ, इन्दौर, 
फतेह्ाबाद, ग्वालियर इत्यादि नगर होकर आगे गई है और दूसरी सडक पूर्व कुछ उत्तर 
अहमदनगर, पैठन; नागपुर, भण्डारा, राजनन्दगाँव, रायपुर, फुलझर, सम्भलपुर, क्योझोर,. 
मेदर्नी पुर, उलबड़िया होकर कलकत्तेमें पहुँची है । । द 

बहुतसे आगबोट और जहाज बम्बईके बन्द्रगाहोम लगते हैं तथा बन्दरगाहोंसे खुछते 
हैं। उनमेंसे “बटिस इण्डिया स्टीम नेवीगेसन कंपनी” का आगबेठट एक सप्राहपर बम्बइसे 
खुलता है और गोआ, कारबार, मद्गलूर, कछीकोट, तुतिकुड़ी इत्यादि पश्चिमी छिनारेके 
बन्द्रगाहोंमें होकर सिलानके कोलम्बो शहरको जाता है। एक कम्पनीके आगबोट सप्ताह 
३ दिन बम्बश्के बन्दरगाहसे खुलते हैं और बिरावछ, बेगलोर, पोरबन्द्र, द्वारिका, मांडवी 
इत्यादि बन्दरगाह होकर करांची बन्द्रमें पहुँचते हैँ । उन आगबोटोमें द्वारिकाके बहुत 
यात्री जाते हैं । द्वारिकाके यात्री २५---३० अथवा ३५ घंटेमें बम्बईसे द्वारिका पहुँच जाते. 
हैं। आगबाटका महसूछ एक आदमीका दूसरे छासेके ४ रुपये और तीसरे क्लासके २ 
रुपये, छगते हैं । 

बम्बई शहरसे दो रेलवेकी दो छाइन दो तरफ गई हैं, तीसरे दरजेका महसूल प्रति. 
मील २ पाई छगता है,-- 


(१ ) बम्बई शहरके कुलछाबांक रेलवे स्टेश- १०९ दमनरोड |. 
नसे उत्तर बन्बे, बड़ोेदा और संट्रल ११५ उद्बादा । 
इण्डयन रेलवे--... १२७ बछसर कसबा । 
मीछ--प्रसिद्ध-स्टेशन । १४९ नवसारी । 
३ चरनी रोड | १६७ सूरत। 
८ दादर | १९८ अह्डलेश्वर । 
१० माहिम । २०४ भर्दोच । 
११ बान्दरा कसबा। २२९ सियागाँव जंक्शन । 
१८ गुरगौव। | २४६ विश्वामित्री जंक्शन । 
२२ बोरबली। २४८ बड़ोदा। 
२८ भयद॒र । २७० आनन्द जंक्शन | 
३३ वेसीन रोड | २८१ नड़ियाद । 


९५ सजान । २९२ महम्मदाबाद । 


३४७७ 


३१० 


बम्बई-१८९३.. 


अहमदाबाद जंक्शन । 

मियागाँव जंक्शनसे २० 
मीछ पूर्वोत्तर डभोई जंक्शन; 
डभोरईसे १० मीर दक्षिण 
चन्दोद्‌ और ९ मील पृव बहा- 
दुरपुर । 

विश्वामित्री जंक्शनसे 
पूव १ २मीछ डभोई जंक्शन और 
२९ मील बहादुरपुर । 

आनन्द जंक्शनसे पूब 
कुछ उत्तर १४ मील अमरेठ 
कसबा, १९ मील डाकौर, 
४९ मीरू गोघड़ा, ९४ मील 
दोहड कसबा, और १६४ मील 
रतलाम जंक्शन और आन- 
न्द्से पश्चिम-दात्षिण १४ मील 
पंतलाद कसबा । ( आगे अह- 
मदाबादमें देखा ) । 


(२) बम्बई झहरके विक्टोरेया नामक 
रेलवे स्टेशनसे पूर्वोत्तर ग्रेट इण्डियन 
पेनिनसूछा रेलवे;-- 
मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
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दादर । 

भण्डूप । 

थाना _ 

कल्याण जंक्शन । 
अठगाँम । 
कसारा । 
इंगतपुरी | 
देवलाली । 
मासिक । 
लासलगाँव । 
मनमार जंक्शन । 
नन्‍्द॒गाँव । 
चालीस गाँव । 
पचारा । 
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जलगांव कसबा। _ 
भुसावल जंक्शन । 
बुरहानपुर । 
चाँदनी । 
खण्डवा जेंक्शन । 
हरदा । 
सिउनी । 
इटारसी । 
गाडरवाड़ा जंक्शन । 
नरसिहपुर । 
जबलपुर । 
कल्याण जंक्शनसे दक्षि- 
ण पूर्व ४ मील अमरनाथ, २१ 
मील नरछ, २९५ मीछ कजत, 
४५ मील खण्डाला, ४७ मील 
लोनवली, ५२ मील कारलछी, 
६३ मीऊ बाड़गाँव, ६५ मील 
तलेगँ।व, ७६ मील चिचवाड़ा, 
८३ मील किर्की ओर ८६ मील 
पूना जंक्शन । 
मनमार जंक्शनसे दक्षि- 
ण ९५५ भील अहमदनगर और 
१४६ मील धोद जंक्शन । 
भुसावल जंक्शनसे पृवे 
ओर ५६ मीछ जलेंब जंक्शन, 
६४ मील सेगाँव, ८७ भील 
अकोला, १३६ मील बड़नेरा 
जंक्शन, ९५ मीरू बरधा 
जंक्शन और २४४ मील नाग-: 
पुर शहर । रे 
खंडबा जंक्शनसे पश्चि- 
मोत्तर राजपूताना मालवा 
रेलवे पर ३७ मील मोरतका,,. 
७३ मील मऊ, ८६ मीछ 
इन्दोर, १११ मील फतेहाबाद्‌ 
जंक्शन १६० मील रतलाम: 


(१२०४ ) 


भारत भ्रमण-चतुर्थलण्ड, द्वार्विश अध्याय । ३४८ 


जंक्शन और २७७ मीलछ 
चित्तारगढ़ । 

इटारसी जंक्शनसे उत्त- 
रकी ओर इण्डियनाप्रिडलेण्ड 
रेलवे पर ११ मील हुशद्भाबाद, 
५७ मील भोपाल जंक्शन, ९० 
मील भिछठसा, १४३ मील 
बीना जंक्शन, १७९: मील 


छालितपुर और २३८ मील 
झाँसी जंक्शन । 

जबलपुरसे पूर्वोत्तर इष्ट 
इण्डियन रेलबे पर ५७ मील 
कटनी जंक्शन, १६६ मील 
मानिकपुर जंक्शन २५४ मील 
नेनी जंक्शन और २२८ मील 
इलाहाबाद । 


बम्बई शहरमें रेलवेके १३ स्टेशन हैं;:--शद्दरके उत्तरके दादरके स्टेशनसे दक्षिण- 
पश्चिम ग्रेटइण्डियन पेनिनसुला रेलवे पर १ मील परेल, २ मील कर।रोड, ३ मील चिंच- 
पोकली, ४ मील भायखला, ५ मील मसजिद और ६ मील विक्टोरिया स्टेशन और दाद- 
रके स्टेशनसे दक्षिण बम्बे, बड़ोदा, सेंट्रल इण्यिन रेलवेपर १ मीछ एकफिस्टोन रोड, ३ मील 
महालक्ष्मी, ४३ मील ग्रेंटरोड, ५2 मीछ चरनीरोड, ६ मील मरीन छाइन, ६३ मील चर्चंगेट 
और ८ मील कुलाबाका रेलवे स्टेशन है । 

भोलेश्वर अथवा माधोदासकी घमंशालाम उतरनवालाकों मसजिदके रेलवे स्टेहनमें 
उतरना उचित है । विक्टोरिया स्टेशनपर बहुत छोग रेलगाड़ियोंसि उतरते हैं । 

वम्बइसें ट्रामत्रे कम्पनीका काम कलकत्तेके ट्रामबेसे आधिक फेडा हुआ हू । कुलाबांम 
ट्रामबेका खतमी स्टेशन है, जिसके अस्तबरूमें छगभग ६७० घोड़े रहते हैं । ४ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बम्बई शहरमें ८२१७६४ मनुष्य थे; अथात्‌ 
५१८०९३ पुरुष ओर ३०३६७१ स्तरियाँ। इनमें ५४२१२७६ हिन्दू, १५५२४७ मुसलमान, 
४७४५८ पारसी, ४५३१० कृस्तान, २५२२५ जैन, ५०२१ यहूदी, १९० बौद्ध और ३७ 
अन्य थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतवर्षम पहिला शहर है, किन्तु कलकत्तेमे हबड़ा- 
को मिला देनेसे- वही पादिला शहर होता है । 

बम्बई शहरका क्षेत्रफठ २२ वर्गमील हैं । उसकी लम्बाई कोलछाबाकी दक्षिणी सीमासे 
जियन कसबे तक, जिसपर होकर रेलवे छाइन साछूसट टापूको गईं है, ११२ मील और 
इस्लेनेड ( कोटका मैदान ) के उत्तरके भागकी चौड़ाई ३ मीछसे ४ मील तक है । उत्तरके 
आतिरिक्त बम्बई टापूके तीन तरफ समुद्र है । उसके दक्षिणका भाग क्रम क्रमसे घटकर 
दक्षिणमें नोकके समान होगया है, जिसको छोग कुलाबा पाइन्ट कहते हैं। टापूके किनारेकी 
भूमि नीची है। वद्राँका सबसे ऊँचा मालावार नामक शिखर समुद्रके जलस केवल १८० 
फीट ऊँचा है । 

बम्बइ टापुके आस पास खास करके उसके उत्तर और पू्े बेसीन, ड्राबी, बरसोवा, 
सालसट, ट्रम्बे, बोल्ड, वोमन्स, आइलेंड, कुछाबा, एलिफेंटा; बुचरस आइलेड, जीवेर्ट 
आइलेड और करेंजा नामके ११ टापू हैं; जिनमेंसे कई टापुऑपर अनेक पहाड़ियाँ हैं । 
बम्बई शहरसे उत्तर साछूसट नामक बड़ा टापू है। बम्बई शहर और सालसटके बीचमें 


9 बज 





£ १९०९ सनूसे ट्रामवे बिजलीसे चलने लगी है । 


३४९ बमलाईइं-१८९३, (१२०५ ) 


कजबे और पुर बना है, जिसपर होकर रेलवें छाइन निकली है |:साहूसट टापू थाना जिले- 
का एक सबडिवीजन है, उसका क्षेत्रकक्त २४१ वगेमीर है। उसके मध्य भागमें उत्तरस 
दक्षिण तक पहाड़ियाँंका चौड़ा सिछसिला है, जिसका एक शिखर समुद्रके जलसे लगभग 
१५२५ फीट ऊँचा है। सालूसटकी पहदाड़ियोंमें बहुतसे गुफा मन्दिर बने हुए हैं, जिनमें 
कनारीके गुफामन्द्रि अधिक प्रसिद्ध हैं । 

बम्बई शहरके देशी महल्लोंकी सड़ुके कम चौड़ी तथा जगह जगह पर टेढ़ी हैं; किन्तु 
वे बहुत साफ रहती हैँ । सड़कोंके बगलोंमें तीन मज़िले, चौमजिले तथा पश्चमज्जिले 
कोई को£ छः मज्जिले मकान बने हुए हैं, जिनमेंसे चन्द्‌ मकानोंमें बहुत कारीगरीका काम 
है। जगद्ट जगह मन्दिर और मसजिद्‌ देखनेंम आती हैं | शहरका वह भाग, जो किला 
कहलाता है, शंहरके सम्पूण भागोंसे अधिक प्रसिद्ध है। उसमे अधिक यूरोपियन छोग रहते 
हैं, चौड़ी सड़कें तथा बड़े बड़े मकान बने हैं और बड़ी भीड़ देखनेमं आती है । उस भागमें 
बहुतसे सरकारी आफिस, कारोबारके मकान और दूकानें घनापनके साथ बनी हुई हैं । 
इनमेंसे बहुतेरे मकान बहुत बड़े हूँ, उनके मुकाबलेके मकान कलकत्तेके अतिरिक्त हिन्दुस्तानके 
दूसरे शहरोंमें प्रायः देखनेमें नहीं आते हैं | उस भागके और खास देशी शहरके बीचमें एक 
बड़ा मैदान है। बम्बई शहरकी सड़कोंपर आदुमियोंकी बड़ी भीड़ रहती है । वहां प्रायः सब. 
देशों तथा टापुओंके छोग अपनी अपनी पोशाक पहने हुए देखनेमें आते हैं । कोटके मैदानमें 
सरकारी इमारतोंकी सुम्दर छाइनें हैं, जिनमें सेक्रेटरियट, यूनिवरसिटी, सिनेटहाल, नई 
हाइकोट, पोष्टआफिस, टेलीग्राफ आफिस, सरकारी का्मोंके मुहकमेके अनेक आफिस इदादि 
उत्तम इमारतें हैं | किलेकी भूमिपर रात्रिमं बिजुलीकी रोशनी होती है । बम्बईके बहुत प्रसिद्ध 
इमारतोंमेंसे एल्फिप्टोन सर्किल; कष्टमहौस, टाउनहाल, टकसाछ् और कथेड्ल है । बन्द्रगा- 
हमें भांति भांतिके जहाजों और आगबोटोंका उत्तम दृश्य दृष्टिगोचर होता है । 

पश्चिम किनारपर कुछाबाचचे और यूनिवरसिटी अथांतू विश्वविद्यायल, जिसमें 
घरडीका बड़ा बुर्ज है, देखने छायक है। ग्रेटरोडपर नाथंबुक बाग, मुम्बा देवीसे दक्षिण 
जुमा मसजिद है । 

किलेकी जगहसे रेट. मील पश्चिमोत्तर मालावार पहाड़ी है; जिसपर यूरोपियन 
पारसी तथा अन्य अमीर छोगोंके विले ओर बच्न्‍ले बने हुए हैं और सुन्दर बाग लगे हैं । 
उसके दक्षिणी नोकपर गवनमेंट हौस । पहाड़ीके चारोंओर यूरोपियन लोगोंकों बहुतसी को- 
ठियाँ हैं। शहरके पश्चिम बेकुला और मेंजगन, शहरतलीमें बहुतसे कर कारखाने हैं । 

बम्बई्में बहुतसे रकूल हैं; जिनमें कई एक स्कूलोर्मे खास करके छड़कियाँ पढ़ती हैं । 
वहाँ “आर्यमादिका समाज” नामक ख्रियोंकी एक सभा है, जिसमे प्रायः शिक्षिता ख्रीद्दी 
वक्तता देती हैं । पहिले पूनाबाली पंडिता रमाबाई उस सभाकी सम्पादिका थी; उसके पश्चात्‌ 
अहिल्याबाई नामक एक महाराष्ट्री स्री उस पद्पर नियुक्त हुईं | बम्बई शहरमें महाराष्ट्री 
गजराती इत्यादि भाषा प्रचालुत हू । 

बम्बई शहरमें प्रति वर्ष भादों सुदी चौथसे चौद्स तक बहुत स्थानों धूमघामसे 
गणेशचौथका मद्दोत्सब होता है. ( पूनाके वृत्तान्तम देखिये )। कार्तिकर्म ५ दिना तक दिवा- 
लीका उत्सव रद॒ता है। दिवालीके दिन छोग बड़े धूम धामसे समुद्रक्की पुजा करते है। वस- 
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न्तोत्सव बड़े समारोहंस होकर चैत्र बदी पंचमोको समाप्त द्ोता है। दादरके रेलवे स्टेशनसे 
एक मील दूर माद्ुगा नामक स्थानमें आषाढ़ सुदी एकादशीको विठोबा देवके उत्सवका मेला 
होता है | वहाँ विठोबा देव और अन्य देव देवियोंके मन्दिर बने हुए हैं। 

बम्बईकी म्युनिश्चिपल्टीकी सफाई सराहनीय है । उसकी लगभग ८० छाख रुपयेकी 
वार्षिक आमदनी और इसी भांति खच है । शहरम सर्वेत्र जडकलछकी नलें फैली हैं । रात्रिम 
सड़कोंपर गैशकी रोशनी द्वोती है । शहरका जरू वायु उत्तम है । वर्दों न जड़ेके दिलेंमें 
बहुत सर्दी और न धूपके दिलेमें बहुत गर्मी पड़ती है । ओसतर्मे सालाना वर्षा छगभग ७० 
इच्च दोती है । बहौं समुद्रका साधारण ज्वार १४ फीट और पूर्णिमासीका ज्वार १७ फीट 
ऊँचा द्ोता है । 

कलकत्तेके सू्योदयस १ घण्टा और ३ मिनट पीछे बम्बई शहरमें सूर्योदय होता है । 
जब बम्बई शहरकी लोकल घड़ीमें ५ बजंक ३० मिनट होते हैं; उस समय दिल्लीमें ५ बजके 
४७ मिनट; आगराम ५ बजके ५० मिनट, मदरास शहरमें ६ बजके शून्य ० मिनट, इलछाहा- 
बादमें ६ बजके ७ मिनट और कलकत्तामें ६ बजके ३३ मिनटका समय रहता है; अथोंत्‌ 
धम्पर शहरके सूर्योदियसे १७ मिनट पहिले दिल्लीमें, २० मिनट पहिले आगरामें, ३० मिनट 
पहिले मद्रास शहरमें, ३७ मिनट पहिले इछाहाबादम और ९ घण्टा ३ मिनट पहिले कछ- 
कत्तामें सूर्योदिय होता है । 

धर्मशालायें--मार्केट ( बाजार ) के पास माधादासजीकी धर्मशाढा मुसाफिरोंके आरा- 
मर्क, जगह है। भोछेश्वर महादेवके मन्द्रके पास एक बड़ा मकान बना है; उसमे भी मुसा- 
फिर उतरते हैं । बम्पा देवीके सरोवरके पास कुछ लोग टिकते हैं & | में माघोदासजजाकी 
शधर्मशालेम टिका था । 

महारानी बाग--( विक्टोरिया गाडेन )--शहरके उत्तरी भाग परेल रोडके पू्े 
किनारेपर २४ एकड भूमिपर महारानी बाग है, जिसमे म्युनिसपालिटीके प्रति वष १०००० 
रूपये खच पड़ते हैँ ! बागमें एक घड़ीका टावर है । बागऊे वृक्ष, झाड़ी और फूछ सभी खूब- 
सूरतीके साथ छगाये तथा सजाये गये हूँ । उसके भीतर सड़कें और फौआरे उत्तम रीतिसे 
बनाये गये हैं। बागंके एक भागमें जगह जगह पशु पक्षी और जड जन्तुओके रहनेकी जगह 
बनी है, जिनमें बहुतेरे बाघ, भालू, हरन, सप, मूसा, सुतुरमुग आदि जन्तु रहते हैं. । एक 
गोढ़ाकार हौजमें पत्थरके ढोंकोंके नीचे और छोटे अशोकके वृक्षोपर बहुत सर्प हैं। 

अजायबखाना--महारनी बागके पश्चिमी हिस्सेमें सड़कसे थोड़ेद्दी पूषे एछवर्ट मिल- 
जियमकी दो मण्जिली इमारत है, जिसका काम सन्‌ १८६२ में आरम्भ और सन्‌ १८७१ 
में समाप्त हुआ । भीतर माबुलका फशे ओर दीवार, छत तथा खम्भोंमें जगह जगह सुन- 
हरा काम है। उसके नींचेकी मश़िलमें महारानी विक्टोरियाके स्वामी प्रिन्स एछवटेकी 
मार्डुलकी प्रतिमा है । छोटा अजायबखाना द्ोनिपर भी उसमें बहुतसी मनोहर वस्तुर्ये देख- 
नेम आती हैं । उसमें विविध भांतिके अन्न, बीज, लकड़ी, पत्थर, धातु, दृथियार, कपड़ा, 
नकडी फल तथा तरकारी, द्रियाई चीज, प्रतिमा, मरी हुई चिड़ियायें और बड़ीबड़ी हड्डियाँ, 
एक्र बखतर, एक बखतर पहना हुआ घोड़सवार इत्यादि सामान रक्खे हुएहें । 

+ पासही द्वीराबाग नामकघमंशाला बहुत उत्तम सबके टिकनेलायक बनगई है। 
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महालक्ष्मीका मन्द्िर--परेलसे दाशिण-पश्चिम महालक्ष्मी स्थानम मदहारत्मीजीका 
सुन्दर मन्दिर बना हुआ है| महालक्ष्मीजीका स्थान प्राचीन है । 

पिजरापोछ-भोलेश्बर नामक स्थान पिखरापोल अथात्‌ पशु आश्रम है। बम्बेके 
धार्मिक छोग चन्दा करके वहाँ जन्तुओंको पाछते हैं । बम्बेके छोग रास्तेमें कुत्तकों भी 
पानेपर पिजरापोलमें रख देते हैं; इसी तरह दुर्बल जन्तु प्रतिपालित होते हैं। वह कई एकड़ 
भूमिपर बना है। पहले भागमें रोगी और बूढ़े जानवर, दूसरेमें बकरे, भेड़ और गदुद्े, तीस- 
रेम भैंस और चौथे भागमें कुत्ते रहते हैं । 

मुम्बा देवी-उसी देवीके नामसे शहरका नाम मुम्बंद ओर बम्बई है। कालबा देवी 
सड़कके पास एक सरोवरके समीप बम्बा देवीका रूम्बा मन्दिर है। उसमें मुम्बा देवी, 
शिव, इनूमान और गणेशकी अछग २ कोठरी हैं; सबके आगे एक दालान है, जिसका फशे 
उजले और काले मार्बुडके टुकडोंसे बना है । मुम्बा देवीके सिंद्यासनमें चौँदी पत्र जड़ा है, 
'छनका मुकुट सुनहरा है । मन्दिरंस समय समय पर दशेकोंकी भीड़ रहती है। 

द्वारिकाधीशका मन्दिर-इस्प्लेनेडके पास परेल जानेवालीं सड़कके दाहिने तरफ ४० 
'फीट रूम्बा और इतनाही चौड़ा द्वारिका्धशिका मन्दिर ह। सन्दिरके दरवाजेपर चॉँदीका 
पत्तर जड़ा हुआ है । वह मन्दिर बम्बई शहरमें प्रसिद्ध है । 

मालावार पहाड़ी-जैसे बम्बेका दक्षिणी भाग दोनों तरफस घटता हुआ समुद्र चला 
गया है, जिसके दृक्षिणके नोककों कुलाबा पाइन्ट कहते हैं, वेसही मालछावार पहाड़ी बम्बेके 
पश्चिम प्रान्तसे समुद्रमें दक्षिण-पश्चिम गई है, जो समुद्रके जलसे १८० फीट ऊँची है । उस 
पर पारसियोंका समाधि स्थान, बालकेश्वरका मन्दिर और गवनमेंट हौस आदि उत्तम इमारत 
बनो हुई हैं । माछावारके उत्तर कम्बाला पहाड़ी है;दोनोंके बीचमे होकर एक राह पश्चिम 
ओर समुद्रके किनारे तक चली गई है। 

पारसियोंका दोखमा-अटरोडके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम-दृक्षिण और चरनीरोड स्टेशनसे 
सीधा पश्चिम मालावार पहाड़ीके ऊँचे शिखरपर समुद्रसे करीब १०० फीठ ऊपर पारसियों- 
का दोखमा अर्थात्‌ मुर्दे रखनेका मकान है। पारसी जातिके अतिरिक्त दूसरे मनुष्योंको 
णरसी पंचायतके सेक्रेटरीसे दोखमा देखनेके लिये आज्ञा छेनी होती है। एक सड़क दोखमा- 
के टावरोंके उत्तर तरफ गई है, जिसको सर जमसिद्जी जीजी भाईने बनवाया । उसने 
टावरोंके पूव और ७छत्तर १००००० गज मुरब्बा भूमिभी दी थी । वह दोखमा देखने 
लायक उत्तम इमारत है । 


दोखभाके बाहरीके हातेके फाटकके भीतर ८० सीढ़ियाँ हैं । सीड़ियोंकों छांघ कर 
हांतेके दृहिन ओर फिरनेपर एक पत्थरकी इमारत मिलती है, जिसमें पारसी छोग मृतककी 
क्रियाके समय एवादत करते हैं । उस स्थानसे बम्बे शहरका उत्तम दृश्य हासिल होता है | 
समुद्रके पास रहनेसे वहाँकी दवा ठण्ढी रहती है । वहाँ एकद्दी जगह गोछाकार ५ सीनार 
हैं। उनमेंसे एक मीनारके बनानेंमे जो १७६ फीट ऊँची हे ३००००० रुपये और चार 
मीनारोमेंसे प्रत्येकमे २००००० रुपये खचे पढ़े हूँ । 

प्रत्येक मौनारके भीतर मध्यमें कृपके समान गाड़ है । उनमें नीचेसे रास्ता है । गाड़के: 
चारों तरफ सृत पुरुष, खो और लड़कोंके रखनेके लिये अछग अछग पत्थरके-बहुतेरे गोला- 
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कार स्थान बने हुए हैं । एक स्थानम एक पारसीका मुर्दा रख दिया जाता है। मांसभक्षी 
पक्षियोंके आनेके लिये ऊपर रास्ते हैं । दोखमाके समीपके वृक्षोंपर गृद्ध, काक, सकुनी आदि 
पक्षी झुण्डके झुण्ड रहते हैं | वे स़्तककों खा लेते हैं। पीछे उसकी हड्डियाँ बीचवाले गा ड़में 
जलरूसे बद्दादी जाती हैं। उसके पश्चात्‌ गाड़के नचिके मा्गसे हड्डियॉँंको निकालकर गाड़ 
साफ किया जाता है | पारसी छोग अपने मझंतकोंको न जछाते हैं ओर न भूमि गाड़ते हैं । 
वे छोग इसी भांति दोखमार्मे रखकर उनको पक्षियोंकों खिला देते हैं। कोई कोई धनी पारसी 
अपने मकानहीमें खास दोखमा बना ढिये हैं । 

पारसियोंका वृत्तान्त--छठवीं सदीके पीछे जब मुसछमान छोग दूसरे देशोंर्म जाकर 
बलसे छोगोंको अपने धर्ममें लाने रंगे, तब बहुतसे पारसी अपने देश पारसको त्यागकर 
खुरासानमें जा बसे ओर बहुतेरे अपने श्राणके डरसे मुसछमान द्वोगये । पारसके वतेमान 
मुसलमान उन्हीके वंशधर हैं। भागे हुए पारसियोंने कुछ समयके पश्चात्‌ मुसछमानोंके अत्या- 
चारसे खुरासानसे भागकर पारसके समुद्रकें अमेज द्वीपर्म आश्रय लिया | उसके छुछ दिन 
पीछे करीब ७०० पारसी मुसलूमानोके अत्याचारसे पीड़ित हो वहाँसे पूत्रे दिशाको चले और 
समुद्रके शस्तेसे हिन्दुस्तानके निकट आकर काम्बे समुद्रके डिक नामक टापूमें रहने छगे; 
किन्तु वह द्वीप रहने योग्य नहीं था इस लिये वे वहाँ कुछ दिन रहकर सन्‌ ७१७ ई० में 
दुमनसे प्रायः २० भील दक्षिण संजान नामक स्थानमे आये । वहाँके राजा जयदेव राणाने 
उनको अपने राज्यमें रहनेकी आज्ञा दी । मुसलमानोंने हिन्दुस्तानमें आनेपर पारसियॉको 
मुसलमान बनानेके लिये जयंदव राणासे युद्ध किया । राणाके पराजय और निहत होनेपर 
घारसीगण संजानसे भागकर बाहारत नामक पहाड़पर १२ वर्ष तक छिपे रहे । उसके पश्चात्‌ 
क्रमश: वंश विस्तार होनेपर पारसी छोग वहाँसे बान्सा और बान्सासे नौसारीमें जाकर 
रहने छगे । कुछ दिनोंके पीछे वे छोग नीसारीसे बारियामें चछे गये । वहाँ कुछ समयके 
पश्चात्‌ उन्होंने सबल होकर वहाँके राजाकों कर देनेसे इनकार किया । राजाने एक विवाहके 
समय बहुतेरे पारासियोंको मारडाला । जो पारसी वहॉँसे प्राण छेकर भागे, उन्हींकी सन्तान 
क्रमशः बढ़कर भडौच, सूरत, बम्बे आदि शहरोंमें फेल गई । वतमान पारसी उन्हींके 
वशघर हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय हिन्दुस्तानमें ८९९०४ पारसी थे; जिनमेंसे 
४७४५८ बम्बे शहरहीमें रहते थे । इस समय भी थोड़े पारसी, पारस ( ईरान ) देशर्मे 
देखनेम आते हैं । 

पहले पारसी भी हिन्दुओंके समान अनेक देव देवीकी उपासना करते थे; परन्तु 
जौराष्ट्रा स्पिटामाके नये धर्म प्रचारके पीछेसे वे अहुर मज्दा नामक एक इश्वरके उपांसक 
हुए । पारसी कहते हैं कि जौरास्ट्रा स्पिटामा एक पवित्र अप्निकों स्वर्गसे प्रथ्वीमें छाया; 
इससे वे छोग अग्निको अति पवित्र समझकर पूजते दूँ और अप्नि पूजक कहदे जाते हैं । 

बम्बेमें प्रायः प्राति पारसी आवासके निकट अग्नि पूजाके लिये एक २ अभ्निमन्दिर प्रति- 
छ्ठित हैं । उनमें नवसारीके अग्निमन्द्रि सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । सब मन्दिरोंमें जोरास्ट्रा - 
ल्पिटामाकी लाई हुई पवित्र अप्नि दिन राति प्रज्वलित रहती है। किसी घटनासे किसी मान्दि- 
रकी आम बुध जाय तो पारसी छोग अमज्जल सूचक समझते हैं और दूसरे मान्द्रिसे आपने 
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छाकर उस मन्दिरमें पुनः संस्थापन करते हैं | वतेमान पारसी जछ और सूर्यकी उपासना 
भी करते हैं। वे छोग अपने प्रत्येक अभ्निमन्दिरमें एक एक श्रेत वृषभ पाछते हैं और गोमूत्रसे 
निराड़ नामक एक पदार्थ बनाकर अभ्िमन्दिरमें रखते हैं। 

पारसियोंके रीति व्यवहार हिन्दुओंके रीत व्यवह्ारसे कुछ मिले हुए और कुछ भिन्न 
हैं। कोई कोई पारसी किसी हहिन्दूसि अपना जल नदीं छुआता और कोई मुसलमानका 
बनाया पाक खा छेता है । उनमें कनन्‍्याका विवाह चचेरें भाईके साथ होता है | पारसी मद्य- 
पान करते हैं; पर चुर॒ट अथवा किसी तरहका धूम्रपान कोई नहीं करता । ऋृस्तान, दिन्दु, 
मुसलमान, जैन, सिक्ख इत्यादि सब छोगोंमें बहुत भिक्षुक देख पड़ते हैं; किन्तु पारसी जातिर्म 
मिश्लुक अथवा वेश्या एक भी नहीं है । पारसियोंरम दूसरी जातियोंसे अधिक विद्याकी रिवाज 
है। उनमें सकड़े पीछे ७८ पुरुष ओर ५१ ख्रियाँ पढ़ी हुई हैं । उनमें बहुतेरोंने अज्जगरेजी 
विद्या पढ़कर बड़े बड़े सरकारी ओहदे पाये ६ैं। रगभग ९० हजार पारसियांमें दस पन्द्रह 
करोड़पति; सैकड़ों छ्यपाति और हजारों पारसी सहृस््रपति हूँ । बहुतेरे पारसी अपनी कॉर्तिके: 
लिये ढाखों रुपये दान कर देते हैं । 

पारसियामें बहुत छोग गुजराती पोशाक और बहुत छोग कोट पतल्ून पहनते हैं । 
उनकी टोपी दो तरहकी होती हैं; बड़ी टोपी सनन्‍्मानित छाोंग पहनते हैं। पारसियोंकी 
खरियाँ रेशमी साड़ी पहनती हैं, पाँवमें जूता या बूट छगाती हैँ और शिरपर सबेदा एक 
खादा रुमाल बांधती हैं। उनमें हीरा मोतीके भूषण पदननेकी चाछ अधिक है । किसी पारसी- 
की मृत्युके समय पारसी लोग उस रोगीके मुख पर कोई गव्य द्रव्य लगाकर उसको एक 
कुत्तेसे चटवाते हैं । जिस रोगीके मुखकों कुत्ता नहीं चाटता उसके शरीरमें पाप समझा 
जाता है। उस समय उस रोगीके स्वजन किसी उपायसे रोगीका मुख चटाकर उसको निः- 
याप करते हैँ । उस कामके छिये प्रायः सब पारसीके ग्रहमें एक या अधिक 
कुत्ते पाले जाते हैं । क्‍ आर 

पारसियोंकी धर्म पुस्तकोंमें लिखा है कि मृत आत्मा मरनेके तीन दिन पीछे मित्थ 
नामक देवताके पास जाता है। बाजे बेशो नामक अप देवता वहाँसे उसको भारत व 
छाता है, जहांसे सदात्मा और असदात्मा दोनों एक रास्तेसे आत्मसंग्राहक सेतुके निकट 
पहुँचते हैं । वद्ोँसे कुत्ता सदात्माकों स्वगमें लेजाता है और असदात्मा अन्धकार पूर्ण नर्कमें 
गिरता है । जान पड़ता है कि इसीसे पारसी कुत्तोंका मान करते हैं । 

पारसी धर्मशाला--दोखमासे दक्षिण गाँवद््‌वीरोडपर गरीब पारसियोंके लिये पारसी 
घमेशाठा बनी है। एक बड़े बागमें वह साफ सुन्दर इमारत हे । बागमें एक सरोवर है | 
घमशालामें कभी कभी २०० तक पारसी स्त्री, पुरुष और लड़के रहते हें । 

जल कलके होज-दोखमासे थोड़ी दूरपर बम्बईकी जलकलके हौज हैं | साहूसट 
टापूके विहार्ीऊ और तुलसीझीलसे पानी आकर वहाँके हौजोंमें रहता है और वहाँसे नल 
द्वारा सम्पूर्ण शहरमें जाता है । न आ 

बालकेश्वरका मन्दिर-मलावार पहाड़ीके दक्षिणी भागमें पश्चिम किनारपर बालकेश्वर 
शिवका दशेनीय मन्द्र है । वह मन्दिर बम्बके सम्पूर्ण मन्द्रोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ बाणगज्ढा 
ज्लीथ नामक एक बहुत सुन्दर छोटा सरोवर है, जिसके चारों तरफ ब्राह्मणोंके मकान 
और देव स्थान बने हुए हैं । 

७७ 


(१२१० ) भारतशभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, द्वाविंश अध्याय । ३५७ 


पर्दोफि छोग कहते हैं कि श्रीरामचन्द्रने सीताहरण होनेके पश्चात्‌ यहाँ आ करके 
बालढ्का शिवलिज्ञ स्थापित किया । जब प्यास लगनेपर उनको यहाँ पानी नहीं मिला, 
तब उन्होंने एक बाण प्रथ्बीमं चछाया; जिससे एक सरोवर बन गया, जिसको 
बाणतीर्थ कहते हैं । 

गवर्नमेंट हौस-मलावार पोइन्टके अखीर दक्षिण-पश्चिम गवनमेंट होस है, जिसको 
बालकेश्वरका गवनमेंट हौस कहते हैं । समुद्रकी तरफ बड़े बड़े ठण्ढे कमरे और बरण्डे बने 
हैं। सन्‌ १८८० से बम्बेके गवनर खास करके उस कोर्ठामें रहते हैं और कभी कभी जाड़ेंमे 
बागकी सेरके लिये परेलकी कोठीमें ठहरते हैं । मठावार पॉइन्टमें दूसरे अद्गरेजोंकीभी कई 
कोठियाँ बनी हुई हैं | गवनमेंट होसके दक्षिण एक बैटरी है । 

प्रिंस आफ बेल्स बाग--उसकों साधारण छोग चरनी रोडका बाग कहते हैं । मढा- 
वार पहाड़ी और कुलाबाके बीचके पश्चिमी किनारेको वेकबे कहते हैं । उसके पूवे 
तरफ प्रिंस आफ बेल्स बाग है, बाग छोटा होने परभी समुद्रके तीरम रहनेके कारण बहुत 
मनोरम बना है । 

क्रफोड मार्केट-विक्टोरिया स्टेशनसे छगभग आधा मील उत्तर बम्बेमें बहुत प्रसिद्ध 
और देखने योग्य क्रेफोड सार्केट नामक एक उत्तम बाजार है| क्रेफोड नामक कमिश्नरके 
नाससे १११८००० रुपयेके ख्चसे वह बाजार बना । टम्बे चौड़े मकानमे बाजार सजा है । 
फर्समें मार्बुलके टुकड़े जड़े गये हैँ | दीवारोंपर खूबसूरत फूछोंकी छता चढ़ी हुई हैं। हिन्दू, 
मुसछमान, इसाई आदि सब मजहूबके छोगोंके खानकी हर किसिसकी वस्तु अछंग अछग 
कमरेंमं सजी रहती है । एकसे दूसरीका सम्बन्ध नहीं रहता ।,किसीक धम्मम किसी 
तरहका फके नहीं पड़ता । चीजोंके मोल करनेकी कुछ जरूरतही नहीं है । सब चीजोंका 
भाव पोटे कागजपर छपा हुआ या लिखा हुआ रहता है । 

विक्टोरिया स्टेशन-एप्लेनेड मार्केट रोड और बोरीबन्दर रोडके बीचके कोनेपर 
किलेकी जगहसे थोड़ा उत्तर ग्रटइण्टियन पेनिनसुलछा रेल्वेका विक्टोरिया नामक खतमी 
स्टेशन है, जिसको बोरीचरन्द्ररका स्टेशन भी छोंग कहते हैं । स्टेशनकी इमारत बम्बेकी 
सबसे उत्तम इमारतोंमेंसे एक है । वह सन्‌ १८८८ में २७००००० रुपयेके ख्चसे तय्यार 
हुई थो । वह दो माज्जिली तथा तीन माश्जिली इमारत ह। उसके छतमें सुनहरी मीनाकारी की - 
ई हू । मारवरी पत्थरके खुबसूरत खम्भे लगे हैं । ऊपर एक ऊँचे गुम्बजपर बड़ी घड़ी रूगा 
हैं, जिसकी आवाज दूरसे सुन पड़ती हैं । घड़ीके पास महारानी विक्टोरियाकी सुन्दर 
तस्वीर है । स्टेशनम रातकों भिजलीकी रोशनी ह्वोती है | स्टेशनकी इमारत १५०० फीट 
टंम्बी है । यह स्टेशन भारतके सब्र रोके स्टेशनोंसे बड़ा और सुन्दर है । 

यूरोपियन जनरक अस्पताछ--बह विक्टोरिया स्टेशनके पासही दक्षिणपूर्ष वोरीबन्द्र 
रोडके दरवाजेपर है । मुसाफिर बीमार पड़े तो उसमें जानेसे दूसरों जगहोंसे अधिक सुभीता 
हू । मुफ्तमें और दाम लेकर दोनों तरहके मरीज उसमें रखे जात है । उसके पास उसके 
अधीन संट जजका नया अस्पताल है ! 

स्युनिसिपल आकफिस-बह विक्टोरिया स्टशनके पश्चिम वन रहाहै, जो बम्वेसें सबसे 


हैं ७. हू 


मशहूर इमारत है । उसके खचके लिये १३ ढाख रुपये अनुमान किये गये हैँ। उसका गुम्ब- 


ट्ट 
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जदार टावर २५५ फोट ऊँचा हू, जो बम्बेके हर हिस्सोंसे देख पड़ता है, । उसमें १३ फीट 
ऊँची एक अक्जरेजी प्रतिमा है। बड़े सीढ़ी घरके ऊपर एक गुम्बज बना है । 

गवनमेण्ट इमारतोंकी बड़ी छाइनका अगवास बैंकवेकी तरफ है, जो उत्तरसे दक्षिण 
क्रमसे लिखी जाती है 

महारानी विक्टोरियाकी प्रतिमा-टेलढीग्राफ आफिसके पास सफेद माबुछकी बनी हुई 
मद्वारानी विक्टोरियाकी प्रतिम्ता बैठी है । प्रतिमाके ऊपर गथिक ढाचेकी चाँदनी बनी हुई है। 
वह प्रतिमा सन्‌ १८७२ मे १८२००० रुपयेके खचसे तेयार हुई, जिसमें खांडोजी राव 
'गायकवाड़ने १६५००० रुपये दिये थ । यही न्याय परायण महारानी विक्टोरिया, जिनका 
जन्म सन्‌ १८१९ इस्वीकी चोबीस मईको हुआ था, भारतवर्षकी स्वामिनी हैं । 

ठेलीग्राफ आफिस-यह एक उत्तम हमारत है, इसका अगवास माबुलसे बना हुआ 
१८२ फीट लंबा है, जिसमे नीछे रज्ञके पत्थरके स्तम्भ लगे हुए हूं । 

पोस्ट आकिस-यह टेलीग्राक आफिसके दक्षिण २४२ फीट लम्बा तीन मश्जिला है | 
इसके उत्तर तरफ गिर्जा है । जिस पत्थरका टे्लीग्राफ आफिस है, उर्सीसे यह भी बना है ॥ 

परबलक वक्‍स सेक्रेटरियट--पयह पोस्ट आफिसके दल्षिण है इसमे रेलवे, सिंचाई 
इयादि कामोंके मुहकमे हैँ । इसका आवास २८८ फीट छलम्पा ओर मध्यका हिस्सा ६ 
मज्िला है । 

हाईकोट-यह पत्राछिक वक्‍स सेक्रेटारेयटसे दक्षिण ५६० प्रोट लम्बी पांच मजिली 
इमारत है । इसकी चौडाई एक तरहकी नहीं है । बाहर चारों तरफ बाछकानी बनी हैँ, जिनमें 
जगह जगह एक एक, दो दा तथा चार चार मेहरावदार स्तम्भ छगे हैं। १७५ फीट ऊँचा १ 
टावर है। प्रधान द्रवाजेके दोनों तरफ १२० फीट ऊँचा टावर है। ऊपर न्याय ओर द्याकी 
अतिमा बनी हें | प्रधान सीढ़ी पूष है । काछे, सकद्‌ आर सुख पत्थराका फश हू । यह इमारत 
१००००० पाइंडके खचसे तय्यार हाकर सन्‌ १८७९ में खुडी । इस इमारतकी पहली और 
तीस पे मज्जिलमें इप्तदाई कचहारियाँ; दूसरी मजिडमें अपीलकी कचहारेयों और मध्य भागमें 
फोजदार्सकी कचहारियाँ हैँ । कचहारेयोंके मकानेंमें सत साधारण छोगोंके बठनेकों बहुतसी 
कुसियाँ रक्खी हैं। हाईकोटके पूत्र बम्बे छुष हू । 

राजावाईका टावर--हाश्कोटसस दक्षिण थूनितरासिटटीके पास २६० फीट ऊँचा और 
१५२ फीट हूम्प्रा पोरबन्द्रके खूबसूरत पत्थरोंसे बना हुआ राजाबाईका टावर ( बुज ) है 
जिसको रायचन्द प्रेमचन्द नामक एक गुजराती धनीने सन्‌ १८७८ ६० में अपनी माता 
राजाबाईकी याद्गारके लिये ३००००० रुपयेके खचसे बनवाया और पुस्तकालयके लिये मी 
१००००० रुपया दिया । उसके नीचेकी मिलें यूनिवरासेटीके दफ्तर, मध्यकी माजिल 
से यनित्रसिटीका पुस्ककाछय और सबसे ऊपर टावरका बुज है, जिसपर चढ़नेसे बम्बे 
हाहरका उत्तम दृश्य हासिल होता है । टावरके ऊपर एक बड़ी घड़ी लगी हू, जिसके पास 


राततें बिजलीकी रोशनी होती है । 
उसके पास १०४ फीट ढम्बा, ४४ फीट चौड़ा ओर ६४ फटे ऊँचा यूनिवरखिटीका 


ग़छ है, जो सन्‌ १८७४ में तय्यार हुआ था । 
प्रेसीडिीसियछ सेक्रेटरियट-यूनिवरसिटीके दक्षिण ४४३ फौोट टम्जा प्रसीडंसियल 
सेफ्रेटस्यट है । उसके २ बाजू ८१ फीट र्त्रे हैं। सीढीपरके ऊपर १७० फोट ऊँच 


( १२१९२ ) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वारविंश अध्याय | ३५३६ 


टावर है । पहली मणिछरमे कौंसिल हार कमेटीके कमरे, गवनर और कौंसिलके मेम्बरोंके 
लिये खानगी कमरे और मालगुजारी मुहृकमेके अनेक आफिस और दूसरी मण्जिलमें जुडि- 
सियल और फीजी मुहकमे हैं 

कालेज--प्रेसीडेंसियल सेक्रेटरियटके पूर्व कालिज है । 

प्रिंस आफ वेल्सकी प्रतिमा-कालिजके पूरे सेसन इष्टीटिउटके सामने महारानी 
विक्टोरियाके बड़े पुत्र प्रिंस आफ वेल्सकी धातुकी श्रातिमा है, जो सन्‌ १८७५९ में करीब 
१७०००० परुयेके खचसे तय्यार हुई । 

तरनेका हौज--प्रेसीडेंसियछ सेक्रेटरियटसे पश्चिम-द्क्षिण समुद्रके तीर॒पर तरनेका 
होज बना है । 

सेंटजानका मेमोरेियड चर्च-यह सन्‌ १८५८ में कुलाबामें बना। इसका टावर 
१९८ फीट ऊँचा है, जो समुद्रमें दुरसे देख पड़ता है। 

अपोलो बन्द्र-बम्ब्रेके दक्षिणी भागके पूवे किनारेपर अपोलो बन्दर है । वहाँ समुद्रके 
किनारे किनारे दूर तक एक बड़ी चौड़ी मजबूत दीवार बनाई गई है, जिसको समुद्र किसी 
तरह तोड़ नहीं सकता । थोड़ी थोड़ी दूर पर नीचे उतरनेको सीढ़ियाँ बनी हैं । विछायतसे 
आये हए जहाज वहाँ खड़े होते हैँ और मुसाफिरोंको उतारकर डौकयाड्में चले जाते हैं और 
बविलायत जानेवाले छोग उसी जगह जहाजमें बैठते हैं। शामके वक्त बहुतेरे अजद्भरेज और 

न्द्म्तानी अमीर ल्मेग बगरिगियोंपर या पैदुछ समुद्रकी हवा खाने वहाँ जाते हैं। वहाँ नित्य 

अज्गरेजी बाजा बजता हे। बन्द्रयाहके पास नया यूरोपियन मद॒ल्ला हू । 

गवनमेंट डौकया्ड-बम्बेके बन्द्रगाहोंमें छोटे बड़े बहुत डौक हें, जिनमें रहनेसे 
जहाजोंका समुद्रके तुफानका डर नहीं रहता । समुद्रके जलमें बढ़कर चारों तरफसे दीवार 
खैंच दी गई है, एक तरफ जदाजोंके श्रवेश करनेका रास्ता है । जब ज्वारके साथ जहाज 
भोतर चछे जाते हैं तब रास्तेको छोहेके तखतेकु बन्द कर देते हैं। उनमें गवनेमेंटडीकऋ, 
प्रिंसेस डौक, विक्टोरिया डौंक प्रधान हैं । अपोोगेटसे उत्तर और कष्टमहौससे दक्षिण 
समुद्रके किनारेपर लगभग ४०० गज ढम्बा गवनमेंट डोकयाड हू। उसके पास रात्रिम 
बिजली की रोशनी होती हू। जब इंष्टइण्डियन: कम्पनीने सन्‌ १७३५ इ० में उसको बनवाया 
था तब वह बहुत छोटा धा, जो बढ़ते बढ़ते हद्से बाहर अवस्थाकों पहुँच गया है | डोकया- 
ढके भरेके मुतअलुक करीब २०० एकड़ भूमि है । उसमें ५ ग्रेवी डोक हैं, जिनमेंसे ३ मिल- 
करके एक बड़ा बम्बे डोक बन जाता है, जिसकी लम्बाई६४८फीट; चौडा३ई शिरके पास ५७ 
फीट और तलढीम ३४ फीट ओर खड़ी गहिराई १२ फोट है। दूसरे २ ग्रवीं डोक एक डौक 
बनता है, जिसकी लम्बाई ५०० फीट, चौड़ाई शिरके पास ६८ फीट ओर तडीमें ४६ फीट 
आर खड़ी गहराए २६ फोट हू । 

किनारेपर बड़ी बड़ी कल हैं, जो जहाजोंपरसे मालको जंजारों द्वारा उठाकर किनारेपर 
गिरा देती हैं। डाकोंके पास बड़े २ मकान बने हैं, जिनमें जहाजोंके माल हिफाजतसे रक्‍्खे' 
जाते हैँ । डोकके पास दिन भर आदमियोंकी भीड़ रहती है । सुबद्द और शामको बहुत ढोग़ 
हवा खानेके लिये वहाँ जाते हैं । 

टकशारू-किलेकी तवाहीके उत्तर बम्बेका टकशारू घर हे, जो सन्‌ १८२५९ में बता । 
इमारत सादी हैं । उसके आगे एक सरोवर दे । 






३५७ बम्बई-१८९३, द ( १२१३ ) 


एलर्फिस्टोन सक्िल-टकशालसे पश्चिम किलेकी भूमिके प्रायः मध्य भागमें एलफिंस्टोल 
सॉकिल है । वहाँ मध्यमें वृत्ताकार छोटा बाग सड़कसे घेरा हुआ है, सड़कके बाहर 
गोछाकारें मकान बने हैं । 
टाउनहारू-एढर्फिस्ठोन सर्किलछके पूरे भागमें बम्बेका टाउनहाछ है, जो सन्‌ १८३५ 
में ६०००० पाउंडके खचसे तैययार हुआ । उसमें बम्वेके गवनेर और दूसरे प्रसिद्ध छोगोंकी 
पत्थरकी प्रतिमा बनी हैं इमारतके आगे स्तम्भोंका कतार है। अगवास २६० फीट छम्बा है । 
पहली मजिलमें मेडिकल बोर्ड आफिस और मिलीटरी आडिटर जनररूका आफिस है । 
ऊपरकी मणज्जिलका कमरा १०० फीट छम्बा और इतनाही चौड़ा है, जिसमें कमेटी होती है 
आर समय समय पर अद्जरेज छोग नाचते हूँ । 
किलेकी तबाही-टकशालर और कष्टमहौसके बीचमें बन्द्रगाहकी तरफ अब केवल 
किलेकी छोटी दीवार है । वहाँ एक झण्डा है, जिससे जहाजोंको इसारा दिया जाता है । 
और छुब टावर भी है । दक्षिण तोपखाना है। पाश्चिम किठेकी लम्बी चौड़ी भूमिपर शहर 
बस गया है। पहले वहाँ सेंट देविड किछा था, जो छोड़ दिया गया । अद्गरेजी सरकारने 
बम्बेकी रक्षाके लिये समुद्रके तीरके छोटे टापुओंमें बैटरी ( मोर्चा ) बनाई है । प्रत्येक बैटरी 
पर २ या ३ तोपें रखी हुई हैं । * 
जज्ली जहाज-समुद्रके अपोलो बन्द्रके सन्मुख अविसिनिया और भेगडैछा नामक २ 
जड्जी जहाज रहते हैं । कप्तानसे आज्ञा छेकर उनको देखनेके लिये बोट द्वारा जाना होता 
है । वे जहाज जलछके ऊपर केवल २ हाथ रहते हैं । उनके पहले तहमें युद्धूफके हथियार और 
सिपाहियोंके रहनेके स्थान; दुसरे तहमें अस्पताल और जेलखाना और तीसरे तहमें खानेकी 
सामग्री और पीनेका जरू रहता दे । आंग और पीछेके हिस्सों २ किले हू । प्रत्येक 
किलेमं २ बड़ी तोप रहती हैं । जहाजोंमें एक एक कल हैं; जब शात्रुओंके अधिक गोले 
ब्षने लगते हैं, तब उससे जहाजको डक तक जलूमें डुबा दिया जाता हैँ | एक तलसे दूसरे 
तलूके आदमीसे बातचीत करनेके लिये तार छगा है । 
प्रिंसेस डौक--मसजिदके रेलवे स्टेशनसे पूवे ४८५ गज लम्बा और ३३३ गज चौड़ा 
प्रिंसिस डौक है, जिसका पानी ३२० एकड़ भूमि पर फैला हुआ है । महारानी विक्टोरियाके 
बड़े पुत्र, हम लोगों के भावी बादशाह प्रिंस आफ वेल्सने सन्‌ १८७५ में उसकी नेव दी थी। 
सन १८८० में ६८ छाख रुपयेके ख्चेसे वह तेयार हुआ । 
विक्टोरिया डौक--प्रिंसेसडौकके दक्षिण ४२४ गज लम्बा और ३३३ गज चोड़ा 
२५ एकड़ भूमिपर विक्टोरिया डौक है;। प्रिंसिसडीकसे विक्टोरिया डोकमें जहाज जानेके 
लिये दोनोंके बीचमें ६४ फीट चौड़ा जहाजी मार्ग बना है। 
छाइटद्याउस-( रोशनीघर ) बम्बेमें ३ छाइट हाउस हूँ;--प्रेगस, सेकराक और डाल- 
फिन छाइटदाउप्त | उनमें प्रंगस लाइटहाउस सबसे ऊँचा और दशेनीय है । उसको देखनेके 
लिये पोटेकमिशभ्नरसे पास छेना चाहिये । वह्‌ बम्बेसे दृश बारह मीलर: दाक्षिण-पश्चिम एक 
जखीरे पर बना है। अपोलो बन्द्रस नाव पर चढ़कर वहाँ जाना होता है । | उस छाइट- 
हाउसके बनानेमे ७५०००० रुपये खर्चे पड़े हैं। वह १५० फीट ऊँचा: तीन तला है । 
सके नीचेके तहकी दीवारकी मुटाई १७ फीट है । उसके ऊपर जहां रातमें रोशनी होती 
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है, और दिनमें झण्डा खड़ा किया जाता है, उसकी रोशनी चढ़नेकी सीढ़ियाँ बनी हैं । १८ 
मील तक देख पड़ती है । जहाजवाले उस रोशनी या झण्डेसे जहाजोंके ले आने या रोक 
रखनेके लिये इशारा समझ लेते हैं । 

बम्बेका व्यापार ओर दृस्तकारी-रुईका बहुत बड़ा बाजार कोछाबांम है । वहाँसे 
प्रतिसाछ बहुतसी रुई दूसरे मुल्कोंमें भेजी जाती हैं और बहुतसी बम्बेके लगभग ७० कछ 
कारखानोंमें खर्च होती है। छगभग ३० हजार आदमी रुईका काम करते हैं। 

परेलमें कपड़ोंके बहुत मिछ अर्थान्‌ कल कारखाने हैं | वहाँ बड़े बड़े मकानोंमें कल 
द्वारा एक जगह कपाससे रुई निकाली, दूसरी जगह तूमी और तीसरी जगह घुनी जाती है; 
चौथी जगह उसकी पिउनी; पांचवीं जगह पतली पिडनी और छठवीं जगह उससे भी 
पतली पिउनी होती है । इसी क्रमसे सूता तय्यार होकर एक कलमें करची बनती है। किसी 
जगह करबचियोंसे नारा बनते हैं, किसी जगह नाराओंसे कपड़ेकी तारनी, किसी जगह भरनी 
होती है; इस तरहसे कपड़े तय्यार होते हेँ। एक जगह कली द्वारा कपड़ोंकी तह लगती 
है | इसी तरहसे रेशमके मिलमें रेशमी कपड़े तय्यार होते हैं । 

बम्बेम करीब ३००० जवाहिरी हैं, जिनका काम सव्वेदा जारी रहता है । वहाँकी 
प्रसिद्ध दस्तकारियोंमेंसे पीतछ और ताम्बाके वतनकी दृस्‍्तकारी हू ।। मुम्बा देवीके तालाबके 
सामने ताम्बाका बाजार है । बम्बेकी काली छकड़ीकी नकाशी प्रसिद्ध है । चन्द्नकी लकड़ी 
और दूसरी लकड़ियोंमें खासकर नकाशी होती है | बंबईका आम बहुत प्रसिद्ध है; वहास 
दूर दूर तक रेलगाड़ीम आम भेजे जाते द्व । बंबईमें सोना और चाँदाके तारका छेस बनता 
है । कारचाबीका बेश कीमत काम होता है। कुम्हारके काम सीखनेका स्कूल है। २८, ५६: 
और ८० रुपये भरीके सर चलते हैं। बम्बे शहरमें कारवारकी २१९ कम्पनी हैं, जिनकी 
पूँजी १३ कोटि रुपयेस अधिक है । 

देशी सीदागरोंमें पारसी प्रधान हूँ; उनके बाद मारवाड़ी ओर गुजराती हैं । बेब्इमें 
अरब, पारस, अफगानिस्तान, तुराकिस्तान, आफ्रिका इत्यादिके मुसलमान सोदागर रहते हैं, जो 
खास करके पारसकी खाड़ी, जज्जीवार और अफ्रिकांके पूव किनारेके साथ तिजारत करते 
हैं । पारसी और यहूदी यूरपके साथ तिजारत करते है । 

बम्बई शहरका इतिहास-मुम्बरा शब्दका अपन्रेद्धा बम्बें तथा बम्बइ है । महाराष्ट्र 
भाषामं महाअम्बाकों मुम्बा कहते हैं । महाअम्बा शिवरानी देवीजीका नाम है । कुछ छोगोंका 
मत है कि जब पोचुगल वालने बम्बईमें अपना वाणिज्य कायम किया, तब उन्होंने उसक 
नाम बनवे अथात्‌ उत्तम बन्दर रक्खा | उसके पीछे छोग वनवेको बम्बे कहने छगे, जिसको 
मुम्बइ तथा बम्बई भी कद्दते हैं ।. 

सन्‌ १५३२ से पोर्चुगछ वाछोने बम्बई टापूपर अपना अधिकार किया। सन्‌ १६६१ 
में पोचुंगलके बादशाहने लंदनके शाहजादे दूसेर चार्केससे अपनी लऊड़की कैथारिनका व्याह्द 
किया और दूसरी वस्तुओंके साथ बम्बई टापूको भी दहेजमें दिया; किन्तु पोचुगीजोंने 
सन्‌ १६६५ तक बम्बई अड्गजरेजोंके हवाले नहीं किया । सन्‌ १६६८ में चालंसने इष्टइंडियन 
कम्पनीको १० पाउंड सालाना खिराजपर बम्बई्को ठीका देदिया | उस समय बम्बई शहर-- 
में केबछ छगभग १०००० मनुष्य बसते थे; किन्तु उसकी उन्नति.बड़ी तेजीसे होने लगी। 


३५९. ' बम्बई-१८९३, (१२१५ ) 


कम्पनीने किछेत्रन्दीको टढ किया; और यूरोपियन छोगोंको बसाया । दृस्‍्तकारी और तिजा- 
रतकी उन्नति हाने छगी । 


सन्‌ १६७३ में बम्बर्के किलेमे १२० तोपें और टापूमें पोचुगीजोंकी कई एक गिरजा 
थीं। उस समय बम्बईकी मनुष्य-संख्या छगभग ६०००० होगई थी ओर कम्पनीकी प्रधान 
कोठी सूरत शहरमें थी; किन्तु सन्‌१६८७ में कम्पनीका सदर स्थान बम्बई हुईं।सन्‌ १७०८ 
में बम्बई एक स्वाधीन हाता बनाई गई । सन्‌ १७७२३ में वह कलकत्ताके:ः गवनर जनरलके 
अधीन बनी । सन्‌ १७८० में बम्बई शहरको मनुष्य-संख्या रूगभग ६००००० होंगई । 
सन्‌ २८१८ में पूनाके बाजीराव पेशवाके परास्त होनेके पश्चात्‌ बम्बई पश्चिमी भारतमें बहुत 
प्रसिद्ध और भारतवषेक्रे एक बडे देशकी राजधानी हुईं । 
बम्बई हाता--यह भारतव्षके पश्चिम भागमें एक हाता है । इसके पश्चिमोत्तर और 
उत्तर बलोचिस्तान, और खिलात, उत्तर ओर पूर्वोत्तर पजाब देश और राजपृतानेके देशी 
राज्य, पूर्व मध्यदेशके देशी राज्य; मध्यदेश, बरार ओर हैद्राबादका राज्य, दक्षिण मैसूरकाँ 
राज्य और मदरास हाता और पश्चिम अरबका समुद्र है । इसकी चौड़ाई बहुत कमहै; किन्तु 
लम्बाई उत्तरस दक्षिणं तक १०००मीछूसे अधिक होगी । बम्बई हातके उत्तर भागमें सिन्ध, 
मध्यम गुजरात और दक्षिण भागमें महाराष्ट्र देश है । गुजरातके पश्चिमी भागको केा।ठियावार 
ग्राय:द्वीप कहते हैं। बम्बई हातके गवनेर लगभग ८ मास बम्बई शहरमें ओर जुलाईसे लग- 
भग ४ मास तक पूनामें रहते हैं । क्‍ 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिन्ध छोड करके बम्बइ हातेका क्षेत्रफल ७७२७५ 
वगेमील और सिन्धदेशका क्षेत्रफल ४७७८९ वर्गमील और दोनों मिछ कर अद्गरेजी राज्यका 
क्षत्ररकक १२५०६४ वगभील और बड़ोदाकों छोड़ करके बम्बइ हातेके देशी राज्योंका क्षेत्र- 
फल ६९०४५ वर्गमील तथा बड़ोदाका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गमील और दोनों मिलकर देशी 
राज्योंका क्षेत्रकखक ७७२७१ वर्गमीक और अड्जरेजी राज्य तथा देशी राज्योंके साथ ब्म्बई 
हातेका क्षेत्रफल २०२३३५ बगेमील था । 


बम्बई दतेमें पहाड बहुत ६,-हातेके पश्चिमोत्तर सिन्धनदीके दहिने किनारेपर सुलेमोर्ने 
पर्वतका भाग हाला और खरतरी पहाड़ी, सिन्ध प्रदेशमें बारूदार नीची पहाड़ियोंके सिल- 
सिले; कच्छ और काठियावारमे अवछी पहाड़के भागकी बहुतसी छोटी पहाड़ियाँ, उससे 
दक्षिण पूवे गुन्रात और मध्य भारतके बीचमें फेला हुआ पहाड़का जंजीरा, असीरगढ़के 
किलेके पड़ोंसस गुजरात तक सतपुड़ा पहाड़मा सिलसिला, खानदेश और हृद्राबादके 
राज्यकी सीमार्के पास अजन्ता पहाड़ियाँ और पश्चिमीघाटपर सद्याद्रि पहाड़ है । 

सिन्धदेशम सिन्वनदी, गुजरात सावरमती और माद्दी, जो माहीकण्ठा पहाड़ियोंसे 
निकलकर दक्षिण ओर बहती हुई कांबेकी खाड़ीमें गिरती है, ओर माहीसे दृक्षिण नर्मदा, 
तापती, सरावती, गोदावरी, कृष्णा ओर भीमा इत्यादि नदियाँ बहती हैं। बम्बई हातेमें 
कच्छकी खाड़ी और कांब्रेकी खाड़ो, कच्छ कारन; सिन्धनदीके दद्दिने किनारेपर सेहबन 
कसबेके पास मच्छर झीऊक और बम्बई शहरके पास बनाई हुई विद्वार झील तथा 
तुलसी झील है । 


(१२१६ ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, ढ्र/विंश भध्याय । ३६० 


बम्बई हातेकी प्रधान फसिलछ अज्न और कपास है । समुद्रके पासके जिलोंमें नारियछके 

फछ बहुत द्वोते हैं, काली मिट्टीकी भूमिमें कपाख और भूरी मिद्टीमें अन्न आदि फसिल 
होती है । गुजरात और उसके दक्षिणके देशर्मे कपास भौर ज्वार बाजड़ा बहुत उत्पन्नें होता 
है । एकही समयमे किसी खेतम ज्वार बोया जाता है और किसीम काटा जाता दै। कपा- 
सका खलिहान लगता है। पश्चिमी घाटपर अधिक वर्षा होनेके कारण गर्मी अधिक पड़ती 
है, किन्तु सिन्ध प्रदेशर्म पानी कम वर्षता है और गर्मी बहुत अधिक द्वोती है | गुजरातके 
बैल तथा गाय प्रसिद्ध हैं । वहाँके बेऊ और गाय बहुत बड़े बड़े तथा सुन्दर द्वोते हैं । 
मद्दाराष्ट्र देशमें शोछापुरके आसपास बहुत बड़ी सींग वाली भैंस देखनेमें आई, जिनमेंसे 
किसी किसीकी सींग ३ फीटसे अधिक लम्बी थीं। बम्बई हातेक सिन्ध प्रदेश और राजपू- 
तानेमे बहुतसे ऊंट छांदे जाते हैं ओर सवारीके काममें आते हैं । 

भारतवष्षेके अन्य प्रदेशोंकी अपेक्षा बम्बई हातेमें कल कारखाने बहुत अंधिक हैं । कपंडे 
आदि अनेक भांतिकी वस्तु कल द्वारा तैयार करके वहाँसे भारतव्षके शहरों तथा चीनें 
आदि परदेशोंमें भेजी जाती हैं। इस समय बम्बई हातेके छगभग ९० कारखानोंमें ७०००० 
आदमी काम करते हैं । 

महाराष्ट्र छोगोंमें अधिक छोग शैव और गुजरातियॉमें अधिक लोग वैष्णव मतके 
होते हैं । महाराष्ट्री और गुजराती छोगोंमें पुरुष धघोती पहनते हैं. और शिरपर बहुत बड़ी 
पर्गड़ी बाँधते हैं। महाराष्ट्र छोगोंकी स्त्रियाँ कच्छा देकर कमरमें रंगीन कपड़ा और देहमें 
चोली पहनती हैँ तथा शिर उधार रखती हैं और गुजराती स्तलियाँ घांघधरी पहनकर ऊपरसे 
सारी ओढ़ती हैं। महाराष्ट्र और गुजराती हिन्दू प्रायः सब छोग अपने बख्र आपद्दी घोते हैं । 
शहरोॉंमें नदियोंके किनारोंपर कपड़े धोने वार्लोंका दुल देखनेध आता है । वे छोग भीगाहुआ 
वस्र छू जानिपर उसको अपवित्र समझते हैं। बंबई हातेमे सत्रीकी स्वाधीनता अति प्रबल है; 
उनमें महाराष्ट्री और पारसियोंकी स्त्रियाँ प्रधान हैं । ब्याहकी बरातके साथ पुत्री वालेके घर 
जरियाँभी जाती हैं । ख्रियोमें सोनेके भूषण पहननेकी अधिक चाल है। 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बंबई हातेकी जातियोंमेंसे नीचे लिखी हुई 
जातियोंके छोग इस भांति पढ़े हुए थे, प्रतिहजारंमें ७४७१ प्रभु और १६४ प्रभु जातिकी 
झ्लियाँ, ६९७ बनिया श्रीमाली और १५ उस जातिकी स्रियाँ, ६८७ कायस्थ और २१२ 
उनकी खस्त्रियाँ; ६४८ त्रह्मशास्तरी ओर २६८ उनकी ख्रियाँ; ६४५ ब्राह्मण और ३३ ब्राह्मणी 
और ५१८ साधारण बनियाँ और १८ उनकी ख्त्रियाँ । 

बम्बई हातेके ( सिन्धको छोड़कर ) महाराष्ट्री, गुजराती, पारसी आदि सब लोग 
अपने नामके पीछे अपने प्रिताका नाम लिखते हैं तथा उच्चारण करते हैं। प्रत्येक आदर्माके 
नामके बाद एक अन्य नाम सुना जाता है, वह पीछेवाछा नाम उसके पिताका रहता है। 

जैसे उत्तरी भारतमें विक्रमीय संवत्‌ लिखनेकी बहुत चाल है, वसे गुजरात और 
मद्दाराष्ट्र तथा उसके पड़ोसके देशोंके सब साधारण लोगोंमें शालिबाहन शाकाका प्रचार 
है। वे लोग चेत सुदी एकमसे चेत मासका आरम्भ मानते हैं, इस कारणसे फागुनकी 
महा शिवरात्रिको वे छोग माघकी शिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि उनका फागुन-फागुन सुदी 
एकमसे आरम्भ द्वोता है । 


३६१ बम्बइ-१८९३. (१२१७ ) 


विक्रमीय संवत्‌का प्रारम्भ उत्तरीय भारतमें चत सुदी एकमसे होता दे; किन्तु 
पश्चिमी भारतके छोग उसका आरम्भ कार्तिक सुदी एकमसे मानते हैँ, इस लिये पश्चिमी 
विक्रमी संवत्‌ उत्तरी विक्रमी संवत्स ७ मास पीछे आरम्भ होता है। जान पड़ता है कि 
विक्रम्ी संवत्‌का आरम्भ कार्तिक सुदी १ से और शक संवत्‌का चैत सुदी १ से था, किन्तु 


उत्तरी भारतवारॉने पीछे विक्रमी संवत्‌्का आरम्भ भी शक संवत्‌के साथ चेत सुदी १ 
को मान लिया । 


बम्बद आदि पश्चिमी भारतमें बड़ी धूमधामस होली होती है । फाल्गुनकी पूर्णिमाको 
प्रायः श्रति महस्लों अथवा टोलोंम छोग पवित्र छकड़ियाँ या गोइठांसे होलिका दृहन करते . 
हैं। चैत्रकी प्रतिपदाके दिन सब छोग इकट्ठे होऋर परस्पर डण्डेका खेल खेलते हैं; अथांत्‌ 
अपने दोनों हाथोंमें एक एक ठण्डा लेकर एक आदमी दूसरे तथा तीसरे आदमीके डंडॉं्मे 
और दूसरा तथा तीसरा आदमी उसके डण्डॉ्म मासता है। चेतबदी प्चमीको फाग उत्सव 
समाप्त होता है। महाराष्ट्र छोग प्रतिवर्ष भादोंमें बड़ी घूमधामसे गणपाति उत्सव करते हैं 
( पूनाके वृत्तान्तम देखिये ) । 

बम्बई द्वातेके अज्ञरेजी राज्यमें बम्बई शहरकों छोड़ करके ४ विभागमें २३ जिले 
हँ:---दक्षिणी. विभागमें शोलापुर, सतारा, बेलगांव, धारवाड़, बीजापुर, उत्तरी किनारा 
और रत्नागारे नामक ७ जिले; मध्य विभागर्भ खानदेश, नासिक, अहमदनगर और पूना 
नामक ४ जिले; उत्तरी विभागमें अहमदाबाद, खेड़ा, पश्चमहाल, भड़ाच, सूरत, थाना, 
और कुलाबा य ७ जिले; जिनमेंसे अहमदाबाद, खेड़ा, पंचमहाल, भड़ोच और सूरत य ५ 
पिछे गुजरातमें हैं, और सिन्ध देशमें करांची, हेदराबाद, “थर और परखर,” सिकारपुर 
और अपरसिन्ध फन्टियर ये ५ जिले । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिन्धकों छोड़ करके बम्ब३ हातेके अज्ञरेजी 
राज्यमें १५९८५२७० मनुष्य थे अर्थात्‌ 2८१९४४७७ पुरुष ओर ७४७९०७९३ स्त्रियों । 
इनमें २४०८९६७४ हिन्दू, १२९८६७६३ मुसलमान, २३९५१३ जन, १५१००१ ऋृरतान, 
२१३०६८३ जड़ली जातियाँ इत्यादि, ७२४११ पारसी, ९४२९ यहूदी, ६७१ बौद्ध, ९८ 
सिक्ख और २७ अन्य थे । इनमें सेकज्षे पीछे ५३- महाराष्ट्री भाषावाले २०: गुजराती 
भाषावाले, १०८ कनड़ी भाषावाले, ५८ उदूं भाषावाले और ४२ अन्य भाषा बोलने- 
वाले मनुष्य थे । 


बम्बई हातेके सिन्ध प्रदेशम २८७७७४ मनुष्य थ, अथोत्‌ १५६८५५९० पुरुष और 
१३०३९१८४ ख्तरियों । इनमे २९१५१४७ मुसलमान, ५६७५३९, हिन्दू, ७७९३५ जड्गली 
जातियाँ, ७७६४ कृस्तान, १५३४ पारसी, ९२३ जैन, ७२० सिक्‍्ख, २१० यहूदी और 
२ बौद्ध थ, जिनमें सैकड़े पीछे ८३ सिन्धी भाषावाले, ६२ बलोच भाषावाले, ४६ माड़वारी 
भाषावाढे और ६ अन्य भाषा बोलनेवाले मनुष्य थे । 


बम्बई दातेके अड्जरेजी राज्यके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य - 
गणनाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थे-- 


(१२९१८) 


नें० नाम शहर 


१ बम्बई 
२ पूना 


३ अहमदाबाद 


४७ सूरत 
५ करांचो 
६ हैदराबाद 
७ शोलापुर 
८  हुब॒ली 
५ अदुन 
१० शिकारपुर 


१९१ अहमसदनगर 


१२ बेलगाँव 
१३ भड़ोंच 
१४ धारवाड़ 
१५७ सतारा 
१६ सक्कर 
१७ नडियाद 
१८ नासिक 
१० गदग 
२० वीरमर्गाँव 
२१ धूलिया 
२२ बारसा 
२३ पण्डरपुर 
२७ मालेगाँव 
२५ योला 
२६ बन्द्रा 
२७ बगलकोट 
२८ थाना 
२५ मालवन 
३० बीजापुर 
३१ घोलका 
३२ घोपड़ा 
३३ अमरेठ 
३४ कलाडगी 
३५ घरन गाँव 


भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, द्वार्विश अध्याय | 


नाम जिला जन-संख्या 


बम्बद ८२९१७६४ 
पूना १६१३९० 
अहमदाबाद १४८४१२ 
सूरत १०९२२९ 
करांची १०५१९९ 
हैदराबाद ५८०४८ 
शोलापुर ६१९१५ 
धारवाड़ ५२५९५ 
अदन ४४०७९ 
शिकारपुर ४२००४ 
अहमदनगर ४१६८९ 
बेलगाँव ४०७३७ 
भड़ोंच ४०१६८ 
घारवाड़ ३२८४१ 
सतारा २९६०१ 
शिकारपुर २९३०२ 
खेड़ा २९०४८ 
नासिक २४४२५ 
घारवाड़ २३८९५ 
अहमदाबाद २३२०५ 
खानदेश २२८८० 
शोलापुर २०५६५ 
शोलापुर १९९५७ 
नासिक १९२६१ 
नासिक १८८६१ 
थाना १८३१७ 
बीजापुर १८०२४ 
थाना १७४०५ 
र्नामिरे. .१७०५३ 
बीजापुर १६७०९ 
अहमदाबाद १६४९४ 
खानदेश १५६५७ 
खेड़ा १५६३८ 
बीजापुर १५४८१ 
खानदेश १५०७२ | 


नं० नाम शहर 
३६ कपड़ावज 
३७ बलसर 
३८ गोधड़ा 
३९ जलगाँव 
४० कारबार 
४१ परोला 
४२ भिम्बाड़ी 
४३ रत्नागोारे 
४४ रनबेनूर 
४५ भुसावल 
४६ दोहड़ 
४७ कल्याण 
४८ राण्डोल 
४९ बाई 


'५० जकोबाबाद 


५१ बोरसाद 
५२ गोकाक 
५३ करदा 
५४ जम्बुसर 
५९० लरखना 
५६ जुनीर 
५७ निपानी 
"(८ चिपलून 
५५९ कुरला 
६० नसीराबाद 
६१ हुरन 
६२ अस्ता 
६३ सद्भमनेर 
६४ बसीन 
६७ तासगाँत 
६६ इलकाल 
६७ किकी 
६८ नान्देर 
६९ याबल 


३६२ 
नाम जिला. जन-संख्या 
खेड़ा १४८०५ 
सूरत १४७७९ 
पंचमहाल॑ १४६९१ 
खानदेश. १४६७२ 
उत्तरी किनारा १४५७९ 
खानदेश १९४७८ 
थाना १४३८७ 
रत्नागार १४३०३ 
घारवाड १३७६१ 
खानदेश. १३१६० 
पंचमहाल. १२५३५ 
थाना १२६०८ 
खानदेश १२५०७ 
सतारा १२४३८ 
अपरसिन्ध १३३९६ 
खेड़ा १५१५९ 
बेलगाँव १५१०६ 
सतारा १२०८६ 
भड़ोंच १२०७२ 
शिकारपुर १५०१९ 
पूना ११९०५ 
बेलगाँव ११७२८ 
र्नागीरि. १९७१७ 
थाना ११४६५ 
खानदेश ११४६२ 
कुछाबा ११४२२ 
सतारा ११४०३ 
अहमदनगर ११३६५ 
थाना ११२९१ 
सतारा ११२६१ 
बीजापुर ११२१६ 
पूना १०९०१ 
सूरत १०९२६ 
: खानदेश १०८०० 


३६२३ बम्बई-१८९३. (१२१९ ) 
नं० नाम शहर नाम जिला जन-संख्या |नं० नाम शहर नाम जिला. जन-संख्या 
७० कुमटा उत्तरी कनारा १०७१४ [७५ शेरंपुर खानदेश १०१४२ 
७१ अंकलेश्वर  भर्डीच १०६९२ [७६ विगुरदा र्नागोेरि. १०१३४ 
७२ इसलामपुर सतारा १०६०७ [७७ खेड़ा खेड़ा १०१०१ 
७३ पनबेल कुलाबा १०४२० ७८ धोलेड़ा अहमदाबाद १००८८ 
७४ अथनी बलगाँव २०९१६ | ७९ शिनर नासिक १००१२ 


बम्बई हातेमें बहुत देशी राज्य तथा जागीर हैं, किन्तु उनमेंसे बहुतसे अत्यन्त छोटे हैं। 
सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय बड़ोदा राज्यकों छोड़ करके बम्बई हातेके देशी 
राज्योंम ८०५९२५८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 2१९०१२५ पुरुष और ३९३०१७३ ख्ियाँ । इनमें 


६७८१०६५० हिन्दू, ८५३८५२ सुखलमान, ३१४७७२३ जैन, ९७६४१ जंगली जातियाँ,८२३५ 


कस्तान, २५११ पारसी, १९८९ यहदी और ९५ सिक्ख थ्र, जिनमें सेकड़े पीछे ६ ०३| गुज 


राती भाषा वाले, २०३६ महाराष्ट्री भाषा वाले, 
९ किक 
बाले, ३ उदू वाले और २ 


७? कनड़ी भाषा बाले, ४३ कच्छी भाषा 
अन्य भाषा बोलने वाल मनुष्य थे। 


सन्‌ १८८९ को मनष्य-गणनाके अनुसार बम्बई हातेके गवर्नमेण्टके अधीनके दशीं 


राज्योका ति;-__ क््ज-+ त्रिज;-- 





० देशी राज्य मी | और गाँव मकान मनुष्य-संख्या 
१क्वाठियाबाड़ एजेंसी ...... २०००० | 57६८ फ २३४३८५८ 
२ कोल्हापुर ... २८१६ 4०६६ १२९१४८[ <००१८+ 
रैपालनपुर एजेंसी ... ८००० ११०८ १००२३७| ५७६४७८ 
४रवाकण्ठा एजेंसी ... ४७७९२ १९०४ १०९७३५| ५४३४५२ 
५ दक्षिणी मरह॒टा जागीरें .. २७३४ ६०२ ५०७९९ | ५२३७०३ 
६ माहीकण्ठा एजेंसी ... ..* ११०४९ १८९६ ११७११२९ ५१७४८५ 
है पक 3 ६५०० ८९७ २८.२५०७| "१२०८४ 
८ सताराकी जागीरें. .. ३३२४७ ७३६ ४०६७६ | ३१८६८७ 
९ सावंत वाड़ी ९८०० २२६ ३०४४४ | १७४४३३ 

१० सूरत ए्जेंसी ...... १२२० ३७९ २७८९४ | १७११३२ 

११सिरिपुर (सिन्ध ) ... ६१०९, ० २०७२० | १२१९१५३ 

१शकांबे .. .: ३०० ८० २१७०२ | ८६०७४ 

१३ २ ३२५ २२६ १४४२१ | ७३६३२६१ 

१७ खानदेश एजेंसी ... २८४० ४८६ ११३१३ | ६०२७० 

१५|अकलकोट . . . ९९८ १०० ८७९३ | ५८०४० 

१६|जवहूर ५३५ ११६ ८३०७. | 2८५5६ 

१७ सवानूर न त ७० २७ २६४७६ १४७६३ . 

१८ नारूकोट ... १४३ ५२ १३११३ | _ ४० 
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१३१९१ (१३०१ ६९४१९ 





२४९ 











१२२० ). भारत भश्रमण-चतुथ खण्ड, द्व/र्बिंश अव्याय । 
बम्बई द्वातेके बड़े देशी राज्योंका त्रिज;--. .. 
| देशी-राज्य देश बगेमील . हे १८८१ 
१९ भावनगर ... ... २८६० ४००३२३ 
२ फिच्छ... ... ... कृच्छ .... ... ...। ६५०० ५१२०८४ 
३ निवानगर ... ... काठियावाड़ ३७९१ ३१६१४७ 
४ कोल्हापुर ... ... महाराष्ट्र ... «.. २८१६ ८००१८९ 
५ जिलागढ़ ३२७५९ | २८७४९९ 
६ गीडछठ ... ...त्थि ... ... :«: १०२४७ । १३७५६०४ 
७ सोरवी *« ८२१ । ८९९६४ 
८ सद्जली दक्षिणी महाराष्ट्र | ८९६ १९६८३२ 
५ भाँगड़ा ११०६ ९९६८६ 
१० कांबे .. ... ---गुजरात ... ... ३५० ८६०७७ 
११राघनपुर ... ... पालनपुर ण्जेंसी | ११५० ५८१२५ 
१२सखिरपुर ... ... सिन्ध ... .... ...। ६१०९ १२५९१५३ 
१३ पोरबन्द्र ... ... काठियाबाड़ ६३६ | ७९०७२ 
८४ पालनपुर ... ... पालनपुर एजेंसी -| ३१५० ! २३६४८१ 
१५बाढ़वान ... ... काठियाबाड़ २३६ ४२५०० 
१६ सावंतवाड़ी ...मिहाराष्ट्र ... ... ९०० २७४४३३ 
१७मीराज ... ... दक्षिणी मद्दाराष्ट्र | ३४० ६९६७२ 
/८लिंबड़ी ... ... काठियावाड़ ३४४ ४३०६३ 
१९राजकोट ... ... तथा ... ... ... २८३ ४६५४० 
२७८ बड़गाँव दक्षिणमहाराष्ट्र | २०८ ३०५४१ 








कल हक] देशी 





३६४ 





माल्गुजारी 


३७००००० 


५ 
| 
रे 
३००००५० 
२५७०८००००० 
२३०००५००५७० 
२१५००००० 
१५२००००० | 
१०७८००००० | 
९५८१२१००५ :; 
७५८ ००० 
६५२०(५००००० 
54००००० 
("५५५८०८०५० 
(२०००८ 
७००८०८८०५ 
९९७५८०००८५ 
३२०००० 
३०००००५ 
२६७००० 
२८००७०८५०० 


१६०००० 





नाके समय १०००० से अधिक मनुष्य थ;-- 


।०. नाम कसबा 
भावनगर 
नप्तानगर 
कोल्हापुर 
मांडवी 
जूनागढ़ 
काँबे 
राजकोट 
मीराज 


2220 
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नाम राज्य 
भावनगर 


सेवानगर 


कोल्हापुर 

क्‌्च्छ 

जूनागढ़ 
कांबे 
राजकोट 
सीराज 


बम्बई हातेके देशी राज्योंके शहर और कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गण- 


नाम: एजेंसी मनुष्य-संख्या 
काठियावाड़ ५७६५३ 
काठियावाड़ ४८५३० 
महाराष्ट्र ४५८१५ 
कच्छ २८१५५ 
काठियावाड़ ३१६४० 
गुजरात ३१३९० 
काठियावा ड़ २९२४७ 


दक्षिणी मरहटा जागीर 


२६०६० 


३६५ 


ने० 
९ 
१० 
११ 
१३ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
५१७ 
१८ 
१९ 
२० 
२१ 
श्र 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७9 
ग्८ 
२९ 
३० 
३१ 


३३ 
३४ 


इ्५ 


बम्बई दातेमं बौद्ध तथा जन छोगोंके मतकी 


नाम कसबा 
भुज 
बाढ़वान 
पाडनपुर 
धोराजी 
पोरबन्द्र 
भहुआ 
मोरवी 
गॉडल 
विरावलछ 
ध्रांगड़ा 
सड़ली 
अश्च॒र 
राधनपुर 
जैतपुर 
ट्ंबड़ी 
मद्गरोल 
जमखण्डी 
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बम्बई हातेका इतिदास-प्राचीन समयमें वत्तेमान बम्बई हाता बहुतसे स्वाधीन 
राजाओंके अधिकारमें बैंट हुआ था | अजंता आदिकी गुफाओं और गिरिनार आदिके 
चट्टानी लेखोंसे विदित द्वोता हू कि सन्‌ ईस्वीके आरस्भके पहिकके तथा आरम्भके समय 
प्रबल्ता थी । अब तक बम्पई 
दवातेमें जैन छोंग बहुत हैं. । मद्दाभारत तथा पुराणोंसे विद्त होता है कि आति पूर्वकालमें 
भारुकच्छ, काच्छिक, आनते, सिनन्‍्ध, सौवीर, महाराष्ट्र; गुजराष्ट्र या गुजेर, जिसको अब 
गुजरात कहते हैं; सौराष्ट्र, जिसको काठियावाड़ कद्दते हैं, इत्यादि देशोंके नामसे 
वत्तमान बम्बई हाता बहुतसे हिन्दू राजाओंके राज्यमें विभक्त था । पुरान सिक्कों, शिछा 
लेखों और तांबेके दानपत्रोंके छेखोंसे, जो कई एक स्थानोंमें बहुत मिले हैं, ज्ञात हुआ 


( १२२२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, द्वाविंश अध्याय । ३६६ 


ह कि सन्‌ ईस्वीके आरम्भसे छगभग १००० वषसे भीतर उन देशोंमें राजपूतोंने राज्य 
किय। था | उनमें अधिक प्रतापी बल्‍लभी और चालुक्य वेशके राजा थे । 

मुसलमानोने पहिले सिन्धमें अपना अधिकार किया | सन्‌ १०२४ में गजनीके महृ- 
मूदन गुजरातपर चढ़ाई करके सोमनाथके मन्द्रिका धन लूटा । उस समय शुजरातके हिन्दू 
राजा, जिनकी राजधानी अनहिलवाड़ा, जिसको अब पाटन कईते हैं, था, मुसलमानोंके 
आक्रमणसे बच गये । सन्‌ १२५९७ मे दिल्लीके अछाउद्दीनके सेनापति अलफखाने उनके 
राज्यका विनाश किया। उस समयसे सन्‌ १४०३ तक दिल्‍्लीके नियत किये हुए 
डिपोटी छोग गुजरातपर हुकूमत करते रहे । उनमेंसे जाफरखने एक स्वाधीन राज्य कायम 
फ्िया | सन्‌ १४१३ में पहिले सुठतान अहमदने असावलूके पास अहमदाबाद शहरको बसा 
कर उसको अपनी राजधानी बनाया | अहमदके वशघर बड़े प्रतापी और विभवशाी हुए 
थ । सन्‌ १५७३ में दिल्‍्ीके अकबरने स्वये सेनापति बनकर गुजरातको जीता । १७ वीं 
सदीमे महाराष्टोंके प्रभाव बढ़नेपर भी उस देशके दाक्षिण भागम मुसलमानाका आंधकार 
कायम था; किन्तु सन्‌ १७०७ में औरज्जेबके मरनेके पश्चान्‌ उनके सम्पूण देखछाऊ अधि- 
क्रार जाते रह । सन्‌ १७५७ में महाराष्ट्रोने अहमदाबाद साथ गजरातको लेलिया । 

सन्‌ १२९४--१२५९५ में अलाउद्दीनने डकान अथांन दक्षिणके कई शहराकों जीता। 
१४ वीं सर्दी महम्मद तुगलकके राज्यके समय वहसनी खानदानके अहमदशाहने तुगलकस 
बागी होकर अपना एक स्वाधीन राज्य कायम किया । उप्तकी राजधानी पहिले गुलवग 
और पीछे बीदूर था । छगभग सन्‌ १४९० थे वहमनी बादशाहत टूट गई और बीजापुर 
तथा अहमदनगरका राज्य कायम हुआ । १६ वीं सदीके अन्तके भागमें दिल्लीके बादशाहने 
उन स्वाधीन राज्योका दवाना आरम्भ किया | सन्‌ १६३७ मे अहमदनगरका राज्य दिल्‍ली 
और बीजापुरके बादशाहोंमं बांट लिया गया । सन्‌ १६८७४ म॑ दिलल्‍्लीके ओरज्नजेबने 
वीजापुरकी छे लिया । महाराष्ट्र प्रधान शिवाजी, जिनका जन्म सन्‌ १६३७ से था» 
आरज्ञजेबसे लड़ते हुए दक्षिणमें स्वाधीन बनकर सन्‌ १६७४० मे रायगढ़में बड़े शानस 
राजसिंदासनपर बैठे । सन्‌ १६८० में शिवाजीका देहान्त होगया । १८ वीं सदीर्मे 
पूनाके पेशवा और बड़ोदाके गायकवाड़ बम्बई हातेंभ अधिक प्रसिद्ध हुए; उन्होंने उसदेशके 
बड़े हिस्सेस “कर! छिया | . 

यूरोपियन लोगोंमें पोचुगाल वाले पाहिछे पाहिछ हिन्दस्तानम आये । सन्‌ १४९८ में 
पोचुगलका “ वास्कोडीगामा”! पश्चिमी किनारेके काकोटमें उतरा । उसके ७५ वर्ष बाद 
बड़े अलबुककन गोआकोा जीता । सन्‌ १५३२ में पोचगाल वालोने बम्बह् टापूको अपने 
अधिकारंस किया। सन्‌ १६०८ में अड्जरेजोंका जहाज सूरत शदरमें पहुँचा । उस समय सूरत 
दिर्दुस्तानकी तिजारतका प्रधान स्थान थी । सन्‌ १६१३ में अद्जरेजोंने दिल्डीके बादशाह 
जदौगीरसे इजाजत लेकर सूरतमें अपनी कोठी कायम की । सन्‌ १६१८ में हालेण्ड वारलेन 
भी वेसीही इजाजत छी । सन्‌ १६६१ में पोचगालके बादशाहने लन्दनके बादशाहको दहेजर्म 
वम्बइका टापू देदिया ( बम्बई शहरके इतिदासमें देशखिय )। सन्‌ १७०८ में इष्टइण्डियन 
कम्पतीन बम्त्रई हाता नियत किया । सन्‌ १७७३ में बेबई हाता कछकत्तेके गवनर जनरछके 
अधीन बनाया गया। 


३६७ एलिफेंटाके गुफामन्दिर-१८९३, (१२२३ ) 


सन्‌ १७५६ में बम्बईड्के गवनेरने पेशवाके साथ मिलकर सुवर्णदुर्गके बन्द्रगाहकों 
छीन लिया ओर अक्ञरेजोंने विजयदुगको जीता, जिससे समुद्रके डाकू निभ्रेछ होगये । सन्‌ 
१७७४ में महाराष्ट्रोके साथ अज्जरेजोंकी लड़ाई आरम्भ हुई । सन्‌ १७८२ में सालवाईको 
सन्धि द्वारा अड्जरेजोंको सालसट, एलिफंटा, करंजा और हाग इन ४७ टापुओपर अधिकार 
होगया । वसीन और गुजरातकी जीती हुई सब्च वस्तु अद्जरेजोंने पेशवाकों छौटा दीं । सिन्धि- 
याको भड़ाच शहर मिला । सुरतका किला सन्‌ १७५९० से अद्गरेजोंके अधिकारमें हाचुका 
था | सन१८००में वहाँके नव्वाबने उस शहरका सम्पुणे प्रबन्ध अज्गरेजोंके अधीन करदिया । 
सन्‌ १८०३ और १८०४ में दूसरी बार महाराष्ट्रोस अज्गरजोंकी लड़ाई हुईं, जिससे वते- 
मान सूरत, भड़ोच और खेड़ा जिलेके साथ गुजरातका बहुत बड़ा भाग अ्जरेजी 
अधिकार में होगया । सन्‌ १८१७ में महाराष्ट्रोकी तीसरी छडाई आरम्भ हुई । पशबवाके 
परास्त होनेपर पूना, अहमदनगर, नासिक, शोलापुर, बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़, अहम- 
दाबाद और कोकन जिला अज्जरेजी राज्यमें सब मिल गये। उसी समय हुलकरने खानदेश 
जिलेका अपना अधिकार अड्गरेजोंको दे दिया। सन्‌ १८४८ में सतारा जिला अड्जरेजी 
राज्यम मिछा लिया गया। सन्‌ १८६१ मे उत्तरी किनारा जिला मद्रास हातेसे बम्बई 


दातेमें कर दिया गया। 
लिफटाके गुफामन्दिर । 


बम्बई: शहरके किलेके स्थानसे ६ मील दूर ( १८ अंश, ५७ कला उत्तर अक्षांश 
और ७३ अंश, पूर्व देशान्तरम ) थाना जिलेमें एलिफेंटा नामक टापू है, जिसको देशी छोग 


धारापुरी तथा गोरापुरीका टापू कहते हैं । टापूका घेरा समुद्रके ज्वार और भाटांके अनुसार 
४ मीलसे ४४ मील तक और क्षेत्रफल ४ वर्गमीकूसे ६ वगमीक तक रहता हे । उस टापूर्मे 


एक तन घाटीके दोनों ओर एक एक हरम्त्री पहाड़ी हैं। पहार्डीका सबसे ऊँचा खड़ समुद्रके 
जलसे ५६७ फीट ऊँचा है । पूष ओर पूर्वोत्तरके अतिरैक्त टापूके सम्पूर्ण बगलोंमें जड्डलली 
शाड़ी छगी है । टांपूके पश्चिमोत्तर बगछमे नाव छंगनेकी जगह है । प्रतिवर्ष हजारों आदर्भी 
बम्बईंके अपोलो बन्दरस नावम अथवा स्टीमलंचम सवार होकर एलिफेंटार्का गुकाओंकों 
देखनेके लिये उस टापूमे जाते हैं । शिवरात्रिको वहाँ एक मेडा होता है । शिवक त्योहारोंमें 
बहुत लोग त्रिमूर्तिके दशनको जाते हैँ । उस टापूंम पानीका एक गाड़ है । 

गफामन्द्रोंके होनेके कारण एछिफेंटा टापू प्रसिद्ध है । बढों हिन्दुओंके ५ गुऊा मन्दिर 
हैं, जिनमेंसे ४ दुरुस्त अथवा प्रायः दुरुस्त हैं; किन्तु पांचवाँ ( एक बड़ा गुफा मन्दिर ) 
पत्थरोंसे भर गया है । वहाँके गुझामन्दिरों तथा देव मुरत्तियोंमं पत्थर अथवा इंटोंके जोड़ 
नहीं हैं, उसी पहाड़ीके भीतरसे पत्थर खनकर, उसी जगह मानिर॒र, स्तम्भ ओर प्रातिम्रा सब 
कुछ बनाई गई थीं, जो अबतक विद्यमान हैं । 

उनमें टापूके पश्चिमवाली बड़ी पहाड़ीके बगछमें समुद्रके ज्वारके पानीसे २५० फीट 
ऊपर त्रिमा्तेकी गफा अधिक मनोरम है | उसमे बहुत यात्री. जांते हैं! नावस उतरनेके 
स्थानसे ४ मील दूर उघ्त गुफाका द्रवाजा दू। उत्तर मुखकी गुफा है ! बह जागेके द्रवा- 
जेसे पीछेकी दीवार तक १३० फीट लम्बी ओर पृ्रके बगलसे पश्चिमके बगछ तक इतनीहीं 
चौड़ी है; किन्तु उसका फश चौकोना नहीं है । आगेका ओसरा, जो तीन ओरसे खुला 


(१२२४ ) (भारतअ्रमण--यतुर्थेखण्ड, द्वाविंश अध्याय | १६८ 


हुआ है, ५०५ फीट लंबा और आगेसे पीछे तक १६ फीट चौड़ा है। ओसारे और पीछेके- 
भागकों छोड करके गुफाका खास अंग ९१ फीट लंबा और इतनाही चौड़ा है। उसमें & 
पंक्तियोंमे २६ स्तंभ और १६ बगलवाले स्तंभ थे, जिनमेंसे ८ स्तंभ टूट फूट गये हैं और 
दूसरोंको भी द्वानि पहुँची ह । नीचेका फशे और ऊपरकी छतकी ऊँचाई एक समान नहीं 
है, इससे स्तंभ १५ फीटसे १७ फीट तक ऊँचे होते हैं । 

गुफा अर्थात्‌ गुफामान्द्रिके भीतर उसकी पिछडी दीवारके पास एकह्दी साथ ब्रह्मा, 
विष्णु और रुद्रकी मूर्ति बनी हुई हैं, जिनको त्रिमूर्ति कहते हैं | उनमेंसे सामने अर्थात्त 
उत्तर त्ह्मा, पश्चिम विष्णु और पूर्व रुद्रकी मूर्ति है ! तीनों मूर्तियोंके केवछ गले और मुख- 
मण्डल भात्र हैं।: इस मूर्तिकी उँचाई १८ फीट और आंखके सामनेके सिरका घेरा २३ 
फीट है । त्रिमूर्तिके पास अज्जः भद्ग किये हुए तरद तेरह फीट ऊँचे दो द्वारपाल हैं । त्रिमूत्तिके 
दोनों तरफ दो कमरोंमें बहुतसी मूत्तियाँ बनाई हुई हैं, जिनमेंसे पृवंबाले कमरेमें १७ फीट 
ऊँचा अद्धंनारौश्वर शिव; शिवके दहिने कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा और कमलासनके 
नीचे दंसोंकी ५ प्रतिमा और अद्धंनारीश्वरके बायें गरुड़पर चढ़े हुए विष्णु हैं। त्रिमूरत्तिके 
पश्चिमवाले कमरेमें १६ फीट ऊँची शिवकी ओर १२ फीट ऊँची पाबेतीकी प्रतिमा है । एक 
दूसरे कमरेमें शिव और पावेतीके ब्याहके समयकी प्रतिमा बनी हुई हैं;--शिवजीके दहिने 
पावेती खडी दें । हिमवान्‌ और उनकी भागयों शिवकों पावेतीको समर्पण कर रहे हैं । 
एक कमरेमें शिवलिंग और अनेक बडे द्वार॒पाल हैं। गुफाके पश्चिम भागके कमरेमें कपालभ्ृत्‌ 
शिवकी ११ फीट ऊँची मूर्ति है। गुफाके भीतर एक स्थानमें रावण कलास पर्वतकों उठा 
रहा हे । पवेतपर शिव और पावेतीकी मूत्ति है। एक स्थानपर शिवके गण दक्षकरे यज्ञका 
पिध्वंस कर रहे हैं। 

व्याप्र मन्द्रि लगभग ५० फीट लम्बा और १८ फीट ऊँचा है । उसके आगे ६ स्तम्भ 
बने हैं | सीढ़ीके दोनों ओर बाघकी प्रतिमा खड़ी हैं। भीतर शिवदिज्ञ और बहुत देवमूर्तियाँ 
हैँ । अन्य गुफा मन्दिर हीन दशाम विद्यमान हैं, जिनमेंसे एक बड़ी गुफासे दक्षिण-पूर्व उत्तर- 
वाले मान्द्रके साथ ११० फौट लम्बा है, उसका अगवास ८० फीट लम्बा है। एक गुफा एलि- 
फेण्ट। टापूकी दूसरी पहाड़ीके बगलमे है | गुफाओंकी बहुतसी मूत्तियोंके अज्ज भज्ञ हांगये हैं । 

इतिहास--उस टापूके दक्षिण बगलमे १३ फीट रूम्बा और ७टट फीट ऊँचा पत्थरका 
हाथी था, इस लिये पोचेगाल बालोंने उस टापुका नाम एलिफेण्टा रक्खा; क्योंकि अज्ञरे- 
जीमें ह्थीको एलिफेण्ट कद्दत हैं । सन्‌ १८१४ मे उस हार्थीका गला और सिर गिर गया । 
सन्‌ १८६४ में . उसका धड़ बंबईके विक्टोरिया बागमें रक्खा गया। 

अनुमान किया जाता है कि तसिरी सदीसे दशवीं सदी तक उस टापूपर एक नगर 
ओर प्रसिद्ध पवित्र स्थान था, जद्दोँ बहुत यात्री छोग जाते थे । पहाड़ीके पास धानके खेतमें 


हे 38 नेव, टूटे हुए स्तम्भ; शिवकी अनेक प्रतिमा और एक पुराने नगरके अनेक 
हृ मिले हैं । 


एलिफेण्टाकी गुफाओंके बनानेका ठीक समय जान नहीं पड़ता; उनको कोई कोई 
पाण्डवोकी गुफा, कोई कोई किनाराके बाणासुर नामक राजाकी बनवायी हुई और कोई 
बड़े सिकन्दरकी बनवाई हुई कहते हैं। गुफाओंमें कोई शिला लेख नहीं है । भन्गरेज वैज्ञा- 
(नेक लोग त्रिमूतिकी बड़ी गुफाको ९ वीं अथवा १० वीं संदीकी बनी हुई कहते हैं । 


३६९ ., योगेश्वरका गुफामन्दिर, मण्डपेश्वरके गुफामन्दिर-१८९३., (१२२५ >» 


तेइसवां अध्याय । 
कद प्सकक केस: कक 
( बम्बई हातेमें ) योगिश्वरका गुफा मन्दिर, मण्डपेश्वरके शुफा- 
मन्दिर, कनारीके गुफामन्दिर, बसीन, ( पोचुगीजोंके 
राज्यमें ) दमन, ( बम्बई हातेंके गुजरात देशमें ) 
नोसारी, सुरत, भड़ोच, शुकह्लतीर्थं, डमोईं, 
चन्द्रोदय तीर्थ ओर बड़ोदा । 


योगेश्वरका गुफा मन्दिर । 


बम्बईके विक्टोरिया स्टेशनसे ६ माल पूर्वोत्तर ओर कुछाबाके रेलवे स्टेशनसे ८ मील: 
डत्तर दादरका रेलवे स्टेशव दै। दादरमें 'प्रेट इण्डियन पेनिनसुला रेलवे” और 'बम्बे बड़ोदा 
सेण्ट्रल इण्डियन रेलवे” का अलग अलग स्टेशन बना है। स्टेशवके पास एक धमेशाला है 
में दादरसे बम्बे बड़ोदा संटूछ इण्डियन रेलवेकी गाडीमें सवार द्वो उत्तरकी ओर चढा । 

दाद्रके रेलवे स्टेशनसे २ मीछ उत्तर माहिमके स्टेशनके पास बम्बई टापू और साल- 
सटके टापूके बीच वाले कजबे अथांत्‌ पहाड़ी पुलको रेलगाड़ी पार होती हैं । माहिमके 
स्टेशनस १ मील उत्तर बान्दरा कसबेका रेलवे स्टेशन है । थाना जिलेमें बाम्द्रा सबसे बड़ा 
कसबा है । उसमें सन्‌ १८९१ की मनुध्यनगणनाके समय १८३१७ मनुष्य थे । बान्दराके 
रेलवे स्टेशनसे ७ मील ( बम्बईके कुछाबाके स्टेशनसे १८ मील ) उत्तर गुरगाँवका रेलवे. 
स्टेशन हे । 

गुरगाँवके रेलवे स्टेशनसे २? मीछ दाक्षिण और योगेश्वर गाँवसे २ मील पूर्वोत्तर थाना. 
जिलेके सालसट टापूमें अम्बोली नामक गाँवके पास योगेश्वरका गुफा मन्द्रि है। यह इलो- 
राके कैलासका छोड़ करके भारत वषके सब गुफा मन्द्रोंसे बड़ा है। छोग अनुमान करते 
हैं कि यह गुफा ८ वीं सदीकी बनी हुई है। इसकी छम्बाई २४० फीट और चौड़ाई 
२०० फीट है। पूर्वके द्रवाजेकी बनावट अच्छी है; किन्तु पश्चिम वाले द्रवाजेसे प्राय: सब 
छोगं आते जाते हैं । प्रथम० सीढ़ियोंके ऊपर एक छोटे कमरेमें टूटी हुई बहुत प्रतिमा देख- 
नेमें आती हैँ । उसके आगे एक दरवाजे होकर मध्य वाले बड़े कमरेमें, जो १२० फीट 
ढम्बा और इतनादी चोड़ा है, जाना द्वोता है। कमरेमे २० स्तम्भ बने हुए हैं । बड़े कमरेके 
भीतर २४ फीट छरूम्बा और इतनादी चौड़ा महांदेवका निज मम्दिर है, जिसमें ४ द्वार बने 
हुए हैं। गुफासन्दिरके पूर्वके दरव/जेके ऊपर एक आश्रय प्रतिमा है, जो तैयार नहीं हुई थी । 
इनके अतिरेक्त उस गुफामें जगह जगह बहुतसी पुरानी मूर्तियाँ बनी हुई हैँ। योगेश्वरगुफास 
& मील उत्तर मगथानाकी गफा है । 


मण्डपेश्वरके गुफामन्दि || 
गुरगौंवके रेलवे स्टेशनसे ४ मील ( वम्बईके कुलाबाके स्टेशनसे २२ भोल ) उत्तर 
बोरवलीका रेलवे स्टेशन है । बोरतठीसे १ मी दूर और कनारीकी पहद्दाड़ीसे, जिसमे 
८ । 


(१२२६ ) भारतभअ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । ३७० 


कनाराके गुफा मन्दिर हैं, ४ मीछ पश्चिम मण्डपेश्वरकी गुफायें हैं । रेलवे स्टेशनसे घोड़े 
जानेका मागे है । 

वहाँ पहार्ड़ामें काटकर बनाये हुए ३ गुफामन्दिर हैं । लोग अनुमान करते हैँ कि वे९ 
वीं सदोके बने हुए हैं | पूष वाला पहला गुफामन्दिर ५७ फीट लम्बा और १८ फीट 
चौड़ा दै। उसके पश्चिम पत्थरका कुण्ड है, जिसमे सबंदा पानी रहता है । दूसरा 
गुफामान्दिर २७ फीट लम्बा और १५ फीट चौड़ा है । उसके पश्चिमकी दीवारमें २५ 
प्रतिमाओंके साथ एक चतुभुज मूत्ति है, जिसको छोग भीम कहते हैं; कदाचित्‌ अपने गणके 
साथ वह्द शिव होव॑ । बहुत प्रतिमाओंके अंग भज्ज हैं, पश्चिम वाले तीसरे गुफा मान्द्रमं ताला 
बन्द करके उसका पुजारी अपने घर चला जाता है | उसमें कमरे और अनेक छोटी कोठ- 
रियाँ बनी हुई हैं | दक्षिण और उससे अधिक उँचाईपर ४० फीट ऊँचा गोलाकार टावर है। 
बाहरसे उसपर चढ़नेकी सीढ़ी बनी है । पूव वाली गुफाके दाक्षिण-पाश्रेस पोचुगीजोंका 


उजड़ा पुजड़ा गिरजा है। न 
कनारीके गुफामन्दिर । 

बोरवलीके रेलवे स्टेशनसे, जो बम्बईके कुछाबा स्टेशनसे २० मील उत्तर है, ५ मील 
दूर ओर तुलसी झीलके बाँधस २ माल उत्तर तथा थानाके डाक बड्ुलेस ६ मील दूर साल- 
सट टापूके मध्य भागकी एक पहाड़ीके बगलमें नीचे ऊपर छोटे बड़े १०९ गुफा मन्दिर बने 
हुए हैं। बोर्बछीके स्टेशनसे वहाँ तक घोड़े जाने छायक मागे दे । सम्पूर्ण गुफामन्द्रि पहा- 
ड्रीसे पत्थर खोदकर बनाये गये थे, उनमें कोई जोड़ नहीं है । वहाँके गुफा मन्द्रि इलोरा, 
अजंता तथा कारलीके गुफामन्द्रोंके समान मनोहर नहीं हैं; तिसपर भी दुशनीय वस्तु हैं। 
पहाड़ीके नीचेस सब गुफाओंके पास पत्थरमें काटकर पगडण्डी राह बनाई हुई है । गुफा 
मन्दिरोंम स्थान स्थानपर बुद्धंदेव और बहुत बौद्ध मूत्तियाँ बनी हुई हैँ । छोग अनुमान करते 
हैँ के बड़ा चेत्य ५ वीं सदीका हे; किन्तु ९ बिहार उससे पह्दिलेके होंगे ( बिहार उसे 
कहते हैं, जिसके मध्यमें बड़ा कमरा और बगढोमें बौद्ध मतके भिक्षुकोंके रहनेके लिये कोठ- 
रियाँ हों ) । ९ वीं सदीके पीछे तक कनारीकी गुफा बनी थीं । वहाँ बुद्ध देवका एक दाँत 
था, इस लिये बह स्थान पवित्र समझा गया | 

कनारीके शुफामन्दिरम बड़ा चैल्य गुफा अर्थात्‌ बौद्ध मन्द्रि प्रधान और द्लिचस्प है। 
वह कारलीके बड़े चेत्यके नकढका है, किन्तु उसके समान यह सुन्द्र नहीं है । इसके दोनों 
बगलोंमें बुद्ध देवका २३ फीट ऊँची एक एक प्रतिमा है । बरण्डाके द्रवाजेके स्तम्भपर चौथी 
संदीका शिछालेख है । बरण्डा और गुफामन्दिर्के बीचमें पानीका एक कुण्ड है। 

बड़े चेत्यसे थोड़ी दुरपर वहाँके विहार गुफाओंमें सबसे उत्तम द्रबार गुफा है । 
छोटी कोठरियोंको छोड़ करके उसकी टम्बाई ९६ फीट ओर चौड़ाई ४२ फीट है ! 
एक गुफा मन्दिर बुद्ध देव कमलासनपर बेठे हैं, उनके पास ७ पुजारी और सेवकोंकी 
छोटी मूत्तियाँ हैं । 

तुलसी झील-कनाराके गुफामन्दिरोंसे २ मील दक्षिण सालसट टापूमें तुलसीशीलका 
बाँध है | वह झील सन्‌ १८७२ भ ४ लाख रुपयेके खर्चंसे तैयार हुई । उससे बम्बईके 
पासकी मालावार पहड़ीपर पानी पहुँचाया जाता है। 


३७१ कनारीके गुफामन्दिर, बसीन, दुमन-१८९३. ( १२९७ ) 


विद्वारच्ची-तुलसीझीलसे २ मील दक्षिण ओर भण्डूपके रेलवे स्टेशनसे छगभग ५ 
मील दूर सालसट टापूमें २ मील लम्बी और १२ मील चौड़ी तथा १४०० एकड़ भूमिपर 
विद्वारप्चीछ बनी है । उसकों एक अड्जरेजने गरपर नदीकों बाँध करके रगगभग ३८००००० 
रुपयफे खचेसे बनवाया था | झीलका बाँध ३० फीट चौड़ा और पानीके ऊपर ३० फीट 
ऊँचा है | उसमें ७५ फीट तक गहरा पानी रहता है पानीम बहुत मछलियाँ हैं । 


बसीन । 

बोरवलीके रेलबे स्टेशनसे ६ मील उत्तर भयंदरके स्टेशनके पास एक बड़ी नदीपर 
रेलबेका पुल बना हुआ है। बोरवर्ल्से ११ मील ( बम्बईके कुछाबाके रेलवे स्टेशनसे ३३ 
मील ) उत्तर बसीनरोडका रेलवे स्टेशन है । स्टेशनसे ५ मील दूर ( २५ अंश, २० कला, 
२० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५१ कला, <० विकला पूर्व देशान्तरस ) बम्बई 
हातेके थाना जिलेमे समुद्रके पुत्र सबडिवीजनका सदर स्थान बसीन एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की सनुष्य-ाणनाके समय बर्सानमें ११२९१ मनुष्य थे; अथातू ७२४७ 
हिन्दू, ३०८९ कृस्तान, १०३२ मुसलमान, १५ जैन और ८ पारसी । 

पुराने शहरके चारों तरफ दीवार है । उसके भीतर १४ वीं और १५ वीं सदीके बने 
हुए कई एक गिरजे उजड़ रहे हैं। समुद्रके किनारेसे थोड़ीही दूर पर बसीनका खण्डहर 
और किला विद्यमान हैं | वहाँ हाठका बना हुआ एफ शिव मन्दिर है। बसीनमें सरकारी 
कचहारियाँ बनी हुई हैं । 

इतिहास-सन्‌ १५३४ में पोचुगालवाढछाने गुजरातके सुछतान बहादुरशाहसे दमनके 
साथ, जो अब तक पोचुगीजोंके अधिकारमें है, बर्सानकों छेलिया। उसके २ वष पाँछे 
बसीनमभ एक किला बनाया गया । रगभग २०० व बसीन पोचुगालवालोंके अधिकारमें 
था । उस समय उसका विभव बहुत बढ़ गया था। अन्य शहरोंके धनी लोगोंको बरसीनके 
घनी छोगोंकी उपमा दी जाती थी । बहुतसे उत्तम मकान बने थे | उस समय वहाँ १ 
यतीमखाना, १ कैथेड्ल और १३ गिरजे थे । सन्‌ १६५९५ में मद्दामारीसे शदरके निवा- 
सियोमेंसे एक तिहाई लोग मर गये | सन्‌ १७६५ में मद्दाराष्ट्रीनी चसीनकों छेलिया । सन्‌ 
१७८० में अज्ञरेजोंने बसीनको महाराष्ट्रोसे छीन लिया था, किन्तु सन्‌ १७८२ में उनको 
लौटादिया । सन्‌ १८१८ में पेशवाके परास्त होजानेपर वह फिर अद्जरेजोंकों मिल गया । 


दमन । 

बसीन रोडके रेलवे स्टेशनसे ७६ मील ( वम्बइके कुलाबाके स्टेशनसे १०९ मीछ ) 
उत्तर दमन रोडका रेलवे स्टेशन है । वम्वई द्वाततेके गुजरात प्रदेशमें पोचुगालके बादशाइके 
हिन्दुस्तानके राज्यका एक भाग, गोआके गवनरके अधीन दूमन एक राज्य है। उस राज्यके 
दो भाग हैं, एक खास दमन परगना और दूसरा नागरहबेली परगना | सन्‌ १७८१ की 
मनुष्य-गणनाके समय दोनों परगनोंके ८२ वर्गमील क्षेत्रफलमें १०२०२ मकान और 
४९०८४ मनुष्य थे । ह 

खास दमन परगनेका श्रेत्रफल २० वर्गमीछ है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय्र २९ गाँवोंमसें २१६२२ मनुष्य थे । दसन परगना दमन गंगा नामक नदी 


(१२२८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । . देजर 


द्वारा दो भागोंभें विभक्त है;--नदीके दाक्षिण थाना जिडेके पास बड़ा दमन और नदीके 
उत्तर सूरत जिलेकी सीमाके पास छोटा दमन द& । 

दमन गंगा नामक नदीके दोनों बगलछोंपर एक एक किला है । दोनोंकी दीवारोंपर 
तोपैं रक्‍्खी हुई हैं । नदीके बारयेंका पत्थरका किछा, जिसके बगढमें जमीनकी 
ओर खाई है, प्रायः मुरब्बा शकलमे है; उसमें वहाँके गवनेर और उनके अधीन कर्मचारि- 
योंके आफिस तथा मकान बने हुए हैं और म्युनिसिपण आफिस, अस्पताल, जलखाना, 
अनेक बारक, ६ नया चच और बहुतसे खानगी मकान हैं। उस किलेमे पोचुंगीजोंके गवर्नर, 
फौजी सामान, पोचुंगाल सरकारके कर्मचारी छोग और चन्द खानगी निवासी रहते हैं, जो 
प्रायः सब कृस्तान हैं । नदीके दहिनेका छोटा किछा नये बनावटका है । उसकी दीवार बड़े 
किलेकी दीवारसे अधिक ऊँची है । उसके भीतर एक गिरजा, एक पादड़ीकी कोठी, एक 
भजनालय इत्यादि इमारतें हैं । 

दमन परगनेके पूर्व ओर ६० वर्गमील क्षेत्रफलमें नागरहवेली परगना है, जिसमे सन्‌ 
१८८१ की मनुष्य-गणनाके समय ७२ गाँव और २७४६२ मनुष्य थे । 

इतिहास-सन्‌ १५३१ में पोचुंगाल वाढ़ोंने दमनको लूटा । देशियोंने फिर 
उसको सँवारा । सन्‌ १५५०९ मे पोचुगाल बाल्मेंने उसको ले छिया | सन्‌ १७८० में पूनाकी 
सन्धिके अनुसार महाराष्ट्रोने पोर्चुगीजोंकी नागरदवेलीका परगना दे दिया। पोचुंगाछ 
वालोंके हिन्दुस्तानके राज्यकी बढ़तीके समय दमनमे बड़ी सौदागरी होती थी, किन्तु अब 


बहुत कम होती है । 
क्‍ नौसारी । 


दमनरोडके रेलवे स्टेशनस ६ मील उत्तर उद्वादाका रेलवे स्टेशन है । उद्वादा बस्ती- 
में पारसी छोगोंका सबसे पुराना अग्नि मन्द्रि है। छऊगभग सन्‌ ७०० इईस्वीमें पारसी लोगोंने 
पारससे अप्नि लाकर वहाँ स्थापित किया था; वही अग्नि अबतक वहाँ जलता है। उदबादासे 
१० मील उत्तर सूरत जिलेके बलसर कसबेका रेलवे स्टेशन है। 

उद्वादाके स्टेशनसे ३४ मील और दमनरोडके स्टेशनसे ४० मील ( बम्बईके पासके 
दादरसे १४१ मील ) उत्तर नौसारीका रेलवे स्टेशन है | बम्ब३ हातेके सूरत जिलेके भीतर 
बड़ौदाके राज्यमें पूर्ना ,नदीके बायें अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर समुद्रसे लगभग १६ मील 
यूबव नासारो एक सुन्दर कसवा है । 

सन १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय नौसारीमें १६२७६ मनुष्य थे, अर्थात्‌ ९२८२ 
हिन्दू, ४०५२ पारसी, २३२५ मुसलमान, २१२ जैन और १ इृस्तान । 

नौसारीम एक उत्तम टाउनहाल, पारसी लोगोंका एक सुन्दर मन्दिर, अस्पताल, 
छायमेरी और महाराज गायकवाड़का जेलखाना है । उसमें पारसी लोग बहुत बसते हैं ४ 
पारसी लोगोने यूरोपियन तरीके पर वहाँ अक॑ ओर साथुनका कारखाना जारी किया है । 
समुद्रसे पूर्ना नदी होकर नसारीमें बहुत माल आता हूं । मलछाह छोग पूनोी नदीकों नौधारी 
नदी कहते हैं । पारसी छोग नौसारीमें तांबा, पीतल, लोह्दा, कपड़ा; छकड़ी आदिके काम 
करते हैं । नौस(रीकी खाडीके पास पारसी लोगोंके मुंदें रखनेका दोखमा अर्थात्‌ ध्मशान 
घन्दिर बना हुआ है । पारसियोंके आनेके समयसे नौसारी उनकी जमायत॒का सदर स्थान है $ 


रैज३ सूरत-१८९३, ह (१२२९ ) 


क्‍ सूरत । 

नौसारीके रेलवे स्टेशनले १८ मील ( बस्बईके कुछाबाके स्टेशनसे १६७ मील ) उत्तर 
आर भड़ौचके स्टेशनसे ३७ मीछ दक्षिण सूरतका रेलवे स्टेशन दै। बम्बई हातेके गुजरात 
प्रदेशमें तापती नदीके बायें अर्थात्‌ दक्षिण किनारेपर (२१ अंश, ९ कला, ३० विकला 
उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५४ ऋछा, १५ विकला पूब देशान्तरमें ) समुद्रसे १० मील 
पूर्व जिलेका सदर स्थान और जिलेम॑ प्रधान कसबा सूरत है । # 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-ाणनाके समय फोजी छावनीके साथ सूरत शहरमभे १०९२२९ 
मनुष्य थे, अर्थात्‌ ५६०७४ पुरुष और ५३१५५ ख््रियाँ | इनमें ७2२७८ हिन्दू, २०४२० 
मुसलमान, ५८९३ पारसी, ४२६३ जत, ३७७ कृस्तान और ३६ यहूदी थे । मनुष्य-संख्या- 
के अनुसार यह भारतव्षमें २६ वो और बंबई हातेके अड्जरेजी राज्यमं चौथा शहर ह । 

सूरत शहर तापती नदीके झुकावपर है। वह नदी वहाँसे पश्चिम अपने मुहानेकी ओर 
धूम गई है | नदीके किनारेकी ओर छोड करके शहरके बगलोमे पुरानी दीवार है। एक 

अच्छी सड़क स्टेशन रोडसे किलेकी ओर गई है। दूसरी सड़कें कमर चौडी हैं। रेलवे स्टेशनके 

पास एक सरकारी धमशाला बनी हुई हू । 

खास शहरके भीतर घनी वस्ती है । सड़कोंके बगलामें पारसी छोगों, उच्च जातिके 
हिन्दुओं तथा बोरा मुसलमानोंके सकान सुन्दर बने हुए हैं | सूरतमें ये तीनों खास करके 
धनी हैं। शहरके पश्चिम नदीके पास परेडकी जगहंके साथ फौजी छावनी फैडी है। नदीकी 
ओर जिलेकी कचहारियों है । 

सूरत शहरमे तापती नदीके किनारेके पास सन्‌ १५४० का बना हुआ एक किला है । 
किलेकी दीवार ८ फ्ोट मोटी है, उसके प्रत्येक कोनेपर गोछाकार बुज बना हुआ है । किलेके 
पूव वाढ़े फाटकके ऊपर शिलालेख हूँ | किलेके पास उससे छगा हुआ ८ एकड़ भूमिपर 
विक्टोरिया बाग है । किले और कष्ट हौसके ब्रीचमें सन्‌ १८२० का वना हुआ अज्ञरेजी 
गिरजा है, जिसमें १०० आदमी बैठ सकते हैं । 

सूरतमें हिन्दुओंके अनेक मन्दिर हैं, जिनमेंसे स्वमीनारायगका मान्दिर ओर इनूमान 
जीके २ मन्दिर प्रधान हैँ । स्वामीनारायणके विदश्ञाल मान्दिरिस ३ गुबज हे, वह शहरके सब 
स्थानोंसे देख पड़ते हैं। क्‍ 

सुरतम मुसछमानोंकी बहुत मसजिदें हैं, जिनमें ४ प्रधान ह--( १ ) गोपीझौंठ नामक 
सुराने तात्थ्तके पश्चिम किनारेपर नवसैयद साहबकी मसजिद है, जो एक समय गुजरातकी 
अत्युत्तम इमारतोंमें गिनी जाती थी । ( २ ) सेयदपुराम सैयद इठ्रुसकी मसाजेद सूरतकी 
असिद्ध इमारतेंमेंसे एक है, जिसको सन्‌ १६४० में एक मुसछमान सौदागरने बनवाया था । 
उस मसजिदमें एक बड़ा मीनार है । सयद्‌ इंद्रुस सूरतके वतमान काजी साहवके पुरुषे थे। 
( ३ ) भिजी सामियाकी ससजिद है, जिसको सूरतके किलेको बनवाने वाले खोदाबन्दु- 
खोने सम १५४० में बनवाया था | उससे संगतरासीका अच्छा काम है । ( ४ ) सन्‌ 
है। उस लाइम पर सूरत शहरसे १५५ मीऊछ अमलनेर १७५ मी धरनगांव और १९४ मील 
जलगांवका स्टेशन है । 


(१२३०) भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय । ३७४ 


१०५३० की बनी:हुई ख्वाजा दीवान साहबकी मसजिद है। इनके अतिरेक्त बोरा मुसलमा-- 
नोंके अनेक सुन्दर मेकबरे हैं | क्‍ 

सूरतमें पारासियोंके २ अप्नि मन्द्र, जन छोगोंके ४० से अधिक मान्दिर और अन्भ- 
रेजोंके कई एक गिरजे और बहुतसती कबरें हैं। द्ल्‍की जाने वाली सड़कके निकट सन्‌ १८७१ 
का बना हुआ ८० फीट ऊँचा घड़ीका बुज है, जिसपर चढ़नेसे सूरत शहरकी सुन्दर शोभा 
देखनेमे आती है। इनके अतिरिक्त सूरतम एक हाइ स्कूल, जिसमें ५०० छड़के बेठ सकते 
हैं, २ खराती अस्पताछ, जानवरोंके लिये १ अस्पताऊछ और रूइ तथा कपड़ेके कई एक मिल 
अथात्‌ कल कारखाने हैं | शहरसे १२ मील पश्चिम सूरतका बन्दरगाह है । 

प्रधान सड़कोंपर रातमें छालटेनोंकी रोशनी होती है। सूरतकी चन्द्सगी लकड़ीकी 
नकाशीदार चीजें प्रसिद्ध हैं । वहाँका सामुद्रिक व्यापार पहिलेसे अब बहुत घट गया है । 
सन्‌ १८०९ भें वहॉकी आमदनी और रफतनीके मालका दाम १०४३२२२ पाउंड थ।, किन्तु 
सन्‌ १८८३-१८८४ में वह केवछ ३२७२२१ पाउंड रह गया, इसमेंसे १४६६९५ पाउंडका 
माछ आया और १८०५२६ पाउंडका माल सूरतसे अन्य स्थानोंभें गया । बहुत रुई और 
अन्न सूरतसे अन्य शहरोंमें भेजे जात हैँ | शहरमें ३६ रुपये और ७२ रूपये भरके सेरसे 
सौदा बिकसे हैं | शहरके कई एक मील दूर देह्ातंभ एक मेला होता है । 

तापती नदी-रेलवे स्टेशन और तापती नदीके बीचमें सूरत शहर हू । स्टेशनसे १६ 
मील दूर तापती नदीका प्रधान घाट है| वहाँ शहरकी ओर दूर तक पत्थरकी सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं, जिसपर पचासहाँ आदमी अपने कपड़े धोते हुए देखनेंस आये; क्योंकि वहाँके 
प्राय: सब हिन्दू अपने कपड़े आप थोते हैं । घाटके पास तापती नदीपर १७ पायोका पुल: 
है । उस घाटपर आपषाढ़ मास एक मद्दीना स्सानका मेला होता है । 

तापती नदी सतपुडाकी पहाड़ीसे निकछकर लगभग ४४० मीलछ पश्चिम वहनेके पश्चात्‌ 
सूरत, शहरसे १४७ मील पश्चिम डुमसा गाँवके पास खंमातकी खाडीमें गिरती है । बुरहानपुर, 
सूरत इत्यादि नगर उसके किनारे पर हैँ । तापी अथांत्‌ तापती नदीका निकास स्थान किसी 
पुराणमें विन्ध्याचल; किसीम ऋक्ष॒वान पवत और किसी पुराणमें पारिपात्र पहाड़ लिखा है । 

संक्षिप्त श्राचीचल कथा--भविष्यपुराण--( पूवाद्धें, ४३ वाँ अध्याय ) सूर्यकी पत्नी 
संज्ञासे यम्म नामक पुत्र और यमुना नामक पुत्री और छायासे सा्वर्णि मनु और शनिश्चर 
दो पुत्र आर तपती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई एक दिनें यमुना ओर तपतीका परस्पर 
विवाद हुआ | उस सयय परस्परके शापसे दोनों नदी होगई । सूथ भगवानने कहा कि 
यमुनाका जल गन्नाजलके समान और तपतीका जरू नर्मंदाके जलके तुल्य माना जायगा । 

आश्चय फकीर-जिस समय में सूरतकी घर्शालामें टिका था; उसी समय एक मुसल- 
मान फ्कीर, जिसकी अवस्था ७० वषैकी होगी, रेलगाड़ीसे उतर कर बेलगाडीमें. 
सवार हो धमेशालाम पहुँचा और घधमशालाके एक भागमे उतरा । उसके जाने पर शहरसे' 
दृशकोंका तंता लग गया । सैकड़ों मनुष्योंकी भीड लग गई । कई मुसछमान उसकी 
सेवामें नियुक्त होगये । बहुतेरे छोग फकौरके पास पैसा रखने लगे । मैंने पहिछे। अखबारोंमें 
पढ़ा था कि एक फकीर, जिसकी देदमें लोहेके बहुत सौंकड़ हैं, जब रेलगाड़ीमें बैठा तब रेल 
कर्मचारियोंने उसको मार समझकर पसंजर गाड़ौसे उतारकर . मालगाड़ीमें चढ़ा दिया | 
मुझको अनुमान होता है कि यह वही फकीर है । 


३७५... सूरत-१८९३. ि (१२३१) 


फकीरके दारीरम ३ मनंस अधिक छोहेके सींकड़, मेख तथा कड़ियां थीं. उसके गले, 
कमर, जंघाओं तथा भुजाओंमें मोटी मोटी कड़ी छगी थीं, जिनमेंसे गलेकी कड़ियोंमें 2 फीटसे 
अधिक हम्बे पचीस तीस मोटे मोटे सींकड़, जिनके नीचेके छोरोंपर लोहेके मेख थे । 
और दोनों भुजाओंकी दोनों कड़ियोंमें ग्यारह सींकड़ लटके थे | इसी भांति उसकी कमर 
और जंघ/ओंकी कड़ियामें बहुत सींकड़ छूगे थे । वह्‌ फकीर सींकड़ोंके बोझसे चल फिर नहीं 
सकता था; दो आदाभयोंके सद्दारेसे थोड़ी दूर चलता था । द 

सूरत जिछा--यह्‌ जिला गुजरात देशके दक्षिण भागमें है। इसके उत्तर भड़ोंच 
जिला और बड़ौदाका राज्य; पृष बड़ौदा, राजपिपला, बांसड़ा और धमंपुरके देशी राज्य; 
दक्षिण थानां जिछा और पोचुगीजोंका स्वतन्त्र दमन राज्य और पश्चिम: अरबका समुद्र है । 
जिलेका सदर स्थान सूरत शहर ह। डांगा पहाड़ियों और समुद्रके बीचमें केम नदीसे दक्षिण 
और दमनगंगासे उत्तर जिलेका मदान छगभग ८० मील फैला है । जिलेकी औसत छँचाई 
समुद्रके जलस छगभग १६० फीट है। जिल्में चन्द छोटी पहाड़ियाँ हैं । नदियोंमें तापती 
और केमनदी बड़ी हैं। पहाड़ियोंमें मकान बनाने छायक पत्थर बहुत ह्‌ । कोई भ्रसिद्ध जज्ञल 
नहीं हैं। जड्गला में तंदुए, भालू, बनैले शूअर, भेड़िया इत्यादि बनजंतु रहते हैँ । सुरत जिलेमें 
गुजराती और कुछ महाराष्ट्री भाषा प्रचाहित है । द 

सन १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सूरत जिलेके १६६२ वगगमील क्षेत्रफलमें 
६१४१५९८ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४१५०३१ हिन्दू, ११८६६४ पहाडी और जज्ञली जातियाँ, 
५०५४७ मुसलमान, १२५९३ पारसी, ११६७० जैन, ६२१ ऋृ्तान, ६१ यहूदी, और 
११अन्य । हिन्दुओंमें ७६८६३ दुबडा, ४९४५२: कोली ( खेतिहर ), ४००५९ न्राह्मण, 
३६८०१ कुन्वी ( खेतिहर ), ३१५०६ महारा, ९०८१ तेली, ८६०५० राजपूत, केवर 
१७१६ धोबी और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सूरत जिछेके कसबे सुरतमें १०९२२९, बल- 
सरमें १४७७९ और रांडेरमें १०९२६ मनुष्य थे । बलसर एक बन्द्रगाह है । सूरत शह्दरसे 
२ मील दूर तापतीके पाछे उसके किनारे पर रांडेरमें रुदकी तिजारत होती है । बुढानमें एक 
बडा मन्दिर है; वहाँ हिन्दू यात्री जाते हैं। उनाईमें एक सालाना मेला हपेता है । 

इतिहास--१३ न्नीं सदीके आरम्भमं दि्ल्‍्लीका कुतबुद्दीन अनहिलवाडाके राजा 
भीम॑देवको परास्त करनेके पश्चात्‌ सूरत शहर तक गया। उस समय यह्‌ जिला एक हिन्दू 
राजाके राज्यका एक भाग था | वह राजा सूरत शहरसे १३ मील पूर्व कारेंजके किलेमे 
रहता था। उसने मुसलछमानोंकी अधीनता स्वीकार की । सन्‌ १३४७ म॑ महम्मदतुगलककी 
फौजने सुरत शहरको छूटा । सन्‌ १३७३ में फीरोज तुगछकने सूरतमें एक किछा बनवाया । 
१६ वीं सदीके आरम्भमें जब गोपी नामक एक धनी हिन्दू सौदागर वहाँ बसा, तब 
सुरतका वर्तमान शहर कायम हुआ । उस समय सूरतमे बड़ी तिजारत होती थी । पोचुगाल 
वालोंने अपने हिन्दुस्तानमें आनेके बाइ जब सूरत शहरको लूटा; तब अहमदाबादके सुल- 
तानने मजबूत किछा बनानेकी आज्ञा दी। सन्‌ १५४० में खुदाबन्दखां नामक तुकीने 
सूरतभें किला बनवाया । सन्‌ १०७३ से अकबरने स्वयं जाकर ४७ दिन घेरा देनेके बाद 
सूरत शदरकों ले लिया । उस सनसे १६० वष तक मुगछोंके नियत किये हुए अफसर 


(१२३२) भारत भ्रमण--चतुथरण्ड, त्रयोविंश अध्याय । ३७६ 


'सूरत शहर और जिलेका प्रबन्ध करते थे । अकबर, जहांगीर और शाहजहांके राज्यके समय 
'सूरतमें सर्वदा शांति बनीरही । १७ वीं सदीमें सूरत भारतवर्षके प्रथम तिजारती शहरोंमेंसे 
एक थी, बहुतेरे यूरोपियन सौदागर वहां आते थे । 

सन्‌ १५७३ से पो्चुगा् बाले सूरतमें तिजारत करते थे | सन्‌ १६०८ में एक 
अड्गरेजी जहाज तापतीके मुहानेपर पहुँचा | सन्‌ १६१५ भ दिल्लीके बादशाह जहांगीरने 
'इष्ट इण्डियन कम्पनीको सूरत, कांबे, अहमदाबाद और गोगोमें तिजारत करनेकी आज्ञा दी। 
सन्‌ १६१५ मे अड्जरेजोंने पोचुंगीजोंको परास्त किया ! उस सयय अक्गरेजोंकी ओर ४ 
जद्दाजोंपर ८० तोपें थीं और पोचुगीजोंकी ओर ४ गैलियन, ३ अन्य बंड़े जहाज और ६० 
छोटे जहाज दथा १३४ तोपें थीं। उस समय अज्नरेजोंकी कोठी सूरतमें कायम हुई । सन्‌. 
१६१६ भें दालेंड वालोंने बादशादसे आज्ञा लेकर सूरतमें अपनी कोठी नियत की । कुछ 
फरासीसीभी सूरतमें रहने लगे। 

सन्‌ १६६४ की ५ जनवरीको शिवाजी ४००० घोड़सवारोाके साथ सूरतम आपूुँचे 
उन्होंने ६ दिनों तक शहरकों खूब छूटा । शिवाजी अज्जरेजी कोठी पर महासरा करके 
'कामयाब नहीं हुए, इस लिये मुगल बादशाह औरड्जजेबने अड्गरेजों पर प्रसन्न होकर उनका 
'महसुल माफ कर दिया । सन्‌ १६६८ में फरांसीसियोंकी कोठी सूरतम कायम हुई। सन्‌ 
१६७० में महाराष्ट्रोने सूरत शहरको किर लूटा । उसके बाद सन्‌ १७०२ और १७०७ में 
'सूरत शहर महद्दाराष्ट्रों द्वारा लूटा गया। सूरत शहर १७ वीं सदीके अन्तमें सबेदासे 
अधिक घनी था; उस समय उसमें प्रथ्वीके प्रायः सब देशोंके छोग तिजारत करते 
थे। उसके पश्चात्‌ बम्बईकी बढ़तीके साथ साथ सूरतकी घटती होने लगी । सन्‌ १७०५० मे 
सूरतके नवाबने २ छाख रुपये वार्षिक पेंशन कबूल करके अज्ञरेजोंको बहर और किला दें 
दिया । उस प्रबन्धको दिल्‍्लीके बादशाहने स्वीकार किया । सन्‌ १८०० भे सूरत और 
रांडेर कसबा अज्ञरेजी अधिकारमें होगया। सन्‌ १८११ में सूरतम २५०००० और सन्‌ 
१८१६ में १२४४०६ मनुष्य थे। सन्‌ १८३७ में सूरतमें आग छगी, जिससे ९१३७३ मकान 
बरबाद होगये । आग १० मील तक फैल गई थी । उसी साल तापतीकी बाढ़ने सम्पूण 
शहरमें फेल कर छोगोंको निरालम्ब कर दिया । बहुतेरे सौदागर सुरतको छोड़कर बम्बई 
चढे गये | सन्‌ १८४२ तक नवाबके उत्तराधिकारी नवाब कहकछाते थे। सन्‌ १८४७ से 
सूरत शहरकी धीरे धीरे फिर उन्नति होने छगी। सन्‌ १८६२ में सूरतके किलेसे 


फौज उठा छी गई । 
भड़ोच । 


सूरतके रेलवे स्टेशनसे २ मीछ उत्तर तापती नदी पर रेलवेका बड़ा पुछ और ३१ 
मील उत्तर भड़ीच जिलेमे अड्लुडेश्वर कसबा है $& । अद्डुलेश्वरसे ६ मौल और सूरतसे ३७ 
मील ( बम्बईके कुछाबाके रेलवे स्टेशनसे २०४ मीछ ) उत्तर और बड़ांदाके रेलवे स्टेशनसे 
४४ मील दक्षिण कुछ पश्चिम भडौचका रेलवे स्टेशन दे । बम्बई _दक्षिण कुछ पश्चिम भड़ीचका रेलवे स्टेशन है । बम्बई द्वातेके गुजरा हातेके गुजरात 


क अंकलेश्वरसे पूर्वोत्तर एक लाइन राजपरदी होकर रेलवे एज॑सीमें राजपियलाके राज्यकी राजधानी 
'नंदौद कसबेकों गई है। अह्नलेश्वरसे १५ मील राजपरदी और ३७ मील नंदोद कसबा है । ह 





७७ द भड़ाच-१८९३,... (१२३३३: 


दुशमें ( २१ अश, ४३ कटा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, २ कछा पूर्व देशान्तरमें ) नर्मदा 
नदीके दहिने अर्थात्‌ उत्तर किनारेपर उसके मुहानेस छगभग ३० मौल पूर्व भड़ौच जिलेका 
सदर स्थान और जिल्ेमे प्रधान कसबा भहीाच है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भर्डोंच कसबेमें 2०१६८ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२०७९० पुरुष और १९३७४ त्रियँ। ! इनमें २०२५७ हिन्दू, ११३५४ मुसलमान, २२४३ 
पारसी, ७३२ जैन, ४८८ एनिमिष्टिक अथान्‌ जज्ञदढी जातियाँ, और ९४७ कृस्तान थे । 
मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतत्रपस २६ वा और बम्बड़ हातेके अड्ररेजी राज्य २३ 
वा शहर है । 

पहिले भड़ाच कसबके चार्रोओर पक्की दीवार थी; अब जसीनकी ओरकी दौवार 
गिर रही है, चन्द स्थानोंम उसकी निशानी भी नहीं है; किन्तु नर्मदाके बाढ़स कसबेकों 
बचानेके लिये कसबेके दृक्षिण नदीके पासकी दीवार मरस्मत करके रक्‍खी हुई है । वह 
छाभग १ मील लन्‍्बी और ३० फीटसे 2० फीट तक ऊँची पत्थरसे बनी हुई है । 
नमेंदाके पास १०० फीटसे अधिक ऊँची पहाड़ीपर पुराना किछा है । उसमें जेलखाना, 
अस्पताल, गिरजा, स्कूल, स्युनिसिपछठ आफिस, लायबत्रेरी, हाछूड वालोकी परानी कोठी और 
'जिलेकी कचह्दरियाँ हैं। 

कसबेके अधिक मकान ईटोंके, दों मश्जिले तथा खपडेँपाश हैँ। कसब्रेके पृत्र भागमें 
चन्द्‌ बड़े मकान हैं। कलत्रेके पास नमेंदा नदीकी चौड़ाई १ मील है ! कसबेके दक्षिण 
नमेदा नदीपर रेलवेका सुन्दर पुल बना हुआ है; ऐसा पुल उस रेलवेपर किसी जगह नहीं 
है। पूरे वाढे फाठकके बाहर नर्मदाके तीरपर भृगुऋषिका सान्दिर है, जिसको लोग कसबेसे 
पहिलेका बना हुआ कहते हैं. । कसबेमें पत्थरकी एक सुन्दर मंसजिद, रूई कातने और, कपड़े 
बिननेकी २ मिल ( कछ कारखाने ) और रुई ओटने तथा दबानेके कई कारखाने है । 

किलेसे २०० गज पश्चिमोत्तर एक मकबरा, और २ मील पश्चिम ( सडकसे १०० गज 
आयें ) हालेंडवालॉंकी चन्द्‌ बडी कबरें हैं) उनके सामने पारासियोंके ५ दोखमा अर्थात्‌ मुर्दे 
रखंनके मकान हैं। उनमेंसे ४ पुराने हैं और पॉाँचबेंको बम्बइके एक धनी: पारसीने 
हालमें बनवाया है । क्‍ 

भड़ींच पश्चिमी भारतके पुराने बन्दरगाहाम पते एक है । नर्मदानदी सध्य देशमें अमर 
कृंटकके पाससे निकछकर छगभग ७७५० मील पाश्चिम बहनेके पश्चार्त भड़ोंचसे ३० मील 
पश्चिम छोहार नामक गाँवके पास समुद्रम भिलली है। सन्‌ १८८०-१८८१ में छयगभग ४५ 
छाख रुपयेका महुआ, गेहूँ, मई, जलानेकी लकड़ी इत्यादि चीजे भडोंचसे नमेंदा तथा 
समुद्र द्वारा अन्य स्थानोमें भेजी गई और छगभग १५ छाख रुपयेका चावबछू,कसइली, कोयला, 
लोहा, पत्थर, मकान बनानेकी लकड़ी इत्यादि वस्तु अन्य जगहोंसे समुद्र तथा नमंदा द्वारा 
अड़ौचमें छाई गंई । 

भड़ोंच जिला-यह जिला गुजरात देंशम है । इसके उत्तर माही नदी बाद कांबे; पूर्व 
और पूर्ब-दक्षिण बड़ोदा और राजपिपलाका राज्य, दक्षिण केप्त नदी बाद सूरत जिला और 
पश्चिम कांबेकी खाड़ी है । इस जिलेकी लम्बाई कांबेकी खाडीके फिनारेपर ५४ मील और 
चौड़ाई २० मीलसे ४० मील तक है । जिलेमे केवल समुद्रके 'किनारके पास चन्द छोटी 


( १६५३४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोरविंश अध्याय । ३७८ 


पहाडियाँ और भड़ौंच शहरके पड़ोसमें चन्द टौले हैं। भड़ोंच जिलेके बेढ बहुत अच्छे 
दाते हैं । 

भड़ोंच जिलेमें भड़ोंच कसबेस लगभग ८ मीछ दूर नर्मदा नदीके किनारेपर भादभूत 
गाँवमें भादेश्वर महादेवका मान्दिर है। भादोंके मठमासमे वहाँ एक मास मेदा होता है, जिसमें 
लगभग ६० हजार आदमी जाते हैं । भड़ोंच जिलेके जम्बुसर सबडिवीजनम धाँधर नदीके 
मुद्दानके पास देवजा गाँवमे दीवारस घेरा हुआ सन्दिर हूँ । वंहोँ सालमें २ बार मेछा होता 
है । प्रति मेलेम छग भग २ हजार मनुष्य जाते हैं । 

सन्‌ १८८१९ की मनुष्य-गणनाके समय भड़ोंच जिढेके १४५३ वगेमीकछ क्षेत्रफलमें 
३२६९३० मनुष्य थे, अर्थात्‌ २२२८३८ हिन्दू, ६७२४८ मुसलमान, २९८९६ पहाड़ी 
जातियाँ, जिनमें प्रायः सब भील हैं, ३७६८ जेन, ३०४२ पारसी, ११५ऋस्तान,१८ यहूदी 
ओर ५७५ अन्य । हिन्दुओंमें ५२५०० कोछी, :२७१४२ कुन्वी, १६७१९ राजपूत, 
१५५०३ महारा ओर घर, १३१६१ ब्राह्मण, ८०३७ दुबढा, ४४५१ कुम्भार, केवल १०९४ 
धोबी: और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । भड़ीोच जिलेमें गुजराती भाषा प्रचलित है ॥ 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय भड़ींच जिलेके कसबे भ्टोंचमें ४०१६८, 
जम्बुसरमें १२०७२ और अंकलेश्वरम १०६९२ मनुष्य थे । 

इतिहास--उस देशके छोग कहते हैं कि भड़ोंचकों भ्रगु ऋषिने बस्राया था; यह पूर्व- 
कालमे भृगुपुरक नामसे प्रसिद्ध था। सन्‌ ६० से सन्‌ २१० तक भड़ोंचका नाम बड़ण्जा 
था । उस समय एक जनमत वाला राजपूत वहॉाँका स्वाघीन राजा था । चीनका हायनशांग,. 
जो सन्‌ ६२९ सेसन ६४७ तक भारतवषमे रहा था," लिखा है कि भडोंच कसबेमें १० 
बौद्ध-मठ, ३०० बौद्ध फकीर और १० मन्दिर ६ । सन्‌ ७४६ से सन्‌ १२९७ तक भड़ों- 
चका बन्द्रगाह अनहिलवाड़ाके राजपूत राजाओंके अधिकारमें था । सन १३९१ से 
सन्‌ १५७२ तक भड़ोंच शहर अहमदाबादके मुसछमान बादशाहोंके अधिकारमें था। सन 
१५७३ में दिल्लीके बादशाह अकबरने भड़ोंचको अहमदाबादके तीसरे मुजफ्फरशाहसे 
छीन लिया । 

सन्‌ १६१६ मे बादशाह जहांगीरकी आज्ञासे अद्जरेजोंने और सन १६१७ में हालेंड- 
वालोंने भढ़ोंचम कोठी कायम की । सन्‌ १६७५ और सन्‌ १६८६ में महाराष्ट्रोने भड़ोंचको 
लूटा । सन्‌ १७७२ में अक्ञरेजोने भड़ोंचके नवाबस भड़ोच शहर और जिलेकों छीन 
लिया, किन्तु उनका सेनापाते मारागया, जिसकी कबर किलेके पश्चिमोत्तरके कोनेके पास 
है । सन्‌ १७७३ मे अह्जरेजोंने सिंधियाको भड़ोंच दे दियाथा; किन्तु सन्‌ १८०३ में 
उससे ले लिया । 


शुह्अतीय । 
भड़ोंच कसबेसे १० मील पूर्व नमेंदा नदीके दह्दिने किनारेपर प्रसिद्ध शुकर्ताथ है । 
वहाँ कावि, ओंकारेश्वर और शुक्ल नामक ३ पवित्र कुण्ड और अनेक देवमन्दिर हैं । ऑंका-- 
रेश्वरके निकट एक मन्दिर शुक्दनारायणकी मूर्ति है | वहाँ कार्तिकमें एक मेला होता है, 
जिसमें लगभग २५००० मनुष्य आते हैं । चन्द्रगुप़ने अपने ८ भाश्योंके मारनेके पातकसे 


३७९ शुक्कतथि, डभोइ-१८९३. (१२३५ ) 


छूटनेके लिये शुक्क॒तीथर्म जाकर स्नान किया था | ११ वीं सदीमें अनाहिलवाड़ाके राजाने 
पश्चात्ताप करके शुहक्नतीथमें निवास कर अपना जीवन व्यतीत किया था । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-कूमपुराण--( उत्तराद्धे, ३९ वा अध्याय ) नर्मदा नदीमें शुर्ू- 
तीभके तुल्य अन्य तीथ नहीं है । उसके दशन, स्पशे तथा स्नान करनेसे महान फल लछाभ 
होता है । उस तीथका पारिमाण एक योजन है । उस तीथके वृक्षोंके शिखरोंके दशन मात्रसे 
बह्मह्या पाप छूट जाता है। प्रतिवर्ष बैशाख वदी १४ को पार्वतीके सहित महादेवजी 
शिवलोकसे आकर वहाँ निवास करते हैं। उस तीथमें अहोरात्र उपवास करनेसे सम्पूर्ण पाप 
विनष्ट होजाता है । जो मनुष्य कार्तिक बदी १४ को उपवास करके वहाँ परमेर्व रको घृतसे 
स्नान कराता है, वह अपने २१ पुषाओंके सद्दित इंश्वरके समीप निवास करता है | उस 
तीथमें स्नान करनसे फिर जन्म नहीं होता । अयन संक्रांति, चतुर्दशी अथवा विषुवत्‌ संक्रां- 
तिकों वहाँ उपवास करके स्नान करनेसे मनुष्य हारे और शंकरजीका प्रिय होता है । 
कबीरवट-टझुक्ृतीथसे १ मील पूवे मद्जलेश्वरके सामने नमंदा नदीके टापूमें कबीर- 
वट नामसे प्रसिद्ध एक बहुत बडा वटवृक्ष दै। छोग कद्दानी कह्देत हैं कि कबीरजीकी दातुअ- 
नस यह वृक्ष हुआ था । वृक्षकी प्रधान जड़के पास १ सन्दिर है। 
एक आदमीने, जिसको सन्‌ १७७६ और १७८३ के बीचर्मेउस वृक्षको देखा था, लिखा 
है कि कवीरवटमें ३५० बडी और लगभग ३००० छोटी जदा अथांत्‌ बरोह हैं और इसके 
प्रधान भागकी शाखाओंका घेर २००० फीट है। मागमे जाते समय ७००० सेना इसकी 
सायामे बैठती है। सन्‌ १८२५० में कबीरवर्टका बडा भाग नमेदाकी बाढ़ से बहगया, तिसपर भी वह 
संसारके उत्तम वृक्षोमेंस एक था, किन्तु बहुत पुराना होजानेसे तथा नदीकी बाढ़ोंसे 
क्रम क्रममे उस वृक्षका विस्तार अब बहुत घट गया है । 


डभोई । 

भरड़ोंचके रेलवे स्टेशनसे २५ मीछ उत्तर कुछ पूर्व मियागांवका रेलवे जंक्शन है। 
मियागांवसे२०मील पूर्व और बड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे १४ मील दक्षिण-पूत्र डभोइमें रेलवेका 
जंक्शन है । गुजरात देश बड़ोदाके राज्यमें (२० अंश, १० कछा उत्तर अक्षांश और ७३ 
अंश, २८ कहा पूर्व देशान्तरम ) डभोई एक कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय डभोईमें १४०३५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०७४९ 
हिन्दू, ३०८२ मुसलमान, ५०२१ जेन, १९० एनिमिष्टिक और १२ पारसी । 

कसबेके चारोंओर शहरपनाहकी पुरानी दीवार है। बड़ीदाकी ओरका बड़ोदाफाटक 
३१ फीट डँलवा है, उसके दोनों बाजुओपर सुन्दर नकाशीका काम बना हुआ है, जिसमे 
विष्णुके अनेक अवतार ओर स्वर्गीय घड़ियालोंके साथ खेलती हुई ख्रियोकी मूर्त्तियाँ बनी 
हुई हैं। फाटकके भीतर किलेकी दीवारमें दालानोंके स्तम्भोंकी सुन्दर पक्तियां हैं। कन्ची 
सड़कसे उससे आगे जानेपर ईटोंके मकान मिलते हैं । उससे और आगे कसबेके दुक्षिणका 
फाटक २० फीट ऊँचा है । कसबेके पूर्वका हीराफाटक ३६ फीट ऊँचा हैं; उसमें बारीक 
नकाशौीका काम है। उसके पास महाकाछीका मन्दिर है; जो नया रहने पर बहुत सुन्दर 
होगा । कसबेसे उत्तरके पुराने महरूमं अब बड़ोदाके महाराजकी कचहरी होती दे | उस 


( १२३६) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, त्रयोविंश अध्याय | ३ ८० 


त्तरफ एक उत्तम तालाब है। इनके अछावे डभोईमें नरनारायणका मन्दिर; लक्ष्मीवेंकटेशका 
मन्दिर, एक बचन्चला, एक अस्पताछ, एक जेलखाना, एक कपास ओदनेकी कोठी, पुलिस 
लाइन और कई एक रकूल हैं। वहाँ खिर्नीके वृक्षमँ शक खोखला है। लोग कहते है कि 
पापी आदमी उससे होकरके नहीं निकछ सकता है । डभोइंमें पगड़ी और सारी 
"अच्छी बनती हैं । 

ऐसा अ्रसिद्ध है कि ११ वीं सदीमें डभोईका नाम घमेवती था। १३ थीं सदीमें अन- 
हिलवाड़ाके राजाने वहॉके किलेको बनवाया । 

डभोईसे पूष ९ मील बहादुरपुर और १८ मीर सोनगिरिका रेलवे स्टेशन है । सोन- 
गिरिके पास माबुलकी उत्तम खानि है । बहादुरपुरके पास एक किला है। 

बद्धादुरपुरके रेलवे स्टेशनसे १५ मील पूर्वोत्तर चम्पानीरका पुराना किला है । चम्पा- 
नीरमें बहुतसे मकबरों, मसजिदों और तालाबोंके खण्डह्र विद्यमान हैं। चारों ओर जह्जलमें 
अनेक दीवार, भीनार तथा महछोंकी निशानियाँ देख पड़ती हैँ | छोग कददत हैं कि अनहिल- 
वबाड़ाके राजाने ८ वीं सदीमें चेपानीरकों बसाया था। १२९७ तक यह उस बंशके 
राजाओंके अधिकारमें था। 


चन्द्रोदय । 

डभोईके रेलवे स्टेशनसे १० मीछ ( बड़ोदासे २४ मील ) दक्षिण कुछ पृवे चन्द्रोद्यका 
रेलवे स्टेशन है। गुजरातदेशके बड़ोदा राज्यमें नमेद्ा नद्दीके दहिने किनारेपर नर्मदा और 
ऊज नदीके सद्भमके पास चन्द्रोदय नामक एक बडा गाँव और पवित्र तीर्थ स्थान है । उसमें 
-छगभग ४२०० मनुष्य बसेते हूँ । चन्द्रोेदयके निकट नर्मंदाके किनारेपर करनाछीं नासक 
एक पवित्र गाँव है । चम्द्रोदयमें बहुत देव मन्दिर; स्थान, पाठशाला; और दो धमेशाढाये हैं । 

चन्द्रोदय पश्चिम भारतमें सबसे अधिक पवित्र स्थानोंमेंसे एक दे । उस देशके लछोग 
कहते हैं कि नरमंदाके किनारेपर चन्द्रोदयके समान कोई पत्रित्र तीथ स्थान नहीं है । 
जैसे गड्जाके किनारेपर विद्वान पण्डितोंका मुख्य स्थान काशी है, वसेह्ी नमंदाके 
.किनारेपर चन्द्रोद्य है । 

चन्द्रोदय यात्राका प्रसिद्ध स्थान है । प्रति पूर्णिमाकों वहाँ हजारों मनुष्य स्नानके 
लिये जाते हैं । कार्तिक और चैतकी पूर्णिमाको वहां प्रधान मेला द्वोता है ; प्रति मलेमें वहां 
२० हजारसे २५ हजारतक यात्री जाते हैं । 


बड़ोदा । 


मियागाँव जंक्शनसे १७ मील पूर्वोत्तर विश्वामित्री जंक्शन है । विश्वामित्री जंक्शनसे 
+ मील, मियागाँव जंक्शनसे १९ मीछ, सूरतसे ८१ मील और बम्बईके कुलाबाके स्टेशन 
से २४८ मौल उत्तर बडोदाका रेलवे स्टेशन है | बड़ोदा राज्यके गुजरात प्रदेशमें खम्भातकी 
खाड़ीसे पूर्व ( ९२२ अंश, १७ करा, ३० विऋलछा उत्तर अक्षांश़् ऑर ७३ अंश, १६ कला 
पूरब देशान्तरम ) विश्वामित्री नामक छोटी नदीके पूत्र बड़ोदाके महारा जकी राजधानी और 
'उस राज्यका प्रधान शहर बड़ोदा है । 


३८१ बड़ोदा-१८९३. . (१२३७ ) 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फोजी छावनीके साथ बड़ोदा शहरमें ११६४२० 
मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६१८७१ पुरुष आर ५३५४९ ख्लियाँ । इनमें ९१९३८ हिन्दू, २०८७९ 
मुसलमान, २४७५ जन, ५८२ पारसी, ५०४ कृस्तान, ३० यहूदी, ९ एनिमिष्टिक आर हे 
अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवपेमें २५ वॉ, बम्बई हातेमें चौथा और गुज- 
रातमें दुसरा शहर हे । | 

रेलवे स्टेशनके पास २ धर्मशाढायें हैं,जिनमेंस दीवान साहबकी धर्मशाले बड़ी है । रेलवे 
स्टेशनसे १ मील उत्तर फौजी छावनी और रेजीडेंसी और छाबनीसे १ मील दृक्षिण-पूव 
शहर है । छावनी और शद्दरके मध्यमें शहरके पश्चिम विश्वामित्री नदी बढती है, जिसपर 
पत्थरके ४ पुल्ठ बने हुए हैँ । 

बड़ोदाका खास शहर शहरपनाहके भीतर १७ महल्छोंमें विभक्त है। वह शहरपमाहसे 
बाहर नदी तथा छावनीकी ओर पश्चिमको फैला है, जिसमें महाराज; गायक्रवाड़की सनाकी 
रसदका मुहकमा है | सियाजी, रावजी, आपाजी, बप्पाजी, आनन्द्राव, गड़्ाधरशाख्री 
इत्यादि प्रसिद्ध छोगोंके नामसे महर्लोंके नाम हैं । उत्तरकी शहर तलियोंमें १२ महलल्‍्ले हैं, 
जिनमेंसे फतह्सिह महल्लेमे मत महाराज खण्डेजीरावके दीवान भाऊ सिन्धियाका मकान, 
अस्तबल, गाड़ीके मकान, महाराजका हाथीखाना और मल्छोंके २ स्कूल हैं. । पूवेकी सहर- 
तलीमें, जिसमें अखाड़ा, जन्तुशाला और आनन्द्रावका पुराना महल है, केबल ५ महस्ले 
हैं । दृक्षिणकी शहरतलीम ११ महरले हैं, जिनमेंसे एक खण्डोबाके मन्दिरका महल्ला 
कहलाता है । 

शहरके अधिक मकान बहुत तक्ञ हैं; किन्तु हालमें कई एक अत्युत्तम इमारतें बनी हैं। 
इस सदी राजधानी बहुत बढ़ गई है। शहर तलियोंमें सरकारी तथा शरीफोंके बहुतसे अच्छे 
मकान बने हैं । शहरतलीके पश्चिम और दक्षिण तरफ ब्ञछोंके साथ मह्दाराजके सुन्द्र बाग 
हैं। शहरंतालियोमें जेलखाना, सरकारी आफिप्त, हाईस्कूल, यमुनाबाईका अस्पताल, महारा- 
जकी छायत्रेरी इत्यादि सुरुर मकान हैं । बड़ोदेमें रुई कातनेकी कल है; कपड़ा बुननेकी 
'िल अर्थात्‌ कल कारखाना बना हुआ है और बहुत कोठीवाल तथा जवाहिरी रहते हैं। 
महाराजकी ओरसे सदावत जारी है। जछ करू ३५ छाख रुपयेके खचेसे तेयार होकर सन्‌ 
२८९२ में खुली । शहरसे १८ मीछ दूर अजबा झील, जिसका क्षेत्रफछ ४३ वगमील है, बनाई 
गई है; उसीसे नढों द्वारा शहरमें पानी आता दै । राक्िमें बडी सड़कॉपर लालटेनॉकी 
रोशनी द्वोती है । 

शहरके गेण्डाफाटकर्स ३ मील दक्षिण मकरपुराम मद्दाराज खण्डेजीरावका बनवाया 
हुआ एक सुन्दर महछ हू । शहरसे पूरे और १४ मील डभोइका, २३ मौछ बहा दुरपुरकाी 
और ३८ मील चम्पानीरका किला है । 

देवमान्द्रि--बड़ोदा शहरमें विट्रलुजीका मन्दिर ( जिसके ख्चेके लिये महाराजकी 
आरेसे बहुतसी जागोर निकालो हुई है); गायकब्राड़के वेशकी रक्षक खण्डोबा देवीका मन्दिर, 
स्वामीनारायणका मन्दिर, सिद्धनाथका मन्दिर, कालिकाका मानद्र, रामचन्द्रकां मान्दिर, 
गोवर्दननाथजीका मन्दिर, बलंदेवजीका मन्द्र, काशाविश्व्वरका मान्दिर, गणपातिजीका 
मन्दिर, वेचराजीका मन्दिर, भीसनाथका मन्दिर, इत्यादि बहुतसे देव मन्दिर हैं ॥ 


(हह३८).. आरवपननण-बुयेसण्ड, त्रयोविश अध्याय |... इेटर 


भीमनाथके मन्दिरके पास महाराज गांयकवाड़की ओरसे आद्वाण छोग पुर्खरण करते हैं । 
एक स्थानमें दो शिव मन्दिर और बडोदाके राजा गोविन्द्राव और आलनन्द्राव तथा रानी 
शेनाबाई और मत मल्द्वाररावकी रानी इन चारोंकी ४ छंतारियाँ हैं। छतरियेंमें उनके सम्पूर्ण 
शरीर अथवा शर्ररके एक भागकी प्रतिमा है। देवताओंके समान उनका मान किया 
जाता है। वहाँ उनकी प्रसन्नताके लिये बहुतसे ब्राह्मण और ब्राह्मणियोंकोीं नित्यही खिंचरी 
खिलाई जाती है । 

बड़ोदा-कालिज--रेलवे स्टेशनसे थोड़ी दूर आंग शहरके मांगें सडकके बाये बड़ोदा 
कालिजकी उत्तम इमारत है; जिसको वतमान बड़ोदा नरेशने वनवाया है। वह इमारत 
छगभग ४०० फीट लम्बी और दोनों छोरोंके पास तथा मध्यमें लगभग १२५ फीट चौड़ी है। 
उसके दोनों मण्जिछोंमें चारोंओर मेहराबदार सुन्दर ओसारे बने हैं। इमारतके ऊपर ७ बड़ें 
गुबज हैं । उस कालिजमें बी. ए. तककी शिक्षा दी जाती है। 

बड़ा बाग--छावनी और शहरके बीचमें एक उत्तम बाग है, जिसमें होकर विश्वा- 
मित्री नदी निकली है । बागमें भांति भांतिके वृक्ष, पौधे और फूल लगे हुए हैं ओर जगह 
जगह फूलों और पत्तियोंके गमछोंकी पक्तियाँ सजी हुई हैं| फूल पंत्तियोंका एक बच्नला है, 
जिसमें छोटी सड़कें निकाली गई हैं, उनके बगलोंमें भांति भांतिके फूलछ पत्तियां लगी हैं 
तथा गमले रकखे हुए हैं । उस बागर्मं एक छोटा चिड़ियाखाना है, जिसमे बाघ इत्यादि 
बनैले जन्तु और अनेक भांतिके पक्षी रक्खे हुए हैं । 

खास शहर-खास शहरके चारोंओर प्रत्येक बगलमें ; मील लम्बी पक्की दीवार है । 
चारों बगलोंके मध्यम एक एक फाटक हैं । पूवके फाटकसे पश्चिमके फाटक तक और उत्तरके 
फाटकसे दक्षिणके फाटकतक सड़क बनी हुई हैं; जिससे शहर ठीक चार चौखुटे भागमें बैंट 
गया है। मध्यमें चारों सड़कोंके मछपर एक छोटा चौखुदा बन्नलछा है, जिसके चारोंओर 
तीन तीन मेहराबियाँ बनी हुई हैं । उत्तर वाढ़ी सड़कके बंगेलोंमें महाराज पाहिले सियाजी 
रावका बनवाया हुआ पुराना महू और अन्य छोगोंके मकान तथा दूकानें और अन्य 
सड़कोंके बगछोंपर शहरक्रे मकान और दूकानेंहे | शहरपनाहके बाहर चारोंओर शहर- 
तलियाँ हैं । पश्चिमके फाटकसे बाहर एक बड़ा तालाब है। 

राममहढ---शहरपनाहके भीतर उत्तर वाली सड़कके दोनों बगलोंम १पहिले सियाजी- 
राव गायकवाड़का बनवाया हुआ तीन मज्जिला राजमहल है । महलका पिस्तार बड़ा है 
किन्तु उसमें पुराने ढबके छोटे छोटे कमरे तथा घुमावकी सीढ़ियाँ हैं. । 

नजरबागका महछू--राजमहरूके पासद्दी पूर्व नजरबाग नामक उत्तम उद्यान है । पूर्व 
वाली सड़कके बगलमें वागके दक्षिणका फाटक है । बागर्मे पक्की सड़कें बनी हैं और 
भांति भांतिके वृक्ष, पाघे तथा फूछ उत्तम रीतिसे लगे हैं । 

नजरबागमें मृत महाराज मल्द्वारराव गायकवाडका बनवाया हुआ चौमज्िला महछ 
है । कोई बडे हाकिम अथवा राजा आते हैं तो उसी महरूमे उनका स्वागत होता है। उस 
महलरूम मद्दाराजके ३ करोड़ रुपयेसे अधिककी जवाहिरात और भूषण रकक्‍्खे हुए हैं । 
महलके नीचेकी मज़िलमें माबुछका फर्श है। मैं पहरे वाढोंसे इजाजत लेकर ऊपरकी मजि- 
लोमे गया | ऊपरकी मज़िलें राजसी सामरानसे सजी हैं। किसी जगह सीढ़ियोपंर बनात 


बिछे हैं, फिसी जगह गलीचेका फशश है; हिसी किसी स्थानमें भांति भांतिकें सुन्दर टेबुलू, 
बेंच, पलंग, आल्मारी, आइने, सोने चौंदीसे भूषित कुर्शियाँ इत्यादि सामान रक्‍्खे हुए हैं । 
छतोंमें सुनहरा रह दिया हुआ है । यु 

सोने और चौँदीकी तोपें-पूषे वाली सड़कके दक्षिण बगलमें नजरबागके दक्षिणके 
फाटकसे छगभग २० गज पूरब एक अस्तबलके मकानमें महाराज मल्हारराव गायकवाड़की 
बनवाई हुई २ सोनेकी और २ चौंदीकी तोपें रक्खी हुई हैँ । दो गाड़ियों पर, जिनमें चॉँदीके 
पत्तर जड़े हुए हैं, तीन तीन द्वाथ लम्बी २ सोनेकी और दो गाड़ियॉगर, जिनमें पीतलके 
पत्तर जड़े हुए हैं, तीन तीन हाथसे कुछ कम लम्बी २ चौंदीकी तोपें रक्खी हैं। उस समय 
उस अस्तबलमें अनेक गाडियाँ औरं पंद्रद्द बीस घोड़े थे । . 

अखाड़ा-नजरबागसे पीछे शहरके पूववाले फाटकके पास अखाडा है, जिसमें समय 
समय पर हाथी, गेंडे, मैंसे, भेड़े तथा मल्‍ल लड़ाये जाते हैं। वहाँ घेरेके भीतर एक बड़ा 
आंगन है । घरेकी दौवारमें जगह जगह छोटे द्वार बने हैं । दीवारमें लगा हुआ घेरेसे बाहर 
एक ओर महाराज तथा सरदार लोगोंके बैठनका मकान और तीन ओर साधारण दुशेकोंके 
बैठनेके लिये ऊँची छत है। आँगनके मध्यकी बड़ी कोठरीमें कई एक छोटे द्वार हैं। हाथियों 
तथा गेंडोंकी छड़ाईके समय आवश्यक होने पर लडानिवाले उन छोटे द्वारोंसे आँगनकी कोठ- 
रीमें चले जाते हैं अथवा दीवारके छोटे द्वारोंसे बाहर निकल जाते हैं। 

हाथीखाना--चम्पानीर फाटकसे उत्तर, उत्तरकी शहरतलीमें! हाथीखाना है, जिसमें 
महाराज खण्डेजीरावके समय लगभग १०७० हाथी रहते थे, किन्तु अब बहुत कम हाथी हैं । 
हमारे जानके समय उसमे २३ हाथी थे । वहाँ हाथियोंके रहनेके लिये बडा घेरा बना 
हुआ है । 

चम्पानीर फाटकसे थोडीही दूर पर शहरपनाहस बाहर शेरशाह्‌ नामक बडा तालाब 
है। लड़ीपुरा फाटकके पास वाले सुरसागर नामक बड़े तालाबस उस तालछाब तक छोहेकी 
नल लगी है। 

लक्ष्मीबिलास महऊ--शहरसे पाश्चविम एक बडे मैदानमें वत्तमान बडोदा नरेश महा- 
राज सर सियाजीराव बहद्दादुरका बनवाया हुआ लक्ष्मीविकछास नामक राजमहल है | महारा- 
जने २७ छाख रुपयेके खचेसे उस महठको बनवाया है । रेलवे स्टेशनसे वह महछ विस्तृत 
भूमिपर शहरके मकानोंसें ऊँचा देख पडता है। महलका मध्य भाग ११ मजिलका और 
चारों ओरके भाग तीनमज्िले चौमंजिले हैं, जिनमें स्थान स्थानपर बहुत गुम्बज बने हैं । 

महलसे ५० गज उत्तर बावढीकी शकलका नवरूखा कूप है, उसका पानी धुर्येकी 
कलसे उठा करके नाछोद्वारा मोतीबाग, नजरबाग तथा शहरके अन्य स्थानोंमें पहुँचाया 
जाता है । महलूके मेदानके पुवे बगलमें सड़कके पासकी दो मंजिली और तीन संजिली इमा- 
रतोमें महाराजकी न्याय विभागकी कचहरियाँ होती हैं तथा दफतर रहते हैं । 

बड़ोदाका राज्य-यह राज्य गुजरात देशके अनेक भागोंमें और काठियावाडमें है। राज्यके ४ 

डिवीजन अर्थात्‌ विभाग हैं; जिनमेंसे (१) बड़ोदा विभागमें बड़ोदा, चोरंदा, पेटलाद, डभोई 
आदि ८ सबडिबीजन, ( २ ) काड़ी विभाग काड़ी, पाटन, बीजापुर वीसनवर, देह॒गांव, 
सिद्धपुर, कोल, महसाना आदि १० सबडिवीजन, (३) नौसारी विंभागमें नौसारी, 


( १२४० ) भारतशभ्रमण-चतुर्थखलण्ड, त्रयोविंश अध्याय । ३८४७ 


टोनगढ़ इल्यादि ८ सबडिवीजन, और (४) अमरेली विभागमें: अमरेछी, ऊखमण्ड्ल, 
धारी इत्यादि ५ सबड़िवीजन हैँ । इनमें अमरेली विभाग अतिरिक्त, जो काठियावाड़्में 
हैं, अन्य तीनों विभाग अद्जरेज़ी राज्य और बड़ोदाकों कर दुनवाले छोटे प्रधानेंके राज्योंमें 
मिले हुए हैं। बड़ादाके राज्यका क्षेत्रफल ८२२६ वर्गमील है। राज्यस महाराजको वार्षिक 
मालगुजारी एक करोड़४० छाख रुएये आती है । बड़ोदा राज्यकी आमदनी देदराबादको छोड़. 
करके हिन्दुस्तानके सम्पूर्ण देशी राज्योकी आमदनीसे अधिक है। बड़ोदाके महाराजकी 
अड्गरेजी गवनमेन्टको “कर” नहीं देना पड़ता है । वम्बई दवतेके अन्य देशी राजाओंके समान 
यह बम्बईके गवनरके अधीन नहीं हैं; वह भारतत्रपंके गवनर जनरलके अधीन हैं । ब्ड़ोदाका 
राज्य खुड़ा हुआ भदान है । उसमें सरस्वती, सावरमती, माही, नर्मदा, तापती, पूनो, केस. 
इत्यादि बहुतसी नदियां बहती हैं । काठियावाइके अमरेली विभागका ऊखमण्डर सबडि- 
वीजन, जिसमें द्वारिका दे, तीन ओरसे समुद्रसे घेरा हुआ है। राज्यके प्रायः सब भार्गों 
अच्छे अच्छे जलाशय और देवमन्द्र हैं। राजपिपला पहाड़ियोंके अतिरिक्त राज्यके किसी 
भागमें पद्दाडियोंका कोई सिललिला नहीं हैं । काठियावाड़के ऊखमण्डर सबाडेबीजनको. 
छोड़ करके राज्यकी प्रायः सब भूमि उपजाऊ हैं। बैंडीदाके राज्यमं ऋपास बहुत द्वोती है । 

नौसारी सब्रडिवाजनके सोनागढ़ और सालेरमें २ पहाड़ी किले हैं सोनागढ़से. 
१० मीछ दक्षिण रूपागढ़ भी पहाड़ी किछा हू, किन्तु उसमें फोज नहीं रहती है। इनके अलाके 
डभोई, बहादुरपुर और चम्पानीरमें भी किले हैं। बड़ोदा राज्यका सोजित्ना गाँव चाकूके - 
लिये, डभोई पगड़ी ओर सारीके छिये ओर पाटन छुरी तथा मिद्टीके वर्तनके लिये प्रसिद्ध है | 

बडोदाके राज्यमें कई मेले होते हूँ;--बड़ोंदा विभागमें नर्मदाके किनारेपर चन्द्रोदयमें 
कात्तिक और चेत्रकी पूर्णिमाको, राजपुताना मालवा रेलब्रेपर कलछोलके स्टेशनसे १४ मील 
पश्चिम काडी विभागंके काडी कसबेमें सालमें कई वार, सिंद्धपुरसे ८ मल दक्षिण काडी 
विभागके ऊँझा कसबेप्न॑ वर्षमें एक बार और बीरमगाँवसे २५ मीछ दूर काडो विभागके पाटन 
सबडिवाजनमें बचराजीके मान्द्रके पास आधिनमें भला होता है । 

सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय; बडोदाके राज्यस २४१५३९६ मनुष्य थे: 
अर्थात्‌ १२५२९८३ पुरुष आर ११६२४१३ रिरियोँ | इनमें २१३७५६८ हिन्दू, १८८७४० 
मुसलमान, ५०१३० जैन; २९८५४ जड्जली जातियाँ, ८२०६ पारसी, ६४६ ऋछस्तान, ३६ 
यहूदी, ११ सिकलख और ३ अन्य थे | इनमें सेकंड पीछे ५३ गुजराती भाषा वाले, ३३ उद्े 
आाषा वाले, २ महाराष्ट्री भाषा वाले और १६ अन्य भाषा बोलनेवाले थे । उस समय बडोदाः 
रज्यके हिन्दूकी जातियोंमेसे नाचे लिखा हुई जातियोंके लोग इस भाँति पढ़े हुए थे;--प्राति 
हज्ञारमें ५९० प्रभु और ८७ उस जातिकी स्वियाँ; ७७६ बॉनिया और ११ उनकी लियाँ, 
और ५०० ब्राह्मण और २४ जाह्मणी । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्यनाणनाके समय बडोदा राज्यमें १९५४३९० हिन्दू थे; जिनमें 
३९१९८४ कुन्वी, १३८५०६ ब्राह्मण, ७९८०३ राजपूत, ५७०२७ बानिया, १४८३५ मंठाह 
इत्यादि ओर शषमे अन्य जातियोंके छोग थे । 

बडोंदा राज्यके शहर और कसबे जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-नाणनाके समय 
१०००० से अधिक मनुष्य थे, बड़ोदा विभागके बड़ोदा शहरमें १ १६४२०, पेटलछादमें १५५२८ 


३८५ बड़ोदा-१८९३., (१२४१ ) 


डभोशमस १४५३९, सोजित्रामं ११७१२ और वासामें १०२७१, काडी विभागके पाटनंम 
३२६४६, बीसनगरम २१३७६, काडीमें १६३३१, सिद्धपुरंम १६२२७,वाडनगरमें- १५९४१ 
औरं उँझामे ११८८७, नौसारी विभागके नौसारीम १६०७६, ओर अमेरेही विभागके अमरे- 
लीमें १५६५३ । 

बड़ोदाके राज्यमें कपड़े और लछोहेकी चीज तथा मिट्टीके बर्तन बहुत तेयार होते हैं । 
सेकड़ों आदमी दृद्गछ कुस्तीके पेशे करते हैं | राज्यम ३५ से अधिक अस्पताल हैं । राज्यके 
५११ स्कूलोंमें ५७००५ से अधिक विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिनमें बम्बेकी यूनिवरसिटीके अधीन 
एक कालिज है | छड़कियोंके ४२ स्कूछोम छगभग ५०००७ड़कियाँ और म्त्रियोंके “*स्कूछोंमें 
लगभग २२० श्त्रियां पढ़ती हैं। 

बड़ोदा राज्यके मामूछी सैनिक विभागमें ३८ तोपे, सोने और चॉर्दाकी ४ लेप, १५४ 
गोलन्दाज, आरटिलरीकी २ बैठरी, २४७ घोड़सवार सेना; और पदलकी ६ रेजीमेण्ट हूं । 
ये सब सेना अद्गरेजी तरीकेसे सिखछाई गई हैं | इनके अछावे गर मामूली फौजमें लगभग 
४४०० सबार और १८०० पैदल हैं । प्रतिवर्ष मामूली फौजम॑ छगभग ७५०००० रुपये 
और गर मामूछी फौजमें छगभग २८००००० रुपये खर्च पड़ते हैं । 

इतिहास--बड़ोंदाके राजा छोग गायकबाड़ कहलाते ६, जिसका अथ गायका पाछने 
बाला है । उनको अज्ञरेजी गवनमेण्टकी ओरंस २१ तोपोंकी सछामी मिलती है। बड़ोदाके 
किसी राजाने किसी समय अड्गरंजोंके विरुद्ध युद्ध नहीं किया था। सन्‌ १७२०--१७२१ 
में केरूजीराव पटेलके पुत्र दामाजी पटेलने बालछापुरकी लड़ाईमें वड़ी बीरता दिखलाई । महा- 
राज शिवाजीके पौत्र साहूजीने, जिसकी राजवानी सतारा था अपने सेनापाति खण्डराव घब_ 
रेके मुखसे दामाजीकी प्रशेसा सुनकर उनको शमशेर बहादुरकी पदर्वासे भूषित ऋरके अपना 
सहायक सेनापति बनाया । थोड़ेही दिनांक बाद दामाजीका देहान्त होगया; तत्र उनके भत्तीजे 
पीलाजा राव गायकबाड़ उनके पदपर नियुक्त होकर सेनापातिके पुत्र व्यम्बक घबरेंके सहा- 
यक सेनापाति बने |... 

सन्‌ १७३१ में व्यम्बक घबर और पॉलार्जा पूनाके पेशवार्क शत्रु महाराष्ट्रीम मिलकर 
५शवाके विरुद्ध खड़े हुए | तारीख पहिली अपरेछृको बड़ोदाके पास. लड़ाई हुई, जिसमें 
उ्यम्बंक घवरे मारा गया और उसकी सेना परास्त हुई । उसके पश्चात्‌ ध्यम्त्रकका बच्चा 
पुत्र यशावन्तराब सेनापति बनाया गया और पीलाजीकों सेना खास खेलकी एक और 
पद्‌वी मिली । शमशेर बहादुर और सेना खास खेछ य दोनों उपाधियां अबतक बड़ोदाके 
राजवबंशमें चढी आती हैँ | पीछाजीने बादशाह। अफसरोंको संग्राममें परास्त करके गुजरातके 
बहुतसे प्रधान नगरोंको अपने अधिकारमें कर लिया । 

सन्‌ १७३२ में मुगल बादशाहके करंचारी जोधपुरके राजा अभयसिहन पीलछाजी*- 
राबको छलसे मारडाला । उस समय पीछार्जाके दो पुत्र थ, दामाजी और भप्रतापराव, जिनमें- 
से बड़े पुत्र दामाजी उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने अपने ३६ बषेके अधिकार में मुगलोंसे 
सम्पूर्ण गुजरात देश छीन लिया था । सन्‌ १७३२ में पीछार्जाके भाई मद्दाजी गायकवाड़ेन 
बड़ोदा नगरको अपने अधिकारमें कर लिया; तबसे वह शहर गायकवाड राजाओंकी 
राजधानी है। सयाना होने पर यशवन्तराव सेनापतिके योग्य नद्ठीं था; इसलिये धवरेवशके 
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स्थान पर दामाजी सेनापति नियत हुए । दामाजीने सताराकी ताराबाईकी, जो अपने 
पोतेकी पेशावाकी अधीनतासे निकाछू कर स्वतन्त्र बनानेका उद्योग करती थी, सद्दायता की; 
किन्तु पेशवाने दामाजीको छलसे पकड लिया । जब दामाजीने “राजकर” का ६५ छाख 
बकाया रुपया और अपने भ्विष्यजीतका आधा भाग देनेको इकरार किया तब पेशवाने 
उनको छोड़ दिया । उसके दूसरे बे दामाजीने अरने अधिकारमें किये हुए काठियावाड 
देशका एक भाग पेशवाकों दे दिया और आवश्यक समय पेशवाकी सहायता करनेका 
एकरार किया | सन्‌ १७०३ में अहमदाबाद जीता गया; उसकी मालगुजारीको दामाजी 
और पेशवाने बांट ढडिया । सन्‌ १७६१ मे पानीपतकी छड़ाईके समय एक बड़ी सेना 
दामाजीके अधीन थी । दामाजीने अपने राज्यको बहुत बढ़ाया | सन्‌ १७६८ में उनका 
दृहान्त होगया। 
दामाजीकी ३ ख्रियां थीं;-पहिली ख्रीके पुत्र गोविन्द्राव, दूसरीके पुत्र सियाजीराव और 
फनहाश्विंह; और तीसरी ल्लीके पुत्र मानाजी थे। इनमें सियाजी और फतेद्सिह बड़े पुत्र थे।दामाजी 
की झुृत्युके समय गोविन्द्राव पूनामें थ। वह माधवराव पेशवाको नजर दंकर अपने पिताके 
उत्तराधिकारी बने । उधर बुद्धिमान फतहूसिंहन अपने भाई सियाजीरावको बड़ोदाकी गद्दी पर 
अठा दिया और पूनामें जाकर उनको राजा स्वीकार करनेके छिये पशवा माधवरावसे विनय 
दिया । माधवरावने परस्परके झृगड़ेसे उनके बल घटानेके तिमित्त खियाजीको राजा स्वीकार 
कष लिया | गोविन्द्राव ओर फतइसिंहका परस्पर झगड़ा होने छगा। सन्‌ १७८९ में जब 
फतहासिंहका देहान्त हंगया, तब मानाजी पेशवाको नजर देकर सियाजीराबके राज्यका 
प्रबन्ध करने छगे । सन्‌ १७९३ में मानाजीकी मृत्यु होने पर गोविन्द्राव उत्तराधिकारी 
बने, जिनकों पेशवाने अहमदाबादके जिलोंकी माल्युजारीका अपना भाग ठेका दे दिया । 
सन्‌ १८०० में गोबिन्द्रावर्क देद्मान्त द्वोने पर पेशवाने उनके पुत्र आनन्द्रावको उत्तराधिकारी 
स्वीकार किया । 
सन्‌ १८१५ मे जब बड़ोदाके राजपूत प्रसिद्ध गद्गजाघधर शास्त्री मारे गये तबसे पेशबा 
ओर गायकवाड़के बीचऊा सम्बन्ध टूट गया । पेशवाने केबछ ४ छाख रुपये वार्षिक खिजाब 
स्वीकार करली । गायकवाड़ स्वतन्त्र बन गये । सन्‌ १८१७ में अद्भरेजोंन पेशवाको परास्त 
किया; उस समयस गायकवाड़ अज्ञरेजोंके करद्‌ मित्र बने। 
सन १८१५ म॑ आनन्द्राव गायकबाड़के देहान्त होने पर उनके छोटे भाद सियाजी- 
राव ओर सन १८४७ में सियाजीरावकी मत्यु होने पर उनके बडे पुत्र गणपतिराव राज्या- 
घिकारी हुए । सन्‌ १८५६ में गणपतिरावर्के अपुत्र मरनेपर उनके भाई खांडेरावकों राज- 
सिंहासन मिला । सन्‌ १८५७-५८ के बलवेके समय खांडेराव गायक॒वाड़ने अज्जरेजी 
सरकारकी सहायता की, इस लिये उनको खिराज, जो ३ छाख रुपये थे, सब माफ कर दी 
गई | सन्‌ १८७० » सांडेराबर्क ननिष्युत्न सरजाने+ उपगान्त उनके छा आई भल्‍्द्वारराव 
अर डकि जय हुए) जी, जा नाप गे. पेदवार फर-के अभववन चांदु७छ *ई वेषोततक 
राजकाओ ब०४ढ। पच जुक थे। मलदाप्रयावन लाच ्यदाव। ४ "पं, ६फा छार, ८९का पगड़ी, 
भा पेक ७ २०७ 5५ 4६ मूल्य बरठु बन,कर अपना २ त.का खू+ पारेचय दिया। उनसे बहुत 
प्रजन असंतुष्ट हीगई; राज्यमें अप्रबंध फैछा | उनके राज्यके ३ व्षके भीतरद्दी अन्नरेजी गव- 
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नमेंटने उनके अप्रबंधके विचार करनेके छिये एक कर्माशन नियत किया । कमीश्नकी 
रिपोर्ट देनेपर भारत गवनमेण्टने आज्ञा दी कि महाराज मल्हारराब १७ महीनेके भीतर 
अपना प्रबन्ध सुधांरें । उस अवधिके भीतरही सन्‌ १८७४ में मल्हाररावपर जह्ञरेजी रेजी- 
डेण्ट कनछ आर फेअरको विष देनेके उद्योग करनेका सन्देह हुआ | उसकी जाँचके लिये 
६ मेम्बरोंका एक कमीशन नियत हुआ, जिनमेंसे ३ ने महाराजकों दोषी कहा | भारत 
गुवनेमेण्टने मल्हाररावकों राज्यकायेमें अयोग्य समझ कर सन्‌ १८७७० की २२ वीं अपरे- 
लको पदच्युत करके मद्रास भेज दिया । अद्भरेज गवनमेण्टकी आज्ञासे महाराज खांडेराबकी 
विधवा महारानी यमुना बाईने खानदेशके एक छोटे गाँवके एक साधारण कृषकके पुत्र 
गोपालरावको दृत्तक पुत्र बनाया। बड़ोदा राज्यके नियत करनेवाले पीछाजीराबवके पुत्र और 
दामाजीरावके छोटे भाई प्रतापराव थे, जिनके वंशधर गोपाछराव हैं। जब दामाजीरात 
बड़ोदाके राजा हुए तब उनके भाई प्रतापराव अपनी हीन आथिक अवस्थाके कारण खान- 
देशके किसी गाँवमें जा बसे । प्रतापरावसे पाँचवीं पॉढ़ीमें काशीराव हुए, उन्हींके पुत्र 
गोपालराव हैं। सन्‌ १८७५ की १७ वीं मईको गोपालराव बड़ोदाके सिंहासनपर बैठाये गये, 
जो महराज सर सियाजीराव गायकवाड़ सेना खास खेल शमशेर बहादुर जी० सी० एस० 
आई० के नामस विख्यात हुए हैं । सन्‌ १८८१ में उनको राज्यकायका पुणे अधिकार मिल 
गया । महाराजकी अवस्था ३१ वर्षकी है । यह अड्जरेजी आदि विद्याओंमें अति निपुण हैं । 
कई वार विछायतसे हो आये हैं । इनके राज्यमें विद्याकी बड़ी उन्नाति हुई है । प्रति बड़े 
गॉवोमें एक स्कूल कायम होनेका प्रबन्ध हुआ है । 


चौबीसवां अध्याय। 
--००#३-ं६-<#-०-- 
( बम्बई हांतेके गुजरात देशमें ) डाकोर, गोधड़ा, कांबे, 
नड़ियाद, खेड़ा ओर अहमदाबाद । 


डाकोर | 

बड़ोदाके रेलवे स्टेशनसे २९ मीछ उत्तर कुछ पश्चिम आनंद जंक्शन हूँ, जहाँसे पूर्व 
कुछ उत्तर रेलवे छाइन अम्नरेठ, डाकौर, गोधड़ा, दोहड श्त्यादि स्टेशन होकर रतलाम जंक्श- 
नको गई हैं ( अहमदाबादके रेलवेकी फिहारिस्तमें देखिये )। बड़ोदा और आनंदके बीचमें 
माद्दी नदीपर रेलवेका पुल मिलता है । आनन्द जंक्शनसे पूर्व कुछ उत्तर १४ मीछ अमेरेठ 
कसबेका रेलवे स्टेशन है । खेड़ा जिलेमेँ अमरेठ एक कसबा है, जिसमें सन्‌ १८९१ की 
मनुष्य-गणनाके समय १०६३८ मनुष्य थे | अमरेठसे ५ मील और आनन्द जंक्शनसे १५९ 
मीछ डाकौर कसबेका रेलवे स्टेशन दे । बम्बई हातेमें गुजरात प्रदेशके खेड़ा जिलेमें (२२ 
अंश, ४५ कढ्ा उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ११ का, पूर्व देशान्तरमें ) डाकौर एक छोटा 
कसबा तथा तीथेस्थान है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय डाकौरमें ७७७१ मलुष्य थे; अथोत्‌ ७४०१ 
हिन्दू, ३५४ मुसलमान, ८ जैन, ५ पारसी और ३ अन्य । 
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डाकोरमें एक तालाब, जिसकों गोमती तड़ाग कहते हैं; रणछोड़ भगवानका बढ़ा 
मन्दिर; त्रिविक्रजीका मन्दिर; एक अस्पतार और पोष्टआफिस है। डाकौर पश्चिमी भार- 
तमें यात्राका एक प्रधान स्थान है । वहाँ मन्दिरोंमे भगवानके भोगरागका बड़ा प्रबंध रहता 
था | प्रतिमहीनेमें वहाँ बहुतसे यात्री जाते हैं। कार्तिककी पूर्णिमाकों वहाँ बड़ा मेला होता 
है, जिसमें ठढगभग १००००० मनुष्य जाते ह । 

डाकॉरकी कथा--ऐसा प्रसिद्ध ह कि बुढ़ानभक्त नामक एक ब्राह्षण, जिसको 
रामदास भी कहते हूं, डाकोरभ रहता था । वह प्रतिवष गोमती द्वारिकाम जाकर बड़ी श्रद्धा, 
भक्तिसे रणछोड़जीका दुशन किया करता । संवत्‌ १९७२ ( सन्‌ १२१५ इस्वी ) में रणछो ड़ 
भगवानने उससे कहा कि हे बिग्र ! तुम अति वृद्ध होगये; इस छिये यहाँ आनेम तुमको छेश 
होता हें । तुम आधीरातके समय गाड़ा लेआओ, भ तुम्हारे संग तुम्दांर नगरमें चढूँगा। तुम 
वहाँही हमारा दृशन करते रहना | भगवानकी आज्ञानुसार वह ब्राह्मण आधीरातमे गाड़ा 
लाया | रणछोड़जीकी मूर्ति गाड़ापर विराजमान हुई। जआाह्यण गाड़ा छेकर डाकौरमें पहुँचा । 

भोर होनेपर गोमताद्वारिकाके पुजारी छोग बुढ़ानभक्तपर सन्देह करके रणछोड़जीको 
खोजते हुए डाकौरकी ओर दीड़े । रणछोड़जीने बुढ़ानभक्तसे कहा कि द्वारिकाके पुजारी आते 
हैं; तुम मुझको तालाबंम छिपा दो । ब्राह्मणने बसाही किया । पुजारियोंने जब बुंढान भक्तके 
गृहमें भृत्तिको नहीं पाया; तब तालाब भालेसे टटोलकर मूरत्तिकों निकाह ढिया । भालेकी 
नोकका चिह्न मूत्तिके काटे स्थानमं देख पड़ता हू । वृढानभक्तने पुजारियोंसें कहा कि तुम 
छोग मुझसे मूरत्तिके बराबर सोना छूऋर इसको छोड़ दो । पुजारियोंने छोभबश यह बात 
स्वीकार की। ब्राह्मण बहुतसा सोना छाकर मूतत्तिको तौलने छगा, किन्तु मूर्तिका पडरा नहीं 
डठा ! जब रणछोडजीके स्वप्तके अनु धार उसने सब सोनेको पलरेसे उतारकर अपनी ख्रीके 
कानकी बारी उस पछरेपर रकखी, तत्र मूतिका पछरा उठ गया। 

उस समय रणछोड़जीने पुजारियोंकों स्व्न दिया कि तुम छोग यहाँसे चले जाओ। 
गोमदीद्वारिकार्म गोमतीगद्भनाका माहात्म्य रहेगा । छाडुवा गाँवके पास पथ्वीके गर्भ एक 
मेरी मूर्ति है । तुम छोग उसको निरालकर बेटद्वारिकामें स्थापित करो | में नित्यही ७ पहर 
डाकारमें और १ पदर बेटद्वारिकाम निवास करूँगा । पुजारियोने भगवानकी आश्ञानुसार 
लाडुवा गाँवसे मूत्तिका छाकर बेटद्वाररिकास स्थापित किया । एक दूसरी मूत्ते गोमतीद्वारे- 


कार्भ स्थापित कीगई । 
गोधड़ा । 

डाबो(रके रेलवे स्टेशनसे ३० मील ( आनन्द जंक्शनसे ४९ मील ) पूत्र कुछ उत्तर और 
बडोंदा शहरस संडुकद्वारा ५२ मील पूत्रात्तर गोधड़ाका रेलवे स्टेशन हे ॥ एक सड़क नीमच 
छावनीपे गोधड़ा होकर बड़ोदा शहरकों गई है । बम्बई हातेके गुजरात देश (२२ अंश 
४६ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७३ अंश, ४० कला पृष देशान्तरमें ) पंचमद्ाल 
जिले तथा रेवाकण्ठाके पोलिटिकल एजेंसीका सदर स्थान और जिलेमेँ सबसे बड़ा कस्बा 
गोष्डा है । 

सन्‌ ९८९१ की सनुष्य-गणनाके समय गोधड़ामें १४६९९ भनुष्य थे; अथात्‌ ७५३३ 
मुसलमान, ६४५२ हिन्दू, ५२० जैन, १०५९ एनिमिष्टिक, ४६ पारसी और २६ कस्तान | 


३८९, गोधड़ा, कांबे-१८९३ (१२५४५ ) 


गोधड़ा कसबेके आसपास जंगल है | गोघड़ामें एक अस्पताल, ३ स्कूल, एक मातहत 
जेलखाना और सरकारी कचहारियाँ हैं । कसबेके पास एक बड़ा ताछाब है, जिससे धानके 
खेत पटाये जाते हैं। गोघडासे ४५ मील पूर्व रेलवे स्टेशनके पास पंचमहारू जिलेका 
दोहड कसबा है । 

पेचमहाल जिला--यह गुजरात देशके पूर्वी विभा गर्म वारियाके राज्य हारा दा भागाम 
विभक्त है। दक्षिग-पश्चिम वाढे भागके उत्तर लोनवाड़ा, सुन्थ ओर संजेडीके राज्य; पूवष 
धारियाका राज्य; दक्षिण बड़ोदाका राज्य और पश्चिम वड़ोदाका राज्य और म्राद्दी नदी ह; 
नदीकें बाद खेड़ा जिला है और पंचमहाल जिलेके पूर्वोत्तर वार भागके उत्तर चिलकारी 
और कुशालगढ़का राज्य; दक्षिण-पू्व मालवा देश ओर अनासनदी; दक्षिण आर पश्चिमी 
मालवा और पश्चिम सुन्थ, संजेली आर बारियाका राज्य हैं । जिलेका सदर स्थान गाधड़ा 
है। जिलमें गोघड़ा, कछोल और देाहद य तीन सवडिवीजन हू । जिलके मध्य भागमे 
खास करके जड्गल है । जिलेमे२५०० फीटस अधिक हँचो काई पहाड़ी नहीं दे | पंचसहाक 
जिलेमे गुजराती भाषा प्रचलित है 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पेचम्रहाल जिलेके १६१३ वर्गेमोलम 
२५५४७५९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ १७९६२४ हिन्दू, ७७८४० जड्गली जातियाँ, १६०६० 
मुसलमान, १८६७ जन, ४४ कृस्तान, ३० पारसी, ७ यहदी और ७ अन्य । हिन्दुओंमें 
८१७३७ कोछी, ६०८६ ब्राह्मण, ५९३४ कुन्बी, ५५९०८ राजपूत, ५०९३ महारा, २१७७ 
चमार, १८५८ नापित ( नाई ) ओर बाकी म अन्य जातियोंके छोग थ । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पंचमहाल जिलेके कसवचे गोधड़ाम १४६५१ 
और दोहदमें १२९३५ मनुप्य थे । 

इतिहास-पंचमहाकछ जिलेका इतिहास चम्पानेरके इतिहासमें शामिल हू । चम्पानेर 
अब पुराने शहरका खण्डहर ह। लगभग सन्‌ ३७०से लगभग सन्‌ १३०० इ० तक चंपानेर 
अनहिलबाड़ाके तोमर राजपूर्तोंका किला था । उसके पश्चात्‌ सन्‌ १४८४ तक चम्पानिर ऑर 
उसके चारोंओरेका देश चोौद्दान राजपूतोंके अधिकारमं था। सन्‌ १४८४ से सन्‌ १५३५६ 
तक चम्पानेर गुजरातकी राजधानों था । सन्‌ । १०३०पमें दिल्‍लीके हुमायून चम्पानर शहरको 
लूटा । सन्‌ १५३६ में अहमदाबाद गुजरातकी राजधानी बना । १८ वीं सदीमें महाराष्ट्रोंने 
जिलेको अपने अधिकारमें कर छिया। सन्‌ १८५३ मे अक्करेजी प्रबन्ध हुआ | सन्‌ १८६१ 
में सिंधियाने अद्गरेजी गवनमेण्टसे झांसीके पासकी भूमि छेकर पंचमहाल उनको दे दिया । 
वह देश रेवाकण्ठाके पुलिटिकल एजेण्टके अधीन रक्खा गया। सन्‌ १८७७ भे पंचमद्दाल 
एक अलग जिला कायम हुआ । एक समय गोघड़ा कसवा अहमदाबादके सुसझमान बाद- 
शाहोंके रशाज्यके एक भागका सदर स्थान था । 


कांबे । 


आनन्द ज॑क्शनस दृक्षिण-पश्चिम १४७ मीछकी रेलवे शाखा पटलाद तक गई है। 
पेटछाद बड़ोदाके राज्यमं सबडिबीजनका सदर स्थान और एक तिजारती कसबा है, जिसमें 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १५५२८ मनुष्य थे, अर्थात १७९८२ हिन्द, ४२०२ 


(१२१४६) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्विश अध्याय । ३९० 


सुसछमान, ३१८ जन, २० पारसी और ५ छृस्तान । वहाँ पुलिस-प्टेशन, जेलखाना, स्कूछ, 
कष्टम हौस और बहुतसी सराय हैं । 

पेटछाद कसबेसे १० भील दृक्षिण-पश्चिस बम्बई हातेके गुजरात देशम कांबेकी खाड़ीके 
शिरके पास ( २२ अंश, १८ कला, ३० विक॒छा उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ४० कछा 
पूर्व दशान्तरमें ) माही नदीके मुहानेसे उत्तर कांबे नामक देशी राज्यकी राजधानी कांबे कसबा 
है, जिसको खम्भातभी कहते हैं । &# 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फांबे कसबेमें ३१३९० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १५२७३ 

पुरुष ओर १६११७ खियाँ । इनसें २०९५२ हेन्दू, ७४६६ मुसलमान, २८२५ जन, १३७५ 
पारसी आर १२ कृस्तान थे । मनुष्य-्गणनाके अनुसार यह ( बड़ोदा राज्यको छोड़ करके ) 
बम्बई हत/तेके देशी राज्यामें ६ वा कसबा है । 

पाहिले कसबेके चारोंओर इेटोंकी दीवारका ३ मीलंका घेरा था । अब तक किसी 
किसी जगह दीवारके हिस्से और उसके पासके टावर देखनेमें आते हैं। नवाबका महल, 
जिसकी बनावट अच्छी नहीं है, अच्छे प्रकारस मरम्मत है। महम्मद्शाहके राज्यके समय सन्‌ 
१३२५ की बनी हुई जामामसजिद है, जिसमें जैन मन्दिरके खम्भे लगे हुए हैं । बहुतेरी 
इमारतोंक खण्डहर काबेके पूर्वके विभवकों जनाते हैं। कांबेमं लकड़ी और पत्थरकी चोजें 
अच्छी तयार होती हैं । वहाँके बने हुए भूषण बहुत सुन्दर होते हैं । वहाँ समुद्रके साधारण 
ज्वारका पानी २५ फीट और बड़े ज्वारका पानी ३३ फीट ऊँचा होता है; इस फारणसे वहदों 
जहाजोंके आनमे बड़ा भय रहता है और माही तथा सावरमठी नदीकी मिट्टी आनेसे कांबे- 
की खाड़ोम पानी कम होगया है, इस लिये कांबे कसबेके पास जहाज नहीं आसकते, इन्हीं 
कारणोंसे कांबेकी तिजारत अब घट गई है । 


कांबेका राज्य-गजरातके पश्चिमी भागमें कांबेकी खाड़ीके पास कांबेका राज्य है। 
इसके उत्तर खेड़ा जिहा, पूष खेडा जिला ओर बड़ीदा .राज्यका पेटलाद 
सबाडिवाजन और दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम कांबेकी खाड़ी है । बड़ौदाके राज्य और अद्भ- 
रजी राज्यके कइ गाँव कांबेके राज्यके भीतर तथा कांवेके राज्यके चन्द गाँव अक़्रजी 
राज्यके खेड़ा जिल्में हैं। देश खुला हुआ मैदान है | भूमि उपजाऊ है । गुजराती भाषा 
प्रचक्षित है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय कांबे राज्यके ३०० वर्गमील: क्षेत्रफलमें २ 
कसबे ८३ गाँव और ८६०७४ मनुष्य थे, अथोत्‌ ७०७०८ हिन्दू, १९४१७ मुसलमान 
आर २९४९ अन्य | कांबेके नवाब मुगल खानदानके सीया मुसलमान हूँ । उनको अन्ञरेजी 
गवनसेण्टकी ओरस ११ तोपोंकी सछामी नियत है| नवाबको हूगभग ६२५००० रुपया 
वाषिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे महसूछ इत्यादि छोड़ करके २६००० रुपये अट्जरेज 
महाराजको राज कर दिया जाता है। उनका सैनिक बल २०० सवार और ९०० पदल है। 
नवाब जाफरअलीखों साहब बहादुर, जिनकी अवस्था छगभग ४२ वषकी है, कांबेके वर्त्त 
मान नवाब हैं । 





' अेकननसकन-के सहन कपन+५ह पका पर ०० &.. सर ०० परे, ५८४ गा सर ४०डाममअवकर » वा पतन ८ 'पमस०ऊपसकबा५ पक पा कक५++प+ न मर एक... डक वेंअरमपनन-न-.न-८ “रमन पर<. का“ _कलतन>ना८ ९६१७, *वफ्रवड़बक 


# पेटलादसे कांबे तक रेलवे बनगई। पेटलादसे ९4 शक्लील कांबेका रेलवे स्टेशन है । 


३९१ नेड़ियाद, खेड़ा-१८९३, ( १२४७ ) 


इतिहास--एक मुसाफिरने सन्‌ ९१३ में कांबेको देखा था | जान पड़ता है कि ११वीं 
ओऔर १२ वीं सदमे कांबे अनद्विछवाड़ा राज्यके प्रधान बन्दरगाद्दोमेंसे एक था | सन्‌ १२९७ 
में जब मुसलमानेंने अनहिल्‍वाड़ा राज्यकों जोता तब कांबे हिन्दुस्तानके सबसे बड़े धनी 
कसबॉमेंस एक था | सन्‌ १३०४ में दिल्लोके अछाउद्दोनेन कांबे कसबेकों छूटा और वहाँके 
सन्द्रोंको बरबाद किया । १५ वीं सदा गुजरातके मुसलमान बा दशाहा के अधीन गुजरातकी 
उन्नातके साथ कांबकी फिर उन्नति हुई। १६ वीं सदोके आरम्भमं वदू भारतव्षमें तिजार- 
तका एक प्रधान केन्द्र बना था | सन्‌ १६१३ मं जब अज्ञरेज छोग आये, तब पोचुगाल 
ओर हालेण्छलवाले अपनी अपनी कोठी वहाँ कायम कर चुके थ | पीछे सूरतकी बढ़ती 
होनेसे कांबेकी घटती आरम्भ हुई। कांबेके वत्तेमान नवाबका मूल पुरुषा मोमिनखां गुज- 
रातके अन्तिम गवनेरसे पहिले गुजरातका गवनर था। उस समय मॉमिनखौंका दामाद 
निजामखोँ कांबेका हाकिस था। सन्‌ १७४२ में मोमिनखांके मरनेपर उसके पुत्र मुफ्तका- 
रखाँने दगासे निजामखौको मार कर कांबेकों अपने अधिकारणें कर लिया । १८ वीं सदीसे 
महाराष्ट्रोने कांबेको छूटा था। 


नड़ियाद । 

आनन्द जंक्शनसे ११ मीछ ( बड़ौदा शहरके स्टेशनसे ३३ मील ) पश्चिमोत्तर और 
अद्टमदाबादके रेलवे स्टेशनसे २९५ मील दक्षिण-पूत्त नड़ियादका रेलवे स्टेशन हैं । बम्बई 
हातेके गुजरात प्रदेशम ( २९ अश, ४० कछा, ४० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, 
५५ कला, २० विकला पूवे देशान्तरमें ) खेड़ा जिढेम नड़ियाद सबाडिबीजनका सदर स्थान 
और उस जिलंम सबसे बड़ा कसबा नड़ियाद है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय नडियादम २९०४८ मनुष्य थे, अथांत्‌ १५०४२ 

पुरुष ओर १४००६ स्त्रियाँ । इनमें २४८४१ हिन्दू, ३८७७ मुसलमान, २३२ जन, ५२ 
पारसी ओर ४९ कृस्तान थे । 

नड़ियादर्मे सबनजकी कचहरी, खफीफा कचहरो, एक हाईरकूछ, एक अस्पताल आर 
एफ रूईका कछ कारखाना है । वहँ। तम्बाकू और घीकी बड़ी तिजारत ह्वोतो है । 


खेड़ा | 

नड़ियादसे ११ मील ( बड़ोदा शहरसे ४४ मीछ ) पश्चिमात्तर ओर अहमदाबाद 
जंक्शनसे १८ मील दक्षिण-पूव्र महम्मदाबादका रेलते स्टेशन है । सन १४७७९ में अहमदा- 
बादके महम्मद बेगडाने महम्मदाबादकों बसाया था। उसकी बनवाई हुई भर्वैरभावली मह- 
स्मदाबादम विद्यमान है । वह बावली ७५ फोट लम्बी और २५ फीट चोडों है। चक्करदार 
सीढ़ियोंसे नोचे जाना होता है । नाच ८ कमरे बने हुए हैं। बावलीमें पत्थरकी २ महरो- 
वियाँ हैं, जिनमे बादशाहका झूछन छगता था । 

महम्मदाबादके स्टेशनस ५ मोल दक्षिण-पश्चिम खेडा कसबे तक सुन्दर सडक बनी 
हू । बम्बई हातेके गुजरात प्रदेश ( २२ अंश, ४४ कछा, ३० विकड्ा उत्तर अनक्षांश और 
७२ अंश, ४४ कला, दे विकछा पूर्व देशान्तरम ) जिछुंका सदर स्थान खेढ़ा कसबा है, 
जिसको कैरा भी कद्दत हैं । 


(१२४८ 3 भारतभ्रमण-चतुर्थलण्ड, चतुत्िश अध्याय | ३५९२ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय खेड़ा कसबेमें १०१०१ मनुष्य थ,अर्थात्‌६४९७ 
हिन्दू, २१९० जैन, १३५२ मुसलमान, १२ सिक्ख और १० कृस्तन । 

खेड़ा कसबेमें सरकारी कचहारियोंके सुन्दर मकान बने हुए है । कचहरीके पास एक 
बड़ा जेन-मन्दिर; पूत्रे वाछे फाटक बाहर जेठडखाना और दाध्िणके फाटकके बाहर घड़ीका 
बुज और लायब्रेरी है। इनके अछावे खेडामें ? अस्पताल और चार पांच सरकारी स्कूल हैं । 
खेड़ा जड़ली मुहकमके कछक्टरका सदर स्थान है । वहाँ उस्त मुहकमके हाकिसोंके मकान 
बने हुए हैँ । खेडामे सारी और देशी लोगोंके पहनेनके कर्पंड बहुत छापे जाति हैँ । 

खेड़ा जिला--गजरातके उत्तरीय विभागमे खेड़ा (जिला है । इसक उत्तर अहमदात्राद्‌ 
जिला और एक छोटा देशी राज्य; पश्चिम अहमदाबाद जिला और कांबेका राज्य और दक्षिण 
तथा पूर्व माही नदी और बड़ोदाका राज्य है | जिलेमें गुजराती भाषा प्रचलित दै। 

सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणनाके समय खेड़ा जिडेके १६०९ वर्गमीरछ शक्षेत्रफलमें 
८7४८०० मनुष्य ७, अथांतू ७२०८६६ हिन्द, ७२९०४ मुसलमान, ९६० ३ जन, १०४ ! 
कृस्तान, २१३१ पारसी, ७ यहदी ओर १९८ पहाड़ी जातियाँ इत्यादें | हिन्दुआम २७५३४४ 
कोली ( खेतिहर ), १४३१५१ कुन्वी ( खतिहर ), 8५८०० महारा ओर घर, ४१४५५ 
ब्राह्मण, १५७७३ राजपूत, १०८७४ चमार, १०८७५ हजाम, ८९८२ कुम्भार और व टीमें 
अन्य जातियोंके छोंग थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय खेड़ा जिलके कसबे नड़ियादमोें २००४८, अम- 
रेठमें १५६३८, कपड़वेजमें १४८००, बोरखादर्म १२१५० और खेड़ामे १०१०१ मनुष्य 
थे । डाकार कसवा भी इसी जिलेमें है । 

इतिहास--खंडा कसबा बहत पुराना है । लोग कहते हैं कि यह मदहाभारतके समयमें 
था । ताम्बेके दानपत्रसे निश्चय होता है कि ५ वीं सदीम खड़ा विद्यमान था। सन्‌ ७४६ से 
सन्‌ १२५९० तक खेड़ा जिला राजपूत राजाओंके अधिकारमें था, जिनमें अनहिलवाड़ाके 
राजा अधिक प्रसिद्ध थ । १४७ वीं सदीके अन्तमें खेडा जिला अदसदाबादके मुसलमानों के 
अधीन हुआ । सन्‌ १५७३ में अकबरने उसको छल लिया | सन्‌ १७२० से उस जिलेस महा- 
राष्ट्र आर मुसलमान सूबेदार परस्पर झगड़ा करते रहे । सन्‌ १७०७३ में दामाजीराव गायक- 
बाड़ने खेड़ा कसबे और जिलका जीता, तब पेशवा तथा गायकवाड़ने जिलेका बॉँट 
लिया । अन्जरेजी सरकारने सन्‌ १८०२ म पशवासे ग्वेड़ा जिलेको (हिस्सा, सन्‌ १८०३ में 
आनन्दराव गायकवाड़से खेडा कसबा और खेड़ा जिलेका एक भाग और सन्‌ १८१७ भे 
गायकवाड़से खेडा जिलेका शोष भाग ले लिया । सन्‌ १७३० तक खेड़ा कसबेकी छावनीमें 


अद्गरंजी सना रहती थी । 

महम्भदाबासे १८ मील ( बम्बद शहरके कुछाबाके स्टेशनसे ३१० मीछ ) उत्तर अहम- 
दाबादका रेलवे स्टेशन है । बम्बई द्वातेके गुजरात प्रदेशर्म साबरमती नदीके बाय अथांत्‌ 
पूत्र किनार॒पर ( २३ अंश, १ कछा, ४५ विकछा उत्तर अक्षांश ओर ७२ अंश, ३८ फलछा 
३० विकछा पूर्व देशान्तरम ) जिेका सदर स्थान और जिलेमे सबसे बड़ा शहर अहम- 
दाबाद है | 


३०३... अहमदाबाद-१८९३. (१५४५९ ) 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय फौजी छावनीके साथ अद्दमदाबाद शहदरमें 
१४८४१२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ५६६३० पुरुष और ७१७८२ ख्त्रियाँ। इनमें? ०२६१५ हिन्दू, 
३०९४६ मुसछमान, १२७४७ जैन, १०३१ इस्तान, ७३ ३ पारसी, १५६एनिमिष्टिक, १७३ 
यहदी और ३७ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह भारतवर्षमें १८ वाँ, बम्बई हातेमें 
तीसरा और गुजरातमें पहला शहर दे । 


अहमदाबाद शहरसे “बस्बे बडोदा और सेंट्रल इण्डियन रेलवे” ३ ओर गई है; जिसके 
कान शी 3024 42 र्‌ः 
तीसरे दर्जेका महसूछ प्रति मीक * पाई लगता है;--- 


( १) अहमदाबादसे पश्चिम-दक्षिणके बाढ़- घोला जंक्शनसे उत्तर ५० मील 
वान तक बवस्बे बडोदा और सटल लिंबडी, ६८ मील बाढृवान कसबा 
इण्डियन | रेलवे”! और उससे आगे और ७२ मील बाढ़वान जंक्शन । 


काठियावाडके देशी राजाओंकी (२ ) बाढ़वान जेक्शनसे रेलवेके प्रसिद्ध 


रेलवे है;- स्टेशनोंके फासिले;-- 
कु | को हि छ न 
अहमदाबादसे पश्चिम ४० मील बाढ़वानसे दृक्षिण ४ मील बाढ़वा 
हे शहर, १७ मील लिंबडी और ७२ 


वीरमगाँव जक्शन, ५७ मीछ प्री 


और ६२ मील खारागोडा । मील धोछा जंक्शन । 


धोला जंक्शनसे पूर्व १३ मील 
सोनगढ़, १८ मीऊ सिहोर कसबा, 
२० मीछ भावनगरका तिकट स्टेशन 
और ३९ मील भावनगरका स्टेशन 


वीरमगाँव जंक्शनसे पूर्वोत्तर ४१ 
मीऊछ महसाना जंक्शन और पश्चिम 
दक्षिण ३९५ मील बाढ़वान जेक्शन । 


बाढ़वान, जंक्शनसे दाक्षिण-पश्चिस- 
५२ मील बंकानीर जंक्शन, ७७ मील 
राजकोट, १०१ मील गोंडल और 


और घोला जंक्शनसे पश्चिम २४ मील 
छाठी, ७७ मीऊक जेतपुर और ८० 
मील जितछूसर जक्शन | 


१२४ मील जितछसर जंक्शन । 
बैकानार जंक्शनसे उत्तर १६ 
मील मोरवी । 


३ ) अहमदाबाद जंक्शनसे उत्तर पालनघुर 
और पालनपुरसे पूर्वोत्तर अजमेर 


जंक्शन; 
जितलसर जंक्शनसे पश्चिम १० मील-प्रसिद्ध स्टेशन । 
मीछ धोराजी, २१ मीछ उपलेटा और ४ साबरमती । 
७८ मील पोरबन्दर, जितलसरसे १६ ककोल । 
दक्षिण १७ मील जूनागढ़, २४ मील ५३ महसाना जेक्शन | 
शाहपुर, ३९ मील केशोद और ६८ ५६ उंझा कसबा । 
मीछ विरावलबन्दर और जितलूसरसे ६४ सिद्धपुर । 


८३ पालनपुर जंक्शन । 
११५ आबूरोड। 
०१८ मारवाड़ रेलवे जंक्शन । 
२०१ हरिपुर । 


पूषव ३ मील जेतपुर, ५९ मील लाठी, 
८० मील धोला, जंक्शन, ९३ मील 
सोनगढ़, ९८ मीछ सिद्दारा कसबा 
और ११२ मीछ भावनगर । 


( १२५० ) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड, चलुर्विश अध्याथ । ३९% 


२७२ वियाबर । 
३०५ अजमेर जंक्शन । 


महसाना जंक्शनसे पश्चिमोत्तर 
२५ मील पाटन; पूर्बात्तर १३ मील 
बीसनगर कसबा, २१ मीछ बाड़- 
नगर कसबा और २८ मील खेराल्वू 
ओर दृक्षिण-प्चिम ४१ मीछ 
वीरमगॉ|ब जंक्शन । 

पालनपुर जंक्शनसे पश्चिमोत्तर 
१७ मील डीसा | 

मारवाड़ रलवे ज॑ंक्शनसे जो- 
धपुर बीकानर रलबेपर उत्तर कुछ 
पश्चिम ४४ मीछ छूनी जंक्शन 
और ६५७ मील जोधपुर महलका 
स्टेशन । 

लूनो जंक्शनसे पाश्चिम ६० मोल 
पच्चभद्रा । 

जोधपुरसे पूर्वोत्तर २८ मील 
पिपरारोंड, ६३ मीछ मातारोड 
जंक्शन, १३६ मं।|ल कुचामनरा ड़, 
१०५९ मील सांभर आर १५५ मील 
बांदीकुई जंक्शन । 

मतारोड जंक्शनसे उत्तर कुछ 
पश्चिम १०३ मीछ बीकानेर । 


( ४ ) अह्मदाबादसे दाध्षिण,- 


मील-प्रासिद्ध स्टेशम । 

१८ महमदाबाद । 

२९ नड़ियाद । 

४9४० आनन्द ज॑ंक्दन । 
६२ बड़ीदा । 

६४ विश्वामेत्री जंक्शन । 


८१ मियांगाँव जंक्शन । 
१०६ भड़ीच । 
११२ अंकलेश्वर । 
१४४ सूरत । 
१६१ बवसारी । 
१८७० बछसर | 
१९५ उदवाडा। 
२०१ दमनरोड । 
२१५ संजान । 
२७७ बेसीनरोड । 
२८२ भयंदर । 
२८८ बोरबली । 
२५९२ गुरगांव । 
२५९ बाँदरा कसबा । 
३०० माहिम । 
३०२ दादर | 
३०७ चरनी रोड । 
३१० बम्बइम कुलाबा । 

आनन्द जंक्शनसे पूव कुछ उत्तर 
१७४ मील अमरेठ कसबा, १९ मील 
डाकौर, ४९ मील गोधड़ा, ९४ मील 
दोहद कसबा और १६४ मील रत- 
छाम जंक्शन और आन द्‌ जंकुशनसे 
पश्चिम-इक्षिण २१४ मील पेटंछाद्र 
कसबा । 

विश्वामित्री जंक्शनसे पूथष १५मील 
डउभोई जंक्शन और २१ मीछ बहा- 
दुरपुर । 

मियागाँव जैक्शनसे पूर्वोत्तर २० 
मील डभोई जंक्शन; डभोइसे दक्षिण 
१० मोर चन्द्रादय और पूव ९ मीछ 
बहाद्वुरपुर । 


३९५... द अहबदाबाद- १८९३, (१२५१ ) 


अहमदाबादमें रेलवे स्टेशनके पास धर्मशाला है । रेछ॒वे सड़कके पश्चिम और साबर- 
मती नदौीसे पूवे १५ फीटसे २० फाट तक झँचे शहरपनाहके भीतर २ वर्गमीलके श्षेत्रफलमे 
अहमदाबादका खास शहर है। शहरपनाहकी दीवारमें प्राय: ५० गजके अन्तर पर पाये 
बने हुए हैं और चारों ओर १२५ फाटक हैं;--पूष ओर सारंगपुर, काहूपुर और प्रेमभाई 
फाटक; उत्तर द्रेयापुर, दिल्छी और शाहपुर फाटक, पश्चिम खांपुर और भद्र फाटक और 
दक्षिण जमालपु२, स्टोरिया और राजपुर फाटक । इनके अछाब २ छोटे फाटक हैं । 

शहरमें अनेक चौड़ी सड़कें बनी हैं। म्युनिसिपल्टाकी सीमाके भीतर २८ मीलसे 
अधिक हरम्बी गाड़ी चलनेके छायक सड़क हैं। प्रधान सड़क शहरके आरपार उत्तरसे 
दृक्षिणको गई है। एक सड़क, जो बगलोंके फुटपाथोंके साथ ४० फीट चोड़ी है, पश्चिमसे 
पूवेकी गई हू। सडकोंपर रातमें छालटेनांकी रोशनी होती दे । सड़कोंके बगलोंमें सुन्दर 
मकान और दुकांन बनी हुई हैं । शहरमें १४ बाजार हैं। शहरके मध्य भागके खुले हुए 
स्थानमें गल्छेका बड़ा बाजार है । 

शहरमें छगभग १२५ जैनमन्दिर और अनेक हिन्दूमन्दिर हैं। हिन्दू मन्दिरोंमें स्वामी- 
नारायणका मन्दिर सबसे बड़ा है। जामामसाजिद, रानी सिप्री, दस्तूरखां, अहमदशाह, 
मुहाफिजखाँ, हैवतर्खों, सैयदआलम, मलिकआलम, सीदीसैयद, कुतबशाह, सैयद्उसमानी, 
मियाखाँ, चिस्ती, सीदीवसीर, अहमद्चूस इत्यादि छोगोंकी बहुतसी मसजिदें ओर पहिला 
अहमद शाह, शाहआलम, आजिप्र और मवजिम, द्रियाखां, असमखां, मीरआबुल अजीरु- 
दीन इत्यादिक मकबरे हैं । इनके अछाबे २ छायब्रेरी, जिलेकी कचहरियाँ, अस्पताल, 
पागलरूखाना, कोढ़ीखाना, दवाखाना, ४ लड़ाकैयोंके स्कूछ १४ लड़कोंके स्कूछ, और लगभग 
१०० खानगी स्कूल हैं । 

शहर तथा उसके आए पास भो बहुतसी दशनीय वस्तु ६;--भाता भवानीका पुराना 
कूप, दादाहुरिका कूप, काकरिया झील, शांतिदासका मन्द्रि, अर्जीमखांका महछ, जो अब 
जेढखानेके काममें आता है इत्यादि । 

शहरसे ३४ मील पूर्वोत्तर फौजी छावनी है । शहर और छावनीके बीचमें उत्तम सड़क 
बनी है । सड़कके बगलढोंमें बटवृक्षोकरी मनोरम श्रेणी दल । नित्य. शामको बहुत छोग वहाँ 
हवा खाने जाते हैं | दिल्‍्छी फाटक दो ५०० गज दक्षिण २ गिरजे और शहरसे ५ मीढ 
दाक्षण-पाश्चम साबरमतीके दूसरे पार सरखेज हैं । माधवपुर शहरतलामें बहुत तिजारती 
छाग रहते हू । रेलव स्टेशनसे पूष सारसपुर नामक एक सुन्दर शहरतली है, उसके चारों 
आर दीवार है । सारसपुरमें चिश्ततमणिका उत्तम जैनमन्दिर है; जिसकों सन १८६८ में 
शांतिदास नामक घनी सादागरने पुराने जैनमन्दिरके स्थान पर ९ लाख रुपयेके खर्चसे 
बतवाया | अहमदाबाद चारा ओर १२ मीलम दिलचस्प तवाहियाँ हैं । 

भद्र फाटकके समीपके जेलखानेके पास एक कोठरामें काछीजीकी मूर्ति है। फाटकसे 
बाहरकी सावरमतीका पुछ टूट गया है । नदीके तीरपर अपने अपने कपड़े धोती हुई 
सर्त्रियोंके झुण्ड देख पड़ते हैं, जिनमें अनेक पुरुषभी कपड़े धोते हैं । 

उसमानपुरके सामनेसे साबरमती नदीका पानी जल कलद्वाले शहरमें आता है । 
प्रतिवष शहरसें छोटे बंड़े लगभग २५ मेले द्ोते हैं। अहमदाबादके सोनार, ठठेरे, जवाहिरी, 


(१२५२). भारतश्रमण-चतुथखण्ड, चतुर्विश अध्याय । . ३९६ 


बढ़ई, कुम्भार, संगतरास, कागज बनाने वाले और हद्वाथीदांतके काम बनानेवाले कारीगर 
प्रसिद्ध हैं। वहां देव मूर््तियोंके भूषण बक्स, सूतके कपड़े, सुनहरी रेशमी कमख्वाब, सोना 
चाँदीके ढेस, गढीचे, चमड़ेकी ढाल इत्यादि वस्तु अत्युत्तम तयार होती हैं। यद्यपि अहम- 
दाबादकी दस्तकारियाँ पहिलेसे अब कम हैं; तथापि वहाँके बहुत लोगोंका निर्वाह उन्हींसे 
होता है । शहरमें बड़े बड़े कोठीवाछे रहते हैं। अनेक भांतिके बहुतसे कल कारखाने हैं, 
जिनमें १९ से अधिक केवल कपडे बीननेके हैं । 


लगभग ३५० ब्षे हुए अहमदाबाद शहरमें बिनोदीराम ब्राह्मणके गृह दादूपन्थी 
संप्रदायके नियत करनेवाले दादृजीका जन्म हुआ था। भारत-अ्रमण पहिला खण्ड चौदहवें 
अध्यायक निरानामे दादूजीका वृत्तान्त लिखा हुआ है । 

स्वासीनारायणका मान्द््‌र-शहरके पूर्वोत्तर भागमं, शहरसे उत्तरके दारियापुर नामक 
फाटकसे दक्षिण जानेबाली चौड़ी सड़कके किनारेके पास सन्‌ १८५० का बना हुआ, 
स्वार्मीानारायणका विशाल भन्दिर है | मन्द्रिका गुम्बज अठपदहला है। मन्दिरमें भोगरागकी- 
बड़ी तैयारी रहती है, उसके खचेके लिये भारी आमदनीका प्रबन्ध है। १९ वीं सदी स्वामी- 
नारायणकी संप्रदाय चली है । इस संप्रदायके नियत करनेवाले स्वामीनारायण नामक ब्राह्मण 
सन्‌ १८२५ के पीछे तक थे । गुजरात और काठियावाड़के अनेक नगरोंमें स्वामीनारायणके 
मन्दिर बने हुए हैं। स्वामीनारायणकी भाज्ञानुसार उनके मन्दिरिमें कोई स्त्री नहीं 
जाने पाती है । 

सन्दिरके पास पिंनरापोल नामक पशुशाल्य है, जिसमे धार्मिक छोगोंके चन्देसे 
छगभग १००० जानवर पाले गये है । एक कमरेमे कीड़ेभी हैं। उससे दक्षिण ओर नवगज- 
पीर नामक ९ कबरें हैं। प्रत्यक कबर १८ फीट ढूम्बी है। छोग कहते हैं कि ये कबरें 
अहमदाबाद शहर बसनेके समयसे बहुत पहिलेकी हैं । 

मोहाफिजखाँकी मसजिद--स्वामीनारायणके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर शहरके दिल्‍ली 
फाटकसे दक्षिण मोहाफिजखाँकी मसजिद है, जिसको सन्‌ १४६५ में महम्मदबेगडाके सूबे- 
दार जमालुद्दीन मोह्ाफिजखांने बनवाया था। उसकी मीनार सुन्दर हैं । वह मसजिद वहाँ- 
की सब मसजिदोंसे अधिक मरम्मत है । 


हाथीसिंहका जेन मन्दिर-शहरके उत्तरके दिल्‍ली फाटकसे लगभग ६०० गज उत्तर, 
सड़कसे पूवे, हाथीसिंहका बड़ा जैन मन्द्रि है । वह मन्दिर सन्‌ १८४८ में १० लाख 
रुपयेके खर्चसे तेयार हुआ था । लगभग २१३० फीट रुम्त्रे ओर १०० फीट चोड़े आंगनमें 
जैनोंके १५ वे तीथेकर धमंनाथजीका उत्तम मन्दिर है। मन्द्रके नीचेका भाग माबुरूसे 
बना हुआ है । मन्दिरंस धर्मेनाथजीकी मार्बुलकी सुन्दर प्रतिमा बैठी है, उसके शिरपर नकली 
हीरोंसे भूषित सुनहरा मुकुट है । मन्द्रके आगेके जगमोहन अर्थात्‌ पेशगाहमे उत्तम . 
नकाशीका काम बना है । मन्दिर और जगमोहनमें स्वेत तथा नील इंगके माुलके टुकड़ोंसे 
फ्‌श बना है और रंगदार बेश कीमती पत्थरोंकी पच्चीकारीसे फूछ बेल बनाये गये हैं । 


आंगनके चारों बगलोंमें दीवारके स्थानपर एकही तरहके ५३ शिखरदार मन्दिर हैं । 
प्रति मन्द्रिमि एक, दो अथवा तीन मसाबुंडकी जन मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैँ । उनकी छाती ! 


३९७ अंहभदाबांद-१ ८९ ३, ( १२०३ ) 


कन्धाओं इत्यादि अंगॉपर रत्न और सोने जड़े हुए हैं | सब मन्दिरोंमे पीतछ अथवा छोहेके 
जालीदार छोटे किवाड़ छंगे हैं। मन्दिरेंक आगे आंगनकी तरफ सुन्दर ओसारे हैँ । मन्दिरके 
घेरेके आगे एक विश्राम ग्रह और एक दूसरा मकान है । 

हाथीसिंहके मन्द्रिसे लगभग १ मील पूर्वोत्तर दादाहरिका प्रसिद्ध कुआ और उससे 
पूर्वोत्तर असरवागॉवर्म माता भवानीका सुन्दर कुआं है। 

नया जैन मन्दिर-शहरके भीतर एक सड़कके बगलमे एक सुन्दर जैन मन्दिर है। 
एक घेरेके भीतर खास मन्दिर है । उसके आगेकी दीवारमें अनेक द्वार बने हुए हैं। मन्दिर 
प्राति द्वारके सामने माबुछकी एक जैन मूर्ति है, जिनमेंसे मध्यक्रे द्वारकके सामनेकी मूर्ति 
बड़ी है | मान्द्रके आगे सुन्दर जगमोहन और बाकी तीन बगलछेम परिक्रमाके मागेके बादकी 
दीवारम पंक्तिसे बड़े बड़े ताक बने हुए हैं, जिनमें जैन तीथकरोंकी माबुछकी प्रतिमा प्रति- 
प्ठित हैं । उनकी छाती आदि अज्ञॉपर सोना अथवा रत्न जड़े हुए हैँ । ताकोंके जालीदार 
द्वारोंसे मूत्तियाँ देख पड़ती हैं । 

अहमदशाहका मकबरा--शहरके मध्य भागमे दारियापुर फाटक और कालूपुर फाटककी 
सडकके मेलके पोंस अहमदाबाद शद्दरको कायम करने वाछा अद्मद्शाहका मकबरा है। 
पाहिले एक पेशगाह, जिसमें १८ स्तम्भ छगे हैं, मिकता है । मकबरेके मध्यका कमरा ३६ 
फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा है । अनेक रज्जके माबुलके टुकड़ोंसे फशे बना हुआ है । सक- 
बरेमें अहमद्शाहकी नकही कबर है; उसके उत्तर उसके पुत्र महम्मद्शाहकी कबर और 
दक्षिण उसके पोते कुत॒वशाहकी कबर है । 

अद्मद्शाहके मकबरेस छगभग १५० फीट पूर्व अहमदाबादकी उत्तम इसारतेंमेंसे एक 
अहमदशाहकी स्त्रियोंका मकबरा हीन दशा विद्यामान है । उसमें ८ बडी और कई एक 
छोटी कबररें हैं । मकबरेके आगे आज्ञन और अगवासकी इमारत है । 

जुमामसीजद्‌-अहमदश्ाहके मकबरेसे दुक्षिण-पश्चिम प्रधान सड़क ( मानिक चौक )- 
के दक्षिण बगलमें जुमामसजिद नामक एक उत्तम मसाजिद है, जिसको अहमदाबादके बसाने 
वाले अहमदशाहने सन्‌ १४२४ में बनवाया था । एक बड़े आंगनके पश्चिम बगछमें खास 
मसजिद और तीन बगलोंमें भेहराबदार ओसारे और मध्यमें पानीसे भरा हुआ एक छोटा 
होज है । सम्पूर्ण आंगनमें पत्थरका फश है । पूर्वके भागके एक घेरेंम अहमदशाहकी कबर 
है । उत्तर बगलमें सड़कके दक्षिण फिनारेपर सदर द्रवाजा है । 

खास मसजिदमें २६० जैन स्तम्भ लगे हैं । उसके ऊपर मध्यमें ? बड़ा और चारों 
ओर १४ छोटे गुम्बज हैं । नीचे माबुलका फशे है, जो पुरान होनेके कारण बहुत उदाख 
होगया है । मार्बुलके तख्तेपर अरबी अक्षर मुसछमानी मतकी शिक्षाका शिलालेख है। 
सन्‌ १८१९ के भूकम्पके समय ससाजिदके दोनों बड़े मीनारोंके ऊपरके भाग गिर. गये; अब 
उनकी दँचाई ४४ फोठसे आऔधिक नहीं है । ह 

जुमामसाजिद्से पश्चिम ओर प्रधान सडंकपर अहमद्शाहका बनवाथा हुआ “तीन 
दरवाजा” है। उसमें सुन्दर लकाशीका काम बना हुआ है। द्रवाजेकी छत सन्‌ १८७७ में 
तोड़ दी गई । 


( १२५४ ! भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुरविश अध्याय | ३९८ 


अहमदशाहकीौ मसजिद-तीन द्रवाजेसे दक्षिण-पतश्चिम शहरके पश्चिसमकी दीवारके 
पासंक मानिकबुजके दक्षिण-पूत्र अहमदशाहकी मसजिद है । उसको अहमदशाहने जुमामस- 
लिद्स पादिले सन्‌ १४७१४ मे बनवाया था। 

रानी सिप्रीकी मसजिद-शहरके दक्षिणके प्टो(रिया फाटकस उत्तर अहमदशाहकी पतोह 
रानी सिप्रीकी सुन्दर मसजिद है । मसजिदके पास उसका मकबरा है । दोनों सन १४३१ में 
बने । मर्साजदके दो मीनार छगभग ५० फीट ऊँचे हैं । द 

रानी सिप्रीकी मसजिदसे पश्चिम दध्तूरखानकी मसजिद है, जिसको अदमदाबादके 
महम्मदबगड़ाके सन्न्रियोंने बनवाया था । उसके चन्द्‌ गज पूष आसाभीलका; जिसके नामसे 
पहिले अहमद्ाबादका नाम असावल था, घेरा है | वहाँ पूर्व काछमें माल राजा आसाका 
किला था । 

काँकारैया झील--शहरके दक्षिणके राजपुर फाटकसे | माल दक्षिण पूषे ७२ एकड़ 
भूमिपर दशनीय कांकरिया झील है, जिसको लोग हौजी कुतुब भी कहते हैं । उसको अहम- 
दाबादके सुल्तान कुतुबुद्दीनन सन्‌ १४५१ में बनवाया था | बह झील ३४ पहलका गोला- 
कार है; उसका प्रत्येक पहलछ ६३ गज रूम्बा है; इस हिसाबसे उसका घरा २१४२ गज अथांत्‌ 
लगभग २- माल रूम्बा होता है | झीलके सब पहलोंमें नीचेसे ऊपर तक पत्थरकी सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं, ऊपर चारोंओर सड़क हैं । 

झीलके मध्यम छगभग ७५ गज रुम्बा आर इतनाही चौड़ा टापू है। झीलके दक्षिण 
किनारेसे टापू तक २५० गज लम्बी सड़क बनी हैं, जिसके किनारों पर छोटे छोटे वृक्ष लगे 
हैं और फूछोंके गमले रकखे हुए हूं। टापू पर नगीना नामकी छोटी फुछवाडी और घटामण्डल 
नामक छोटा बैंगलछा है । टापूके मध्यमें दुमकलाका छोटा हौज है । अहमदाबादके कलक्टर 
साहबने सन्‌ १८७२ में झीलकी मरम्मत करवाई और शहरके राजपुर नामक फाटक 
तक एक सड़क बनवा दी । 

शाहआलम-कांकारिया झीलसे १३ मील दक्षिण पश्चिम बतवारोडके पास शाहआ*« 
लूम नामक प्रसिद्ध जगह है । वहाँ एक बहुत बडे ऑँगनके पश्चिमोत्तरके कोनेमें बड़ी 
मसाजिद, दक्षिण-पृतरके कोनेमे शाह आछूमका मकबरा, दृक्षिण-पश्चिसके कोनेमं शाह्‌ आलू- 
मर्के खानदानके छोगोंका मकबरा और पूर्वोत्तरके कोनेमें पेशगाहके साथ एक कमरा और 
आगनके बाीचमें पानीका होज है । आँगनमें पत्थरका फददी है । उत्तर बगरमें दोहरा 
फाटक है । 

मसजिदके भीतर ८ स्तम्भोंकी ४ पंक्तियां और उसके आगेके दोनों को्नॉके पास 
९० फीट ऊँचे दो मीनार हैं । उस मसजिदकों महम्मद्‌ सालेहने बनवाया; उसके मीनारोंका 
काम निजमद्यतखांने आरम्भ किया और सयफर्खोने समाप्त किया । 

शाहआलमका मकबरा गुम्बजदार है। उसकी दीवार दोहरी है। बाहरकी चारों 
ओरकी दीवारमें २८ मेहरावियां बनी हुई हैं, जिनमें किसी किसीमें किसी धातुकी जाली- 
दार टंट्वियां और किसी किसीमें जालीदार कपाट हैं | भीतरकी दीवारमें, जो कबरके चारों 
ओर है; २० खम्भे लगे हैं और चारों ओर एक एक जालछीदार द्रवाजा है। मकबरेमें काले 
ओर उजले माबुलका फशै 6 । माबुछके चौखट लगे हैं। शाह आलम अहमदाबादके सुरूतान 


३९९ अद्दमदाबाद-१८९ ३, ( १११७५ ) 


मदम्मद बेगड़ाका उपदेशक था; वह सन्‌ १४९५ भ मर गया। महौ्मद बेगड़ाकी 
कचहरीका सरदार ताजखाँ नारियालीने इस मकबरेको बनवाया । जहाँगीरकी बीबी 
नूरजहाँके भाई आसफखांने १७ वीं सदीर्नय मकबरेके गुम्बजको बेश कीमती पत्थर आर 
सोनेसे सवारा । 
शाहआलमके मकबरके सामने पश्चिम बड़े घरक दक्षिण-पश्चिमक कोनेमें शाह आल्मके 
सकबरेफे नकशेका दुसरा मकबरा है, जिसमें शाद्‌ आहृमपके खानदानके लोगोंकी कबरें हैं । 
आजिम और मवजिसका मकबरा-शहरके दक्षिणके जमालपुर फाटकसे कई मील 
बृक्षिण-पश्चिम साबरमती नदांके दूसरे पार अथांत्‌ उससे पश्चिम सरखेजकी इमारतोंके 
बनानेवाले प्रधान कारीगर आजिम और मवजिम दोनों भाइयोंका बड़ा मकबरा हे, जो सन्‌ 
१४५७ में बना था | लोग कद्द ते हैं कि वे दोनों खुरासानसे आये थ । 
उस मकबरेसे कई सो गज दूर सरखेजमें अहमदाबादके सुलतान महम्मद बेगड़ा 
आदिके मकबरे हैं । फाटक होकर आँगनमें जाने पर बाई ओर महम्मद्‌ बेगड़ा और उसके 
लड़कोंका बड़ा मकबरा देख पड़ता है, जिसके पास तालाबके किनारे पर महम्मद बेगड़ाकी 
खत्री राजाबाईइका एक उमदा मकबरा है | दृहिनी आर सुलतान अहमद॒शाहके उपदेशक शेख 
अहमदखट्टू गंजबखसका उत्तम मकबरा और एक मसजिद है। वह मकबरा गुजरातके 
उस किसिमके सघ मफयबरोसे बड़ा है । उसके ऊपर मध्यमें बड़ा गुम्बज और उसके बग- 
लोंमें बहुतते छोटे गुम्बज दूँ । अठपहले घेरेके भीतर, जिसमें पीतछकी जाछींदार खिड़- 
कियाँ हैं, कबर है । माबुछका फशे है। गुबजके तलमें सुन्दर मुछामा है। दरवाजे पर सन्‌ 
१४७३ का पारसी लेख है। मकबरेसे लगी हुई १८ स्तम्भों पर १० गुम्बजकी मसजिद्‌ 
है । गंजबखस सन्‌ १४४५ में अति वृद्ध होकर मरा । उसके स्मरणाथ सकबरा और मस- 
जिद बनाई गई । उसकी कबरके दक्षिण उसके चेले शेख शहाबुद्दीनकी कबर दे । 
महम्मद बेगड़ाने १७ एकड़ भूमिपर तालाब बनवाया; उसके चारों ओर सीढ़ियाँ 
बनाई और उसके दक्षिण-पश्चिमके कोनेके पास एक सुन्दर महल बनाया, जो हीन दुशार्मे 
विद्यमान है। ताछाबमें घड़ियाल रहते हैं। उससे थोड़ा दक्षिण बाबा अलीशेरका छोटा 
मकबरा है। १७ वीं सदीमें सरखेज नाीलके लिये बहुत प्रसिद्ध था। सन्‌ १६२० में हा्लेंड 
बालोने वद्टां एक कोठी कायम की । 
साबरमती नदी--अहमदाबाद शहरके पश्चिम सावरमती नदी बहती हैं । शहरके 
पास उसकी चौड़ाई लगभग ५०० गजसे ६०० गज तक है । नदी सव्वंदा नाव चढछनेके 
योग्य नहीं रहती । गर्मीके दिनेंमें उसमें केवछ दो तीन फीट गहरा पानी रह जाता है। 
अद्वमदाबाद जिलेमे साबरमतीके किनोरेपर नीलकण्ठ महादेव, खज्जधाश्वर महादेव और 
भीमनाथ महादेवक्के ३ प्रसिद्ध शिवाढय हैं। उस जिलेभ वह सबसे बड़ी नदी है । वह नदी 
पूर्वी त्तरमें अबछी पहाड़ेस निकछ॒कर दक्षिण-पश्चिमकों बहती हुईं छगभग २०० मील बहू- 
मैंके उपरान्त कांबेकी खाड़ीमें गिरती है । बहुतसी छोटी नदियाँ उसमे मिली हैं। उस नदीका 
” शुद्ध नाम साम्रमती है । 
संक्षिप्त प्राचीन कथा-पद्मपुराण-( उत्तरखण्ड, १३५ वाँ अध्याय ) कश्यपजीने अबेद 
: अर्थात्‌ अबैडी पबतमें, जहाँ ववित्र सरस्वती नदी थी; अनेक वर्षों तक भारी तप किया था। 


(१२५६ ) भा रतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, 'चतुर्विश अध्याय । ४०० 


मुनि गणोंने उनसे प्राथना की कि तुम हम छोगोंके हितके लिये यहाँ गद्भाको लाओ। कश्यप्जीने 
अबेद वनमें सरस्वती नदीके तीरपर तप आरम्भ किया ओर अन्य ऋषि गण भी शिवकी 
आराधना करने छंगे । शिवजी प्रकट होकर बोले कि है कश्यप ! तुम इच्चछछित वर मांगो । 
कश्यपजीने कहा कि हे भगवन्‌ ! तुम मुझको अपने शिरमें स्थित पवित्र गद्स्‍भाकों दो । तब 
शिवजीने अपनी एक जटासे गद्जाको दिया | कश्यपजी गडद्भाकी अपने आश्रममें ले गये । 
उस समयसे कश्यप्जीके आश्रमका नाम केशरन्ध्र तीथ और गन्नाका नाम काश्यपीगन्ञा 
हुआ । काइ्यपीगड्भाके दशन मात्रसे ब्रह्महस्यादि पाप छूट जाते हैं। उसका नाम सतयुगमे 
कृतवती, ज्रेतामें गिरिकार्णका, द्वापरसें चन्दुना और कलियुगमें साभ्रमती रहता है । उसके 
तीरपर बहुतसे महर्षि निवास करते हैं॥ उसके जलमें सम्पूर्ण तीथॉंका वास हू । उसके पास 
श्राद्ध करनेसे पितरोंका शीघ्रह्दी उद्धार होजाता है । उसके तीरपर त्रह्मचारीश और गड्भाधर शिव- 
लिज्न और राजखन्ड नामक पवित्र तीथ दे, जिसमें स्नान करनेसे त्रह्मह॒त्यादि पाप छूट जाते हैं । 
( १३६ वॉ अध्याय ) साश्रमती नदी नन्दीकुण्डस निकलकर अबुद पर्वेतको लांघकर 
आगे गई है । नन्दीकुण्डके पास कपालमोचन तीथ और कपालेश शिवलिज्ञ है । ( १३७ 
वाँ अध्याय ) साभ्रमती नदी नन्‍दी प्रदेशसे विकीण वनमें जाकर पवताके किनारोंकों काटती 
हुई ७ धाराओंमें विभक्त होकर दक्षिण ओर समुद्र जामिली है । सातों घाराओंके नाम ये 
हैं;-१ साभ्रमती, * सेटिका, ३ बल्किनी, ४ हिरण्या, ५ हस्तिमती, ६ वेत्रमती और ७वीं 
भद्रामुखी । (१३९ वा अध्याय ) माततीरथके समीप साश्रमतीमें स्नान करनेस सातू मण्ड- 
लमें निवास होता है। साभ्रमती और गोखुराके संगम स्नान करनेवाछेको करोड़ यज्ञ करनेका 
फल मिलता है। ( १४७ वॉ अध्याय ) सामभ्रमतीके तीरपर खड़ग तीर्थमें स्नान करके 
खड्डधारेश्वर शिवके दशेन करनेसे मनुष्यको स्वगंछोक मिलता है । खड्ड धारेश्वरकी 
पूजा कार्त्तिकमें करनेस मनोवांछित फल मिलता दे ओर वेशाखमें करनेस राज्य छाभ 
होता है । ( १७० वॉअध्याय ) समुद्र और साशभ्रमर्ताके संगममें स्नान करनेस महा- 
पातकोंका नाश होजाता है | वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्यका त्रद्मह॒त्या पाप छूट जाता हैं और 
पितर लोकमें निवास होता है । ( १७२ यॉ अध्याय ) साश्रमतीके तीरपर नीलकण्ठ तीथमें 
नीऊकण्ठ महादेव हैँ । उनके दशन और पूजन करनेसे मनोवांछित फल छाभ होता है तथा 
मुक्ति मिलती है । 
अहमदाबाद जिछा--गुजरात देशमें अहमदाबाद जिला है । इसक उत्तर बड़ोदाक 
राज्यका उत्तरी भाग; पूर्वोत्तर माह्दीकण्ठा एजेंसी; पूर्व एक देशी राज्य और खेड़ा जिला; 
दाक्षिण-पृत्र कबिकी खाड़ी; दक्षिण और पश्चिम काठियावाड़ प्राय द्वाप है । जिलेकी सीमा- 
ओंके भीतर बड़ोदा और काठियावाड़के राज्योंके अनेक गाँव हैं और इस जिलेके गाँवोंके 
अनेक झुण्ड जिलेकी सीमाआंके बाहर हैं । जिलम दक्षिणी सीमाके पास और उत्तरी सीमाके 
धाहर कई एक चद्टानी पहाड़ियाँ हैं। प्रधान नदी साबरमती है । पश्चिम भारके अलावे, 
जहँका पानी बहुत खारा है, जिलेमे सबेन्र कूप हैं, जिनमेंसे बहुतेरोंमे २५ फीटके 
नीचे पानी है। जगद्ट जगद्ट जलाशयभी हैं। अहमदाबाद शहरसे लगभग २७ मीछ दक्षिण «» 
पश्चिस वीरमगाँव सबाडिवीजनमें ५० वग्गेमील क्षेत्रफलमें एक बड़ी झील है, जिसमें कई एक 
छोटे दापू बने दूँ। जिलेके पूर्वोत्तर भागमें थोड़ा जज्ञछू है | जिलेकी मवेखियाँ बहुत उत्तम 
दोती हैं। जिलेमें गुजराती भाषा प्रचलित है । ु 
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(१२५८ ) आारतञ्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुर्विश अध्याय । ४०२ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिलेके ३८२१ बर्गभील क्षेत्रफलमें 
<८५६३२४ मनुष्य थे; अथात्‌ ७२९४९३ हिन्दू, «८३९४२ मुसलूमान,३८४७० जैन, १९९४६ 
अज्गली, १५३८ कृस्तान, ६५२ पारसी और २३३ यहूदी । हिन्दुओमें १७६२६८ कोली, 
१०९६९० कुन्बी, ४८६५८ राजपूत, ४३००० ब्राह्मण, ४०६२६ महारा, ५०५५५ कुंभार, 
१०२७७ चमार, ११६०० छोद्दार ओर बाकीमे अन्य जातियोंके लोग थे । 


सम्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय अहमदाबाद जिलेके कसबे अहमदाबादमें 
१४८४१२, वीरमर्गांवर्मे २३२०९, घधोलकामें १६४९४ और घोलेड़ाम १००८८ मनुष्य भे । 
इनके अछावे घुंघुक, परांजित; गोगो, मुरासा और सानन्द्‌ छोटे कसब्रे हैं । 

इतिहास-पहिले पहछ अनहिलवाड़ाफे राजपूत राजाओंने ( सन्‌ ७४६-१२९७ ) 
श्रददमदाबाद जिलेकी भूमि जोतवानेका प्रतवंध किया था। वहाँके राजाओंके प्रबल होनेके 
समयभी जिलेका बढ़ा भाग अद्भ स्वाधीन भीलोंके हस्तगत था । 

सन्‌ १४११ में सुडतान अहमदने, जिसका राज्य सन्‌ १४१३ से १४४३ तक था, 
द्विन्दुओंके पुराने नगर असावलके पास, जो शहरके दक्षिणीय भागमें विद्यमान है, अहमदा- 
बादके शहरपनाहका काम आरम्भ किया | सन्‌ १४८६ में महम्मद्शाह बेगडाने शहरपनाइ- 
को दुरुस्त करवाया । सन्‌ १५११ तक आवादी और धनमें शहर बढ़ा चढ़ा था। सन्‌ 
१०१२ से १५७२ तक गुअरातके मुसलमान बादशाहोंके प्रतापकी घटतीके साथ साथ 
शहरकी घटती हुई। सन्‌ १०७३ में दिल्छीके अकब्रने अहमदावाहके तीसरे मुजफ्फरशाहके 
राज्यके समय गुजरातके साथ अदृमदाबादकों जीतकर अपने अधिकारमें कर लिया । भील 
छोगोने भी उनकी अधीनता स्वीकार की । फिर शहरकी उन्नति होने छगी | १६ वीं और १७ 
थीं सदी अहमदाबाद पश्चिमी भारतंके प्रतापशाली शहरोंमेंसे एक था। फिरिस्ार्मे छिखा है 
कि अहमदाबादके ३६० मदल्छे अछग अछग दीवारोंसे घरे हुए थे | छोग कहते हूँ कि उस 
समय शहरमभे लगभग ९ छाख मनुष्य वसते थे । वहाँ १८ थीं सदीके आरस्म्भ दिल्‍्लीका 
अ्रधिकार नाममात्र रह गया | बहुतरे मुसद़्भान ओर महाराष्ट्र प्रवान अहमदाबादके लिये 
झगड़ने लो | शहरकी घटती होने छगी। सन्‌ १७३८ में दामाजी गायकवाड़ और मुद्दि- 
मर्खा मुगलने अहमदाबाद शहरको ले लिया । उसके पश्चात्‌ जब्र पेशवाने दामाजीको कैद 
क्र लिया, तब मुगलक कमचारियोंने सम्पूण शाहर॒पर अपना अधिकार जमाया, किन्तु 
जब दामाजी कैदसे छूटकर आये तब उन्होंने रघुनाथरावकी फोजकी सहायता ढेकर सन्‌ 
१७०३ से शहरको फिर ले लिया | सन्‌ १७५७ में मुहीमखांने महाराष्ट्रोसे शहरको फिर 
माया | सन्‌ १८०३ मे अहमदाबाद जिलेमे अद्जरेजी अधिकार हुआ । सन्‌ १८१७ में 
गायकवाड़ने अह्नरेजोंको अहमदाबाद शहर और उस जिछेके बाकी हिस्सेको, जो उनके 
और पेशवाके हिस्सेमें थे, दें दिया। सन्‌ १८१८ की पहिली जनवरीको अहमदाबाद एक 
श्षढुग जिला बनाया गया । उस समयसे शहरकी फिर बढ़ती होने छगी । सन्‌ १८३२ में 
अद्गरेजी सरकारने २००००० रुपयेके ख्चेसे शहरकी दीवारकी मरम्मत करवाई । सन्‌ 
१८७५में नदीकी बाढ़से अहमदाबाद शहरके ३८८७ मकान टूठ गये और छगभग ६००००० 
रुपयेकी वसस्‍्तुओंकी द्वानि हुई । 


छएणशे  . अद्मदाबाद-१ ८९१. ( १२५०९ ) 


गुजरात देश-अम्बई द्वातेमं सिन्ध देशसे दक्षिण ( काठियावाड़ आायद्वोपके साथ ) 
गुजरात नामक प्रसिद्ध देश है। उसके उत्तर राजपूताना; पूर्व विंध्य और सतपुडा पहद्दाड़ीके 
भाग, दक्षिण कोकन और पश्चिम समुद्र है । उसमें सूरत, भड़ौच, खेड़ा, पंचमद्याल और 
अहमदाबाद ये ५ अइ्रेजी जिले, जिनका क्षेत्रफक १०१५८ वर्गमील है, और बड़ोदाका 
राज्य तथा बम्ब गवर्नमेंटके अधानके काठियावाड़, माहीकण्ठा, रेबाकण्ठा, कांबे, नारूकोट 
इत्यादि देशी राज्य हैं, जिनका क्षेत्रफल ५९८८० वर्गमीक हैं । अज्ञरेजी जिे और 
देशी राज्यों दोनोंका क्षेत्रकक ७००३८ वर्गमीक है | सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय अंगरेजी पांचों जिलों में २८५७७३१ ओर बड़ोदा गुजरातके देशी राज्योंमें 
६०२२०४९ तथा अंगरेजी जिले और देशी राज्यों दोनोर्म ९७७९७८० मनुष्य थे। कभी कभी 
काठियावाड़कों छोड़ कर बाकी देशको, जिसका क्षेत्रकछ ४१५३६ वर्गमील है,-गुजरात देश 
कहते हैं । गुजरात देश कपासकी उपज और उत्तम मबेसियोंके लिये प्रसिद्ध है ( गुजरातका 
इतिहास बंबईके इतिहासमें छिखा हुआ है ) । इसी देशमे सुप्रसिद्ध स्वामी दयानंद सरस्वती- 
जीका जन्म हुआ था । 

स्वामी दयानंद सरस्वतीका संक्षिप्त जीवनच रित्र-ग़ु जरातके काठियावाड़के मोरवी नगर- 
४ औदीच्य ब्राद्मणके घर सन्‌ १८२४ इद० में स्वामीदयानंद्‌ सरस्वतीज्ञीका जन्म हुआ। 
उनके पिता अंबाशंकर एक प्रतिष्ठित जिमीदार थे । पिताने उनका नाम मूलशंकर रकक्‍्खा और 
बात्यावस्थाहीमें उनको रुद्री और झुक्ध यजुर्वेद प्रारंभ करा दिया | सूलशकरकी अवस्था २० 
अपकी हुई, तब उनके चचाका, जो उनसे बड़ा स्नेह रखतेथे, देहांत होगया । उस समयसे 
उनके चित्त मनुष्य संबंधी अनेक प्रश्न उलन्न होने छंगे और उनके सनमें वेराग उत्पन्न हुआ। 
जब उतके पिता उनके विवाहका उद्योग करने छगे, तब्र उन्होंगे प्रतिज्ञा की कि में कभी विवाह 
न कहँगा। जब ब्याहइका दिन एक मास रद गया, तत्र मूछदोफर चुपके निकुछ कर इधर 
उधर अ्रमण करने छगे | भ्रमण करते हुए उनको साधु रूप घारी कई एक ठग भिछे, जिनमें- 
से एकन उनकी अंगूठियां ठगी और दूसरेने, जो एक रानीकों निक्राछ छाया था, उनप्ते ठद्ठा 
करना आरंभ क्विया, इसलिये मूलशंकर फिसी जगह न ठहर कर सिद्धपुरके बड़े मेलेमें चढे 
गंये । उनके पिंता अंबाशंकरने उनका समाचार पाकर सिद्धपुरमें जाकर एक मन्द्रिम उनके 
पकड़ा । उन्होंने मूलशकरकी कोपीन फाड़ डाली तथा तूंता तोड़ डाछा । चौथ दिन रात्रिमें 
मूलशंकर अर्थात्‌ स्वामी दयानंद सरस्वती वह्ांते भाग निकके । उसके पश्चात्‌ उन्होंने कई 
एक मदहात्माओंसे भिछ कर योगाम्यास किया । उसके उपरांत वह अ्रनण करते हुए अछूक - 
नंदा नदीके निकासके स्थानमें पहुंचे | उस समय उन्होंने विच/र क्रिया कि दिमाकूयकी वर्फर्मे 
गढ कर प्राण त्याग करदें; किंतु फिर शोचा कि जिना ज्ञान प्राप्त किये हुए मरना पाप है, इस 
लिये विद्या प्राप्त करनी चाहिये । ऐसा विचार वहवहांते मथुरामें आये । उस समय मधुरापे 
सस्‍्वासी बिरजानंद नामक ८१ वर्षका एक मह्दान्‌ विद्वान, जो दोनो आंखोंसे अन्ये थे, रहते 
थे । उनको प्राचीन आये ग्रन्थोंके अतिरिक्त नवीन अनन्‍्थेपर श्रद्धा ने थी। स्त्रार्म दुयानंद्जी- 
ने उनसेही विद्याभ्यास आरंभ किया | अमरलाढ्ू नामक एके धर्मात्मा पुरुषने स्वामीजीके 
नित्यके भोजनादिका प्रबंध कर दिया । स्वामी दयानंद्जीने अढ़ाई वर्ष सथुरामें रह कर स्वामी 
विरजानंद्जीसे मद्ाभाष्य, वेदांतसूत्र, अद्ाध्यायी इयादि ग्रन्थ समाप्त किये । जब वह भेंदके 


( १२६० ) भारतश्रमण-चतुर्थखण्ड, चतुाविश अध्याय । ४०४७: 


लिये कुछ छोंगके दाने छेकर अपने गुरुजीसे विदा मांगने गये, तब स्वामी बिरजानंदजीने 
उनको आज्ञा दी कि जो वेद्विद्या संसारसे उठ गई है, तुम उसका प्रचार करो; मत मतांत- 
रॉको दूर करके देशका सुधार करो और मनुष्यकृत ग्रन्थों पर, जिनमें परमेश्वर और ऋषि- 
योंकी निंदा भरी है, विश्वास मत करो । स्वामी दयानंदजों गुरुकी आज्ञा पाछन करनेकीं 
प्रतिज्ञा करके वहांसे ब्रिद्या हुए और उसी द्निसे उसका उद्योग करने छगे । 

स्वामी दयानन्द्सरस्वतीकों स्त्रामी विरजानन्दके मिलनेसे वेदों, उपनिषदों तथा अन्‍य 
प्राचीन अन्थोंपर श्रद्धा हुई । उन ग्रन्थोंको पढ़नेस उनको असाधारण ज्ञान प्राप्त हुआ । उसके 
पश्चात्‌ वह भारतवर्ष के नगरोंमें भ्रमण करके व्याख्यान देने और शाख्रार्थ करने छंगे । वह 
अपने कथनका प्रमाण वेदों ओर उपनिपदोंसे दते थे । उन्होंने सत्याथप्रकाश आदि अनेक 
बड़ी पुस्तक बनाई और बहुतसी पाठशालार्ये स्थापित कीं । वह वेद, उपनिषद्‌ आदि अति 
प्राचीन अन्धोकोी मानते थे । इईश्वरकों निराकार मानकर मूर्ति पूजाका निषेध करते 
थे। इंश्वर, जीव और प्रकृतिकों अनादि और नित्य मानते थे। स्त्री, शूद्र तथा हिन्दू मात्रको 
बेद पढ़नेका अधिकारी कहते थे । विधवा विवाहके पश्चपाती थे । 

स्वामीजीके अनुयायियोंने “आय्येसमाज” स्थापित किया, जो भारतव्षके प्रायः सब 
बड़े नगरोंमें विशेष करके पञ्चाव प्रान्तमें फेला हुआ है । स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वतीके उद्योगसे 
भारतवपेमें वेदका प्रचार प्रथमकी अपेक्षा अब बहुत बढ़ गया है । 

स्वामीजीने सन्‌ १८८३ ईस्वीके ३० अकतूबरकों, जब उनका वय ५९ वर्षका था, 
राजपूतानेके अजमेर शहरमें अपने शरीरका परित्याग किया । 

राघास्वाप्री-मत--इस उन्नीसवीं सदीमें ब्रह्मसमाज, आय्यसमाज, स्वामीनारायणका 
मत, सतनामी पन्थ, कुम्भी पन्थिया, राधास्वामीसत ये सब नये पन्‍्थ नियत हुए हैं, जिनका 
संक्षिप्त वृत्तान्त भारत-अ्रसणर्म स्थान स्थानपर लिखा गया है । राधास्वामी मतकी कथा ऐसी 
है,-आगरां निवासी राधास्वामीजीने राधास्वामी सतको नियत किया, जो जातिके खतन्नी थे । 
पश्चिमोत्तर देशके पोष्टम्रास्टर जनरछू राय सालभाम साहब बहादुरने राधास्वामी कृत “सार- 
वचनराधास्वामी” नामक पुस्ककको सन्‌ १८८७ में छपवाया था; उन्होंने उसके आरम्भमें 
छिखा है कि आगरा शहरके पन्नीगली नामक महल्लेमें संचत्‌ १८७५ ( सन्‌ १८१८ ईस्बी ) 
के भादों बदी अष्टमीकी अद्ध॑रातज्िके समय राघास्वामीजीका जन्म हुआ । वह बार अबव- 
स्थाहीसे खास २ लोगोंकों परमाथका उपदेश देने छगे। उन्होंने लगभग १५ वर्ष तक अपने 
मकानके एक कोठेम बैठकर श्रुतदब्द्योगका अभ्यास किया और उसके पश्चात्‌ १७ वर्ष तक 
अपने गृहमें सतसंगियों और परमार्थीलोगोंको संतमत अर्थात्‌ राधार्वामी मतका उपदेश 
दिया। छगभग ३००० मनुष्य उनका उपदेश ग्रहण करके उनके मतमें आगये | अब 
बहुतसे लोग उनके मतके अभ्यासम: छगे हुए हैं । 

आगरामें छाडा शिवद्यालसिंहजी, वृन्दावन और प्रतापसिंह ३ भाई थे, जिनमेंसे 
लाछा शिवद्याढासेंहजी पीछे राधास्वार्माजीके नामसे प्रसिद्ध होगये, प्रतापसिंह अब तक 
विद्यमान हैं। राधास्वामीजीका संबत्‌ १९३५ ( सन्‌ १८७८ ) के असाहबदी १ को देहान्त 
होगया । आगरा शहरसे ३ मील दूर राधास्वामी नामक बागर्मे उनका सुन्द्र समाधिमन्दिर 
बता है | वहाँ राधारवामी मतके बहुत साधु रहते दें। 


२०५ अहमदाबाद-१८९३., द (१२६१ ) 


राधास्वामीजीके प्रधान शिष्य आगरा निवासी कायस्थकुछभूषण राय सालग्राम साहेब 
बहादुर पोष्टमास्टरं जनरलने इस मतको बहुत फछाया है । इन्होंने इस मतके अनेक बड़े 
बड़े ग्रन्थ बनाये और छपवाये हैं। उनके प्रधान शिष्य काशीनिवासी पण्डित बद्यशदह्लुर 
मिश्रजी हैं । आगरा और इलाह्ाबादमें राधास्वामी मतकी संगत अर्थात्‌ सभा नियत हुईं है । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय भारतवपमें इस मतके १७६४३ मनुष्य थे । 


राधास्वामी संप्रदायके ग्रन्थोंमें लिखा है कि जो ईश्वर सबसे परे है, उसका नाम राधा- 
स्वामी है। उस मतके छोग आगराके छाला शिवदयारुसिंहजीको उन्हीका अवतार मानकर 
उतको राधास्वामी कहने छगे । राधास्वामीमत श्रीकबीर साहबके मतसे बहुत मिलता है । 
इस मतके छोग “सुरत शब्द योग” का अभ्यास करते हैं, अर्थात्‌ जीवास्माको नेत्रोंके 
स्थानसे ऊपर ब्रह्मांडमें चढ़ात हैं और अन्तरका शब्द सुनते हैं । इनके मतमें सच्चा गुरू 
सच्चा नाम और सच्चा सतसंग इन ३ बातोंकी आवश्यकता है।इस सतके लोग शराब 
आदि मादक वस्तु नहीं पीत और मांस नहीं खाते । इनके मतमें तीर्थ, त्रत, मूत्तिपूजा 
करने और पुस्तकोंके खाली पढ़नेंहीसे अन्तः करण शुद्ध नहीं होता है । 

काठियावाड---बम्बई हातेके गुजारात प्रदेशके पश्चिमी भागमें काठियावाड़ ग्रायद्वीप 
है | इसके उत्तर कच्छकी खाड़ी और कच्छका न बाद कच्छ देश; पूत्रे साबरमती नदी 
और कांत्रेकी खाड़ी बाद गुजरात देश और दक्षिण और पश्चिम अरबका समुद्र है। इसके 
दृक्षिण-पश्चिमके भागको, जो छगभग १०० मीछ हूम्बा होगा, सौराष्ट्र देश कहंते हैँ, 
जिसमे सोमनाथ, पट्टन, विरावछ इत्यादि नगर हैं | काठियावाड़की सबसे अधिक रुम्बाई 
छगभग २२० मील और सबसे अधिक चौड़ाई १६५ भील है । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय काठियावाड़में छगप्रण १३२० व्मसीछ भूमि, 
जिसमे छगभग १४८००० मनुष्य थे, बड़ोदाके राज्यमें, लगभग ११०० वर्गमीछ भूमि; 
जिसमें १६०००० मनुष्य थे, भज्ञरेजी राज्यके अहमदाबाद जिलेसें; छगभग ७ वर्गेमीढ 
भूमि, जिसमें १२६३६ मनुष्य थे, पोचुगीजोंके राज्य डिऊके अधिकारमें ओर बाकी२५०५५९ 
बगेमीछ भूमि, जिसमें २३४२३८९५ मनुष्य थे, काठियावाड़के पोलिटिककछ एजेंसोके अधीन 
थी । काठियावाड़के राज्यस बड़ादाके महाराजकों १०९००० रुपये, अज्गरेजी सरकारको 
अहमदाबाद जिलेके भागसे २६६००० रुपये और पोचु गालके गवनमेण्ठको छाभग ३८००० 
रुपये मालगुजारी आती है । 

काठियावाड़के पोलिटिकल पएजेंसीके अधीन, जो सन्‌ १८२२ में कायम हुई, छोटे 
बड़े १८७ देशी राज्य हैँ । इनमेंसे १३ अज्ञरेजी गवर्नमेंटकों कर नहीं देते और १००५ अछ्लू- 
'रैजी गव्नमेंटट्रो और ७९ बड़ोदाके महाराजकों 'राजकर! देंते हैं तथा १२४ जूनागढ़के 
-नब्बाबकी भी खिराज देते हैं । वह एजेंसी ४ भागाम विभक्त है,-अथांत्‌ झालावाड़, हालार, 
'सोराषए्र ओर गोहेलवार, जिनमे एक एक पोढिटिकेल एसिस्टेंट रहते हैं; जिनको जिछा जज 
और मजिष्टेटके समान अखतियार है । वे छोग अपनी समायतसे बड़े मुकदमोंको राजकोठकी 


फौजदारी कचहरीमें भेजते हैं । एजेंसीके प्रधान हाकिम पोलिटिकछ एजेण्टका सदर स्थान 
“राजकोट है । 


(१२६२) भारतअभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, चतुर्विश अध्याय । ४०६: 


काठियावाडमें स्थान स्थानपर छोटी पहाड़ियाँ हैं । अनेक छोटी नदियाँ हैं, जिनमें 
भद्र नदी प्रधान है। छगभग १५०० वर्गम्नील गिरके जंगछके अछाबे काठियावाड़में प्रसिद्ध 
अंगलछ हैं । जंगढामें चीता, तेंदुए, दरिन इत्यादि बनेके जन्तु रहते हैं । पह्ििले सम्पूर्ण काठि- 
यावाड़ और गुजरातम बहुत सिंह होते थे, किन्तु अब वे केवल गिर पहाड़ीके जंगलमें मिलते 
हैं। जूनागढ़के पास बहुत गुफायें हैं । गिरनार ओर पाछीटाणाकी पहाड़ियोंपर सुन्दर जैन- 
मन्द्रि हैं । काठियावाड़की ए्जैसीमें कपास, बाजड़ा और जवाड़ बहुत होते हैं । चन्द भागोंमें 
इलदी, ऊख और नील भी होते हैं । बच्चे देनेके लिये बहुत घोड़ियाँ पाली जाती हैं । कई 
एक भागोंमें भेड़ बहुत होती हैं । काठियावाड़म गुजराती भाषा प्रचछित है । 

सन्‌ १८६३ मे काठियावाड़के पोलिटिकेछ एजेंसीके अधीनके देझी राज्य ७ दर्जे 
विभाग किये गये । पहिछे और दूसरे दर्जेक्े प्रधानों अथोत्‌ राजाओंकों दीवानी और फौज- 
दारी दोनों मुहदकमेके विचार करनेका अधिकार है । उनसे कम दर्जेके राजाओंके अखतियार 
दर्जके अनुसार घटते गये हैं। पहले दर्जेमें भावनगर, नवानगर, जूनागढ़ और धॉगड़ा, और 
दुसरे दर्जे गॉडठ, मोरवी, पोरबन्दर, वाढ़वान, छिंबड़ी, झिज्ञवाड़ा, बंकानेर इत्यादि किये 
गये;किन्तु अब मोरवी और गोण्डल प्रथम दर्जेमें और पोरबन्दर तीसरे दर्जेंमें कर दिये गये हैं। 


काठियावाड़के बड़े देशी राज्योंका त्रिज;--- 
लिन निलोकिनिलकी कक क कक कल जज अल कक ३ भुला एशणएणएएएशए॥/शशाणाआआआाांणांआााणणणणणआ 
क्षेत्रफल मनुष्य-संख्या 


38 राज्य के सन्‌ १८८१ माल्गुजारी 
१ भावनगर ... न 3 २८६० 0००३०२३ २३४०५०५००० 
२ भेंवानगर ... ... ... ४: ३७९१ ३१६१९४७ २५०००००० 
३ आजूनागढ़ ... ... «७ ..: ३२७५ ३८७४९५९ २९१०००५०० 
७ गोण्डल ... ... ... ... १०२४ १३"०६०४७ १२८००००० 
(३ मोरवी कद की इजदओ ०226 20.8 8 ८श्‌ ८९९६७ १०००००० 
६ ध्रांगड़ा शा १९०६ ९९६८६ ७५०००० 
७ जप 53४ ६३६ 5१०७८ (५०००८ 
८ याढ्वान २२६ ४२५८० ४2५८०००० 
९. 'लिबड 32०8: ४३८६३ २६५४००० 
१० राजकोट 2007 3 शक ... | #>८३ ४६५४० २०५००० 
११ पालीटाणा... ... .. २८८ ७९२७९ २००००० 





की सम्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय काठियावाड़के पोछिटिकलछ पएजेंसाके 
रशी राज्योंके २०५०९ वरोेमीछ क्षेत्रफलमें २३४३८९९ मनुष्य थे; अर्थात 








४०७ अहमदाबाद-१८९३, (१२६३ ) 


१९४२६५८ हिन्दू, २०३५३७ मुसलमान, ९६१७१ जन, ६०५ ऋृस्तान, ४८५९ पारसी, 
१४५ यहूदी और ३२४ अन्य । हिन्दुओंमें ३३०८४० कोलछी, ३१६८३८ कुन्वी, 
१४६६२५ ब्राह्मण, १२९०१८ राजपूत, १२३६६६ महारा, <५११८ कुंभार, ५४९६८ 
लछोहाना २९९०१ नापित ( नाई ), १९३५२ दरजी, २६७३८ बढ़ई, २६१७८ छोद्दार, 
१६५०२ सोनार और बाकीमें अन्य जातियोंके छोग थे । 

काठियावाड़के देशी राज्योंके कसबे, जिनमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
१० हजारसे अधिक मनुष्य थे;-- 


नम्बर नाम कसबा मनुष्यन्पसख्या नम्बर नाम कसबा मनुष्य-संख्या 
१ भावनगर ५७६०३ : १० गॉंडल १५३४३ 
आल मय ११ विरावछ. १५३३९ 
रे रा हे रे १२ प्रांगड़ा १०२०९ 
है लीक ह १३ जेतपुर. १३६४६ 
०८ ०5 लक 

प्र षछ हट 
न वीर २०४०६ १४ लिबंडी १३४९ 
७ पोरबन्दर॒ १८८०५ १५ मज्ञकोर १३००५ 
८ महुआ १६७०७ १६ पालढीटाणा. १०४४२ 
९, मोरवी १६३२५ | १७ सिहोर १०००५ 


काठिय! वाड़का इतिहास-मौयबंशी राजा अशोकके राज्यके समय विक्रमी संवतके 
भारम्भस लगभग २०० वषे पहिलेके शिलालेख गिरनारके पासके चट्टानपर खोदे हुए हैं । 
कदाचित्‌ राजा अशोक और अन्य मौयवंशी राजाओंके अधीन क्षत्रप वेशवाछोंने सौराष्ट्रमे 
राज्य किया था । सन्‌ इ० के छगभग १०० वष पहिलेसे तीसरी सदीतक छगभग ३०० 
वषे पर्यन्त ठउस देशके शाह वेशके राजाओंने और उनके पश्चात्‌ कन्नौजके गुप्त बंशी राजा- 
के सेनापनियोंने सौराष्ट्रम हुकूमत किया था। गुप्त वंशीका अन्तिम सेनापाते सौराष्ट्रका 
राजा हुआ, जिसने अपने लेफ्टिनेंटको वत्तेमान भावनगरसे १८ मीछ पश्चिमोत्तर वल्लभीनगरमें 
रक्खा । जब विदेशी आक्रमण करनेवालेने गुप्रवेशी राजाकों सिंहासनसे उतार दिया, तब ५- 
बीं सदीम वल्भी राजाने कच्छ, सूरत, भड़ौंच, खेड़ा मालवा इत्यादि देशोंपर अपना अधिकार 
फैलाया । सन्‌ ६१३ से ६४० तक दूसरा ध्ुवसेन राजाका राज्य था। नहीं जान पड़ता 
है कि किस तरहसे वल्भी वेशके राज्यका विनाश हुआ । अनुमानसे जान पडता हे कि जब 
मुसलमानोंने सिंघसे आकर उनका नाश किया, तब काठियावाड़की सीमाके बाहर अनहि- 
लवाड़ा रज्यका सदर स्थान बना । सन्‌ ७४६ स १९९७ तक अनहिलवाड़ाके राज्यके समय 
काठियावाडमें बहुतसे छोटे राजा हुए थे । सन्‌ १०२४ में गजनीके महमृदने काठियावाड़ुके 
दक्षिण भागके सोमनाथका मन्दिर छूटा । अनहिलवाडके राजाओंने काठियावाड़के उत्तरी 
भागमें झाछा राजपू्तोंको बसाया । १३ वीं खदीमें गोहेल राजपूत, जो, काठियावाइके 
पुर्वी भागम हैं, उत्तरसे आये । जाड़ेजा और काठी पश्चिमस कच्छ द्वोकर काठिया- 
वाडड़म आये थे । 


(१२६४) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पञ्चर्विश अध्याय ॥ ४०८ 


काठियावाड़के दुक्षिण-पश्चिमका बड़ा भाग, जो कगभग १०० मी लम्बा है, अब 
तक सौराष्ट्र देश कहलाता है । ११वीं और १४ वीं सदीम काठी जातिके छोग कच्छसे 
आकर उस प्रायद्वीपरमं बसे; तबसे उसके मध्य भागसे पूवका बड़ा भाग काठियाबाड़ कह- 
लाने लगा । कच्छवालोंने १५ वीं सदीमें सम्पूणे काठियोंको अपने देशस निकाल दिया । 
महाराष्ट्रोने सोराष्ट्र और काठियावाड़ दोनोंका काठियावाड़ नाम प्रसिद्ध कर दिया; परन्तु बहुत 
लोग; खास करके देशी आदमी अब तक दक्षिण-पश्चिमके भागकों सौरा कहते हैं । 

बहादुरशाहने पोचुगालवालोंको काठियाबाड़के डिझमें कोठी बनानेकी इजाजत दी । 
सन्‌ १५३६ मे पोचुगालवालोंने ५५ एक किला बनाया। अब तक डिऊ टापू और वह 
किला पोचुगाल्वालोंके अधिकारमें है । 

सन्‌ १५७३ सें अकबरने गुजरातकों जीता। महाराष्ट्रोंने सन्‌ १७०५ में गुजरातर्म 
प्रवेश किया । सन्‌ १७६० मे उनका राज्य दृढ़ होगया । सन्‌ १८०७--१८०८ से 
काठियावाड़के सब प्रधान पूनाके पेशवा और बड़ोदाके गायकवाड़को अट्गरेजी गवनमेंट 
द्वारा राजकर देने लगे | सन्‌ १८१८ म अड्गरेजोंने काठियावाडके पेशवाका भाग ले लिया। 
सन्‌ १८२० में गायकवाड़ने अपना हिस्सा अड्जरेजी सरकारद्वारा बसूल होना स्वीकार किया | 
सन्‌ १८२२ में बम्बईके गवर्नरके अधीन काठियावाड़म पोलीटिकलछ एजेंसी कायम हुईं। सन्‌ 
१८३१ में प्रधान फीजदारी कचहरी कायम हुईं । जिस अपराधके विचार करनेका देशी 
प्रधानोंका अधिकार नहीं है, उसका विचार उस कचहरीका हाकिम करता है । 


कि... 
पचीसवाँ अध्याय । 
“नस 8 ८2:2-०:-० 
( बम्बई हातेके काठियावाड़म ) बीरमर्गोब, वाट्वान, 
ध्रांगध्रा, मोरवी, राजकोट, नवानगर, ( कच्छमें ) 
मांडवी, छुज, नारायणसर,( काठियावाड़में ) 
गॉडल ओर पोरबन्द्र । 


बीरमगांव । 

अहमदाबाद शहरसे कई मील उत्तर शाहीके बागके पास सावरमती नदीपर रेलवेका 
सुन्दर पुल है | पुलके ऊपर रेलवे लछाइनके बगलूमें आदमीके चलनेका मागे बना है। अहम- 
दाबादके रेलवे स्टेशनसे ४७ मील उत्तर कुछ पश्चिम सावरमती नदीके उत्तर किनारे पर 
सावरमती नामक रेलवे स्टेशन है, जिसके पास एक बड़ा जेलखाना वना है । उस स्टेशनसे 
पूर्वोत्तर छोटी गाडीकी रेलवे छाइन महसाना, अजमेर; बांदीकुई जंक्शन इत्यादि स्टेशर्नो 
होकर दिल्‍ली और आगराकों और पश्चिम ओर बड़ी गाड़ीकी छाइन काठियावाड़में बीरस- 
गाँव होकर बाढ़वानकों गई है । बाहवानसे आगे काठियावाड़के देशी राजाओंकी छोटी 
गाड़ीकी लाइनें हैं । 

अहमदाबादक रेलवे सटेशनसे ४० मील ( साबरमतीके स्टेशनसे ३६ मी ) पश्चिम 


बीरमगाँवका रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके अहमदाबाद जिलेमे सब डिंबीजनका सदर 
स्थान बीरमगाँव एक कसबा है। 





१9०९ बाढ़वान-१८५९३. (१२६५ ) 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीरमगावमिं २३२०९ मनुष्य थे, अथोत्‌ 
१५६४० हिन्दू, ५१८९ मुसलमान, २३१२० जैन, ४० पारसी, १५ क्ृस्तान और 
५ एनिमिष्टिक । 

रेलवे स्टेशनके पास सुन्दर सरकारी घमेशाला बनी है। मैंने घ्रशालाके पास एक 
मिक्षुक-लड़का देखा, जिसकी आंखोंका चिह्न कुछ नहीं था; किन्तु आंखोंके स्थानोंके ऊपर 
भौहें थीं। बीरमगाँव कसबेके चारोंभोर शहरपनाह अथांत्‌ पक्की दीवार है। उसमे ११वीं 
सदीके अन्तका बना हुआ मानसर नामक एक तालाब है, जिसके चारों बगलों पर पत्थरकी 
सीढ़ियां और बहुतेरे छोट मन्द्रि बने हुए हैं| इनके अछावे बीरमगाँवम कपड़ेका मिल, 
सबजजकी कचहूरी, अस्पताढ और स्कूछ है । बीरमगाँवसे २० सील दूर वबचराजीकीा 
प्रसिद्ध मन्दिर है, जहां आश्रिनमें मेला होता है, जिसमे छगभग २०००० आदमी जाते हैं । 

बीरमगाँवसे पश्चिमोत्तर एक रेंढडने छाइन खारागोड़ाकों गई है । वीरमगॉबसे १७ 
मीछ पश्चिम कुछ उत्तर दीवारसे घेरा हुआ पत्नी नामक छोटा कसबा और २२ मीछ कच्छके 
रनके पास खारागोड़ा गाँव है । सूखी ऋतुओंमे कच्छके रनका कीचड़ सूखकर कड़ा होजाता 
है; उससे बहुत नमक तियार होता है। नमक बटोरने के लिये उस रनंम रेलकी बहुत सड़के 
निकाली गई हैं। रेलवे स्टेशनके पास बहुत नमक इकट्ठा किया जाता है । 


बाढ्वान । 
वीरमगाँवके रेलवे स्टेशनसे ३९ मीछ दक्षिण-पश्चिम ( अहमदाबाद ज॑ंक्शनसे ७९ 
मील ) बाढ़वानका रेलवे जंक्शन है । बाढ़वानसे मोरवी रेलवे पश्चिम आर बंकानरको और 
बैकानेरसे उत्तर मोरबीको तथा दक्षिण-पश्चिम राजकोट, गॉंडड और जितरूपर जंक्शनक्ों 
भोर भावनगर, गॉडलछ, जूनागढ़ और पोरबन्द्र रेलवे बाढ़वान जंक्शनसे दक्षिण लिंबड़ी 
होकर धोछा जंक्शनको और धघोलासे पूत्रे भावनगरकों तथा पश्चिम जित्तलसर जंक्शन और 
पौरबन्दरको और जितलसर जंक्शनसे दक्षिण जूनागढ़ होकर बेरावलू बन्दरकों गई है । 

रेलवेके जंक्शनस ४ मीछ पश्चिम बाढ़वान कसबेका रेलव स्टेशन हैं । बम्बई द्वातेके 
काठियावाड़के झालावाड़ विभागम देशी राज्यकी राजधानी बाढ़वान एक पुराना कसबा 

है। उससे ३ मील पश्चिम बाढ़वानका सिविल स्टेशन है । 


सन्‌ १८९५१ की मनुष्य-गणनाके समय सिविछ स्टेशनके साथ बाढ़वान कसबेर्भ 
२४६०४ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १५९१० हिन्दू, ५५४५ जैन, ३०१७ मुसलमान, ५६ पारसी, 
७० कृस्तान और २४ यहूदी । 

बाढ़वान कसबेके चारों ओर पत्थरकी दीवार है । कसबेके दक्षिणीय भागमें बाठवान 
नरेशका चौमजिला विशाल महू बना हुआ है । बाढ़वानमें रुईंकी बड़ी तिजारत होती 
है; धनी तिजारती छोग बसंते हैँ ओर उत्तम साबुन, जीन आदि घोड़ेके असबाब तथा 
पत्थरकी चीजें बहुत तेयार द्वोती हैं । 

बाढ़वानके सिर स्टेशनम अच्छा बाजार, अनेक सरकारी आफिस, जेलखाना; 
अस्पताल, एक घड़ीका बुजे, एक अच्छी धमंशाला, बँगला ओर तालुकदारोंका एक स्कूल 
है। जो तालुकदारोंके लड़के राजकोटके राजकुमार कालिजम पढ़नेका खच नहीं दे सकते 


(१२६६) - भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, पश्चविंश अध्याय । . ४१० 


हैं; वे बाढ़वानके स्कूलमें पढ़ते हैँ | एक अच्छी सड़क बाढ़वानके सिविल स्टेशनसे 
राजकोटको गई है । 

बाढवानका राज्य--काठियावाड़के शालावार विभागर्म बाढ़वानका राज्य है । राज्यमें 
कपास और मामूछी अन्न उत्पन्न होते हैं । नमक और देशी साबुन तैयार होता है । 
वह काठियाबाड़में दूसरे दर्जेका राज्य है । लगभग २० स्कूलों १३०० से अधिक 
विद्यार्थी पढ़ते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय बाढ़वान राज्यके २३६ वर्गेमील श्षेत्रफलमें १ 
कसबा, ३० गाँवम ९२२६ मकान और ४२५०० मनुष्य थे; अथात्‌ ३४८०८ हिन्दू, 
२३१३ मुसलमान और ५३७९ अन्य । 

बाढ़वान नरेश झाला राजपूत हैं । वतेमान बाढ़वान नरेश ठाकुर साहब बलसिंहजी 
२७ वर्षके जवान हैँ। बाढ़वान राज्यस लगभग ४५०००० रुपये मालगुजारी आती है, 
जिसमेंसे अक्नरेजी सरकारको २८६९० रुपया राजकर दिया जाता है। फोजी बल ४३८ 
आदमीकः है । 


धाँगप्रा । 


बाढ़वानके रेलवे स्टेशनसे छगभग २८ मीछ पश्चिमोत्तर और अहमदाबाद शहरसे 
सड़क द्वारा ७५ मीछ पश्चिम कच्छके छोटे रनसे दक्षिण काठियावाड़के देशी राज्यकी राज- 
घानी धांगधा है # । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय धांगध्रा कसबाम १५२०९ मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
१११३६ हिन्दू, २१८४ जैन, १८७९ मुसछूमान, ६ पारसी और ४ कृस्तान । 

राजधानीके चारों ओर पक्की दीवार है। उसमे धांगभानरेशका महर, कचहरियां, 
बाग, अस्पताल, स्कूल और कई एक देवसन्दिर हैं । 

धांगभाका राज्य-कच्छके छोटे रनके पास काठियावाड़के उत्तर किनारेके समीप काठि- 
यावाड़में प्रथम दर्जेके राज्योंमेंसे घांगधाका राज्य है। राज्यमें स्थान स्थान पर पहाड़ी और 
चद्वान हैं । कपास और अन्न अधिक होते हैँ । नमक, पत्थरकी चक्की, तांबे, पीतछ और 
मिट्टीके वत्तेन बहुत तेयार होते हैं । बनाई हुई सड़क कोई नहीं है । छगभग ३१ स्कूछोंमें 
करीब १४०० छड़के पढ़ते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय धांगध्रा राज्यके ११५६ वर्गमील क्षेत्रफलमें १२५९ 

गाँव आर ९९६८६ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ८८६६५ हिन्दू ५६८६ मुसलमान और ५३३५ अन्य | 

धांगधरानरेश झाला राजपूत हैं। इनके पूर्व पुरुषे पूतवकालमें काठियावाड़के उत्तरसे 
आकर वीरम गाँव सबडिवीजनके पत्रीमें बसे । वहाँसे व लोग हलावाड़में और हलावाड़से 
धांगध्राम गये । घांगधाकी शाखा बाढ़वान, लिंबड़ी और काठियावाड़के और ३ छोटे 
प्रधान हैं | बंकानेरब्राठे अपनेको पत्रीकी बड़ी शाखासे कहते हैं। धांगधाके राज्यसे छगभग 
७५०००० रुपये वार्षिक मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अज्जरेजी गवनमेंट और जूनागढके 
नवाबकों ४४६७५ रुपया राजकर दिया जाता है । राज्यकी फौजी ताकत २१५० आदमीकी 








% अब २१ मीलकी रेलवे लाइन बाढवानसे पश्चिमोत्तर धांगध्राको गई है। 


४११ द धांगध्रा, मोरबी-१ ८९३, . (१२६७ ) 


है। धांगभाके वत्तेमान नरेश राजासाहब सर मानर्सेंदजी रनमलर्सिहजी ( अर्थात्‌ रनमढू- 
सिंहजीके पृत्र मानसिंहजी ) के. सी. एस. आई ५७ वर्षकी अवस्थाके हैं । 


मोरवी । 


बाढवान जंक्शनसे ५२ मील पश्चिम बकानेर जंक्शन आर धंकानेरसे १६ मील उत्तर 
( अहमदाबादसे १४७ मीछ ) मोरवीका रेलवे स्टेशन है । बंबई हातेके काठियावाड़ देशके 
इालार विभागमें (२२ अंश, ४९ कछा उत्तर अक्षांश और ७० अंश, ५३ कला पू्े 
देशान्तरम ) एक छोटी नदीके पास देशी राज्यकी राजधानी मोरबीसे राजकोट तक ३५ 
मील उत्तम सड़क बनी हुई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय मोरवी कसबेमें १६३२५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१०७३५ हिन्दू, ३५०६ मुसलमान, २३०२४ जैन, ३३ कृस्तान, २१ पारसी और 
६ यहूदी । 

मोरवी कसबेम॑ मोरवी नरेंश ठाकुर साहबका सुन्दर महछ, कचहरियाँ, गल्छेका 
बाजार, एक पाठशाला, एक अस्पताल और कई स्कूल हैं । हालभें कसबेमें जलकल 
बनी है । 

इसी मोरवीमें स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीका जन्म हुआ था । अहमदाबादमें गुजरात 
दडके वृत्तान्तमें देखिये । 

मोरवीका राज्य--काठियावाड़के हालार विभागमे कच्छकी खार्डीके पास मोरवीक। 
राज्य है। देश साधारण रूपसे बराबर है । राज्यमें अन्न, ऊख और कपास बहुत होती है । 
समुद्रके रनके पास नमक बनाया जाता है । कच्छकी खाड़ी पर राज्यके एक बन्द्रगाइसे 
स्रीदागरी होती है । राज्यके २६ स्कूछोमें छग्भग १३०० लड़के पढ़ते हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय मोरवी राज्यका क्षेत्रफल <२१ वर्गमीछ था; 
जिसके २ कसबों और १३४ गावबोंमें १७२४२ मकान और ८९९६४ मनुष्य थे; अथव्त्‌ 
७४५२६ हिन्दू, ११९४२ मुसलमान और ४०९६ अन्य । 

मोरवी नरेश जाड़ेजा राजपूत हैं । ऐसी कद्दावत दे कि १७ वीं सदीके पिछले भागमें 
जब कच्छके रावका छोटा पुत्र अपने बड़े भाईको मार कर कच्छका राजा बन गया, तब 
बड़े भाईकी सन्‍्तानके छोगोंने मोरबवीमं आकर, जो कच्छके अधिकारम थी, अपना अधिकार 
किया । मोरबी नरेश उन्हीके वेशधर हैं ( कच्छके इतिहासंम देखिये ) । 

सन्‌ १८७० में ठाकुर रब्बोजीके देद्दान्त होने पर उनके पुत्र वत्तमान मोरवी नरेश 
ठाकुर साहब सर बाघजी बहादुर के, सी. आई. इ. जिनकी अवस्था लगभग ३७ बषेकी ह, 
उत्तराधिकारी हुए। वह राजकुमार कालिजम पढ़े हैं और एक बार यूरपकी यात्रा कर आये 
हैं। पहिले मोरबीका राज्य काठियाबाडके राज्यामें दूसर दूजका था; केन्तु: अब प्रथम 
दर्जेम हुआ है । मोरवीके राज्यस छगभग १० छाख रुपये मालगुजारी भाती हूं; जिससे 
भद्गरेजी गवनमेंट, बडोदाके गायकबाड और जूनागढ़ नवाबको ६१५६० रुपया 'राजकर! 
दिया जाता है । 


(६१२६८ ) भारतभ्रमंण-चतुर्थेखण्ड, पश्चविंश अध्याय । ४१२ 


राजकोट 

मोरवीसे १६ मीछ दृक्षिण बंकॉनेर जंक्शन और बंकानेरसे २५ मील दाश्षिण कुछ 
पश्चिम राजकोटका रेलवे स्टेशन है । काठियावाडके हाछार विभागमे देशी राज्यकी राज- 
धानी और काठियाबाड़के पोछिटिकल एजेंटका सदर स्थान राजकोट है । द 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय सिविल स्टेशनके साथ राजकोट कसकेमें 
२९२४७ मनुष्य थे; अथात्‌ १६०८३ पुरुष और १३१६४ स्लियाँ । इनमें २०६७१ हिन्दू, 
५८१८ सुसछमान, २३९१ जैन, २०९ पारसी, १२४ कृस्तान, २५ यहूदी और ४ 
एनिभिष्टिक थे । 

राजक्ोटमे सिविल स्टेशन, फौजी छावनी, जेलख/ना, राजकुमार कालिज, धमंशाला, 
बज़छा, कई एक गिरजे और २ स्कूछ हैं। सन्‌ १८७५ में ७०००० रुपयेके खर्चसे तेयार 
होकर हाई स्कूछ खुला, जिसका खच्चे जूनागढ़के नवाबने दिया था । कसकबेके पूर्वोत्तरके 
“जुबली वाटर वक्‍से” से राजकोटमें पानी आता है। कसबेमें अनेक भांतिके रंग तैयार 
होते हैं और साधारण तरहकी सौदागरी होती है । 

राजकुमार कालिज, जिसभे काठियाबाड़के राजा तथा ठाकुरोंके लड़के पढ़ते 
हैं, सन्‌ १८७० में तेयार होकर खुला । उसके एक उत्तम हाल अशथात्‌ बड़े कमरेसे कासोंके 
कमरेभ जाना द्ोता है । दोनों ओरके अगवासोंमें सुन्दर बरण्डे बने हैं | पश्चिम ओर सदर 
दरवाजा है, जिसके दोनों बगढोंमें दो टावर बने हैं। पूवे वाले दरवाजेके ऊपर ५० फीट 
ऊँचा एक चौकोना टावरहे। उत्तर और दक्षिणक्रे बाजुओंम ३२ विद्याथियोंके सोने, 
बिठने, स्नान करने इत्यादि का्मोके लिये कमेरे बने हुए हैं । 

राजकोटका राज्य--काठियावा[ड़के हाछा विभागमें काठियावाड़ प्रायद्वीपके मध्य 
भागमें राजकोटका राज्य है। वह राज्य काठियावाड़के राज्योमें दूसरे दर्जेका है । राज्यकी 
भूमि ऊँची नीची तथा पत्थरीली है । ऊख, कपास और मामूली अन्न होते हैं । १४ स्कूलों 
“में छझगभग १२०० लड़के पढ़ते हैं । राजकोटमें एक नदी पर कैशर द्विन्द नामक प्रसिद्ध 
पुल है, उसके बनानेमे ११७०५०० रुपया खच्च पड़ा था, जिसमें११०००० रुपया भावनगरके 
राजान दिया था । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-नाणनाऊके समय राजकोंटके राज्यका छ्लेत्रफकक २८३ वर्गमील 
था, जिसमें १ कसबा ६० गाँव और ४६५४० मनुष्य थे, अर्थात्‌ ३६९२० हिन्दू, ६७७५ 
मुसलमान ओर २८३६ अन्य । 

राजकोट नरेश ठाकुर साहब जाड़ेजा राजपूत हैं । वरतमान ठाकुर साहब रब्बोजी, 
जो राजकुमार कालिजम पढ़े थे, अपने राज्यका स्त्रय प्रबन्ध करते हैं । राजकोटके राज्यसे 
छगमग २०५००० रुपया वार्षिक माछगगुजारी आती है, जिसमेंसे अज्ञरेजी गवनेमेण्ट और 
जूनागढ़के नवावकों २१३२० रुपया राजकर दिया जाता है | फौजी ताकत ३३६ 
आदमीकी है । 

सन्‌ १५४० में जामरावढने नवानगरकों बसाया, जिसके वेशज नवानगरके वरतमान 
जामसाहब हैं । उसीकी शाखासे राजकोटका राज्य नियत हआ। 


४9१३ नवानगर-१८९३., ( ११६९ ) 


नवानगर | 

राजकोटके रेलवे स्टेशनसे पश्चिम कुछ उत्तर ५४ मीढकी कनच्ची सड़क कच्छको 
खाड़ीके दक्षिण किनारेपर नवानगरकों, जिसको जामनगरभी कहते हैं, गई है । सड़क पर 
पुछ नहीं वना है, इस कारणसे वषोकालम मार्ग बन्द हो जाता है $& | काठियावाड़के 
हालाड़ विभागमे ( २९ अंश, २६ कला;३० विकलछा उत्तर अक्षांश और ७० अंश; १६ कला, 
३० विकछा पूर्व देशान्तरमें ) देशी राज्यकी राजधानी नवानगर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय नवानगर कसबेमें ४८५३० मनुष्य थे, अर्थात्‌ 
२४४६० पुरुष और २४०७० स्ियाँ | इनमें २८६०० हिन्दू, १६०४५ मुसलमान, ३७८१ 
जैन, ४७ कृस्तान, ४७१ पारली और १२ यहूदी थे । मनुष्य-संख्याके अनुसार यह्‌ भारत 
वर्षमें ७८ वा, बम्बई्के गवनमेण्टके अधीनके देशी राज्यों तथा काठेयावाड़के राज्योंमें. 
दूसरा शहर है। 

४ मील की पक्की दीवारसे घेरी हुई नवानगर राजधानी है। प्रायः सब मकान' 
पत्थरसे बने हुए हैं। राजमहल सुन्दर इमारत है। राजधानी उन्नति पर है। उसमें बड़ी 
तिजारत होती है । रेशमी औरं सोनेकी कारचोबीके काम तथा इतर और खुशबूदार तेलके 
लिये नवानगर प्रसिद्ध है । कसबेके उत्तर समुद्रमें मोती वाढी सीप मिलती है, पर अच्छी 
नहीं । उसले नवानगरके जामसाहबकों छगभग ४००० रुपये वार्षिक आमदनी होती है। 

नवानगरका राज्य--काठियावाड़के दालाड़ विभागमें नवानगरका राज्य है| राज्यका 
क्षेत्रकक ३७९१ बर्गभील हैँ । इसके उत्तर कच्छका रन और कच्छकी खाड़ी पूर्व 
मोरवी, राजकोट, धोरछा और गॉडलका राज्य; दक्षिण काठियावाडका सोराष्ट्र विभाग 
और पश्चिम ऊखमण्डछ है । यह राज्य काठियावाड़के औवल दर्जेके राज्योंमेसे एक है । भूमि 
साधारण रूपसे समतल है; किन्तु इसकी सीमाके भीतर बरदा पहाड़ीके सिलसिलेका बड़ा 
भाग आया है | राज्यकी खानियोंमें अनेक प्रकारका माबुरू, ताम्बा, छोहा और पत्थर है । 
कपास और मामूली अन्न बहुत होते हैँ | खाड़ीके दक्षिण किनारेके पास कुछ मोतीकी सीप 
मिलती हैं । वदाँका रज्गः बहुत अच्छा द्वोता है ।राज्यके भीतर कई वन्द्रगाह हैं ।सन्‌ १८६० 
तक नवानगर राज्यकी पहाड़ियोमें सिंह रहते थ; किन्तु अब केबछ गिरिके जगढमे मिलते 
हैं। उस राज्यमें चीता और तेंदुए हैं। राज्यके ६२ स्कूलोंमे लगभग ५००० लड़के पढ़ते 
हैं। राज्यसे परमार्थके कामों बहुत रुपया खन्ने होता है। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय नवानगरके राज्यमं॑ ३१६१४७ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ २५०३८२ हिन्दू, ४९२२१ मुसलमान और १६५४४ अन्य । द 

नवानगरका राजवंश जाड़ेजा राजपूत है | कच्छके राव और नवानगरके जाम साहब 
एकही कुलके हँं। जाड़ेजा राजपूत लोग कच्छसे काठियावाड़में आकर पुराने हुकूमत करने. 
वालेको निकाल धुप्रढीमें बसे । उनमेंसे जामरावलने सन्‌ १५४० में नवानगरका बसाया | 
इसी लिये नवानगरकों जामनगर तथा वह्ँँकि राजाओंकों जामसाहब कहते हैँ । सन्‌ १७८८ 
में नवानगरके चारोंओर पक्की दीवार बनाई गई । वर्तमान सदीके आरम्भमें बहुत जाड़ेजा 


& अब ५१ मील की रेलवे छाइन राजकोटसे नवानगरकों गईं है । 


( १२७० ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पशञ्थविंश अध्याय । ४१७ 


राजपुत अपनी लड़कियोंकों मार डालते थे; किन्तु सन्‌ १८१२ में उनके प्रधानोंने इस कुरी- 
(तिके छोड़ानेका प्रबन्ध किया । इसको रोकनेके लिये अज्लरेजी अफसरोंकी निगरानी बरा- 
बर द्वोती आई है । अब वह छोग लड़कियोंकों नहीं मारते हैं । जामसाहबको अछ्जरेजी गवर्न- 
भेण्टकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी मिछती है । नवानगरके राज्यस छगभग २७४००००० 
रुपया माछगुजारी भाती है । जिसमेंसे अक्लरेजी गवनेमेण्ट, बड़ोदाके गायकवाड़ और जूना- 
गढ़के नव्वाबको छगभग १२०००० रुपया राजकर दिया जाता है | जाभ साहबका २३०० 
आदुमीका फौजी बल है । नवानगरके वर्तमान नरेश जाम सर विभाजी रणमलजी के, सी. 
एस. आईं. ६२ वंषकी अवस्थाके हैं । 


माण्डवी । 

नव(नगरके बन्द्रगाहुसे लगभग ६० मीछ पश्चिमोत्तर कर्छके टापूके दक्षिण किनोर- 
पर, भुज राजवानीसे ३६ मील कृक्षिण-पश्चि का कृच्छका प्रधान बन्दरगाहू तथा कच्छ 
राज्यमें सबसे बड़ा कसत्रा माण्डब्री हू । वह २२ अंश, ५० कछा, ३२० विऋ्ला उत्तर अक्षांश 
और ६५९ अंश, ३१ करा, ४५ विऋलछा पूव देशान्तरमें स्थित दू । अनेक नाव नवानगरके 
यन्दरगाहस कच्छकी खाड़ी द्वारा माण्डवी जाती हैँ। आगब्ोट सप्राहमें दो तीनबार बम्बई 
शहरसे खुलकर विरावल, पोरबन्द्र, द्वारिका, माण्डवी आदि बन्दरगाहँ[से होकर करोचीको 
भीर करॉचीसे माण्डवी, ठारिका आदि बन्द्रगाह होकर बम्बईका जात हू । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय माण्डवीमें ३८१५५ सनुष्य थे अर्थात्‌ १८४०७ 
पुर्ष और १९७४८ झ्िया | इनमें १९१२९ हिन्दू, १५०९९ गुसछमान, ३४३७ जैन; ५७ 
कृस्तान, ३० पारसी और ६ अन्य थे । मनुष्य-गणनाके अनुसार यह बम्ब्रे गवर्नमेण्टकेः अथी- 
नक्े देशी राज्योंपें चीथा ओर कच्छके राज्यर्म पहछा कसबा है। 

माण्डव] कसबा दीवारसे घरा हुआ है । दीवारके बाहर नई सराय और पुरानी सराय 
नामक दो शहरवलियाँ हैं, जिनमें सौदागर और समुद्र काम करने वाले छोग रहते हैं । 
माण्डवीमें वड़ी सादागरी द्वोती है । बन्द्रगाहम किनारेसे ५०० गजऊके भीतर तक ७० टन 
बोश वले जद्दाज आंत हैं। बन्द्रगाहके पास लाइटहाउस बना हुआ है । 


भुज । 

माण्डवीके बन्द्रगाहुसे ३६ मील पूर्वोत्तर ( २३ अंश, १५ कछा उत्तर अक्षांश और 
६९ अंश, ४८ कछा, ३० विकला पूतर देशान्तरमें ) कर्छ टापूके सध्यभागम एक पहाड़ीके, 
जिसके ऊपर किला है, पादमूलके पास कच्छ राज्यकी राजधानी भुज नामक कसबा है। 
भुजग ( सपे ) शब्दका अपश्रेश भुज नाम है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके सम्रय फोजी छाबतीके साथ भुज कसब्रेमें २५४२१ 
सनुष्य थे; अर्थात्‌ १३४२३ पुरुष ओर ११९९८ ख्ियें। । इनमें १४३५० हिन्दू; ९३५७ 
मुसलमान, १२२४ जेत, १८६ एनिमिष्टिक, ११६ कत्तान, ७३ पारसती, ४७ यहूदी और 
६८ अन्य थे । मनुष्यनागनाके अनुसार यह कच्छक राज्य दूसरा कसवा है । 

भुज कसम कच्छेके महारावका सुन्दर महरू बना हुआ है। लगभग १५० बषे हुए 
कि कच्छक्ते राव रूखपति मैने बिल्कारी आइनेका शीशमहल बनवया था । वद मदर तस्वीर 


४१५ भुज-१८९३. ह (१२७१ ) 


आदि मनोरम सामानसे सजा हुआ है । इनके अछावे भुजममें १ जेलखाना, १ द्वाई स्कूल, १ 
अन्य स्कूछ, १ लायब्रेरी, १ अस्पताढ़, १ मसजिद, कच्छक्े राजाओंकी अनेक छत्तारियोँ और 
कई एक देव सन्द्र हैं । कसबेके बगछोंमें अनेक फाटक बने हुए हैं कसबेके आस पास कई 
दरगाह हैं। कसबेमें १६ वीं सदीके पहिरेकी बनी हुई कोई इमारत नहीं है । 


कच्छका राज्य--बम्बद गवर्नमेंटके अधीन गुजरातमें कच्छका राज्य है । इसके बड़े 
रनके उत्तर और पश्चिमोत्तर सिन्ध देश, पूत्र पालनपुर एजसीके देशी शबज्य; दृक्षियग कच्छकी 
खाद़ीके बाद काठियाबाड़ प्रायद्वीप और दक्षिण-पश्चिम जरबका समुद्र है । कच्छके रनको 
छोड़ करके कच्छ राज्यका क्षेत्ररलू ६५०० वगगेमील है। उसकी रम्बाई पूृवरेसे पश्चिमको 
छगभग १६० मीछ और चौड़ाई उत्तरसे दृक्षिगको ३५ मौढस ७० मीछ तक है । उसके 
उत्तर कच्छका बड़ा रन, पूर्व-दृक्षिग छोटा रन, दक्षिग, कच्छकी खाडी और पश्चिमात्तर 
सिन्धु नदीका पूर्वी मुहाना है । इस भांति सम्पूर्ण कच्छ देश प्राय: पूरे तौरसे दिन्द मद्दाह्वी- 
पस्ते अछग हुआ है । कच्छ राज्यमें ८ सर्वाडशीजन हैं | मुज राजधानी है । कच्छका देश 
झूसर और चट्टानी है । वृक्ष प्राय: नहीं हैं; किन्तु चारागादू अच्छे हें । जगह जगह पहा- 
हियोंकी श्रेणी और जगह जगइ अकेली पहाड़ी हैं | घाटियोंमें कपास और अन्नकी अच्छी 
फसिल द्वोती हैं। कच्ठमें कोई स्थाई नदी नहीं हैं,परन्तु बषी कालम वहुतसी बडे विस्तारकी 
नदियाँ पद्दाडियोंके सिडसिल्ोंते बदूती हुई उत्तर और कच्छके रनमें और दक्षिण और 
कच्छकी खाह़ीमें गिरती हैं । वर्षाकाठके अतिरिक्त अन्य ऋतुओर्भ नादियोंके बहावके मांग 
कुण्डोंके समान देख पड़ते हैं | फर्छकी खानोंमें छोहा, फिटिकिरी, कोयछा, शोरा, मकानके 
काम योग्य पत्थर , एक प्रकारका सार्बुझ इसादि खानिक वस्तु होती हूं । कोई जज्ञछ नहीं 
है | बनाई हुई सडक प्रायः नहीं हैं, इस लिये बरसातमें देश प्रायः अगम द्वो जाता है। कच्छमें 
मकान अच्छे बनते हैं । 

कच्छ टापूके डचर और पूर्व-इक्षिण छग॒भग ९०००वगमीक क्षेत्रकमें कच्छका “रन? 
अर्थात्‌ नमकदार मरुत्थड फैला हुआ दे । उनमप्त उत्तर बाछा बड़ा रन पूवंस पश्चिम तक 
बगभग २१६० मीछ रुम्बा और उत्तरस दक्षिग ८० मीठ तक चौड़ा अर्थात्‌ छग्भग ७००० 
बगेप्ीलम और पूर्य-दक्षिण वछा छोटा रन पूरवसे पश्चिम तक छगाम्ग ७० मील रम्बा अनु- 
मानस २००० बग्भाहमें फैछा हैं। कभी कभी रनका सम्पूणे सतह खास करके छोटे रनका 
नमकसे पूर्ण हो जाता है । रनके छोटे टापुअंमेंसे चन्द्‌ टापुओंको छोडकर  जिनपर जगह 
जगह झाड़ियाँ और घास जमेत हैं, रनमें किसी जगद वृक्षों तथा झाडियोंका चिह्न नहीं है । 
शज्ल्ली गदहे टापुओं और किनाराके पास घृमा करते है और घास चरते हैँ । कभी 
कभी बरसातमें पानीकी बहुत बाढ़ दो जाती दे । उस समय आर पार जाना दुस्तर और 
भयानक हो जाता दै। बाढ़का पानी सूख जानेपर जमीन नमकसे पृण हो जाती है। जह्ूली 
गदहोंके झुण्डों और भूदी हुई चिडियेंके अति'रेक्त कोई प्राणी रनमें नहीं देख पड़ते, कभी 
कभी ऊँटोंके बनिजारे देखने आते हैं । किनारोंके पासकी अपेक्षां रतका सध्य भाग 
बहुत रचा है, इस कारणलसे बगठेंसे कीचड तथा पानी रदंनेपर भरी मध्यका भाग सूख 
जाता हू । 


( १२७२ ) भारत भ्रमण-चंतुर्थ खण्ड, प्चर्विश अध्याय । ४१६ 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनांके समय कच्छमें ८ कसबे, ८८९ गाँव, १०२००७ 
मकान और ५१२०८४ मनुष्य थे, अथात्‌ ३२५४७८ हिन्दू; ११८७९७ मुसलमान, 
६६६६३ जन, ९५९ जदड्गली जातियां, ९६ कृस्तान, ४२४२ पारसी, ३० सिक्ख और १९ 
यहूदी । इनमें सकड़े पीछे ८ से कुछ आधिक राजपूत ओर ६ से अधिक ब्राह्मण थे । राजपूतों- 
में ठगभग २०००० जाड़ेजा राजपूत थे । 

कच्छमें सर्व साधारण छोगोंकी भाष; छथ्टी है । कुछ कुछ फारसी ओर हिन्दुस्तानी 
भी प्रचलित है । सन्‌ १८८९ में कच्छके ८६ स्कूछोंमें लगभग ५४०० छड़के पढ़ते थे । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 5८च्छ राज्यके कसब्रे सांडवीमें ३८१५७, 
भुजम २५४२१, अंजरमें १४४३३ और मांडवाम १०४३३ मनुष्य थे। 

कच्छकी तिजारत खास करके समुद्र द्वारा होती है । रुई, फिटकिरी, काले कपड़े, 
चॉदीके वतत, मिलेट, दुलिहन, अन्न इत्यादि चीजे कच्छसे अन्य देशॉमें जाती हैं और 
विविध प्रकारके अन्न, चीनी, मक्खन, किराना, मार, छकडी, कृपडा, हाथीदांत और 
छोहा, पीतल तथा तांबेके वर्तन आदि वस्तु अन्य देशोसे कच्छम आंती हैँ । कच्छके बहुत 
छोग अंटोंको रखते हैं । 

कच्छम भूकम्प बहुत हुआ करता है। उन्नौसवीं सदीमें ४ वार, अर्थात्‌ सन्‌ १८१९, 
१८४४, १८४५ और सन्‌ १८६४ में भूकम्प हुआ था; इनमें सन्‌ १८१५९ का भूकम्प बडा 
भयंकर था; उस समय कच्छके रावसाहबके महलके साथ भुजत् राजधानीके छगभग ७००० 
मकान गिर गये, ११५० मनुष्य मकानोंके नीचे दब गये, कच्छ राज्यके- नगरोंकी 
बडी हानि हुई और टेराका किठा जो कच्छके राज्यमें सत्र किछोसे दृढ़ था, 
जमीनमें मिल गया। 

करूछके मदाराव जाडेजा राजपूत हैं। वतमान कच्छ नरेश महाराव सर खेंगारजो 
सवाई बहादुर के. सी. आई. ई. जिनका जन्म सन्‌ १८६६ में हुआ था; अपने पिता महाराब 
श्री प्रागमलजीकी मृत्यु होने पर सन्‌ १८७६ में उत्तराधिकारी हुए थे | महाराव साहब और 
उनके अभ्राता अच्छी तरहसे शिक्षित है । कच्छके राज्यसे छगाभग ३०००००० रुपया 
मालगुजारी आती हू । करुछके महारावकों अज्ञरेजी महाराजकी ओरसे १७ तोपोंकी सलामी 
मिलती है। फौजी बछ २४० सवार, ४०० पेदछ, ५०० अरब और ४० गोलंदाज हैं । 
इनके अछावे लगभग ३००० गैर मामूली पेदर और ६८० पुलिस हैं। आवश्यफ होने पर 
उनके अधीनके प्रधान लोग लगभग ४७००० आदमीकी सहायता कर सकते है। 

इतिद्दास-ऐसा प्रसिद्ध है कि १५ वीं सदीर्म जाडाके पुत्र जामछाखके अधीन बहुतसे 
जाडेजा राजपूत सिन्ध देशसे कच्छम आये । जाडाके वेशधर दह्ोनेसे वे जाडेजा कहछाते हैं । 
जाडेजा राजपूत अपनी छडकियोंको मारडाछते थे । छोग कहते हैं कि इनके मूक पुरुषा 
जाडाने इसरीतिको प्रचलित किया था उसने विना व्याही हुई अपनी ७ छडकियोंकोीं भार- 
डाला; क्यांकि लड़कियोंके योग्य बर नहीं मिले थे । 

सन्‌ १५४० तक जामछाखके वेशधर ३ शाखाओंमें बैंट कर कच्छ पर हुकूमत करते थे । 
सन्‌ १५४० मे जामवंशके खेंगार नामक प्रतापी पुरुष अहमदाबाद मुसछमान बादशाहकी 
सहायतासे जाड़ेजा जातिका प्रधान और सम्पूर्ण कच्छका मालिक बन गया । उसने बावृशाइसें 


४१७ नारायणसर, गोंडल-१८९३. ( १२७३ ) 


रावकी पदवी और मोर्वीका राज्य पाया | खेंगारके चचा जामरावरू, जो प्रथम कच्छके 
एक बड़े भागपर हुकूमत करते थे, काठियावाड़में भाग गये । उन्होंने वहाँ नवानगर 
राज्यको कायम किया। उनके वंशघर नवानगरके राजा छोग अबतक जाम कहलाते हैं । 
खेंगारसे ६ पीढ़ियों तक बड़े पुत्र राव बनते आये, परन्तु १७ वीं सदीके पिछले भागसें 
रायधन्जीाकी मृत्यु होने पर उनके तौसरे पुत्र प्रागजीने अपने बड़े भाईको मारकर कच्छका 
राजसिंहासन ले लिया; किन्तु उस भाईके पुत्रको; जो गद्दीका अधिकारी था; मौर्बीका राज्य 
दे दिया । मौर्वी अबतक उसीकी संतानके अधिकार में है । खेंगारके वशके राव लखपतिकी 
मृत्यु होने पर उनकी ९१६ स्रियाँ उनके साथ चितापर जलर गई थीं । कच्छके अद्गरेजी 
रेजीडेंटीके पास उनके स्मरण चिह्न अबतक विद्यनान हैं । कच्छके रावके मूल पुरुषा खेंगारसे 
१४ वीं पीढ़ीम महाराव श्रीप्रागमछजी थे, जिनके पुत्र वतेमान कच्छ नरेश हैं । 


नारायणसर । 

भुज राजधानीसे छगभग ९० मीढ पश्चिमोत्तर कच्छके राज्यमें सिन्ध नदीके पूर्वी 
मुहानेके पास नारायणसर नामक बस्ती और पंवित्र तीथ स्थान है। वस्तीमें एक छोटा 
राजा रहता है। वहाँ आदिनारायणका; लछक्ष्मीनारायणयका और गोबद्धननाथजीका मन्दिर 
है। वहाँ बहुतेरे यात्री अपनी छातीपर छाप छेते हैं। नारायणसरसे १ मीछ दूर कोटेश्वर 
महादेव और नीलकंठ महादेव दें । वहाँ बहुतेरे यात्री अपनी दहिनी बाँह पर छाप लेते हैं । 
संक्षिप्त प्राचान कथा-श्री मद्भागवत ( ६ ठा स्कन्ध ५ वां अध्याय ) दक्षप्रजापतिने १० 

पुत्न उत्पन्न करके उनको सृष्टि करनेकी आज्ञा दी | वे सब पश्चिम दिशाके नारायणसर नामक 
पुण्यदायक तीथमें जहां सिन्धु नदी समुद्रमें मिली है, जाकर सृष्टि उत्पत्तिकी कामनासे कठोर 
तप करने लगे; किम्तु जब नारदजीने वहाँ जाकर उनको ज्ञानका उपदेश दिया तब उन 
लोगोंने सष्टिफकी कामनाकी इच्छाकों छोड कर जिस मागसे फिर लॉटना नहीं होता उस 
मागेको अहण किया। यह समाचार सुनकर दक्षने एक सहस्र पुत्र उत्पन्न करके उनको प्रजा 
उत्पन्न करनकी आज्ञा दी, वे छोग भी नारायणसरोवर पर गये और उसके पवित्र जलछके 
स्पशंसे विशुद्ध चित्त होकर साष्टिकी कामनासे तप करने छगे | फिर नारदजीने वहाँ जाकर 
उनको ज्ञान उपदेश देकर विरक्त करदिया | वे छोग भी अपने भश्राताओंके मार्गमें चले गये ॥ 
ब्रद्धवैवत्त पुराण-( कऋष्णजन्मखण्ड, १३२ वा अध्याय ) चन्द्रमाने देवगुरु बह- 
स्पतिकी स्त्री ताराकों भादों सुदी चौथिकों दरण किया और भादों बदी चौथको छोड़ दिया। 
बहस्पातिने ताराकों ग्रहण करालिया | उस समय ताराने चन्द्रमाको शाप दिया कि जो 
मनुष्य तुम्हारा दशेन करेगा वह कल्ुूंफकी और पापी होगा । तब चन्द्रमाने नारायण सरो- 
वरमें जाकर नारायणकी आराधना की । नारायणने प्रकट होकर चन्द्रमास कहा कि 


है चन्द्र | तुम सवंदा कर्ूंकी नहीं रहोगे; जो मनुष्य भादों सुदी चौथको तुमको देखेगा 
वही कलंकी द्वोगा । 


गोंडल। 


में राजकोटमें छोटकर रेलगाड़ीमें सवार हो गॉडल पहुँचा । राजकोटके रेलवे स्टेश- 


नसे २४ मील दक्षिण कुछ पश्चिम और जूनागढ़से ४० मीऊ पूर्वोत्तर गोंडलका रेलवे स्टेशन 
८१ 


(१२७४ ) मारतअमण-चतुर्थेखण्ड, पत्चर्विश अध्याय | ४१८ 


है । काठियावाड़के हालाड़ विभागमें देशी राज्यकी राजधानी गॉडछ एक कसबा है। 
गॉडलसे राजकोट, जेतपुर, जूनागढ़, धोराजी और उपढेटाकों सड़क गई है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय गोंडल कसबेमें १५३४३ मनुष्य थ; भर्थात्‌ 
९४२८ हिन्दू, ३८४७ मुसछमान, २०२२ जन, ३७ कृस्तान और ९ पारसी । 

कसबेके बगलोंमें दीवार बनी हुई है । उसमें बहुतसे सुन्दर मन्दिर हैं । कसबेके बाहर 
एक बागम गॉंडलके ठाकुर साहबके आफिस हैँ। इनके अछावेगोंडछूमे अरपताऊ, दवाखाना 
और छोटे बड़े कई स्कूल हैं । 

गॉंडछुका राज्य--काठियावाड़के हाछाड़ विभागर्मे गॉडछका राज्य है। राज्यके एक 
छोटे भागमें पहाड़ियां हैं । कपास और अन्न खास पैदावार है । भदर इत्यादि अनेक छोटी 
नदियां बहती हैं | छोटे बड़े छगभग ४० स्कूल हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय गॉडल राज्यके १०२४ वर्गमीछ क्षेत्रफलमे 
१७४ गाँव ओर १३५६०४ मनुष्य थे; अथात्‌ १००५३२९ हिन्दू, २४६५२ मुसलमान 
और ५६२३ अन्य । 

गॉडल नरेश जाड़ेजा राजपूत हैं. । वत्तेमान गोंडठ नरेश ठाकुर साहब सर भगवत- 
सिंहजी संग्रामओ के, सी. आई, ई. न, जिनकी अवस्था छगभग ३० वषेकी है, राजको- 
टके राजकुमार कालिजमे शिक्षा पाई और सन्‌ १८८५ में इद्शलंडके एडिंबरामें जाकर 
डाक्टरी विद्यामें निपुणता दिखलाई । वद्धॉकी यूनिबरसिटीने इनको एछ० एल० डी० की 
पद्‌वी दी । यह्‌ काठियावाड़के राजाओंमें दूसरे दर्जेके राजाअंमें थ; किन्तु अब अद्जरेज 
महाराजने इनको प्रथम दर्जेके राजाओंमें कर दिया है। 

गोंडलके राज्यस लगभग १६९००००० रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेंसे 
अद्जरेजी गवनेमेंट, बडोदाके गायकवाड ओर जूनागढ़के नव्वाबको ११०७२० रुपया राज- 
कर दिया जाता है । गोण्डल नरे शका सौनेक बढ २०० सवार, ६६० पदक और पुढिस 
तथा १६ तोपें हैं । 


पोरबन्दर । 


गॉडलके रेलवे स्टेशनसे २३ मील दक्षिग-पश्चिम जेतलसर जंक्शन और जेतछुसरसे १ ० 
माल पश्चिम धोराजीका रेलवे स्टेशन है । घाराजी काठियावाडर्म एक प्रसिद्ध तिजारती कसबा 
दीवारंध घेरा हुआ है, जिसमें सन्‌ १८५१ की मनुष्य-गणनाके समय २०४०६ मनुष्य थे; 
अर्थात्‌ १०५६० मुसलमान, ८६१६ हिन्दू, १९१३ जैन, "१६ पारसी और १ ऋस्तान। 
धोराजीम एक ठाकुर साहब हैं । 

धोराजीके रेलवे स्टेशनसे ११ मील पाश्चिम उपलेटाका रेलवे स्टेशन है । एक नदीके 
किनारेपर पक्की दीवारसे घेरा हुआ उपलेट। एक सुन्द्र गाँव है, जिसमें एक ठाकुर साहब 
रहते हैं । 

उपलेटाके रेलवे स्टेशनस ५७ मील और जेतृलूसर जंक्शनसे ७८ मील पश्चिम ( जूना- 
गढ़से ९५ माल ) पोरबन्द्रका रलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके काठैयावाढ़के पश्चिम किना - 
(पर ( २१ अंश, २७ कला, १० विकछा उत्तर अक्षांश और ६९ अंश, ४८ कला, ३० 


४१९ पोरबन्द्र-१८५९३, ( १२७५ ) 


'विकला पूब देशान्तरमें ) काठियाबाड़मे एक देशी राज्यकी राजधानी तथा समुद्रका बन्दर- 
गाह पोरबन्द्र हे, जिसको बहुत छोग सुदामापुरी भी कहते हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पोरबन्द्र कसबेमें १८८०५ मनुष्य थे; भर्थात्‌ 
१३२७२ हिन्दू, ४३६९ मुसछमान, १०९० जैन, ५७ पारसी और १७ कृस्तान । 

पोरबन्दर फसबेके बगरामें पत्थरकी दीवार है। कसबेके प्रायः सब मकान पत्थरसे 
बने हुए हैं । राणासाहबका महल तीन मंजिडा है। केदारनाथ शिवका विशाल मन्दिर बना 
हुआ है। मन्दिर भोगरागका सुन्दर प्रबन्ध हे । कसबरेमं राणाखाहबकी कचहारैयाँ, स्कूल, 
अस्पताक्, मुरारिजी ऋृष्णजीकी धमेशाला, दो तीन अन्य धमंशाछाय, छोटे बड़े छ: सात सदा* 
बर्त और अनेक देवमन्दिर हैं। पोरबन्द्रका पत्थर प्रसिद्ध है | मैंने वहाँ देखा कि कारगर 
छोग मकान बनानेके कामंके लिये पत्थरोॉफो छकड़ीके समान आरासे चीरते थे । 

पोरबन्द्रमें समुद्रद्वमारा सिन्धु, बलोचिस्तान, पारसकी खाड़ी, अरब और अफ्रिकाके 
पश्चिम किनारेके बन्द्रगाहेके साथ तथा भारतवर्षके कॉंकन और मालवार किनारेके सहित 
सौदागरी द्वोती है । सन्‌ १८८२--१८८३ में छगभग १६६०००० रुपयेके माठकी आम- 
दूनी रफतनी हुई थी | आगबोट सप्ताहर्म तीन बार बम्बईसे मगरोंठ, विरावक बन्द्र, पोर- 
बन्दर, ठरिका इत्यादि बन्द्रगाह होकर करॉचीको और करांचीसे द्वारिका, पोरबन्दर, विरा- 
बल इत्यादि द्ोकर बम्बईकों जाते हैं । द्वारिकाके कुछ यात्री पोरबन्द्रमें आगबोटपर चढ़ते 
हू तथा पोरबन्द्रमें आगबोटस उतरते हैं । पोरबन्दरसे द्वारिकाका महसूल एक आदमीका 
दूसरे कासका २ रुपये और तीसरे छासका एक रुपया छगता ह्टै। 

सुदामाजीका मन्दिर--पोरबन्दरके राणासाहबकी बाटिकामें श्रीकृष्ण भगवानके मित्र 
सुदामाजीका एक बहुत छोटा मन्दिर है। मन्दिरमें सुदामाजी और उनकी पर्नाकी मूर्ति 
खड़ी है। मन्दिरम केवछ एक पुजारी रहता है । बाटिकाम एक छोटा बल्चला और बाटिकाके 
निकट जगन्नाथजीका एक बहुत छोटा मान्द्र है। बाटिकासे बाहर सुदामाके मान्द्रसे पश्चिम 
भूमिपर चक्रव्यूहुकी छकीरकी तरह आधे फीटसे अधिक ऊँची और इतनीही चोड़ी गचकी 
लकीरसे “भूल भुडैया” बनी है; जिसको छोग चौरासी भी कहते हैं। वह ऐसे ढबसे बनी 
है कि आदमी उसके एक मागसे प्रवेश करके लकीरोंसे बने हुए सब घेराओंमें घूमकर दूसरे 
मार्गसे निकछ जाता है । सुदामाजी द्वारिकासे आनेपर अपनी मढ़ीके स्थानपर बड़ा महछ 
देखकर भूल गये थे, उसीके स्मरणार्थ यह भूलभूऊैया बनी है । 

संक्षिप्त प्राचाचन कथा--भ्रीमद्भागवत --( दृशम स्कन्घ, ८० वा अध्याय ) सुदामा 
नामक एक द्रिद्र त्राद्मण द्वारिकाधीश श्रीकृष्ण चन्द्रके ध्ित्र थ। एक समय उनकी सत्री भति 
डुःखित हो पतिसे बोली कि हे ब्राह्मण ! यादवोंमें आठ साक्षात्‌ लक्ष्मीपति ऋष्ण चन्द्र तुम्दारे 
सखा हैं, तुम्दारे जाने पर वह तुमको बहुत धन दंगे, तुम उनके पास जाओ । सुदामाकी 
आज्ञास उनकी खीने कऋष्णचन्द्रकों भेट देनेके लिये थोड़ासा चावछ एक फटे हुए वस्रमें बांध 
कर छा दिया । सुदामा उसको लेकर द्वारिकामें रुक्मिणीके महलके पास पहुँचे । श्रीकृष्ण- 
चन्द्र अपने द्वारपाछके मुखते सुदामाका आगमन सुन कर रुक्प्तिणीकी शय्यासे शीघ्र उठे ॥ 
उन्होंने सुदामासे मिलकर उनको जपने पढंगपर बैठाया। साक्षात्‌ श्रीरक्मिणीजी उस 


स्राह्मणगकी सेवा करने छर्गी। 


(१२७६ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, पश्चविंश अध्याय । . ४२० 


( ८१ वाँ अध्याय ) कऋृष्णभगवानने सुदामासे कहा कि हे ब्राह्मण ! तुम मेरे लिये 
क्या भेट लाये हो ?। जब सुदामाने लज्जित हो उनको तेडुल नहीं दिया, तब क्ष्णभगवानने 
सुदामाके वस्रमेंसे चावछ ले ढिया । जब उन्होंने दो मुट्ठी चावछ भोजन करके तीसरी 
मुद्री भोजन करनेका विचार किया, तब रुमिक्णीने उनका द्वाथ पकड लिया | सुदामा एक 
रात्रि श्रीकृष्णके भवनभे सुखस निवास करके प्रातः काछ भगवानसे बिदा हो अपने धर 
चलले। वह मागमें विचार करते थे कि इस कारणसे कृष्णने मुझको कुछ नहीं दिया 
है कि दरिद्री सुदामा धनको पाकर मदांध हो मुझको भूठ जायगा । छउसके 
पश्चात्‌ सुदामाने अपने नगरमें पहुँचकर देखा कि इन्द्रभवनके समान महक बन गये हैं । 
चारोंओर विमान सुशोभित हैं । चित्र विचित्र बाग लग गये है| अनेक सरोवर बन गये 
हैं । यह सब देख कर, उनका मन चकित द्वोगया | फिर उन्होंने विचार किया कि यह तो 
भेराही स्थान है; ऐसा क्‍यों होगया। उस समय उनकी स्त्री पतिका आगमन सुन गृहसे 
बाहर आकर उनको अपने महरूम॑ लेगई । सुदामाने बड़ा आश्चर्य माना और पीछे जान- 
लिया कि क्ष्णमगवानकी कृपासे यह संपत्ति और ऐश्वर्य मुझको मिला है । 

पोरवन्द्रका राज्य-काठियावाड़के सीराष्ट्र विभागर्म काठियावाड़के पश्चिमी भागमें अरबके 
समुद्रके किनारेके पास ६३६ वर्गमील क्षेत्रफलमें पोरबन्द्रका राज्य है । यह राज्य समुद्रके 
किनारे पर दूर तक टम्बा है।इसकी चौड़ाई किसी जगद्द २४ मीछसे अधिक नहीं है । राज्यमें 
प्रायः पहाड़ी नहीं है। तीन चार छोटी नादियां बहती हैँं। समुद्रके किनारेके निकट बढ़े बढ़े दुलद्छ 
हैं । उनमें वर्षाका पानी इकट्ठा होता है। वर्षाका पानी पड़नेसे नमकदार दलदलोंमें केवछ 
घास और नरकट जमता है; किन्तु मीठे पानीके दलद॒लोंमें घान, चना, अरहर इत्यादि फसल 
होती हैं | इनमेंसे एक दुलदूछ छगभग ६ मील छम्वा और ४ मीछ चौड़ा है । पोरबन्दरके 
राज्यमें औसत सालाना २० इश्च वर्षा होती है । पोरबन्द्रका पत्थर सुन्द्रताम प्रसिद्ध है । 
वह राज्यमें सवेत्र मिलता है, किन्तु खास करके बरदा पहाड़ियोंकी खानोंसे निकाला जाता 
है । और बम्बई शहरमें बहुत भेजा जाता है | पोरबन्द्र राज्यके उत्तम मकानोंकी जोड़ाईमें 
गारा नहीं दिया जाता है। कारीगर छोग पत्थरोंके टुकड़ोंको, जो आरासे चीरकर और 
बसुलोंसे काट कर बनाये जाते हैं, ठीक तरहसे बैठा कर दीवार बनाते हैं। वर्षा द्ोने पर वे 
ढुकड़ें आपसे आप मिल जावे हैं। भड़ोंच, सूरत, नवसारी, करांची, बम्बई और मलेवारके 
किनारोंके बन्द्रगाद्दोंसे पोरबन्द्रका सौदागरी होती है। पोरबन्द्रके राज्यमें पोरबन्द्र, 
माघवपुर और मियानी प्रधान बन्दरगाह हैं । 

सन्‌ १८८१ की सनुष्य-गणनाके समय पोरबन्द्र राज्यके १ कसबे ओर ८४ गावोमें 
७१०७२ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६३४०६ हिन्दू, ६७४१ मुसलमान और ९२५ दूसरे । 

पोरबन्दरके राणासाहब जेठवा राजपूत हैं। उनको अद्जरेज मद्वाराजकी ओरसे ११ 
तोपोंकी सलामी मिलती है । वह राज्य पहिंले काठियावाड़के दुसरे दर्जेके राज्योंमें था; 
किन्तु सन्‌ १८६९ में तीसरे दर्जमं करादिया गया । पोरबन्द्रके राज्यसे छगभग ५५५०००० 
रूपया मालगुजारी आती है, जिसमेसे अड्गरेजी सरकार, बड़ोदाके गायकवाड़ और जूना- 
गढ़के नवावको ४८५०० रुपया दिया जाता है ।*राणासाहबका छगभग ६०० आदृमियोंका 
सेनिक ब॒ऊ है। सन्‌ १८८२-८३ में पोरबन्दरके राज्यमें १० रकूछ थे। छगभग १०५० वर्षसे पो२- 


४२१ मूलद्वारिका, द्वारिका-१८९३, (१२७७ ) 


बन्द्र कसबा राजधानी हुआ दै । वत्तेमान पोरबन्दर नरेश राणा श्रीविक्रमादित्यजी 
खेमाजी ७५ वषेकी अवस्थाके वृद्ध हैं | यह्‌ बड़े घर्मनिष्ठ हैं; किन्तु राज्य प्रबंधके गड़बड़ 
होनेसे बम्बईके गवन्नेमेंटने इनको राज्यच्युत कर दिया है । 

माधवपुर--पोरबन्द्र कसबेसे 2० मील दक्षिण-पूर्व समुद्रके पास पोरबन्द्रके राष्यमें 
माधवपुर बन्द्रगाह है। वहाँ मघुमतीनदी समुद्रम मिली है और त्रह्मकुण्ड तीथ तथा कृष्ण- 
भगवानका प्रसिद्ध मन्दिर हैं। कुछ छोग कहते हैं कि इसी स्थानपर रुक्मिर्णाजीके साथ 
श्रोकृष्णचन्द्रका विवाह हुआ था। “ 





छबीसवां अध्याय । 
“ऑिससक्‍ओकक सपस एक 
( काठियावाडमें ) मूलद्वारिका, द्वारिका 
आर बेटद्ारिका । 


मूलद्वारिका । 


पोरबन्द्रस १२ मीऊ पश्चिमोत्तर द्वारिका जानेवाढी सडकके पास मूलुद्वारिका 
जामक गाँव है । वहाँ बहुतसे पुराने मन्दिर हैं । छोग कहते हैं कि श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
मथुरासे प्रथम इसी जगह आये थे । 

मूलद्वारिकासे ६ मील ( पोरबन्द्रसे १८ मील पश्चिमोत्तर ) उखमण्डलं सबडिबी- 
जनमें मियानी पुराना बन्द्रगाहू है।मियानीसे छगभग २२ मील ( पोरबन्द्रस ४० 
मील ) पश्चिमोत्तर गोछगढ़ नामक गाँवके पास पिण्डारक तीथ ओर दुर्वासा ऋषिका 
आश्रम है । ह 


[8 
द्वारिका । क्‍ 
पोरबन्द्रसे ५६ मीक विशवर बन्द्रसे १५० मील और बम्बई शहरसे ३२४२ मील 
बस्िमोत्तर ( २२ अंश, १४ कछा, २० विकछा उत्तर अक्षांश और ६९ अंश,:५ कला पूर्व 
देशांतरमें ) बम्बइ हातेके काठियावाड़ प्रायद्वीपके पश्चिमोत्तरेे कोनेमें, बड़ोदाके राज्यके 
अमरेली विभागके ऊखमण्डल सबडिवी जनम द्वारिका एक छोटा कसबा तथा प्रसिद्ध तीथ स्थान 
है, जिसको गोमतीद्वारिका भी कहते हैं | पोरबन्द्र; विरावलबन्दर और बम्बईमें रेल है । 
आगबोट सप्ताह ३ वार बम्बइसे विरावढुबन्दर, परिबन्द्र, द्वारिका इत्यादि बन्द्रगाह होकर 
करांचीको ओर करांचीसे द्वारिका, पोरबन्द्र, बिरावलबन्द्र इत्यादि बंद्रगाह होकर बम्बईको 
जाते हैं । द्वारिकाके यात्री बम्ब३, विरावलबंदर और पोरबंदरमे रेलगाड़ीसे उतरकर आगबोट 
द्वारा द्वारिका पहुँचते हैं। कुछ लोग पोरबंदरसे पेदुल अथवा बैलगाड़ीपर सवार हो द्वारिका 
जाते हैं। बछगाड़ीकी सडक अच्छी नहीं दे । आगबोटका महसूल पोरबंदर तथा विरावछ 
बंदरसे द्वारिकाका दूसरे कछासका २ रुपया ओर तीसरे क्ासका १ रुपया ओर बम्बईसे द्वारि- 
काका दूसरे क्ासका ४ रुपया और तीसरे क्ासका २ रुपया छगता है। आगबोटपर चढ़ाने 


( ११७८ ) भारतअमण- चतुथेखण्ड, पार्डेश अध्याय । ४२२ 


अथवा उत्तारनवाली नावका महसूल चार आना अछग देना पढ़ता है। द्वारिकाम उतरने- 
वालोंसे चुंगीकी तछासी छी जाती है। यद्यपि पोरबंद्रसे आगबोट केवढू ७ घण्टेमे द्वारिका 
पहुँच जाते हैं और सड़क द्वारा पोरबंदरसे द्वारिका जानेंमे दो दिनोंसे अधिक समय छग 
जाता है तथापि बहुतेरे लोग आगबोटके छ्लेशसे बचनेके लिये पदक अथवा बैलगाड़ीपर 
वहांसे द्वारिका जाते हैं | हवा तेज रहनेपर जब नाव आगबोंट पर चढ़नवाले यात्रियोंको 
लेकर उछछती कूदती ऊँची ऊँची लहरोंको लांघती हुई पालके सहारेसे आगबोटकी 
तरफ चलती है, तब कितने छोग अधीर होजाते हैं, तथा कितने छोग वमन 
करते हैं। उससे अधिक छेश आगबोट पर होता है क्योंकि उस पर पाहलेके चढ़े 
हुए कितने छोग पांव फैछा कर सोते हैं; नये चढ़नेबालॉमेंसे कितनेको बैठने का स्थान 
नहीं मिलता तथा कितने छोंग वमन करते हैँ; किन्तु पव्नकी तेजी नहीं रहनेपर 
और बठने सोनेका स्थान मिल जान पर आगवोटमें कोई दुःख नहीं द्वोता । 
मेरे जानेके समय दवा तेज थी द्वारिका भारतवर्षके पश्चिमके किनारे पर, 
भारतवर्षके ४ धामोमेंसे एक धाम और सप्त पुरियोंमेंसे एक पुरी है । सन्‌ १८८१ की मनुष्य- 
गणनाके समय गोमतीद्वारिकार्म ७४३ मकान ओर छूगभग ५००० मनुष्य थे । 


द्वारिका कसबेके एक भागके चारोंभोर, जो छगभग २५० गज उत्तरसे दक्षिणको 
लम्बा और २०० गज चौड़ा अर्थात्‌ लगभग १७ बीघे भूमिपर है, पक्की दीवार बनी हुई है, 
जिसके चारों बगलोंमं एक एक फाटक बना है| दक्षिणगकी दीवारमें रणछोड़जीके मन्दिरके 
घेरका खास फाटक ६ । घरेके भीतर बस्ती, धर्मशालायें और बहुतसे मन्दिर और घेरेके बगलों- 
में अर्थात्‌ उसके बाहर बहुतसे भन्दिर, स्थान इत्यादि हैं । द्वारिकामें आठ दस घमशालायें, 
बड़ोदाके महाराजकी कचहरियां, पुलिस, जेलखाना, फौजी छावनी, पांच छः स्कूल और 
कई एक अस्पताल हैं । 

सन्‌ १८०५९ के बघेरोंके बगावतके समयसे महाराजके खचसे द्वारिकार्म देशी पैदलकी एक 

कम्पनी अब्जरेजी सना रहती है । उसके अलावे महाराजकी सेना भी है । द्वारिका ऊखमंडल 
सबडिवीजनका सदर स्थान है । गोमंतीद्वारिका और बेटद्वारिकाके यात्रियॉँके 'कर! और 
चुगीकी आमदनीका ४०००० रुपये पर ठीका दिया गया है ) इसके अछावे छगभग ८००० 
रुपया घाटकी आमदनी है । ऐसा नहीं जानना चाहिये कि बड़ांदाके महाराज 
यात्रियोंसे 'कर! लेकर अपने घर ले जाते हैं। ऊपर लिखी हुई आमदनीके अछाबे 
महाराजको द्वारिकाके प्रबन्धके खचेके लिये प्रति बषे लगभग ४०००० रुपया घरसे 
देना पड़ता है । क्‍ 

समुद्रके किनारेपर नमक तैयार होता है, जो वहाँ बहुत सस्ता बिकता है। समुद्रका 
ज्वार और भाठा नित्य दो बार द्ोत। है। भाठा होने पर अर्थात्‌ समुद्रकी बाढ़का पानी हट 
जानेपर भांति भांतिके गोमती चक्र, कौड़ी दोइना श्व्यादि जल उद्धिज वस्तु किनारे पर पड़ 
जाती हैं । यात्री लोग गोमती चक्रको पूजा करनेके लिये अपने घर छे जाते हैं । 


द्वारिकामें बहुत पण्डे हैं । वह्दी लोग धनी यात्रियोंके साथ बेटद्वारिकाभी 
जाते हैं । वहाँ जाति जातिके अछग अलग पण्डे हैं। किस्री पण्डेके हिस्सेमें एक 
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जातिके यात्री और किसीके हिस्सेमें दो, तीन या उससेभी अधिक जातिके यात्री हैं। उन 
छोगोंको यात्री खोज छानेके लिये कहीं जाना नहीं पड़ता; यात्रीको पुरीमें पहुँचने पर उस 
जातिका पण्डा उसके साथ छग जाता है । वहाँकी स्रियाँ पर्देम नहीं रहतीं । त्राह्मण 
भोजनके समय ब्राह्षणोंके साथ उनकी ख्त्रियांसी आकर भोजन करती दैँ,किन्तु विधवा ख््रियां 
उनके साथ पक्तिम नहीं बैठतीं । 


द्वारिकाके आस पास किसी चीजकी पैदावार नहीं है, सब वस्तु बाहरसे आती हैं । 
नागफेनी और स्रीज जहां तहाँ बहुत हैं, जो जलानेके काममें आते हैं । किसी किसी जगह 
आम आदिके वृक्ष देखनेमें आते हैं, किन्तु वह हरे भरे अथवा सीधे खड़े नहीं हैं। पहिले 
उस देशमें काबाजातिके मुसछूमान या अन्यलोग डाका मारते थे, इस लिंये साधु छोग तथा 
निधन छोगोंके अतिरिक्त धनी तथा सबे साधारण छोग वहाँ प्रायः नहीं जातेथ । अब किसी 
जगह कोई भय नहीं है, नित्य सकड़ों यात्री द्वारिकामें पहुँचते हैं । 


गोमती--छ्वारिकाके पश्चिम समुद्र और दक्षिण गोमती नामक लम्बा खाल हैं, जो 
समुद्रके ज्वारके पानीसे भरा रहता है। गोमतीके होनेसे उस नगरकों छोग गोमती द्वारिका 
कहते हैं । गोमतीके उत्तरके किनारेपर द्वारिकाकी ओर पश्चिमसे पूतवे तक इस क्रमसे ९ पके 
घाट बने हुए हैँ;---१ संगम घाट, २ नारायणघाट, ३ वासुदेवधाट, ७ गऊुघाट, ५ पावेती- 
घाट, ६ पाण्डवघाट, ७ ब्रद्माघाट, ८ सुरधनघाट और ९ वाँ सरकारीघाट। समुद्र और 
गोमतीके मेलके पास संगमघाटपर संगमनारायणका मन्दिर वासुदेवघाटके पास हनुमानजीका 
मन्दिर और उससे पश्चिम नूसिंदजीका स्थान है । सरकारी घाटसे पूतरे निष्पाप कुण्ड नामक 
छोटा पोखरा है; उसके बगलोंपर पक्की सीडढियाँ बनी हैं, उसमें गोमतीका पानी रहता है । 
वहौकी रीतिके अनुसार यात्री लोग प्रथम निष्पाप कुण्डम तीथ मभेट देकर स्नान करते हैं । 
जिसकी इच्छा द्वोती है वह उस स्थानपर पिण्डदान करता है | उस कुण्डके समीप एक अन्य 
छोटा कुण्ड,संवलियाजीका मन्द्रि,गोवद्धननाथका मंदिर और मद्दाप्रभुकी बैठक है। प्रति यात्री- 
को गोमतीमें स्नान करनेके लिये बड़ोदाके महाराजके कमचारी अथवा ठीकेदारको दो 
रुपया देना पड़ता है, बिना नियमित दो रुपया दिये हुए कोई गोमतीके किसी घाटपर 
स्नान नहीं कर सकता है। यात्री प्रथम दो रुपया देकरके तब निष्पाप कुण्डस स्नान करता 
है । जो एक बार नियमित कर दे देता है, वह नित्य स्नान करता है। बरिद्र छोगोंसे “मेरे 
पास कुछ नहीं दे?” ऐसा सोगन्ध कराकर उसका कर! माफ कर दिया जाता है । इसी 
भांति बेटद्व।रिकाके मन्दिरोंमें दशेन करनेवालॉसे भी दो रुपया लिया जाता है। छगभग९१० 
वर्ष पहिले ब्राक्षणों और साधुओंकों छोड़कर अन्य यात्रियोंकों गोमतीम स्नान करने और 
बेटद्वारकाके मन्दिरोंस दृशंन करनेंका महसूल प्रतियात्रीका ९ रुपया छूगता था; किन्तु 
अब नये प्रअन्धके अनुसार सबको दो दो रुपया दोनों द्वारिकाम देना द्वोता है । 


. गोमतीके दक्षिण किनारेपर पंचकुआ नामसे प्रासिद्ध ५ पविन्न कूप हैं। पांचों छगभग 
एक एक हाथ हुम्बे और इतनेद्दी चौड़े चौखूटे हैं । यात्री छोग कूपोंसि जल निकालकर 
आचमन और माजन करते हैं । 


( १२८० ) भारतअ्रमण-ख्वतुथखण्ड, षड़िंश अध्याय । ४२४७ 
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गोमतीद्वारकाके मंदिरोंका नकशा । 
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फीटका स्केटठ । 
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मन्द्िरि--यात्रीक्ोग निष्पाप कुण्डमें स्नान करके रणछोड़ आदि देवताओंके मन्दिर 
जाकर दशेन करते हैं। शहरपनाहके भीतर उसके पूर्व-दक्षिणके कोनेके पास लगभग २४० 
फीट लम्बे और २०० फीट चौड़े घेरेमें रणछोड़ आदि देवताओंके मान्दिर हैं ( यहॉँके नकशेसे 
देखिये ) । घेरेके दक्षिण बगढूमें स्वर्गह्ार नामक फाटक और उत्तर बगलछूमें मोक्षद्धार नामक 
फाटक है। स्नान करके सन्दिरम जानेके समय मार्ग कृष्णजी, गोमतीमाता और महालक्ष्मी जी 
और सीढ़ियोंपर हनूमानजी, नर्सिदजी और साक्षागीपाछका दुशन होता है । घेरेके भीतरके 
मान्द्रोंमे जाकर देवताओंके पूजन करनेका 'कर” नियत है । रणछोड़जीके मन्दिरका ८ 
आना, त्रिविक्रमजीके मान्द्रका ४ आना, प्रद्युन्नजीके मान्द्रिका४आना और अन्य मन्द्रोंका 
कर! दो दो आना या उससे भी कम है। जो यात्री एक बार पुजारियोंको नियत कर! दे 
देता है, वह मान्द्रिके भीतर नित्य जाकर देधताओंके चरणोको रंपशी करके चरणोंपर पुष्प 
तथा तुलसी पत्र चढ़ाता है। जो यात्री जिस मान्द्रिका नियमित कर नहीं देता, वह उस 
मान्द्रके द्वारके बाहरसे दशन करता है। 

कृष्ण भगवान्‌ काल्यवनके डरसे रण अथात्‌ संग्राम छोड़कर द्वारिकांम भाग गये, इस 
कारणसे उनका नाम रणछोड़ पड़ा है। रणछोडजीका मानिद्र द्वारिकाके सब मान्द्रोसे प्रधान 
और सबसे क्रधिक बड़ा तथा सुन्द्र है । वह मन्द्रि, जो सात मिला शिखरदार है, ४० 
फीट छम्बा और उतनाही चौड़ा तथा छगभग १४० फीट ऊँचा है । ऊपरके माशिलोम?ं 
जानेके लिये भीतर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। मान्दिरकी दीवार दोहरी है। दोनों दीवारोके बीचमे 
परिक्रमा करनेकी जगह है । मन्दिरके भीतर चांदीके पत्तरोंसे भूषित किये हुए सिहाँसनपर 
रणछोड़जीकी, जिनको द्वारिकाधीश भी कहते हैं; ३ फट ऊँची श्यामठ /चतुभुज मूत्ति है। 
मूर्तिके अंगमें बहुमूल्य बस्र, गलेम सोनेकी अनेक भांतिकी ११ साला हैं और शिरपर सुन्दर 
सुनहरा मुकुट है। मन्द्रिके फशमें श्वेत तथा नीछ माबुलके टुकड़े जड़े हुए हैं, द्वारफे चौख- 
टॉपर चाँदीके पत्तर लगे हैं और छतसे सुन्दर झाड़ छटकते हैं | यात्रीछोग रणछोड़जीके चर- 
णोंपर फूछ भौर तुल्सीपत्र तथा माछा चढ़ाते हैं और सिंहासनकी पारिक्रमा करते हैँं। मनिद्‌- 
रके ऊपरके एक मण्जिलूमें अम्बा देवीकी मूर्त्ति ह । मन्द्रिके आगे, अर्थात्‌ पूवे, मन्दिरसे 
अधिक लम्बा चौडा, १०० फीट ऊँचा पंचमंजिला जगमोहन है । उसके. भीतर पत्थरके ६० 
चौकोने स्तम्भ छंगे हैं । फशमें श्वेत और नील माबुलके टुकड़े जड़े हुए हैँ। ऊपर सुन्दर 
गुम्बज है । उस जगमोदहनमें पश्चिम-दक्षिणके कोनेके पास एक छोटी कोठरीमें शेपरूप बल- 
देवजी हैं । मान्दिरके समान जगमोहन भी पदलदार है । मान्दिरसे दक्षिण-पूव दु्वासाजाका 
छोटा मान्दिर है । क्‍ 

रणछोड्जाके मान्दिरसे दक्षिण त्रिविक्रमजीका शिखरदार मन्दिर है । उसके किवाड, 
चौखट और सिंहासनपर चांदके पत्तर जड़े हुए हैँ; छतमें झाड आदि छगे हैँ,फरीर्म श्वेत और 
नील भाबुंलके टुकड़े जड़े हुएहैं । मान्दिरमें सिंहासनपर त्रिविक्रम्जाकी मनोरम मूर्त्ति है। 
रणछोड़जीके वख्र भूषणोंके समान इनके भी वस्र भूषण हैं । त्रिविक्रजीके पास राजा बलि 
और ब्रह्माके ४ पुत्र; अथोत्‌ सनक, सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमारकी छोटी छोटी 
मूर्सि और मन्दिरके दक्षि::-पश्चिमके कोनेमें गरुड़की मूर्ति है । जिविक्रजजीको बहुत छोग 
टीकमजी कहते हैं । बहाँके पण्डोंका कथन है कि दुवॉसा ऋषि राजा बलिसे त्रिविक्रम 
भगवानको मांग छाये थे । 


( १२८२ ) . भारतअ्रमण-चतुर्थखण्ए, षाड़िंश अध्याय | ४२६ 


रणछोड़जीके मन्दिरसे उत्तर प्रयुम्नजाका ।शिखरदार मंदिर है । मंदि्रिमं माबुलके 
टुकड़ोंका फर्श बना है, झाड़ छटकते हैं भौर चाँदीके सिंहासन पर व्याम रूप भ्रद्ुम्नजी 
विराजते हैं । उनका आड्डजार भी प्रायः रणछोडजीके श्ृज्बभारके समानदै | उनके पास. 
अनिरुद्धजीकी छोटी प्रतिमा है । 

घेरेके उत्तरवाले फाटकसे पश्चिम कुशेश्वर महादेवका मंदिर है । मंदिरके नीचे तह- 
खानेमें कुशेश्वर शिवलिंग भौर पावेतीर्जीकी मूर्ति है ।वबहाँ बहुतेरे यात्री छड़डू तथा घी 
चढ़ाते हैं । पण्डे छोग कहते हैं कि जब कुश नामक दैत्य द्वारिकामें बडा उत्पात करके 
सब्र छोगोंको छेश देने छगा, तब दुर्वासा ऋषि जिब्रिक्रम भगवानको राजा बलिसे माँग 
लाये । जब कुश देत्य किसी भांतिसे नहीं मरा, तब त्रिविक्रमजीने उसको भूमिमें गाड़ कर 
उसके ऊपर शिवाहिंग स्थापित कर दिया, जो क्ुछेश्वर नामसे प्रसिद्ध हुए । उस समय कुशने 
कहा कि जो द्वारिकाके यात्री कुशेश्वरकी पूजा न करें, उनकी यात्राका, आधा फछ 
मुझको मिले, सब में इसके भीतर स्थिर रहूँगा | श्रिविक्रजीने कुशको यह वर दे दिया; 
कुश भूमिमें स्थित होगया । 

घेरेके भीतर उसके पश्चिमकी दीवारके पास ऋमसे उत्तरसे दक्षिण कुशेश्वर मद्दादेव, 
अम्बाजी, पुरुषोत्तमजी, गुरु दत्तात्रेय, देवकी माता, रुक्ष्मीनारायण भौर माधवर्जाके मंदिर; 
उत्तरकी दीवारके पास मोक्षद्वार फाटकसे पूव कोछा भक्तका मन्दिर और पूर्वकी दीवारके 
पास एक घेरेफे प्वे बगलमें ऋमसे दक्षिणसे उत्तर, खाली मंदिर, सत्यभामाका मंदिर, रुक्मि- 
णीका मंदिर, शंकराचाय्यकी गद्दी और पश्चिम बगलमें ऋमसे दृक्षिणसे उत्तर १ खाली मंदिर 
और जाम्बबती, राधा और लरक्ष्मीनारायणके ३ मन्दिर हैं ( नक्शेसे देखिये) । 

भीतरवाले घेरेसे दक्षिण शारदामठके अधीन रणछोंडजीका भण्डार घर है। उसमें 
भोगकी सामग्री तेयार करके नियत समयोपर रणछोडजी आदि वद्दौंके देवताओंको भोग 
लगाई जाती हैं | धनी यात्री छोग उस भण्डारमें भोगकी सामग्री अथवा रुपया देकर अपनी 
ओरसे बहॉके देवताओंको भोग लछगवाते हैं। 

भण्डारसे दक्षिण सुप्रस्रद्ध शारदामठ है। भारतव्षकी चारों दिशाओंकी सीमाओं के 
पास सुप्रसिद्ध शंकशचायजीके ४ प्रधान मठ हैं, जो उनके ४ शिष्योंस हुए थे;--दक्षिणकी 
सीमाकी ओर मसूर राज्यके झूंगेरी गाँवमें शगेरीमठ, पश्चिमकी सीसापर द्वारिकामें शारदा- 
मठ, उत्तरकी सीमाके पास गढ़वाल जिलेमें जोशीमठ और पूवेकी सीमापर उड़ीसेकी जगन्ना- 
धपुराम गोबद्धंनमठ । इनका विशेष वृत्तांत तथा शंकराचायेजीका जीवन चरित्र भारत-अ्रम- 
णके इसी खण्डसें झंगेरीके वृत्तांतम है। इस समय द्वारिकाके शारदामठके स्वामी जगतगुरु 
श्रीशंकराश्रम् स्वामीजी हैं। उनका जन्म मदरास हातेके गोदावरी जिलेके एक गाँवर्म हुआ 
था । उनका नाम जगन्नाभशाद्षी था। वह शाम्रोंमें अच्छे विद्वान हैं और भअद्गजरेजी तथा 
फारसी भी जानते हैं । वह इस समय देशभुषणके लिये निकले हैं और सनातनघमेका व्या- 
ख्यान देते फिरते हैं । द 

मन्दिरके बड़े घेरेसे बाहर उसके पश्चिम छश््मीनारायणका एक मन्दिर है। नाराय- 
णकी श्यामवर्णकी चतुमुंज मूर्शि रगभग २ द्वाथ ऊँची है, जिसके वाम अंकर्मे छक्ष्मी- 
जीकी छोटी श्रतिमा है । नारामणके अंगमें बहुमूल्य बस्न, शिरपर सुनहरा मुकुट और गढेमें 
सोनेके १० हार ह्ट। 
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छक्ष्मीनाराय णर्क मन्दिरिसे दाश्षिण-पश्चिम वासुंद्वका मन्दिर है, जिसके चौंखट और 
सिंहासनमें चौंदीके पत्तर जड़े हुए हैं। मूर्ति श्याम वर्णकी चतुरभेज है। उसके अंगमें सुन्दर 
वस्र; शिर पर सुनहरा मुकुट, हाथोंमें सुनहरा शंख, चक्र, गदा और पद्म तथा गछेमे 
सोनेकी आठ दश सिकरी हैं । क्‍ 

नगरकी परिक्रमा-रणछोड़जीके मन्दिरसे नगरकी परिक्रमाकी यात्रा आरम्भ होती है । 
मन्दिरसे पश्चिम गोमतीके भाटोंपरके देवताओंके दशेन करते हुए समुद्रके निकट सज्ञमघाट 
पर जाना चाहिये । सज्ञमसे उत्तरके समुद्रके घाटको छोग चक्रतीर्थ कहते हैं | उससे उत्तर 
र्नेश्वर महादेवका मन्दिर है । उससे उत्तर द्वारिका नगरके बाहर सिद्धनाथ महादेवका 
मन्दिर मिलता है, जिसका फरों श्रेत और नील माबुलसे बना है। उससे आगे ज्ञानकुण्ड नामक 
बावढी; उससे आगे जूनीरामवाड़ी नामक मन्दिरमें राम, लक्ष्मण और जानकी; उससे जंग 
नई रामबाड़ी नामक मन्दिर और सौमित्री बावछी नामक कूप, उससे आगे अक्षयवट वृक्ष 
अघोरकुण्ड, भद्रकाढी और आशापुरी माताकी मूर्ति, और उससे भागे कैलासकुण्ड नामक 
छोटा पोखरा मिलता है | पोखरेके चारों बगलछोंमें पत्थरकी सिढ़ियाँ बनी हुई हैं । उसमें 
गुढाबी रज्लका पानी दे । वहाँके पण्डे कहते हैं कि राजा नुग गिरगिठ होकर इसी कुण्डर्मे 
रहते थे और इसी स्थानपर उनका उद्धार हुआ था । कैछासकुण्डसे आगे सूयनारायण और 
उससे आगे शहर पनाहके पूर्वके दवोजेके पास जय और विजयका दरशन होता है । उसके 
पश्चात्‌ नि:पापकुण्ड भौर रणछोड़जीके मन्दिरके बीचके देवताओंके दशेन करत हुए दक्षिण 
दरवाजेसे रणछोड़जीके मन्दिरिंस जाकर पारिक्रमा समाप्त करनी चाहिये । 

संक्षिप्त प्राचाना कथा--महाभारत--( सभापवे, १४ वॉ अध्याय ) मगधंदेशका राजा 
जरासन्ध अपने प्रतापसे सम्पू्े प्ृश्बाकों अपने अधिकारमें करके प्र॒थ्वीनाथ बन गया। 
प्रथवीके बहुतस राजा उसके भयसे उसके सहायक बन गये और बहुतेरे अपने देशका छोड़ 
कर भाग गये । ( कृष्णने क॒द्दा था कि हम बड़े बड़े अश्लोंसि लगातार ३०० वर्ष तक जरा- 
सन्धके साथ लड़ेंगे तीभी उसको नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि वह अमरके समान तेजस्व्री ओर 
बली है ) । अस्ति और प्राप्ति नामक जरासन्धकी दो पुत्री कंसस ब्याही गई थीं । जब 
झष्णने केसको मारा, तब उन्दोंने अपना दुःख जरासन्धसे जा सुनाया । जरासन्ध बारबार 
मथुरापर आक्रमण करने छगा | हंस और डिम्भक दो अति बलवाम्‌ पुरुष जरासन्धके सहा- 
यक थे | १७ वीं छड़ाईके समय बलरामजाीने हंसको मारा । डिम्भकने हेसकी ग्लानेसे यमु- 
नामें ड्ूबकर अपना प्राण छोड़ दिया | जरासन्ध उनकी मृत्युका समाचार पाकर उदास हो 
अपनी राजधानीकी ओर चला । डसके छौटनेपर कृष्ण आदि यादव आर्नान्‍द्त मनसे फिर 
मथुरामें क्सने लगे; किन्तु केसकी दोनों स्लियाँ कृष्ण, बलरामकों मारनेके लिये अपने पिता 
जरासन्धकों फिर उभाड़ने लगीं | तब कृष्णने उदास हो मथुरासे भागनका विचार किया | 
खब मथुरावासी अनन्त ऐश्वयकों आपसमें बांटकर प्रत्येक आदमी स्वस्प भार लेकर पश्चिम 
दिशामें भाग गये । वे छोग भारतवर्षके पश्चिमी विभागमें रेवत पर्वेतकी चोडियोंसे सुशोभित 
कुशस्थली अर्थात्द्वारिका पुरीमें जा बसे । उन्होंने अच्छे प्रकारसे वहाँके दुगे अथात्‌ 
किलेका संस्कार किया । वह दुगगे देवताओंके भी गमन करने योग्य न रहा । उस दुर्गेसे 
ख्रियों भी अनायास लड़ सकती थीं। सब छोग निर्भय होकर गोमन्त नामक प्बेतपर निवास. 


(१२८४ ) सारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, षड़िंश अध्याय । ४२८ 


करने छंगे । वह पर्वत ३ योजनमे फैछा हुआ था । एक एक योजनपर एक एक सैन्य व्यूह 
बना था । श्रत्येक योजनके अन्तरपर सौ सौ द्वार बने थे । 

( वनपवे, ८२ वॉ अध्याय ) द्वारिकापुरीर्म जाकर पिण्डारक तीथमें स्नान करनेसे 
बहुत सुबर्ण मिछता है। उस तीयमे अब भी पद्मके तुल्य एक मुद्रा, त्रिशुल और पद्मके 
चिह्न देख पड़ते हैं । वहाँ महादेवजी सर्वदा निवास करते हैं । 

( अनुशासनपवे, ७० वा भ्रध्याय ) प्यासे हुए चन्द्‌ आदाभियोंने जछको हूँढते हुए 
द्वारिकाके एक स्थान तृण छूताओंसे पारिपृूण एक बड़ा कूप पाया। उन्होंने उसके भीतर 
एक बड़ा गिरंगिट देखा | जब उनके बहुत यत्न करनेपर गिरगिट कूपसे नहीं निकला, तब 
उन्होंने वहसि जाकर कृष्णस वह वृत्तान्त कह सुनाया । कृष्ण भगवानने वहाँ जाकर कूपसे 
गिरगिटको निकाछा । उन्होंने भिरागिट रूपी राजा नृगसे पूछा कि तुम्हारा रूप एसा क्यों 
हुआ है | तब गिरगिट बोला कि भग्मिहोत्री ब्राह्मगकी एक गऊ भूलकर हमारी गौओमें आ 
मिली | मैंने एक त्राह्मणको वहू गुझ फिर दान करदी । अभ्निहोत्रीने उस गऊको दूसरे 
ब्राह्मणके घर देखा । दोनों त्राह्मण झगड़ते हुए मेरे पास आये। मे प्रतिश्रह्मता ब्राह्षणको एक 
गऊके बद्लेमे एकसौ गऊ देता था, किन्तु वह अलीकार करके चला गया । तब मैंने दुसरे 
ब्राह्मणको उच्त गऊके बदलेमें एक सहुस्न गऊ छेनेकों कहा;पर उसने अस्वीकार करके 
अपनीही गऊ मांगी। उसके पश्चात्‌ जब मैंने उससे सोने चॉदीसे खचित रथ लेनको कहा, 
तब वह उसकोभी अस्वीकार करके क्रोध युक्त हो अपने घर चछा गया। उसी समय में कालबश 
होकर यमराजके समीप उपस्थित हुआ । यमराजने कहा कि है महाराज नृग ! तुम्हारे 
पुण्यकी संख्या नहीं है, किन्तु तुमसे कुछ पापभी हुआ है । ब्राह्मगकी गऊ खो जानेसे रक्षा 
करनेकी तुम्दारी प्रतिज्ञा नष्ट हुई,इस कारण तुमको पाप हुआ और ब्राह्मणस्व ग्रहण 
करनेसे तुमको दूसरा पाप छगा। तुम पापका फल पहिले अथवा पीछे भोगोंगे ? 
फैने कहा कि में पद्चिलेही पापका फल भोग करूँगा । है प्रभो ! भे उसी समय प्रथ्वीर्म 
गिरा। उस समय धर्मराजने मुझसे कहा कि सहसख्त्र वर्ष पूरा होने पर तुम्हारा पाप कम नष्ट 
होगा; कृष्ण भगवान्‌ तुम्हारा उद्धार करेंगे। में गिरगिट रूपसे नाच शिर करके कूपमें 
गिर गया । ऐसा कह राजा नृग गिरगिट रूप छोड़ कर दिव्य विमानमें बैठ सुरछोकमें चले 
गये ( यह कथा श्रीद्वागवत-द्शमस्कन्धके ६४ वें अध्यायम है ) | 
.. (१०९ वाँ अध्याय ) महर्षि दुबसा यह कहा करते थे कि मुझको, जो मे अल्प 
अपराधर्म बड़ा क्रोध करता हूँ, कौन मनुष्य सत्कार पूर्वक अपने गृहमें रख सकता है । जब 
किसीने उनका सत्कार नहीं किया, तब कष्णने अपने निज गृह उनका वास कराया । वह 
कभी सहस्रों आद्सियोंके भोजनका सामान अकेलेहदी भोजन करलेतें; कभी बहुत थोड़ा भोजन 
करते; कभी हँसते और कभी अकस्मात्‌ रोदन करनेंमे प्रवृत्त होजाते थे। उस समय प्रथ्वी 
पर दुर्वासाके समान अवस्थाबाला कोई मनुष्य न था। डसने अपने वास ग्ृहमें जाकर 
बिछाई हुई शय्या और अलंकृत कन्याओंकों जलादिया ।एक दिन दुवोसाने कृष्ण कहा 
कि मुझको भोजनके छिये शीघ्रह्दी पायस दो । ऋष्णने उनको उष्ण पायस्र दिया । दुर्वासाने 
कुछ पायस भोजन करके कृष्णसे कहा कि तुम इस पायसको अपने सारे अंगमें छगाओ । 
कष्णने जूठे पायलकों अपने शरीरं और मस्तक छगा लिया । तत्र दुर्वासाने रुक्मिणीको 
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देख कर उसके शरीरमें पायस छगाया | उसके पश्चात्‌ बह पायसहिप्रांगी रुक्मिणीको 
शीघ्रही रथमें जोड़कर रथमें बैठ कृष्णके गृहसे बाहर निकले ! उन्होंने कृष्णके सन्मुखद्दी 
बालिका रुक्मिणीको कोड़ेसे मारा और प्रशस्त राजमागेसे रथको चलाया। जब रुक्मिणी 

थक गई, तब दुर्वासाने ऋद्ध होकर रथको वेग पूर्वक दौड़ाया | उसके पश्चात्‌ वह अत्यन्त 

क्रोध युक्त हो रथसे उतरकर ऊध्च मार्गसे दक्षिणी ओर दौड़े। उस समय कृष्ण, जिनके 

अज्गजमें पायस लगा हुआ था, मुनिके पीछे पीछे दौड़कर उनसे विनय करने लगे कि हे 
भगवन्‌ ! आप मुझपर प्रसन्न होतें) तब महर्षि दुर्वासा प्रसन्न होकर बोले कि हे कृष्ण ! 

तुमने क्रोधकों जीत लिया है, में तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी टूटी, जली अथवा नष्ट हुई सब 

वस्तु जेसीकी तेसी तथा उससे भी उत्क्रष्ट हो जायँगी। तुम्हारे शरीरके जितने भागमें 

पायस छगा है, वह अभेद्य हो जायगा, किन्तु तुम्दारे दोनों पदतलमें पायस नहीं लगा, 

मुझको इसी बातका संशय है। उसके पश्चात ब्राह्मणने रुक्मिणीसे कहा कि हे सुन्द्री ! 
तुम्हारा यश् और कीर्ति छोककी सब खस्तरियोसे श्रेष्ठ होगी । ऋष्णकी सोलह सहस्र स्त्रियॉमें 
तुम वरिष्ठा होगी, इत्यादि । उसी समय ऋष्णका शरीर श्रीसम्पन्न होगया | दुर्वासाने जिन 
जिन वस्तुओंकों तोड़ फोड़ दिया था तथा जलाया था, सब नई हो गई। दुवासा उसी स्थानमें 
अन्तद्धीन होगये । (१६० वाँ अध्याय) रुद्रने दुर्वांसा नामक वीयवान्‌ ब्राह्मण बनकर ऋृष्णके 
ग्रहमें बहुत काछ तक निवास करके दुःसह् व्यवहार किया था। 


( मौषल पवे, ७ वाँ अध्याय ) प्रभासमें द्वारिकाके क्षत्रियोंके निवास होनेके पश्चात्‌ 
द्वारिका वासियोंके अजजुनके साथ जानेके छिये नगरसे बाहर होने पर समुद्रने समस्त द्वारिका 
नगरीको अपने जल्म डुबा दिया । ( ८ वॉ अध्याय ) ५ छाख यदुवेशी त्रीर परस्पर लड़ 
कर प्रभासर्थ मरगये थे ( यदुवंशियोंके निवासकी कथा सोमनाथपट्टनकी प्राचीन 
कथाम देखिये ) । 


आदिब्रह्मपुराण--( ७ वॉ अध्याय ) राजा आनतेका रेवत नामक पुत्र आनते देशका 
राजा हुआ । कुशस्थरी उसकी राजधानी हुईं। 


देवीभागवत--( ७ वां स्कंघ, ७ वाँ अध्याय ) शर्यातीका पुत्र आनते ओर आन- 
सका पुत्र रेवत था, जिसने समुद्रके भीतर कुशस्थली नामक पुरी बसाई वह आनते आदि 
देशोंका राज्य करने लग । उसके १०० पुत्र हुए और रेवती नामकी. एक कन्या हुई ! 
(८ बॉ अध्याय ) राजा रेवत अपनी पुत्रीके लिये वर पूछनेके अथ पुत्रीके साथ बह्यलोकर्म 
गये | उस समय ब्रह्माकी सभामें गन्धवेगणोंका गान दोरहा था । जब गन्धवॉका गाना 
समाप्त हुआ, तब रेवतने अपना अमभिप्राय ब्रह्मासे कह सुनाया । ब्रह्माने कहा कि हे राजेन्द्र ! 
जिन राजपुत्रोंको तुमने घर बनानेका निश्चय किया था, वे अपने पिता, पुत्र तथा बांधवोंके 
सहित मर गये । अब सत्ताइईसवां द्वापर बीतता है । तुम्हारे वेशके सब छोग म्तक द्वोगये ॥ 
दैत्योंने तुम्हारी पुरीको छूट लिया । अब वहाँ मथुरापुरीके सोमवंशी राजा उम्रसन संज्य 
करते हैं | श्रीकृष्णने सब यादवोको द्वारिकार्मे बसाया है । वह्ौंके वसुदेवके पुत्र बछदेवजी 
तुम्हारी कन्याके योग्य वर हैं. | ऐसा ब्रह्माका वचन सुन राजा रेवत द्वारिकार्म आये 
और रेवती नामक अपनी कन्याकों बलदेवजीकों समर्पण करके बदरिकाश्रमर्म चले गये | 


(१५८६ ) मारतभ्रमण-चतुथखण्ड, षड़िंशं अध्याय । ९३० 


श्रीमद्भागवत--( दशम स्कन्ध, ५० वॉ अध्याय ) जब कृष्णने सथुराके राजा कंसको 
मारडालछा, तब अस्ति और प्राप्ति नामक उसकी दोनों ख्रियॉने अपने पिता मगध देशके राजा 
जरासन्धसे अपना दुःख जा सुनाया । जरासन्धेन २३ अक्षोहिणी सेना छेकर मथुराको चारों 
ओरसे घेर लिया ( २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० घोड़े और १०९३५०पैद्छकी 
एक अक्षौद्िणी द्वोती है ) । बडी लछडाईके अन्तर्म वह कृष्ण आदि यदुवंशियोंसे परास्त 
होकर मगध देशको छौट गया । इसी भांति जरासन्धने २३ अध्षोहिीणी सेना छेकर १७ 
बार मथुरापर आक्रमण किया; किन्तु परास्त द्वोकर सत्रहबार उसको छौट जाना पड़ा | अठार- 
हवीं बार जरासन्धके आक्रमण करनेसे पद्टिलेद्दी नारदकी प्रेरणासे काछयवनने आकर मथुराको 
घेर लिया । उस समय कष्णने विचार किया कि महाबछ॒वान्‌ काल्यवन मथुराको घेर रहांदै 
और कछ अथवा परसों जरासन्ध भी अवश्य आवेगा, इस लिये एक अगम किलेम याद्वाको 
रखकर कालयवनका वध करना चाहिये। ऐसा विचार कर उन्हाने समुद्रके बीचमें १२ यो ज- 
नका किला बनाकर उसमें द्वारिका नामक आश्चर्य नगर बनाया ओर अपने योगके प्रभावसे 
मथुरा वश्सियोंको उस नगरमें पहुँचा दिया। उसके पश्चात्‌ वह दारिकासे मथुरामें आकर 
कालयवनके सामने होकर मधथु॒राके द्वारसे बाहर निकले। (५१ बॉ अध्याय ) काल्यवन 
भ्रीकृष्णको पकड़नेके ढिये उनके पाछे दौड़ा, जो पर्वेतकी गुफाम जाकर राजा मुचकुन्दकी 
हष्टिसे जल गया। (५२ वा अध्याय ) कृष्णने मथुरामें आकर काछठ्यवनकी सेनाको मार- 
कर उसका सब धन द्वारिकांम भेज दिया । उसी समय जरासन्ध फिर २३ अक्षौहिणी 
सेना लेकर मथुरापर चढ़ आया । कृष्ण और बलदेव वहाँसे शीघ्र भागे । जरासन्ध उनके 
पीछे दौडने छगा । दोनों भाई दुर जाकर प्रवषेण नामक पत्रतपर चढ़ गये | जरासंघ उस 
पर्वेतके चारों ओर आग लगा कर चला गया । कृष्ण ओर बलदेव पर्वतस कूद हर द्वारिका्मे 
चले गये ( जरासंध और कालयवनफे भ्रयसे क्ृष्णको द्वारिका बसानेकी कथा आदि 
त्रह्मपुराणके ८७ वें अध्यायमें और विष्णुपुराण--पांचवें अंशके २३ वें अध्यायमें है )। 

(५४ वें अध्यायसे ५८ वे अध्याय तक ) कृष्णकी ८ पटरानी थीं;--( १ ) विद्र्भे 
देशके कुण्डनपुरके राजा भीष्मककी पुत्री रुक्मिणी, (२) जाम्बवानकी पुत्री जाम्बवती, (३) 
द्वारिकाके सत्राजितकी पुत्री सत्यभामा, ( ४ ) सूयकी पुत्री कालिन्दी, (५ ) उज्नके रहने- 
वाले वसुद्‌वकी बहिन राजाधिदेवीकी पुत्री मिन्रविन्दा, ( ६ ) अयोध्याके राजा नग्नजि- 
तकी कन्या सत्या, जिसको नाग्नजिती भी कहते हैं, ( ७ ) कैकय देशर्म रहनेवाली वसु- 
देवकी बहिन श्रुतिकीर्तिकी पुत्री भद्रा और ( ८ ) मद्र देशके राजाकी पुत्री रृक्ष्मणा ( देवी- 
भागवत--चौथे स्कन्धके २४ वें अध्यायर्मे भी यही ८ पटरानी लिखी हुई हैं ) । 

मत्स्यपुराण--( ४७ वाँ अध्याय ) यादवोंकी संख्या ३ करोड थी; उनमेंसे ६० हजार 
देवताओंके अंशसे बड़े बलवान थे । 

विष्णुपुराण--( ५ वाँ अंश, ३८ वॉ अध्याय ) कृष्णके परम धाम जानेके पीछे 
समुद्रने रुक्मिणीके महलको छोड़कर सारी द्वारिका नगरीको अपने जलूमें डुबा दियों । उस 
महछका समुठ्‌ अबतर्क नहीं बोर सकता; करों कि वहाँ विहार करनेके लिये कृष्ण भगवान्‌ 
नित्य आते ह ( यह कथा श्रीमद्भागवत-एक्रादश स्कन्धके ३१ वें अध्याय ब्ह्मवैवर्त्पुराण-- 
कष्ण जन्म खण्ड १२९ वे अध्यायम और आदिब्रह्मपुराणके ९९ वे अध्याय है ) । 


४३९ बेटद्वारिका-१८९३ (१२५८७ ) 


पद्मपुराण-( पातालखण्ड १७ वा अध्याय ) द्वारावतीकी गोमती नदीका जल साक्षात्‌ 
अक्ष रूप है। वहाँके सब पाषाण ओर सब मनुष्य चक्रांकित हैं । वहाँ सब छोगोंके पालक 
अिविक्रम भगवान्‌ सर्वदा निवास करते हैं । ( ७९ वाँ अध्याय ) जो मनुष्य द्वारावतीके 
गोसतीचकऋसे युक्त १९ शालह्ग्राम शिछाका पूजन करता है, वह वेकुण्ठम जाकर पूजिव 
होता दे । जिस स्थान पर द्वारावतीकी शिक्ा रहती है, वह स्थान चैकुण्ठ भवनके तुल्य है; 
उस स्थानंम मरने वाछे मनुष्य विष्णु छोकम जाते हैं। (९५ वा अध्याय ) जो पुरुष दें 
रात्रि द्वारिकार्म नित्रास करके गोमतीके जलम स्नान करता है वह धन्य है । ( स्ंवर्गण्ड, 
५७ वा अध्याय ) विराट पुरुषके ७ धातु सातों पुरियां हैं । 
( उत्तरखण्ड, २९ वाँ अध्याय ) मनुष्य गोपीचन्दनकों अपने अक्लमें लगानेसे ब्रद्मह॒त्याके 
पापसे विमुक्त द्वो जाता है | गोपीचन्द्न गज्लाजलके समान पवित्र है, उसका तिरुक लगानेसे 
चाण्डालभी शुद्ध हो जाता हैं। ( ६७ वॉ अध्याय ) जिस घरमें गोपीचन्दुन रहता है, बह 
गृह विष्णुका मन्दिर है । जो मनुष्य गोपीचन्द्नका तिऊूक छगाता है, वह विष्णुलोकर्म 
निवास करता है । ब्राह्मण और गऊको मारने वालाभी गोपीचन्दन शरीरमें छगानेसे तत्का- 
लद्ठी सब पापोंसे विमुक्त हो जाता है। . द 
गरुड़पुराण-( पूवोरद्ध ६६ वा अध्याय ) जिस स्थानमें द्वारिका चक्र और शालग्राम शिला 
दोनों रहते हैं, वह स्थान मुक्तितायक हो जाता है । द्वारिका तीथे सम्यूण पापोंका नाश 
करने वाढा और भुक्ति मुक्तिक्ना देने वाला दे। ( प्रेतकर्प, २७ वॉ अध्याय ) जिस स्थानर्मे 
शाल्म्राम शिछा और द्वारिकाकी शिला अथांत्‌ गोमतीचक्र रहता है, वह स्थान निःसंदेह 
मुक्तिका देने वाला है । अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवंतिका और द्वारिका ये 
सातों पुरियां मोक्ष देने वाली हैँ । 
स्कन्दपुराण-( काशीखण्ड, १०४ वॉ अध्याय ) द्वारिकाकक चारोओर चारों वर्णोर्क 
प्रवेश करनेके लिये द्वार बने दुए हैं; इसी कारणसे तत्त्वव्रेत्ताओंने उसको द्वारावती कद्ठा है । 
वाराहपुराण-( १४३ वा अध्याय ) द्वारिकामें समुद्रके पास पंचसर नामक तोथ है, 
जिसमें स्नान करनेसे सब पाप छूट जाते हूँ । 


बेटद्वारिका। 

गोमतीद्वारिकासे लगभग २० मील पूर्वोत्तर कच्छकों खाड़ीमें बड़ोदाके महाराजके 
अधीन बेटद्वारिका नामक छोटा टापू है | गोमतीद्वारिकासे एक सडक बड़वारूगांव और 
रामड़ा होकर और दूसरी एक राह नगेश्वर गाँव और गोपीताछाब होकर बेटद्वारिकाकी 
खाड़ीके पास गई है । बहुतेरे यात्री रामड़ा द्वाकर बेटद्वारेका जाते हैं और गोपी 
तालाब होकर गोमतीद्वारिकाम॑ छीट आते हैं और बहुतेरे यात्री गोपीताछाबकी 
राहव जाकर रामड़ाकी सड़कसे गोमतीद्वारिका लौट आते हैं । गोमती द्वारिकासे 
१ मील पर रुक्मिणीजीका एक छोटा मन्दिर, रेह मीछ पर टूटा हुआ शहरपनाहके 
भीतर बड़वाक नामक एक बड़ा गाँव, जिसमें १ धर्मशाला, १ सदावर्त और अनेक 
धनी महाजन हैं; ५ सीछ पर १ बावली, ६ ३ मील पर १ गाँव और १ पोंखरा, ७३ मील 
पर १ पोखरा, ८६ मीऊक पर १ गाँव, ९२ मील पर एक बावछी औरं १४ मीछ पर 


(१२८८ ) भारतश्रमण-चतुर्थ्रण्ड, पढ़िंश अध्याय । ४३२ 


बेटद्वारिकाकी खाड़ीके पास हूटा हुआ शहरपनाहके भीतर रामड़ा नामक बडा गाँव है । 
गोमतीद्वारिकासे रामड़ा तक सड़कके बगलाँमें मीलके पत्थर छगेहैँ । सड़कके आस- 
पासकी भूमि उपजाऊ नहीं है, कांटेदार सीज और नागफेनी बहुत देख पड़ती हैं, जिनको 
वहंके छोग सुखाकरके चुल्हाम जलाते हैँ । सड़कके किनारोंपर जगहू जगह पीपल, वट 
आदिके वृक्ष छूगाये गये हैं; किन्तु उनमें कोई हरा भरा अथवा सीधा खड़ा नहीं है । वे सब 
एकही दिशामें झुके हुए हैं। जान आनेके लिये किरायेकी बैलगाड़ी बहुत मिलती हैं. । एक 
गाड़ीका एक तरफका मदसूछ छगभग एक रुपया छगता है। गोपीतालाबकी राहसे गोमती- 


द्वारिकासे १० मीरूपर नागेश्वर गाँव, १३ मीलूपर गोपीताछाब और लगभग १५ मीरूपर 
बेटद्वा रिंकाकी खाड़ी है । 


रामड़ामें शहरपनाहके बाहर सड़कके पास १ धर्मशाला और एक सदावत है । अनेक 
यात्री विशेष करके दूरके साधुलोग रामड़ामें जाकर शंख, चक्र आदिके छापसे तप्त मुद्रांकित 
होते हैं । वही द्वाररिकाका छाप कहलाता है । यात्रियोंके लिये वहाँ छाप लेनेकी कोई विधि 
झअथवा नियम नहीं है । रामड़ासे करीब ६ मील पूर्वोत्तर समुद्रंके एक छोटे टापूके भीतर बेट- 
द्वारिका नामक गाँव है । खाड़ीमें ६ मील नावपर जाना होता है । नाव पालके सद्दारेसे 
चलती है। नावका महसूल प्राति आद्मीका आध आना छगता है; किन्तु सरकारी महसूल, . 
जो बड़ोदाके महाराजके ठीकेदारकों देना होता है, त्राह्णण और साधुओंको प्रति आदमी 
आध आना और अन्य छोगोंको प्राति मनुष्य दो आना देना पड़ता हू। छौटनेके समय भी 
इतनाही नावका भाड़ा तथा सरकारी महसूल लगता है । 


बेटद्वारिकाका टापू दक्षिण-पश्चिमसे पूर्वोत्तर तक छगभग ७ मील हरूम्बा है, किन्तु 
सीधी लाइनमं नापनेसे उसकी लम्बाई ५ मौलछसे अधिक नहीं है । उसके दक्षिण-पश्चिमका 
आधा भाग लगभग ६० फीट ऊँचा पत्थरीला है । पूर्वात्तरके नोकको छोग हनूमान अन्त- 
रीप कहते हैं। क्‍योंकि उस अन्तरीपके पास उस टापूमें हनूमानका एक मन्दिर है । उस 
टापूमें खास करके मन्दिरोंके सम्बन्धी ब्राह्मण वसते हैं । बेटद्वारिकाके टापूमें किसी चीजकी 
पैदावार नहीं ह, जगह जगह सीज तथा नागफेनी बहुत लगी हैं । बेटद्वारिका अक्रिष्णका 
विहारस्थल माना जाता है| एक कहानी प्रसिद्ध है कि सवत्‌ १२७२ (सन्‌ १२१५ ई० ) 
में डाकारका बुढ़ान भक्त गोमतीद्वारिकाके रणछोड़जीकी प्रतिमाको डाकोरमें छेगया । जब 
वहाँके ५जारी डाकौरमें गये, तब रणछोड़जीने उनको स्वप्न दिया कि हम यहांही रहेंगे । 
गोमतीद्वारिकार्म गोमतीगड्डाका माहद्दात्म्य होगा। छाडुआ गाँवके पास प्ृथ्वीके भीतर मेरी 
एक मूह है; तुम छोग उसको निकालकर बेटद्वारिकामें स्थापित करो । पुजारियोने भगवा- 
नूकी उाज्ञानुसार छाडुआ गाँवसे मूर्त्तकी छाकर बेटद्वारिकार्मे स्थापित किया । एक दूसरी 
सूरत गोमतीद्वारिकार्मे स्थापित की गई ( चोबीसवें अध्यायमें डाकौरकी कथार्में देखिये ) । 


टापू्के उत्तर किनारेके पास बेटद्वारिका नामक एक गाँव है, जिसमें यात्रियोके 
जरूरी कामकी सब वरतु मिलती हैं; कई एक धमशालायें बनी हैं, कई सदावर्त छगे हैं और 
रणछाड़्सागर, रत्न ताछाब, कचौरी ताछाब, शंखतालाब इत्यादे जछाशय और बहुतसे देव- 
मन्दिर बने हुए हूँ । कृष्णमगवानके महलके मन्दिरोंके अतिरैक्त, जिनका नकशा यहाँ बना है;-- 


बेटद्वारिका-१८९ ३, ( १२८९ ) 
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लस टापूमें मुरछी मनोहरका मानद्र, हनूमानटेकरी, देवीका मान्द्र, नवग्रहका मन्दिर, 
नीलकण्ठ महादेवका मन्दिर, धिद्भणेश्वर, महादेवका मन्दिर, पद्मेश्वर महादेवका मान्दिर, 
कचौरी तालछाबके पास रामचन्द्रका मन्दिर ओर शंख तालाबके किनारेपर शंखनारायणका 
मन्दिर है। जछाशर्योर्में रणछोड़सागर, जो: महरके मन्दिर और शंखोद्धारके बीचमें ह, 
प्रधान है, उसके चारों बगछोमें दीवार बनी है और जगह जगह घाट बने हैं । बेटद्वा- 
रिकामें हाजीपीरका एक रोजा है । बेटद्वारिकाकी छोटी पारेक्रमा ६ मीलकी हू । कुछ लोग 
जहमार्गसे नाव द्वारा टापूके चारोंओर घूमकर टापूकी परिक्रप्ता करते हैं । 


सन्‌ १८७७ के बलवेऊ अन्त सन्‌ १८५९ में भज्गरेजी गवनमेंटने बाघेरोंसे बेटद्वारे- 
काका टापू छोन लिया और उसका किछा और वहांके प्रधान मन्द्रोंकों उड़ा दिया। सन्‌ 
१८६९१ मे बड़ोदाके मद्वाराजने टूटे हुए मान्दिरोंकी बनवाकर मन्दिरोंकी देव मूार्तियोंको; जो 
मान्दिर उड़नेके पहिलेप निकालकर रक्खी गई थीं, विधिपुत्रक संस्कार करवा करके पुनः 
स्थापित करवाया । तबसे धार्मिक भक्तोंने मन्दिरोंको बडी उन्नति की है तथा उनके ऐश्वयेको 
बहुत बढ़ाया है । 


कृष्णके महछ--बेटद्वाररिकामें एक बड़े घेरेके भीतर दो मणज्जिल तीन मंजिले ५ महल 
बने हैं, जिनका नकशा यहाँ बनाया गया है। उत्तरके बड़े फाटकसे होकर भीतरके पश्चिमवाले 
छोटे फाटकके पास जाना होता है । वहाँ बड़ोदाक महाराजका कमंचारी अथवा ठीकेदार 
प्रति यात्रीसे दो रुपये 'कर' छेता है । बिना कर! दिये हुए कोई उसप्त फाटकके भीतर 
जाने नहीं पाता है। भीतर राजाओंके महलकी तरहके अछग अछग ५ महू बने हैं | गोम- 
तीद्वारिकाके समान वहाँ भी सन्दिरोंके देवताओंके चरण छूनेका “कर! पुजारियोंको देना 
होता है । जो यात्री नियमित कर नहीं देत। वह बाहरसे देवत्ताओंका दृशन करता है । जो 
यात्री अपनी ओरसे वहाँके देवताओंकों स्नान करवाता है, उसको ७ रूपया राजाको देना 
पड़ता है और महापुजाका “कर! अछग लगता है । 


भीतरके फाटकसे सीधे पूव जान पर दहिने ओर श्रीकृष्ण भगवानके खास महलऊका 
द्वार मिलता हैं । उसका घेरा पूवेसे पश्चिमको छगभग ९० फीट लम्बा और उत्तरस दक्षिणको 
लगभग ६० फीट चौड़ा है । घेरेके पूव बगलमें उत्तर प्रद्यन्नजीका मन्दिर, उससे दक्षिण 
रणछोड़जीका मन्दिर और उससे दक्षिण टीकम अर्थात्‌ त्रिविक्रमजीका मन्दिर है । इन 
मन्दिरोंके आगे दोहरी दाछामन हैं | घेरेके पश्चिम बगलवें उत्तर पुरुषोत्तमजीका मन्दिर, 
उससे दक्षिण देवकी माताका मन्दिर और उससे दक्षिण माधवजीका मन्दिर है। तीनों 
मन्दिरोंके आंग दालान है । घेरेंके दक्षिण बगलम पश्चिम ओर अम्बाजीका और उससे पूर्व 
गरुड़का मन्दिर और मध्यमें छोटा आँगन है । प्रयुम्ननी, रणछोड़जी, टीकमजी और देवकी 
माताके मन्दिरोंके किवाड़ों और सिंहासनोंमें चौँदीके पत्तर जड़े हुए हँ। मन्दिरोंके छतस 
झाड़ और कुण्डिय लटके हैं। गोमती द्वारिकाके रणछोडजी, टीकमजी, प्रयुम्नजी, देवकी 
माता, माधवजी और पुरुषोत्तमजीकी मूरत्तियोंके समान वहाँकी मूरत्तियोंकी झाँकी भी मनोरम 
है। अम्बा देवीकी माबुलकी प्रतिमा हैं। मन्दिरों और दाढानोंमें श्वेत और नीछे मार्युछका 
फरी है । मन्द्रिके भीतरसे ऊपर दो मंजिढेको सीढ़ियां गई हैं। वहाँ मगवानका सेजमहल 


४३५ बैटद्वारिका-१८९३, (१२९१ ) 


है, शूला लगाहे, चोपड़ खेलनेका स्थान बना है और कमरेके चारों ओरकी दीवारमें बड़े 
बड़े आइने लगे हुए हैं | वहाँके मन्द्रों, कमरों तथा दालानोंकी सजावट देखने लायक है । 

रणछोड़जी अर्थात्‌ कृष्णके महलक्रे दक्षिण सत्यभाद्ा और जाम्बबर्ताका महल; पूर्व 
साक्षोगोपाछका मन्दिर और उत्तर रुक्म्षिणी तथा राधाका महल है। जाम्बवर्ताके महलूमें 
जाम्बवतीके मन्द्रिके पूष लक्ष्मीनारायणका मन्दिर और रुक्मिणीके महलमें रुक्मिणीक्रे 
मन्दिरसे पूर्व गोवद्धेननाथका मन्दिर है । सब सन्द्रोंके किवाड़ोंमें चौंदीके पत्तर लगे हैं, 
छतोंमें झाड़ छटके हैं; मूत्तियोंकी झाँकी मनोरम है; मन्द्िरोंके आगे सुन्दर जगमोहन बने हैं 
और मन्दिरों तथा जगमोहनोंमें माबुलका फश है । सत्यभामा, जाम्बवती, रुक्मिणी और राधा 
इन चारोंके भण्डार, कारखाने तथा भण्डारके मालिक अलग अछग हैं। चारों महल्ोंके 
भण्डारोंसे भांति भांतिकी भोगकी सामग्री नियमित समयोंपर बनाकर रणछोड़जीके मन्दि« 
रमें भेजी जाती हैं | वहाँ दिन रातमें १३ वार भोग लगता है । राधाजाके महरूस सतद्य- 
भामा, जाम्बवती और रुक्मिणीके मन्दिरोंमें भी भोग छगानेकी सामग्री तयार करके भेजी 
जाती है । बेटद्वारिकामें गोमतीद्वारिकासे अधिक भोगरागका प्रबंध रहता है । अनेक यात्री 
अपने खचेसे भोग लगवानेके लिये भण्डारमें रुपया देते हूं । नित्यके नियमित भोगके 
खचके लिये बड़ादाके महाराज और काठियावाड़के ठाकुर, सेठ इलादि धार्मिक लोग रुपया 
देते हैं । भोग छगी हुई सामग्री मोल मिल सकती हैं। दिन रातमे ९ बार आरती लगती 
है । नित्य मंदिरोंके पट १२ बजे दिनमें बन्द होजाते हैं और ४ बज खुलकर फिर रातमें ९ 
बजेके बाद बन्द होते है । 

शंखोद्धार--कृष्णके महलसे लगभग १२ मील दूर बेटद्वारिकाक्े टापूके भीतर शंखो- 

7र नामक तीर्थम शंख ताछाब नामक पोखरा और शंखनारायणका सुन्द्र मन्दिर है । 

मार्मम रणछों सागर मिछता है। मन्दिर और जगमोहनमें श्वेत ओर नीले माबुलका फशे 
और सिंहासन दथा मन्दिरके किवाड़ोंमें चौँदीके पत्तर छगे हैँ। पण्डे छोग कहते हैं 
कि कृष्ण भगवानने इस स्थान पर शंखासुरका उद्धार किया था इसी लिये इसका 
नाप शंखोद्धार तीर्थ हुआ । यात्री छोग शंख तालाबर्में स्नान करके शंखनारायणका 
दुशन करते हैं । 

गोपीतालाब-जो यात्री रामड़ाकी सड़कूसे बेटद्वारिका जाता है वह गोपीताछाब होकर 
गोमतीद्वारिका छौट आता है । बेटद्वारिकारमें नावपर सवार हो गोपीताछाबकी ओर खाड़ीके 
किनारेपर नावसे उतरना होता है । खाड़ीसे छगभग २ मील पश्चिम-दक्षिण गोम॑तीद्वारिकाे 

गमें गोमती द्वारिकासे १३ मील पूर्वोत्तर गोपीताछाब नामक कच्चा सरोबर है मार्ग 

पीले रहकी भूमि मिलती है । गोपीताछाबके भीतरकी पीत रड्जकी मिट्टी पवित्र गोपीचन्द 
नहै। बहुतेरे यात्री गोपीताछाबसे गोपीचन्दून निकाछकर ओर बहुतेरे छोग गोपीचन्दनके 
पांसे तथा गोछे, जो वहॉँके छोग बनाकर बेचते दे, मोल लेकर अपने घर ले जाते हैं । उस 
तालाबमें स्नान करनेका “कर” एक आना लगता है । गोपीताठाबके पास एक छोटी बस्ती 
२ घमंशाढा, छोटी धमेशाढ्ञके पास गोपीनाथका मन्द्रि, वल्‍लछभ संप्रदाय वालोंकी एक मठ 
और २ सदावत्त हैं। वहाँ मयूर पक्षी बहुत रहते हैं । गोपी चन्दुनझे माहात्म्यकी कथा द्वारि-- 
काकी संक्षिप्त कथामं लिखी हुई है । 


(१२५९२ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, सप्तविंश अध्याय । ४३६ 


नागेश्वर-गोपीताछाबसे ३ मीऊ और बेटंद्वारिकाकी खाड़ीसे ५ मील वृक्षिण-पतश्चिम 
और गोमती द्वारिकासे १० मीछ पूर्वोत्तर नागेश्वर नामक बस्तीके पास नागेश्वर नामक 
शिवका छोटा मन्दिर है । मन्द्रिके भीतर शिवलिज्के पास पावेतीकी मूर्ति और बाहर 
ननन्‍्दी बेल है । मन्द्रि बहुत छोटा है; उसमें कोई पुजारीभी नहीं रहता। बस्तीके पास 
मयूर बहुत रहते हैं । अनेक लोग कहते हैं कि शिवजीके १२ ज्योतिर्लिल्नोमेंके नांगेश शिव- 
लिड् यही हैं; किन्तु बहुत छोग नागेश अथाोत्‌ अबढ़ा नागनाथकों १२ ज्योतिलिंड्ञों भें मानते 
हैं, जिनका वृत्तान्त भारत-अश्रमणके चौथे खण्डके तीसरे अध्यायम लिखा गया है । रास्तेमें 
दों तीन बस्तियां मिलती हैं; जिनके चारोंओर शहर पनाह॒के स्थान पर कांटेदार छकड़ीके 
घेरान बने है। नागेश्वरस दक्षिण-पश्चिम ७ सीछू पर एक बस्ती, ९ मील पर एक बावली 
और १० मील पर ( खाड़ीसे १७ मील ) गोमती द्वारिका है । 


रे के 
सत्ताइसवा अध्याय । 
-“--*£€&893#--- 
( काठियावाड़में ) विरावल ओर 
सोमनाथपट्न । 


विरावल । 


में द्वारिकाके पास आगबत्ोद्म सवार हो विरावलछ बंदर मे उतरा । द्वारिकासे १५० 
मीछ ( मद्नरोलके वन्द्रगाहसे २० मील ) दक्षिण पूवे और बम्बई शहरसे १९२ मील 
यश्चिमोत्तर अरवके समुद्रकी एक खाड़ीके पश्चिमी किनारेपर विरावर बन्द्रगाह है। लगभग 
१४ घण्टेम आगबोट द्वारिकासे पोरबन्दरं और मज्गरोरू बन्दरगाह द्ोकर विरावरूमे पहुँचते 
हैं। एक आदममाके दूसरे दर्जा महसूछ २ रुपया और तीसरे दर्जेका १ रुपया छगता है। 
द्वारिकासे बम्बइका महसूल इससे दूना है । द्वारिकाके कोई कोई यात्री पोरबन्द्रमें, कोई 
विरावलमें और बहुतसे यात्री बम्वईमें छोट कर आगबोदसे उतरते हैं और रेल्गाड़ीमें सवार 
होते हैं | वम्बई हातेके काठियाबाड़में जूनागाढ़ राज्यके अन्तरगत ( २० अंश, ५३ कला 
उत्तर अक्षांश ओर ७२ अंश, २६ कछा पूवर देशान्तरम ) सोमनाथके मन्दिरसे २८ मील 
प्रश्मिमोत्तर विरावल एक सुन्दर कसबा तथा प्रसिद्ध बन्द्रगाह है, जिसको उस देशके अधिक 
छोग विरोवल पट्टन कहते हैं । 

सन्‌ १८५९१ की मनुष्य-गणनाके समय विरावछ कसबेमें १५३३९ मनुष्य थे अर्थात्‌ 
७२४५० मुसलमान, ६९४९ हिन्दू, ११२४ जैन, १५ कृरतान और ६ पारसी । 

विरावछ कसबा पक्की दीवारसे घेरा हुआ है । बन्द्रगाहके छाइट द्वाउससे 2 मील 
दूर कसबेकी दीवारके पासही पश्चिम रेलवे स्टेशन है। कसबेके उत्तर देवक नदी बहती है । 
एक धमेशाला रेलवे स्टेशनंके पास और दूसरी धर्मशाला कसबेकी दीवारोंके भीतर है। 
कसब्रेम दो तीन सदावतें लगे हैं । कसबेके अधिक मकान पत्थरके मुडेरेदार हैं । कसबेसे 
ब्लगभग २ मील पश्चिमात्तर समुद्रके पास जालेश्व र महादेवका मान्दिर है। द्वालमे विश्व 
बन्द्रगाहकी बड़ी उन्नाति हुईं है। मसकट,करां वी और बम्बईके साथ बड़ी तिजारत द्वोती है। 
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विरावछसे २० मील पश्चिमोत्तर मज्शरोल एक कसबा तथा बन्द्रगाह है, जिसमें सन्‌ 
१८९१ की मनुष्य-गगनांके समय १३००५ मनुष्य थे । उसमें जूनागढ़को कर देनेवाला 
'एक नव्वाब रहता है और एक उत्तम मसाजिद है । 


सोमनाथपइन । 


विरावढसे २८ मील दक्षिण-पूर्व बम्बइ हातेके काठियावाड़ प्रायद्वीपके . दक्षिय किना- 
शेपर ( २२ अंश, ४ कछा, उत्तर अक्षांश ओर ७१ अंश,२६ कछा पूव देशान्तरमें ) खाड़ीके 
पूर्वी किनारेके पास जूनागढ़के राज्यमें सोमनाथपट्टन एक कसबा है, जिसको देवपट्टन; 
प्रभासपट्टन, और पद्ननसोमनाथ भी कहूंते हैं । उसका नाम महाभारत तथा पुराणोंसे प्रभास 
-छिखा है । विरावऊू तक रेलगाड़ी और आगब्रोट जाते हैँ ( विरावलमें देखिये ) | 'विरावबल- 
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में सोमनाथपट्टन जानेके लिये किरायेकी घोड़ागाड़ी तथा बैलगाड़ी मिलती हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सोमनाथपदट्नन कसबेम॑ ६६४४ सनुष्य थे । 
इनमें अधिक मुसलमान हैं ओर वहुतसे ब्राह्मण पण्डे रहते हूँ । बहुतसे धनी तिजारती छोग 
अच विरावलूम चले गये हैं । 

सोमनाथपट्टन कसबेके चारोंओर पत्थरकी पुरानी दीवार है, जिनमें अवेक फाटक 
बने हुए हैं | पश्चिमक्रे जूनागढ़ नामक फाटकसे कसबेमें जाना होता है। पूर्ववाल नानाफा- 
टकके बाहर मुड़ेरादार एक बड़ी घर्मशाछा है, जिसमें यात्री छोग ७ दिन तक रह सकते हैं। 
सोमनाथपट्टनमें निद्य यात्री जाते हैं। कसबेकी दुकानॉपर उनकी आवश्यक्रीय सब्र वस्तु 
मिलती हैं । कसबेस ताला बहुत तेयार होते हैं, इस कामके लिये वह सशहूर है। सोमनाथ- 
पट्टन एक महालका सदर स्थान है । उसमें महालकी कचहरियाँ; चन्द्‌ कोठीवाछ और 
तिजारती छोगोंके मकान; एक अस्पतालछ; एक स्कूछ; कई एक मसजिद; कई एक तालाब 
और बहुतसे देवमन्दिर हैं | वहाँके मुसलमान प्रत्र॒र हैं, वे बार बार वहाँके ब्राह्मणोंसे 
झगड़त हैं। 

प्राचीतजिवेणी-“ नानाफ़ाटक ?” के दक्षिणके समुद्रका नाम अप्निकुण्ड है । यात्री 
छोय प्रथम अग्निकुण्डम स्नान करके प्राचीज्रिवणीमें स्नान करते हैं। नानाफाटकसे छगभग | 
माल पू्त प्राचीत्रिविगी है । अग्निकुग्ठ ओर प्राचीत्रित्रेणके बीचमें एक जगह त्रह्मकुण्ड नामक 
एक छोटी बावली है, ।जिछके पास ब्रह्मकम्ण्डड नामक कूतर और ब्रद्मेश्वर शिव लिज्ञ हैं और 
दूसरी जगह आदि प्रभास और जछ प्रभास नामक दो कुण्ड हैं । क्षत्रेके पूतके तीन नवि- 
योके संगमको प्राचीत्रिवेणी कहते है । वहाँ पूर्वोत्तरस हिरण्यानदी; पूवेस सरस्वतीनदी और 
दक्षिण-पुवरैंसे कापेछा नद्दी आई है । कपिछा सरस्वती, सरस्वती हिरण्यामें और हिरण्पा 
दक्षिण जा करके समुद्रमं मिल गई है। लोग कहते हैं कि इसी सद्नमके पास श्रीकृष्णका 
शरीर जछाया गया था। प्राचीजिवेणीके पास त्रिवेणी माता, महाकलिश्वर आदि देवता हैं। 

पूवके स्थान और देवता-पराचीत्रिवेणीसे पूर्वोत्तर इस क्रमसे स्थान और देवता मिलते 
हैँ.-.सगमसे लगभग २०० गज उत्तर सूयेनारायणका पुराना मन्दिर है, जिसके आधे 
भागको महमूदने तोड़ दिया था । उस मान्दिरसे थोड़े आगे जानेपर एक भूवेषरेम हिज्ञलाज- 
माताकी मूर्सिका दशन होता है । उससे आगे एक मन्द्रिमें सिद्धनाथ महादेव ( खण्डित 


श्र 
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शिव लिज्ञ ) हैं, जिसके सभीप बलदेवजीका मन्द्रि और महाप्रभुकी बैठक अर्थात कऋष्णका 
मन्दिर है । उससे आगे हिरिण्यानदीके दृहिने किनारेपर एक पतला वटवृक्ष है । उस जगह 
एक बड़ा वटबृक्ष था, जिसको वहाँके मुसलमानोने कई बार काट दिया; उसीसे यह वृध्ध 
निकला है । वटवृक्षके पास एक छोटी कबरगाह और कोठरीके समान दो छोटे मन्दिर दें। 
मन्दिरोंमें अब कोइ देवता नहीं है । उस स्थानके लिये हिन्दुओं और मुसलमानोंमें झगड़ा 
चला आता है | मुकदमा चल रहा है। अज्जरेजी सरकारकी ओरसे इसके विचार करनेके. 
लिये कमीशन बैठा है | वहाँके लोग कहते हैं कि बलरामजी इसी स्थानसे परमधामकों गये 
थे । उस स्थानके पास १ रामचन्द्रका मन्दिर और १ कृष्णका मन्दिर है । उस रथानसे. 
आगे जाने पर भीमेश्वर महादेवका मन्दिर और मन्दिर्से आगे हिरण्यानदीके 

तरिपर याद्वस्थक नामक स्थान मिलता है। वहों नदीके तीरपर “पत्तछों' क समान 

लम्बे पत्तेवाला एक प्रकारका घास, जिसके पत्ते पत्तछोंसे अधिक चौड़े होते हैं; जमा 
हुआ है । छोग कहते हैं कि इसीका नाम महाभारत तथा पुराणोंमें एरका लिखा है,. 
जिसके पत्ते यदुबंशियोंके नाशके समय अमोघ शख्त्र होगये थे। छोग उस घासको पटेर तथा 
पान कहते हैं । 


याद्वस्थलूसे कसबेकी ओर छाटने पर मार्गमें नुसिंहजीका मन्दिर और नानाफाटकके 
घाहर धर्मशाछासे उत्तर ओर गौरीकुण्ड नामक सरोवर, जिसके पास बहुतसे पुराने शिव« 
लिज्ज हैं, मिलता है । 


इनके अछलावे कसबंम शहरपनाहके भीतर गणेशजी, महाकालछीजी, भद्रका्ीजी, 
दैत्यसुदून आदि दवताओंके बहुतसे मन्दिर हैं । रामपुष्कर नामक एक ताढाब हे, जिसके 
लिये मुसलमान हिन्दुओंसे झगड़ा करते हैं । 

सोमनाथका नया मन्दिर-नानाफाटक्से लगभग २०० गज पश्चिमोत्तर कसबके मध्य 
भागमें सोमनाथका नया मन्दिर है, जिसको इन्दौरकी महारानी अहल्याबाइनें, जिनका 
राज्य सन्‌ १७६०५ से सन १७०५ ३० तक था, बनवाया था | वह मन्दिर साधारण कदका 
शिखरदार है । उसके आगे अर्थात्‌ पूत्र बगलम सुन्दर जगमोहन बना हुआ है । मनिद्रमें 
एक शिवलिड्न और उसके नीचे १३ फीट हरूम्बे और इतनेही चाड़े तहखानेमें 
सोमनाथ शिव लिड्र है । मारिरके दक्षिण बगलस तहखानेमे जानेके लिये २०२ सीढ़ियाँ 
बनी हुई हैं । तहखानमें १६ स्तम्भ छगे हें; उसके मध्यमें बड़े अर्थपर बड़ आकारका 
सोमनाथ शिवलिड्ग; पश्चिम बगलभ पावतीजी; उत्तर बगलमे लक्ष्मीजी, गल्नाजी, सरत्व- 
तीजी आर पूर्व बगलम नन्दी हँ। वहाँ दिन रात दीप जलते हैं । मन्दिरके चारों बगलोंम 
आँगनके बाद दीवार है। आँगनके पूर्वोत्तरके कोनेके पास गणेशजीका छोटा मन्दिर और 
पूत तथा उत्तर बगछमे दरवाजा है | उत्तरके दरवाजेके बाहर अधोरेश्वर शिवलिद्ठ है । 
सोममाथके सन्दिरके आँगनके पूर्व एक बड़ा आँगनहे | उसके चारों बगढों पर दो मंजिले 
मकान और दालान; पूत्र बगलम सदर फाटक और दक्षिण बगलम एक खिड़की है। बड़े. 


ऑगनके दक्षिण एक छोटा आँगन है । सोमनाथके मन्दिरमें चन्द पुजारी रहते हैं। वहाँ 
नित्य यात्री जाते हैं । 
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सोमनाथका पुराना मन्दिर--कसबेके पश्चिम समुद्रके तीरपर सोमनाथका पुराना मन्दिर 
है, जिसको सन्‌ १०२४ से गजनाक महमूदन लूटा था। वह मान्द्र मुसछमानोक आच- 
कारमें हीन दशाम विद्यमान है । जूनागढ़के नवाबके मुसलमान कर्मचारीके पास मन्दिर 
देखनेके लिये कुंजी मिलती हू, तथा पेशगाहके दरवाजोंके जड्लोस मन्दिरके भीतर्के 
हिस्से देख पड़ते हैं । तवाह्‌ हालतमे भी मन्दिरकी बनावट देखने योग्य है। गिरनाटके 
नेमिनाथके मन्दिरके समान यह हातेस घेरा हुआ था; अब केवल मन्दिर, जो काले, पत्थरका 
है, खड़ा है । उसके मावुछढका काम अब नहीं है। मन्दिरके पेशगाह अर्थात्‌ जगमोहनमें ३ 
ओर ३ दरवाजे हैँ । उसके मध्यमें अठपहले स्थानकी आठों दिशाओंमें ओसारे हैं; ऊपर 
मध्यम एक बडा और उसके पास ४ छोटे गुम्बज हूँ। मध्यके गुम्बजके नोचे ८ स्तम्भ और ८ 
भहरावी हैं। पेशगाहके पश्चिम सोमनाथका निज मन्दिर है; जिसमें बड़े आकारका सोमनाथ शि व- 
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लिड्न था। मन्दिर भीतर चौकोना है। उसके बगढछोंमें बाहूरकी दीवारके भातर विचित्र ढंगसे 
स्तम्भ ढगे हैं। मन्दिरके अगि पेशगाहके पश्चिमके भागमें नन्‍्दीके रहनेका स्थानदै । मन्दिर भर 
पशगाहकी छत एकही है | उसपर चढ़नेके लिये बाहरसे सीढ़ियां बनी हुई हैं । मन्दिर और 
उसके आगेका एक गुम्बज़ गिर गया है। ऊपरसे मन्दिरके भीतरका भाग देख पड़ता है । 
मन्दिरके पीछेकी टूटी हुई दीवार पत्थरके ढोकोंसे बना दी गई है। मन्दिर और पेशगाहकी 
ढम्बाई पूबसे पश्चिम तक १९० फीट और चौड़ाई उत्तरसे दक्षिण तक ७५ फीट तथा 
उसका घेरा ३३० फीट है । पशगाहके तीनों द्रवाजोंमं काठके जद्गले छगा दिये गये हैं । 
तालछा बन्द रहता है । 

मन्दिरसे पश्चिम उसके घेरेके पश्चिमकी सीमाके पास एक पुराना ओसारा है, जिसको 
मुसलमानोंने निमाजगाह बनाया है । मन्दिर्से पूष्र बस्तीके भीतर दो जगह हनू- 
मानजीकी २ बहुत पुरानी मूत्तियाँ हैं | पण्डे कहते हैँ कि जब महमूदने मन्द्रिको लूटा, 
उससे पाहिलेकी ये मूर््तियाँ हैं । 

बाणतीथ-सोमनाथपट्नन और विरावलछू कसबेके मध्यमें सोमनाथपट्टनसे छगभग १ 
मील पश्चिमोत्तर समुद्रके तीरपर बाणतीय है । वद्दाँंके लोग कहते हैं कि जरा नामक व्याधने 
इसी स्थानसे श्रीकृष्णकों बाण मारा था, इसी कारणसे इस स्थानका नाम बाणतीथ हुआ। 
बैशाखकी अक्षय तृतीयाको वहाँ सनानका मेला द्वोता है। वहाँ समुद्रके तीरपर शशिपोषण 
महादेवका पुराना विशाल मन्दिर है । 

बाणतीथके पश्चिम समुद्रके तीश्पर चन्द्रभागातीथ है। वहाँ बाढमें वित्ता अर्धेके 
कपिलेश्वर शित्रढिंग हैं । 

भालकतीर्थ--बाणतीथसे १३ मीरू उत्तर और भालपुर बस्तीसे पश्चिम भालकतीथ 
है। वहाँ भालकुंण्ड नामक एक पकक्‍का तालाब है । उसके पास पद्मकुण्ड नामक छोटा 
सरोवर और एक पीपलके वृक्षके पास भालेश्वर शिवलिद् हैँ। वहॉँके पण्डे कहते हैं कि इसी 
स्थानपर कृष्णको जरा नामक व्याघका बाण छगा । उन्होंने पद्मकुण्डके जलमें अपने रुधिरको 
धोया था । इसी स्थानसे वह परम धामकों गये । इस स्थान पर क्ृष्णभगवानको 
भाछ अर्थात्‌ बाणका अग्र भाग छगा, इसी ढछिये इस स्थानको छोग भालतीर्थ 
कहते हैं। यात्री छोग भालकुण्डमें स्नान और पदाआझकुण्डमें माने तथा कोई कोई 
दोनोंमें मार्जत करते हैं। द 

इतिहास-सन्‌ १०२४ में गजनीके महमूदने सोमनाथका मन्दिर छूटा था; उससे 
पहिलेका वहाँका ठीक इतिहास माछुम नहीं होता हैं। कहा जाता है कि ८ वीं सदीमें 
'काठियावाड़का वह भाग चालुकय वेशके राजाके अधीनके राजपूतोंके अधिकारमें था । 

सन्‌ ९०२४ मे महमूदने सोमनाथपर आक्रप्तण किया। उसने तीन दिनकी खख्त 
रुकावटके बाद शहर और मन्दिरको ठेलिया । ऐसा पसिद्ध है कि मन्द्रिके ख्चेके लिये 
२००० गाँव थ | वहाँ ३०० बाजा वाले नियत थे; ५००. नाचने वाली छड़कियां 
मुकरर थीं, हजामत बनानेके लिये ३०० नाई रहते थे । मन्दिरके ५६ खम्भोंमें उत्तम 
जड़ावका काम था । सोनेकी मोटी जंजीरमें घण्टा छटकता था । महमूद मन्द्रिसे करोड़ोंकी 
संपात्ते तथा सोमनाथका प्रासिद्ध फाटक गजनाको लेगया । अज्गरेज महाराजने सन्‌ १८४२ में 
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काबुलके जीतनेके पश्चात्‌ सोमनाथके फाटकको छाकर आगरेके किल्ेम रक्खा । महमूद 
सोमनाथपट्टनमें एक मुसलमान गवनर रख गया, किन्तु पीछे बाजा जातिके राजपूतोंने 
सोमनाथपट्टनकोी अपने अधिकारमें कर लिया, वहू तीथ स्थान बना । सोमनाथपट्टनके एक 
मन्दिरके शिलालेखसे जान पड़ा है कि गांगय गोज्रके वाल्मीकराशिके पुत्र त्रिपुरांतकने 
देवपत्तन अर्थात्‌ सोमनाथपट्टनमें आकर सोमेश्वरके मन्द्रिके उत्तर ५ मन्दिर बनवाये और 
संवत १३४३ ( सन्‌ १२८७ इंस्वी ) के माघ सुदी पच्चमाको उनमें माल्हणेश्वर, गण्ड- 
बहस्पति महादेव, उमेश्वर, त्रिपुरांक और रामेश्वर महादेव तथा भैरव, गोरख, हनूमान, 
सरस्वती और सिद्धिविनायककों स्थापित किया, उसने गण्डबृहस्पति महादेव तथा चालुक्य 
बहशके राजा सारब्जदेवके बनाये हुए सारज्ञ तालाबके पास एक बावली बनवाई । लगभग 
सन्‌ १३०० में अलमखां सिकोने फिर सोमनाथपदट्ननको उजाड़ किया और 
समुद्रके किनारेके नागर राज्यको जीता । उस समय सोमनाथपट्ूटनमें मुसलमानोंका 
अधिकार हुआ । १४ वीं सदीके आरम्भ महृम्मद तुगलकके राज्यके समयसे वहाँ बराबर 
मुसलमान -गवनर मुकरर होते आये । १७ वीं सदीके अन्त तक सोमनाथके मन्दिरमें 
पूजा होती थी; किन्तु पीछे ओरज्लजेबने मन्दिरकों अच्छी तरहस बरबाद करदिया । मुम- 
लॉके राज्य निबल होनेके समय सोमनाथपट्रनपर कमी मंगरोलके शेप और पोरबन्दरके 
राणाका अधिकार था । पीछे जूनागढ़के नव्वाबने उसको जीता; तबसे वह उन्हीके वेशजोंके 
अधीन है। 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-शंखस्मृति--( १४ वॉ अध्याय ) जो कुछ प्रभासमें पितरोके 
'निमित्त दिया जाता है, उसका फल अक्षय द्वोता है । 

महाभारत--( वनपर्व ८२ वॉँ अध्याय )-प्रभासतीथमें भगवान्‌ अग्नि आपही निवास 
“करते हैं । जो मनुष्य वहाँ स्नान करके ३ दिन वास करता है, वह अग्निेष्टोम यज्ञका फल 
पाता है। सरस्वती और समुद्रके सज्नलमपर जानेसे सदस गोदानका फल होता है और रवरी 
मिलता है । वहाँ समुद्रभ स्नान करके तीन दिन पितर और देवताओंके तपण करनेसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल होता है । (८८ वाँ अध्याय ) सुराष्ट्र देशमें समुद्रंक निकट देवताओंका प्रभास 
नामक तीथे है । उसीके पास पिण्डारकर्ताथमं अनेक महर्षि निवास करते हैं । उसी ओर 
शीघ्र सिद्धि देनेवाला उजयंत पबेत है। 

( शल्यपव, ३५ वा अध्याय ) चन्द्रमा प्रभास क्षेत्रमे जा करके “दाजयक्ष्मा” रोगंस 
छूटकर फिर तेजको प्राप्त हुआ । कथा ऐसी है कि दक्ष प्रजापतिने अपनी २७ कन्याओंका 
व्याह चन्द्रमाक साथ कर दिया । उनमें रोहिणी अधिक रूपवती थी, इस लिये चन्द्रमा 
उसीसे अधिक प्रेम करता था । ऐसा देखकर चन्द्रमाकी सब स्तरियोने अपने पिता दक्षप्रजा- 
पतिसे जाकर कहा कि चन्द्रमा सदा रोहणीके यृहमें रहते हैं। दक्ष दो बार चन्द्रमाको 
समझा बुझाकर अपनी पुत्रियोंको उनके घर भेजा; परन्तु चन्द्रमा फिर भी रोहिणीसे वैसाही 
अम करने छूगा । जब तीसरी बार वे स्त्रियाँ रष्ट होकर अपने पिताके घर गई, तब दक्षप्रजा- 
पतिने क्रोध करके राजयक्ष्मा रोगको चन्द्रमाके पास भेज दिया। उस रोगके हृदयमें घुसनेसे 
चन्द्रमा दिन दिन क्षीण होने छगा । उन्होंने इस रोगके छूटनेके लिये अनेक यज्ञादि यत्न भा 
किये, परन्तु वह न छूटा। जब सब देवताओंने दृक्षप्रजापतिके समीप जाकर चन्द्रमाके 
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आरोग्य होनेकी प्राथना की, तब दक्षप्रजापति बोले कि हमारा ज्ञाप बृधा नहीं होगा, परन्तु 
हम उपाय बतला देंते हैं, यदि चन्द्रमा सरस्वती तीथमें स्नान करे तो उसका तेज फिरवैसाही 
दोज्ययगा; किन्तुं बद आधे मास तक क्षीण हुआ करेगा और आधे महीने तक बढ़ा करेगा | 
यह पश्चिम समुद्रके तटपर जाकर सरस्वती और समुद्रके सद्नममें शिवकी पूजा करे, तब 
फिर इसका तज बढ़ जायगा | ऋषियोंकी आज्ञासे चन्द्रमा अमादास्या तिथिको सरस्वती 
तीथेमें पहुँचा। उस सम्यस उसका तेज बढ़ने छगा और उसडी किरण शीतल होगई । उस 
दिनसे चन्द्रमा सदा अमावास्याको प्रभास तीथ्थमें स्नान करता है | इसी तीथमें चन्द्रमाकी 
प्रभा बढ़ी, इसलिये इसको छोग प्रभास कहने लगे । ( शान्ति परा्रके ३४२ वें अध्यायमें 
भी यह कथा है) । 

( स्त्री पवन, २५ वा अध्याय ) ध्तराष्ट्रकी ख्री गान्धारीने कद्दा कि दे कृष्ण ! तुमने 
साम्रथ्य रहंनपर भी कौरव और पांडवोंको युद्ध करनेसे निवारण नद्ीीं किया, इस लिये मेरे 
शापसे तुम्र भी अपनी जातिका नाश करोगे | तुम अबसे छत्तीसवें बे अपने पुत्र, पौत्र, जाति 
और बांववबोंसे हीन होकर अनाथंक समान वनमें दुष्ट उपायसे मारे जावोगे। ,जैसे कुरु- 
कुलकी ख्त्रियाँ रोती फिरती हैं; ऐसेद्दी तुम्हारी ख्त्रियाँ पुत्र और बान्धवोंसे दीन होकर रोबेंगी । 

( मौशल पर्व, प्रथम अध्याय ) युधिप्टिर्के राज्य मिलनेके छत्तीसवें बर्षमें व्ृष्णि- 
वशियोमें बहुतही दुर्नाति उपस्थित हुई । वे छोग एरकामें लगे हुए मूशाल-कणके द्वारा परस्प- 
रको म रसे विनष्ट हो गये । 

एक समय सारण प्रभ्नत्ति वीरगण विश्वामित्र, कण्व और नारद मुनिको द्वारिका नगरीमें 
आये हुए देखकर साम्बको सत्रीकी भांति सज्जित करके वोछे कि हें महार्षैगण ! यह पुत्नाभि- 
लापिणी भाययां कथा प्रसव करेगी । ऐसा सनके मह्‌र्षिवृन्द अत्यन्तही संृष्ट हुए । उन्होंने 
कहा कि यह श्रीकृष्णका पुत्र साम्ब बृष्णि और अन्चकोंके विनाशके निमित्त एक मूशल प्रसब 
करेगा। राम और क्ृष्णकों छोड़कर सारा यदुकुछ उससे विनष्ट होगा । हलूधर समुद्रमें 
अवश करक शरीर छोड़ेंगे । जरा नाम कैवर्त्त प्रथ्व्रीपर सोये हुए कृष्णकों विद्ध करेगा ॥ 
उसके दूसरे दिन साम्बने एक मूपत् प्रसव किया । राजा उम्नसेनेन उस मूसछका महीन 
चूर्ण करवा करके समुद्रमें फेंका दिया। (दूसरा अध्याय ) कृष्ण बोले के गांधारीन 
पुत्र॒ शोकसे संतापित होकर आते भावसे जो छत्तीपवें वर्षमें यदुवंशियोंके नाश 
हानका शाप दिया था, यह वही छत्तीसवां वर्ष उपस्थित हुआ है । उस समय द्वारिकार्म भांति 
भांतेके अशकुन होने छगे | ( तीसरा अध्याय ) बहुत अशकुन देख कर बृष्णि और 
अंबकवेशी लांग अपनी अन्तःपुरचारिणी स्तियोंके सहित तीथयात्राके अभिछाषी हुए । वे 
सानिक पुरुषोंके सहित घोड़े, हाथी और यानोंमें चढ़के प्रभास तीथमें पहुँचे और बहाँ इच्छा- 
नुखार गृह वासके अनुरूप सुख भोगने लगे | उस समय उद्धवने योगबछ॒ुते सब भविष्य 
वत्तात जानकर वहाँसे प्रस्थान कर दिया। 

प्रभास तीथमे यादवोंके सेकड़ों तूस्य शब्द तथा नट नतंकोंके नृत्य गीतादि युक्त 
महापान आरम्भ हुआ । सब छोगोंने मदमत्त होकर ब्राह्मणोंके भोजनके निमित्त पकाये हुए 
अन्नको बन्द्रोंकों खिला दिया। राम, कृतवर्म्मा, सात्यकी, गद, बश्चु, आदि वीरगण क्ृष्णके 
सन्‍्मुखहा मद्य पीने लगे । उसी समय साल्की मतवाला होकर कृतवर्म्मासे बोला कि तुमने 
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जो महाभारतकी - लड़ाईमें सोते हुए पुरुषोंका वध किया; यदुवंशी उसको कदापि नहीं 
सहेंगे । अ्द्युज्नने सात्यकीके कहे हुए वचनकी बहुत प्रशंसा की । तब ऋृतवर्म्मा कुद्ध द्वोकर 
बोला कि जब भुजा कट जानेपर भूरिश्रवा रणमें योगयुक्त ट्वोकर बैठा था, तब तुमने वी 
होकर किस प्रकार नृशशकी भांति उसका वध किया था। इतनी बात सुनकर कृष्ण बहुत 
ऋद्ध होकर तिरछे नेत्रसे कृतवर्मांको देखने छऊगे । तब सात्यक्रीने क्रोड् पूवेक दोड़कर 
तलवारसे कृतवर्माका शिर काट डाछा और उसके बांधवोंका वध करते हुए चारों ओर 
घूमने लगा । इतनेही समयम भोज ओर अन्धक वंशियोंने एकत्रित होकर सात्यकीकों घेर 
लिया और सात्यकी और रुक्मि्गाके पुत्र शनेयको मारडाला | यह देख क्ृष्णने क्रोध पूवेक 
एक मुद्री एरका घास ग्रहण किया । वह वज् सदृश छोहमय मूशर होगया | कृष्णने 
जिसको सामने पाया, उसको उसी मूशलूसे नाश कर डाला उसे देख कर अन्धक, भोज, 
शनेय और वृष्णिवंशीयगण उसहा मूशरूभूत एरकाकों लेकर उससे परस्परम: एक दूसरेका 
नाश करने छगे । उस समय ब्राह्मणोके शापसे समस्त एरका वज्॒की भांति होगया और 
समस्त ठण. भी मुशर द्वोंगये। वे इतने मतवाले हुए थ कि परस्पर युद्धम प्रवृत्त होकर पिता 
पुत्रकों और पुत्र पिताको मारकर गिराने छंगे | क्ृष्णने सांब, चारेद्ष्ण, प्रद्मन्न, अनिरुद्ध 
तथा गद्‌ आदि वीरोंकों मरे हुए वा प्रथ्वीमें पड़े हुए देख कर क्रुद्ध दो बचे हुए छोगोंका 
नाश करके यदुकुलको प्रायः निःशेष कर दिया। 

( चौथा अध्याय ) कृष्ण, दारुक और वश्रुने बटरामके समीप जाकर देखा कि वह निर्जन 
स्थानमें वृक्षेके ऊपर बैठकर ध्यान कर रहे हैं | माधवने अज्जुनको बुलानेके लिये दारुकको 
हस्तिनापुरमें और वश्चकों ख्रियोकी रक्षाके लिये द्वारिकाम भेजा। उसी समय किसी व्याधने 
क्ृप्णके निकटही मूसलस वश्चका जीवन हर लिया । तब कृष्णने द्वारिकामें जाकर वसुदेवसे 
कहा कि हे पिता ! जब् तक अज्जुन न आज, तब तक आप यहाँके नर नारियाको रक्षा 
कीजिये; में रामके साहित वनवासी होकर अपना शेष समय व्यतीत करूँगा । इसके पश्चात 
कष्णने वनमें जाकर देखा कि वलराम निजनमें अकेले योग युक्त होकर बैठे हैं और उनके 
मुखसे एक श्रेत वण महा नाग बाहर होता है । देखते देखते वह समुद्र प्रवेश कर गया | 
श्रीकृष्ण दिव्य दृष्टिके सहारे काछकी गति देख कर निर्जन वनमे घूमते घूमते प्रथ्वीम बठे 
और गान्धारीका वचन स्मरण कर महायोग अवलम्बन करके सोगये । उस समय जरा 
नामक ब्याघने सोये हुए माघवकों मृग जानकर बाणसे विद्ध किया । जब उसने निकट जाकर योंग- 
युक्त पीताम्बरघारी चतुभुज रूप कष्णका देखा, तब अपनेकोी अपराधी समझकर शंकित चित्तसे 
उनके दानों चरणोंकोी जा पकड़ा । उस समय माधव उसे आइवबासित करके निज तजके सद्दा 
स्वगेमं जाकर सब देवताभोंस पूजित हो अपन घामको चले गये। दारुक अजुनको हस्ति- 
नापुरसें ले आया। (७ वाँ अध्याय ) अजुनके द्वारिकार्स पहुँचनेके दूसर दिन 
बसुदेव योग अवरूम्बन करके उत्तम गतिको प्राप्त हुए | देवकी, भद्रा, मदिरा और रीहिणी 
ये चारों स््रियाँ वसुदेवके सहित चिताग्निमं जलकर पतिलोकर्म गई । वच्च आई वृष्णि 
कुमारों तथा यादवॉकी खियोंने उनका तपण काय्ये पूरा किया। अजुन उन काय्यौको पूरा 
करके प्रभासमें गये । उन्‍्हाने वहाँ प्रधानताके अनुसार सब मृतकोंका अत्येपष्टि काय किया 
और बलराम तथा कृष्णके शरीरको विंधि पूवेक जछाया । अजुन्ने सातवें दिन प्रतकार्य 
समाप्त करके हस्तिनापुरको प्रस्थान किया । 


( ११०० ) भारतभ्रमण-चतुर्थेखण्ड, सप्ताविंश अध्याय । ४४४ 


वृष्णि वंशियोंकी स्त्रियाँ रथोंमें चढ़के अजुनके पीछे चलीं । अन्धक तथा वृष्णि- 
बेशीय रथी तथा घुड़सवार आदि सेवकयण बालक और बूढ़ोंसे युक्त खियोंकी रक्षाके लिये 
उनके चारोंओर चले । पद्ाति तथा गजारोह्दी पुरुष आगे पीछे चलने लगे । चारों वर्णके 
मनुष्य और अन्धक तथा बृष्णिवेशीय बालकगण अजुनके अनुगामी हुए | कृष्णकी लिया 
उनके परपोते वजको आगे करके बाहर हुईं । वृष्णि और अन्धकवेशीय खस्लियाँभी उनकी 
अनुगामिर्णी हुई | उन छोगोंके बाहर होने पर समुद्रने समग्र द्वारिका नगरीको जलमें डुबा 
दिया । एक दिन अजुनके संग सब्र द्वारिका वासियोंने पंचनद्के समीप निवास 
किया । वहाँ आभीरोंने आकर वहुतसी स्रियोंका हरण कर लिया। अजुन और सम्पूर्ण रथी 
तथा गजसवारोंके सब बाण और पराक्रम निष्फछ हो गये। अजुनने याद्वोंकी बची हुई 
स्तरियोंकों कुरुक्षेत्रम छाकर स्थान स्थानपर वास करवाया और कृतवर्मा और अन्य भोजवं- 
शीय स्लियोंकों, जो आभीरोंके हरण करनेसे बची थीं, मार्तिकावत नगरमभे, बाकी बालक, 
बुद्ध और स्त्रियोंको इन्द्रप्रस्थमें ओर वृद्ध और बालकोंके सहित युयुधानके पुत्रको सरस्वती 
नदीके तट पर बसा दिया । उन्होंने अनिरुद्धके पुत्र वज्ञको इन्द्रप्रस्थका राज्य दे दिया। 
कृष्ण भगवानकी ख्रियोमेंसे रुक्मिणी, गांधारी, रैव्या, हेंमवबती और जांबवती अम्रिमें प्रवेश 
कर गई और सत्यभामा आदि अन्य स्त्रियाँ तपस्या करनेके अर्थ बने चली गई । (८ वा 
अध्याय ) इस भांति ५ छाख यदुवशी वीर परस्पर लड़कर प्रभास मर गये थे । 

देवी भागवतं--( दूसरा स्कन्ध, ८ वाँ अध्याय ) अजुनने प्रभासमें जाकर सबकी 
क्रिया की । कृष्णके शरीरके साथ उनकी ८ स्रियाँ और बलूदेवजीके सह्दित 
'रेबती सती हो गई। 

लिज्न पुराण-( ६५९ वॉ अध्याय ) श्रीकृष्ण भगवानने भूमिका भार उतार ब्राह्मणोंके 
शापके बहाने अपने कुछका संहार किया। वह्‌ आपभी १०० वे पूरे होनेके अनन्तर जरा 
नामक व्याधके बाणसोे मनुष्यदेह त्याग कर उस व्याधकों साथ ले बकुण्ठको चले गये । 
बलदेवजी नागरूप धर कर गये । रुक्मिणी भादि प्रधान रानी श्रीकृष्णेक साथ सती हुई, 
किन्तु बाकी सब अष्टावक्र मुनिके शापसे चोरोंके हाथमें पड़ीं। रेवती बलंदेवजीके साथ सती 
होगई। अजुनने क्ष्ण और बलरेवकी औषध्वेदेह्दिक क्रिया की । 

विष्णुपुराण-( ५ वा अंश, ३७ वा अध्याय ) देवताओंका पठाया हुआ दूत क्ष्णके 
पास आया और एकान्तर्म उनसे बोला कि १२५ वर्ष मनुष्य लोकमें रहकर प्रृथ्वीके भार 
उतारनेके लिये आप आये थे, वह दिन पूरा होगया; अब आप स्वर्गको चलिये। उसके 
पश्चात्‌ सब यदुबंशी रथों पर चढ़ प्रभासमें पहुँचे । वहाँ सब मद्य पान कर परस्पर विवाद 
'करने छगे | जब उनलोगोंके 'सब आयुध टूट गये, तब वे छोग शापित छोहके चूणेसे 
उत्पन्न एएका घासकी उखाड़ एक दुसरेको भारन लगे। क्षण मात्र कृष्ण और दारुक 
सारथीको छोड़ यादवोंमें कोई जीता न रहा । उन्होंने देखा कि एक वृक्षके नीचे घायल 
बलदेवजी बैठे हैं। उनके मुखसे बड़ा भारी सर्प निकल समुद्र चछा गया | कृष्ण दारुकसे 
द्वारिका और दस्तिनापुरमें खबर भेज कर आप योग युक्त हो पलथी मार वृक्षके नीचे बैठ 
गये । उसी समय जरा नामक लुब्धक, जिसने बचे हुए लोह मय मूृशलके टुकड़ोंको अपने 
बाणके फॉकपर लगाया था, वढाँ आया । उसने भगवानके चरणकों सृग जानकर उसको 
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अपने बाणसे विद्ध किया । भगवानने रवगेसे आये हुए विमानपर छुब्धककों भेजा आर 
आपभी मनुष्य शरीर त्याग किया । (३८ वाँ अध्याय ) अजुनने हस्तिनापुरसे आकर कृष्ण 
ओर बलरामके मृतक शरीरकों ढूँढ़ सब मृतक कमे किया। कृष्णकी ८ पटरानियां हरिके 
शरीरके संग सती होगई । रेवंती बलदेवजीके शरीरके साथ भस्म हुईं । उम्रसेन, वसुदेव,. 
देवकी, रोहिणी अभ्रिमें प्रवेश करगई । अजुनने ऋष्णकी अवशेष स्वियोंकों और कृष्णेक पएर- 
पोते वज्ञकों सड़ ले हस्तिनापुरको प्रस्थान किया । जब पजाबमें आकर एक स्थानम वह ठहर 
तब आभीर चोरोंने सब धन और ख्रियोंकों छीन छिया अष्टावक्र मुनिने पूर्व जन्ममें स्तव्ियोंको 
शाप दिया था कि तुम चोरोंके हाथमे पड़ीगी। 


श्रीमद्भागवव--( एकादश स्कन्घ, प्रथम अध्याय ) विश्वामिन्न, असित, कण्व, दुवासा 
भ्गु, अज्ञिरा, कश्यप, बामदेव, आत्रि, वशिष्ठ, नारद आदि ऋषि पिण्डारक स्थानमें बास 
करते थे । यदुवंश कुप्तारोंने साम्बका खत्री बनाकर पूछा कि हे ऋषीश्वरों ! यह स्री गर्भवती 
हैं, इसके पुत्र होगा कि पुत्री । तब मुनियोने कहा कि यह्‌ तुम्हारे कुछनाशक मूहाठको 
उत्पन्न करेंगी । तब सब बालकोंने साम्बका उदर खोल लोहेका मूसल देखा । राजा उम्रसेनने 
मूशलछकी चूण करवाकर समुद्रमें बहवा दिया और रेतनेसे जो शेष भाग बचा, उसे भी समु- 
द्रमें फेकवा दिया । वहाँ कोई मत्स्य उस लोहेक्े टुकड़ेको निगल गया । वह चूर्ण बहता 
हुआ समुद्रके तीरपर आ छगा; उसीसे सब एरका अथातू पटेर ( घास ) उत्पन्न हुए। मत्स्य 
धावरके हाथ पकड़ा गया । मत्स्यके पेटस जो छोहा निकला; उससे धीवरन अपने तीरकी 
भाल बनाई । ( ३० वा अध्याय ) मृत्यु सूचक घोर उत्पातोंकों देख कृष्णजीने यादवोंस 
कहा कि अब हम लोगोंकों दा घड़ी भी द्वारिकार्म रहना उाचित नहीं है; सब स्त्री, बालक 
और वृद्ध शंखोंद्वारको चड जाओ । हम लोग प्रभास श्षेत्रम जाकर पश्चिमवाहिनी सरस्वतीमे 
स्नान करेंगे ओर पवित्र होकर अरिष्टोके नाशक्े लिये देवताओंका पूजन करके ब्राह्मणोंको 
दान देंगे। सब यादव कृष्णके आदेशा नुसार नोकाओं द्वारा समुद्र उतर प्रभासको चले गये। 
उसके उपरान्त दैवसे हतवुद्धि यादवोंने मादिरा पान किया । मद्य पानसे आतिगर्वयुक्त याद्‌- 
बोका बड़ा कोछाहुल हुआ । उसके उपरान्त अत्यन्त क्रोधित हो प्रद्युश्न, सांब, अक्र, अनिरुद्ध, 
सांत्यकी, निशठ इत्यादि दाशाह, व्ृष्णि, अन्धक और भोजवंशी वीर समुद्रके तटपर खद्न, 
गदा, तोमर और रिष्टियोंसे युद्ध करने लगे । जाति जातिहीकों मारने लगे । अख्र शस्रोंके 
चुक जानेपर वे छोग पंटेर घासांकों ग्रहण करने छगे, जो यादवोंके हाथमें लेतेही वज्के 
समान दुधारे खांडे हो जाते थे । उससे यादव लोग वेैरियोंकों मारने छगे । जब कृष्णचन्द्रके 
निषेध करनेपर वे छोग ऋष्ण, बलंदेवको मारनेके लिये शस्त्र के उनके सन्मुख आये, तब 
दोनों भाई खन्नरूप पटेरोंको हाथोंमें ले सबको मारने छगे | सबके मरनेपर बलदेवजीने समुद्रके 
तटपर परम पुरुषके ध्यानरूप योगसे आपमें युक्त कर मनुष्य छोक छोड़ दिया। कृष्ण पीप- 
छका आश्रय छे मौन होकर भूमिमं बैठ गये। उसी समय जरा नामक वधिकने, जिसने मूश- 
लके अवशेष लोहेके खण्डसे बाण बनाया था, मगके आकार वाले कृष्णके चरणको बाँध डाला 
किन्तु जब उसने निकट जाकर कृष्णका चतुभुज रूप देखा, तब भयभीत होकर उनके चरण 
घर गिर पड़ा। कृष्ण भगवानने वाधिकको अभय करके विमानभें बेठाकर रवर्गमें मेज दिया। 
उस समय कृष्णका सारथी आया । ऋष्णने सारथीसे कहा कि अब समुद्र द्वारिकापुर्सको 


( १३०२) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, सप्तर्विदई अध्याय | ४४६ 


जलूमें डुब। देगा; तुम हमारा हर द्वारिका वासियोंसे कहकर ह॒स्तिनापुरमें जाकर अज्जुनको 
ले आवो । सारथी ह्वोरेकाको चला गया। ( ३१ वाँ अध्याय ) कष्णजी उसी शरीरसे 
अपने परम धामरूप वेकुण्ठको चले गये । कृष्णके सारथीने द्वारिकामें जाकर याद्वोंके नाश 
होनेका वृत्तान्त कद्दा । सब छोग व्याकुछ हो प्रभासमें आये । देवकी, रोहिणी औरं वसुदेवने 
अपने प्राण छोड़ दिये । दूसरी स्त्रियाँ अपने अपने पतियोॉसे मिलकर चितामें प्रवेश कर- 
गई । रुक्मिणी आदि कृष्णकी स्लियाँ क्रष्णमय होकर अभ्रिम प्रवेश कर गई । अजुनने सन्तान 
होन लोगोंका पिण्डदान और तपंग किया । उस्त समय समुद्रने क्रष्णचन्द्रके सन्द्रिको छोड़- 
कर सारी द्वारिकापुरीको जलूमें डुबा दिया | उसके पश्चात्‌ अज्ुनने बची हुई स्तरियों;बालकों 
ओर वृद्धोंकी लेकर इन्द्रथ्रस्थमें प्रवेश कराया और वहाँ वज्ञका अभिषेक्र कर दिया । पांडव« 
लोग परीक्षितको राजतिलछक देकर महाप्रस्थानको चले गये । 

भविष्यपुराण ( ६९ वॉ अध्याय ), मत्स्यपुराण ( ६९५ वा अध्याय ) और पद्मयुराण 
( सृष्टि खण्ड २३ वौं अध्याय ) में है कि साम्बका मनोहर रूप दख क्ृष्णकी १६ हजार 
झ्लियाँ कामातुर होगई । तब कृष्ण भगवानन अपनी स्तरियोंकों शाप दिया कि तुमको पावि- 
लोक और स्वर्ग नहीं मिलेगा; तुम लोग अन्तमें चोरोंके वश पड़ीोगी और साम्बकों शाप 
दिया कि तू कुष्ठी होजा इत्यादि । इसी कारणसे आभीरलोग पंचनद॒के किनारेसे श्लियोंको 
हर लेगये थे । 

वामनपुराण--( ३४ वा अध्याय ) सोमतीथम, जहां चन्द्रमा व्याधस मुक्त हुआ था, 
स्नान करके सोमेश्वर, अथात्‌ सोमनाथके दशन करनेसे राजसूय यज्ञका फल मिलता हू । 
बहाँके भूतेश्वर और भालेश्वरकी पूजा करनेसे मनुष्य फिर जन्म नहीं छेत। है । ( ८४ वाँ 

ध्याय ) प्रह्मदन प्रभास तीथमें जाकर सरस्वती आर समुद्रके सज्ञमर्भ स्नान करके शिवका 

दश्न कया | 

गरुड़पुराणण--( पूर्वाद्ध, ८१ वॉ अध्याय ) प्रभासक्षेत्र एक उत्तम स्थान है, जिसमें 
सोमनाथ महादेव निवास करते हैं। 

कूर्मपुराण--( उपारे भाग, ३४ वाँ अध्याय ) तीथ्थोर्मि उत्तम प्रभास तीथ है, जिखको 
सिद्धाश्रम भी कहते हैं। उस तीथमें भगवान्‌ शंकरके पूजन, जप, होम आदि कम करनेसे 
और ब्राह्मणोंको दान देंनेसे अक्षय पद मिलता है । शिवजीका सोमेश्वर तीथ सम्पूर्ण व्या- 
घिका नाश करनेवाला और शिवछोक देनेवाला है । 

शिवपुराण-( ज्ञान संहिता, ३८ वाँ अध्याय ) शिवजाके १२ ज्योतिर्छेंग हैं।-( १ ) 
सौराष्ट्र देशमें सोमनाथ ( ३ ) श्रीशेछपर मलिकाजुन, (३ ) उज्ञेनमें महाकालेश्वर, (४) 
ओंकारमे अमरेश्वर, (५ ) हिमालय पर केदारेश्वर, ( ६) डाकिनीमें भीसशंकर, ( ७) 
वाराणसीमे विश्वेश, (८) गोदावरीके तटपर उज्यंब्रक, (९) चिताभूमि पर वैद्यनाथ, 
( १० ) दारुका वनमें नागेश, ( ११) सेतुबं बम रामेइबर और (१२ ) शिवालूयम घुश्मे- 
शव ( । व्योतिर्तिल्नोंकी पूजा करनेका अधिकार चारों वर्णोक्ता है। इनके नेवेद् भोजन कर- 
नेस सम्पूर्ण पापंका नाश हाजाता हू । नीच जातियोंमे उत्पन्न मनुष्य भी ज्योतिर्केक्लके 
द्शेन हज दूसरे जन्ममें शाश्रज्ञ ब्राह्मण द्वोते हैं और उसके पश्चात्‌ उनकी मुक्ति 
हजाता है । ह 
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( ४५ वाँ अध्याय ) दक्षप्रजापतिने अश्विनी आदिक अपनी २७ पुत्रियोंका विवाह 
चन्द्रमासे कर दिया । जब चन्द्रमा अपनी रोहिणी नामक पत्नीसे भधिक स्नेह करने लगा, 
तब दक्षकी अन्य कन्याओंने अपने निरादरका वृत्तांत अपने पितासे कह सुनाया। दृक्षन 
चन्द्रमाको बहुत समझाया कि तुमको अपनी सब स्त्रियोपर समान प्रीति रखनी उचित है; 
किन्तु भावी वश चन्द्रमा उनका वचन न मानकर सब सख्तरियोंका निरादर करके फिर राहि- 
णीसे आसक्त हुआ । तब दुक्षंन दुःखी होकर चन्द्रमाको शाप दिया कि तू क्षयी रोगस 
पीड़ित होजा | उसी क्षण चन्दसा क्षयी रोगसे युक्त होगया । चन्द्रमाके क्षीण होनेसे जगत 
हाहाकार मच गया । देवता और ऋषिगण दुःखी हुए। चन्द्रमाकी प्राथनासे इंद्रादिक देव- 
ताओंने त्रह्माके पास जाकर उनसे चन्द्रमाके आरोग्य होनेका उपाय पूछा । त्रह्माजीने कहा 
कि चन्द्रमा प्रभास तीथम जाकर मृत्युअयके मंत्रस प्रभाके सागरपर शिवजीकी आराधना 
करे, तो शिवजीकी प्रसन्नतासे उसका रोग दूर होगा । बत्रह्माके आदेशसते इन्द्रादिक देवता 
आर पुरातन ऋषिगण दक्षको शान्त करनेके पश्चात्‌ चन्द्रमाकों लुकर प्रभास तीथ्थमें गये । 
उन्होंने वहाँ एक गढ़। खोदकर उसमें तीर्थोंका आवाहंन किया ओर मृत्युअयके विधानसे 
पार्थिव लिड् स्थापित किया । उसके पश्चात्‌ वे छोग चले गये । चन्द्रमांन जब ६ मास तक 
मृत्युजयके मन्त्रसे शिवजीका पूजन किया, तब शिवजी प्रसन्न होकर बोले कि हे चन्द्रमा ! 
तुम इच्छित वर मांगो । चन्द्रमाने कहा कि है स्वासी ! भें यही चाहताहूँ कि मेरा क्षयी रोग 
दूर होजावे । शिवजीने कहं। कि तुम्हारी कला जिस भांतिक्रम क्रमसे कृष्ण पक्ष घटेगी, 
उसी प्रकार शुर्ठ पक्षम वृद्धिको प्राप्त होगी । उस समय समस्त देवता और ऋषिगण प्रसन्न 
होकर शिवजीसे बोढे कि है स्वामी ! आप इस स्थानम स्थित होजाइये । तब शिवजी 
वहाँ स्थित होकर सोमेश्वर अर्थात्‌ सोमनाथ नामले जगतूमें प्रसिद्ध हुए | देवताओं तथा 
ऋषियोंका खोदा हुआ गढ़ा चन्द्र कुण्ड नामसे विख्यात हुआ । उससे स्नान करनेसे मनुष्यका 


सब पाप छूट जाता है | जो मनुष्य उसमें ६ माप तक स्नान करता है उसके कुछ्ठ आदि 
असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं । 


(६ + 
अद्डाइसवा अध्याय। 
“.+(#7-+देह<ुक0०..- 
( काठियावाड़म ) ज़नागठ, गिरनारपवेत, जेतपुर, 
लाठी, पालीटाणा, श््रंजय पहाड़ी, 
भावनगर ओर लिंबड़ी । 
जूनागढ़ । 

विरावछ कसबेके रलवे स्टेशनसे उत्तर २९ मील केशोद, ४४ मीछ शाहपुर और 
०५९१ मील जूनागढ़का रेलवे स्टेशन है । केशोद्‌ और शाहपुर दोनों गांवोंके चारोंओर पक्की 
दीवार बनी हुई हैं । केशोदसे उत्तर एक नदी पर रेलवेका पुल बना है । 

बम्बदइ हातेके काठियावाड़म ( २१ अंश, ३९ कछा उत्तर अक्षांश और ऊ० 


अंश, ३६ कला, ३० विकला पूब देशान्तरमें ) देशी राज्यकी राजधानी जूनागढ़ एक 
सुन्दर छोटा शहर है । 





(१३०४) भारत भ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाबिंश अध्याय । ४४८ 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जूनागढ़ कसबेमें ३१६४० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
१६७१० पुरुष और १४९३० ख्त्रियाँ । इनमें १५३३१ हिन्दू, १५२४० मुसलमान, १०१७ 
जैन, ३० कृस्तान, १३ पारसी और ९ यहूदी थे | मनुष्य-गणनाके अनुसार यह बम्बई द्वातेके 
देशी राज्योमें पांचचौं और काठियावाड़म तीसरा कसबा है। 
जूनागढ़के बगलोंमें पकी दीवार हैं । शहरसे पूब-उत्तर, गिरनार आदि पहाड़ियाँ और 
पश्चिम रेलवे छाइन है । रेलवेके पास शहरके पश्चिमका फाटक है। शहरसे दृक्षिण-पूर्व 
गिरका भेदान है। जूनागढ़ शहरमें कई एक मकबरे, कई मसजिद, अनेक देवमन्द्र, 
जिनमें स्वामीनारायणका मन्द्रि उत्तम हे, कई एक धमेशाला, कई सदावते, एक उत्तम 
अस्पताल, जेलखाना, नवाबकी कचहरियोंकी इमारतें और अनेक स्कूछ हैं | मरे जानेके 
समय जेलखांनसे दक्षिण एक घोड़शालढूम॑ १०० धोड़े और एक गाड़ीखानेमें लगभग ४० 
बग्गी टमटम ओर ४० घोड़े थे | हालमें शहरमें अनेक सरकारी तथा कचदरीके सरदारोंके 
उत्तम सकान बने है । 
शहरके उत्तरीय भागमें जूनागढ़के दूसरे बहादुरखाँ दूसरा हमीद्खां और लाडलीबू नामक 
एक स्त्री इन तीनोंके ३ मकबरे हैं । जेलखानासे दक्षिण नवाब महव्वतखांका मकबरा है। 
जूनागढ़के सम्पूण मकबंरे इसी सदीके बने हुए हैँ | उनमेंसे कई एक २० वर्षके भीतरके 
हैं | शहरके उत्तरवार फाटकसे ह मील दूर वजीरसाहबका सांकर बाग नामक सुन्द्र उद्यान 
है। उसमें दो मजिले बज्ञलेके बगलोंमें पानीसे पूण एक नाछा है। उससे छगभग ५० गजके 
अन्तर॒पर एक जन्तुशाढामं बाघ, हरिन आदि जन्‍्तु रक्खे हुए हैं । शदरसे दक्षिण सांकर 
बागसे अधिक मनोरस सरदार बाग दे, जिसमे सुन्दर बह़ले बने हैं ओर गिरके जब्नलोसे 
लाकर अनेक सिंह और सिंहनी रक्खी गई हैं । 
जूनागढ़के विरावछ फाटकके दक्षिण, पूव, उत्तर अर्थात्‌ जमियाढशाहका मनोरम 
स्थान है । वहाँ ३० फीट ऊँचा उत्तरका द्रगाहू, एक ताछाब और वजीर साहब बाहुद्दीन- 
का बनवाया हुआ एक कोढ़ीखाना है, जिसकी नेव सन्‌ १८९० में प्रिंस एलवर्ट विक्टरने 
दी थी । उसमें छगभग १०० कोढ़ी रह सकते हैं । उस स्थानसे ४ मील दृक्षिण-पुर्वे २७८० 
फीट ऊँची उत्तर पहाड़ी है, जिसके शइड्डपर एक छोटा स्थान बना दे । उस पहाड़ीको दिंदू 
और मुसछमान दोनों पाक समझते हैं | छोग कहते हैं कि उसके पास रहनेसे कुछ रोग 
छूटता है । बहुतसे कोढ़ी उस पहाड़ीको सेवते हैं । 
जूनागढ़के नवाबका महृर-शहरके मध्य भागमें एकद्दी जगह कई एक कितेमें 
दो मजिले चौसजिले नवाब साहइबके मकान बने दे । उनके ऊपरके भागोंमें बहुतसे 
मेहराबदार द्वार हैं। मकान रघब्लोंसे चित्रित हैं। महठका एक मकान सर्व साधारण छोगोंके 
देखनेके लिये खुला रहता है । उसका दोमाखिला कमरा बहुतसे झाड़, फानूस, तस्वीरों, बड़े 
बढ़े आइनों और सुनद्वरी रुपहरी कोच कुर्शियोंसे सजा हुआ है । उसमें जगद्द जगह प्रदृशे- 
नीकी वस्तु भी रक्खी हैं। महऊूके आगे महव्वतसर्किल नामक बाजार है। 
महव्वतखांका मकबरा--शहरके जेलखानेसे दक्षिण जूनागढ़के सत नव्वाबके पिता 
सर मदहव्वतखांजी के० सी० एस० आइईका बहुत सुन्द्र मकबरा है। मकबरा २४पहलका है ॥ 
सब पहलोंकी भहरावियोंमें छोहेका सुन्दर जालीदार काम है । मकबरेके भीतर उसके मध्यमें 
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८पहलछका खास मकबरा ह, जिसके ५ पहलोंम छोहेकी सुन्दर झेझरी और ३ पहलोंमें चांदी 
और शीशाओंके सुन्दर काम हैं । खास मकबरेके भीतर चांदनीके नीचे, जिसमें चांदीके 
चोब छगे हैं, सर महव्वतखांकी कबर है | खास मकबरेके चारों बगलछोमें नीछ और श्वेत 
माबुलके टुकड़ोंका फरी और उत्तर वगछकी भूमिपर वेश कीमती पत्थरकी पश्चीकारीका काम 
है | छतमे बड़े बड़े झाड़ छगे हैं। मकबरेके शिरपर मध्यम एक बड़ा गुम्बज और उसके 
चारोओर घहुतसे छोटे गुम्बज हैं । मकबरेंके आगे पत्थरका बड़ा फश है। 

महव्वतखाँके मकबरेके उत्तर एक दूसरा उससे छोटा सकबरा बन रहा 
थोड़ा काम बाकी है । 

नव्वाब साहबकी मसजिद--महव्वतखाँके मकबरेस दृक्षिण ओर जूमागढ़के नव्वाब 
साहबकी मसजिद्‌ है | वह बाहरसे चौकोनी हे; किन्तु उसके भीतर ५८ खम्भे ऐसे ढबसे 
छगाये गये हैं कि उसमें ६ भाग हो गये हैं । प्रत्येक भागके बगछोंमें ८ खम्म पड़ते हैं । 
प्रति भाककि ऊपर एक सुन्दर गुबज है.। मसजिदके भीतर श्वेत और नीछ रज्जके माबुका 
और उसके आगेके बड़े आंगनमें सांघारण पत्थरका फरश है । 

अपरकोट-शहरके पास अपरकोट नामक पुराना किछा है, जो पूर्व समयम हिन्दू 
राजाओंका गढ़ था । वह सन्‌ १८५८ तक जेलुखानेके काममस आता था; किन्तु अब बकार 
पड़ा है। वहाँ सन्‌ ईस्वीके आरम्भसे २७० वष पहिलेसे राजा अशोकके सूबेदार और उनके 
समयके पीछे गुप्त वेशके राजाअंकि सूबेदार रहते थे । अपरकोटमें तथा उसके पास अनेक 
बोद्ध गुफा हैं। किडेकी पश्चिमी दीवारम आगे पीछे एक दूसरेके भीतर क्रमले ३ फाटक 
बने हुए हैं । किलिकी दीवार ६० फोटसे ७० फीट तक ऊँची है | फ्राटकके ऊपर पांचर्वे 
मण्डलीकका सन्‌ १४५० का शिल्ा लेख हैं । फिलेर्भ २ पुराती तोपें पड़ी हैं, जिनमेंसे एक 
१७ फीट और दूसरी १३ फीट छम्बी है, महम्मद्‌ बगड़ाफी बनवाई हुई जुमामसाजिद टूट 
फूट गई है; उसका एक मीनार खड़ा दे । मसजिदके पास नूरीशाहका मकबरा है। किलेमें 
3 पुरानी बावलो हैं, जिनमें नोचे तक चक्र दार सीढ़ियाँ बनी हुई हैं । बड़ी मसजिदसे 
छगभग ५० गज उत्तर अनेक दो मजिले गुफामन्िदिर हैं, जिनके नीचेके कमरे ११ फीट 
ऊँचे हैं। वागेश्वरी फाटकके भीतर बाबाप्याराकी गुफा है | बाबाप्यारा नामक एक फकीर 
गुफाओंमें रहता था, इस कारणसे उनका यह जाम पड़गया । अपरकोटके पास खपड़ा- 
खोड़िया नामक गुफाओंका झुग्ड है । देखनेसे जान पड़ता है कि एक समय वे तीन 
माजिले मठ थ । 

जूनागढ़का राज्य--काठियावाड़के दक्षिण-पश्चिमके भागमें जूनागढ़ एक देशी राज्य 
है। भूमि साधारण प्रकारसे समतल है। गिरनार पहाड़ियोंकी एक चोटी समुद्रके जलसे 
३६७५ फीट ऊँची है। राज्यका एक भाग गिर कहलाता है; उसमें सघन वृश्षयोका जज्जछ 
और उसके चन्द भागोंमें पहाड़ियाँ हैं. । पद्दिले काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरातमें बहुत 
सिंद मिलते थे; परन्तु अब वे केवल गिरिके जंगलॉमें पाये जाति हैं । अफ्रिकाके सिंहोंसे 
मिलानेमें इनका आल छोटा और रज्ञ हलका होता है । गिरेक जज्नलाम १२ से अधिक 
सिंह हैं । जूनागढ़के राज्यके खानोंसे मकानके कामके योग्य पत्थर निकलता है। काली 
मिट्टीके खेत कुओं भौर नद्रोंसे पठाये जाते हैं। कपास बहुत दोती है, जो विरावछ बन्दरसे 
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आगदबोटों द्वारा बम्बई भेजी जाती है । गेहूँ, दलिहुन, ऊख और तेलहनभी होते हैं । राज्यके 
३४ स्कूछोंमें छझगभग २००० लड़के पढ़ते हैं । 
सन्‌ १८८१ की मनुष्य-्गणनाके समय जूनागढ़ राज्यके ३२७९ वर्गमीछ क्षेत्रफलम 
७ कसबे, ८५० गॉव, ६५७८ मकान और ३८७४५९९ मनुष्य थे, अथात्‌ ३०६२९५ हिन्दू, 
७६४०९ मुखछमान और ४८०३ अन्य । 
सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय जूनागढ़ दाज्यके ज़नागढ़ कसबेमें ३१६४० 
और विराव >में १५३३९ भनुष्य थे । उस राज्यमें सोमनाथपट्टन एक प्रसिद्ध कसबा दै। 
जूनागढ़का राज्य काठियावाड़के प्रथम दर्जेके राज्योमेंसे एक है। वहाँके नवाबोंको 
!११ तोपोंकी सलामी मिलती है। जूनागढ़के र/ज्यसे छगभग २१००००० रुपये मालगुजारी 
आती है, जिसमेंसे अज्गरेजी सरकार और बड़ोदाके गायकवाड़को ६५६०० रुपया राज्य- 
कर दिया जाता है । इनका सैनिक बल लगभग २७०० आदमियोंका है। जूनागढ़के 
नवाब भड्गरेजी सरकार और गायकवाड़को राज्य करः देते हैं और काठियाबवाड़के बहुतेरे 
छोटे दशी राजाओंसे जोरतलूबी नामक एक प्रकारका कर” लते हैं, जिसको काठियावाड़ 
. एजेंसीके अफसर छोग तहसीछ करके उनको देते हैं । 
इतिहास--अति पूव कालमें जूनागढ़ वीद्धों तथा राजपूतोंका राज्य था ( अपर कोटमें 
देखिये ) । उस समय अपरकोट शक्षर्थात्‌ पुराना ज़नागढ़ राजधानी था। सन्‌ १४७२ भे 
अहमदाबादके सुलूतान महस्सद बेगड़ाने अपरकोटके राजपूत राजाकों जीता। उसीने 
( वतमान ) ज़वागढ़ शहरकों बसायां । सोलहूर्वी सदीर्ध अकबरके राज्यके समय ज़नागढ़ 
दिल्लीके अधिकारमें हुआ और गुजरातके सूुबदारके अधीन रकखा गया । जब गुजरातसे 
मुगछोंके गवनरकों निक्रा् कर जूनागढ़म अपना अधिकार कर छिया । शेरखांके पूत्र 
सलावतखांने अपने वारिश पुत्रकों जूनागढ़का नवाब बनाया और छोटे पुत्रोंकी जागीर दे दी। 
शेरखांबाबीके वेशधर जूनागढ़के ८ वें नवाब सर सहव्वतसांजी के . सी. एस. आई 
जो सन्‌ १८८२ म॑ मर गये, तत्र उनके पुत्र बहादुरखांजी उत्तराधिकारी हुए, जिनको पीछे 
जी. सी. एस. आई. की पदवी मिली थी, किन्तु सन्‌ १८५२ में ३८ वषकी अवस्थामें 
उनका देहान्त हो गया। 
नरसी भक्तकी कथा--एक कहावत हैँ कि जूनागढ़म एक ब्राह्मणके ग्रह नरसीभक्तका 
जन्म हुआ । जब उनके माता पिता मर गये, तब वह अपने भाईके घर रहने छगे | उनके 
एक पुत्र और दो पुत्रियां हुईं | नरसीभक्त वहाँ आनेवाले साधुओंकी अच्छी भांतिसे सेवा 
किया करते थे । एक दिन अनेक साधुओंने जूनागढ़म आकर वहाँके छोगोंसे पूछा कि यहां 
साहूकार कौन ह्‌? हम लोगोंकों द्वारिकाकी हुण्डी करानी है। नरसीके शत्रुओंने परिद्दास करके 
कह दिया कि नरसीभक्त यहांके साहूकार हैं । साधुओंने नरसीजीके पास सातसी रुपये 
रख कर उनसे हुण्डी लिख देनेकी कहा। नरसीजीके अस्वीकार करने पर जब साधुलोग 
हण्डी लिख देनेके लिये दाथ जोड़ कर उनकी प्राथना करने लगे, तब उन्होंने जान लिया 
कि भगवानने शत्रुओंके हृदयर्मे प्ररणा करके मुझको यह खचे भेजवाया है। ऐसा शोच 
नर्साजीने ह्ारिकाम सांवलशाहके ऊपर हुण्डी छिख दी । साधुलोग उस हुण्डीकछकई., 
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द्वारिकार्मे गये । वहाँ सांवछशाह अथांतू कृष्ण भगवानने साहूकारका रूप घरकर साधुओं- 
को हुण्डीका रुपया चुका दिया और नरसीजीके नामसे रुक्का लिख दिया कि मैंने हुण्डीका 
दाम दे दिया है । नरसीजीने सब रुपयेको साधुओंकी सेवाम खर्च कर दिया । छोग इस 
प्रकारके नरसीजीकी अनेक आश्रय कथा कहद्दते हैं। 


गिरनार पवेत। 


जूनागढ़ शददरसे पूवे गिरनार नामक पहाड़ियाँ हैँ, जिनसे गिरनार पहाड़ी ३६७५ 
फीट, योगिनिया पहाड़ी २५२७ फीट, वेसलछा पहाड़ी २२९० फीट और दृत्तर पदाड़ी२७८० 
फीट समुद्रके जलसे ऊँची है । इनके अलावे लक्ष्मण टेकरी इत्यादि अनेक छोटी पहाड़ियाँ 
हैं। निरनार पहाड़ीपर हिन्दुओं और जैनोंके बहुत मन्द्रि तथा स्थान बने हुए हैं। गिरनारका 
हिन्द्,जैन और बाँद्ध ये तीनों मतके छोग आदर करते है 4 जेनागढ़ शहरसे गिरनार पहाड़ीकी 
केवछू चोटी देख पड़ती है; क्‍यों कि उसके आगे ( जूनागढ़की ओर ) योगिनिया, लब््मण- 
टेकरी, वेसछा, द॒त्तर इत्यादि छोटी पहाड़ियाँहेँ । पहाड़ियोंपर जानके लिये जूनागढ़में 
किरायेकी डोली मिलती हैं । | 

जूनागढ़ शहरसे छगभग २१० मीछ पूब्र २१ अंश, ३० कछा उत्तर अक्षांश और ७० 
अंश, ४२ कछा पूव देशान्त्तरम पवित्र गिरनार पहाड़ी हूं । यात्री लोग जूनागढ़ शहरके पासस 
पहाड़ियोंकी यात्रा आरम्भ करते हैं। जनागढसे १४ मील दर गिरनारंक शिखरपर दत्ता- 
त्रयजीका स्थान है। पहाड़ियोंकी चढ़ाई कड़ी है | नित्य हिन्द्र यात्री पहाड़ियोंपर चढेत है। 
यात्री लोग दो तीन दिनमें पहाड़ी यात्रा समाप्त करते हैं । अगहनकी पूणमार्सीकों दत्तात्रेय- 


जीका जन्म हुआ था, उस दिन उनके दशेनका अधिक माहात्म्य है। 


कुछ छोगोंका मत दे कि गिरनार पवत, जो गोमती द्वारिका तथा बट द्वारिकासे सी थी छकृरि में 
लगभग १०० माल दूर 6, द्ारकाक पासका रत्तागार है, ।जसपर द्वारकाक छाग उत्सव तथा 
क्रीडा किया करते थे | महाभारत आदि पंत्रके २१९ वें अध्याय, आर अश्ववधप्रके ५५९ के 
अध्यायमें रेवतगिरिपर यदुवंशियोके उत्सव करनेकी और लिजन्नपुराण--उत्तराद्धके तीसरे 
अध्यायमें उस पव्रतपर कृष्णके विहार करनेकी कथा छिग्बी हुई है । 


जूनागढ़ शहरके पास जूनागढ़की पुरानी राजवानी अपरकोट नामक किला है । छोग 
उसके वागेश्वरी फाटक होकर, जिसके पास एक घमशाला हू, गिरनारकी यात्रा करते हैं। 
उस स्थानंस लगभग २०० गज आगे मार्गके दहिने वागेश्वरीका मान्दिर है । उससे आगे 
नया तीन मज़िजिलछा मन्दिर, मान्द्रिसे थोड़ा आगे पत्थरका पुछ ओर पुछस आगे चद्वानोपर 
पुराने शिलालेख हैं | वहाँ छलाभग ३० फीट लम्बे और २० फीट चोड़े एक चट्टानपर 
मायेबशी राजा अशोकके लेख जो विक्रप्मी संवत्स २०० वर्ष पहिझके हूँ, खोदे हुए हैं । दूसरे . 
चद्ठानपर शक संबत्‌की पहली शताब्दी सन्‌ इंस्वीकी दूसरी सदी के क्षत्रपवंशके राजा 
रुद्रदामाके शिला लेख हैं ( दोनोंके अश्वरान्तर और अनुवाद अन्यन्न देखिये ) | एक तीसरे 
स्थानमें सन्‌ इस्वीकी पांचत्ी सदीऊके लेख हैं, झिनने दर्शन तालाबके बॉधके दूटने और 
एक पुल बनवानेका वृत्तान्त खोदा हुआ है ! ह 


'( 3 ) 29/६)2॥७७ ४ 480 ॥७७४॥|: 
0ऐ४ (5 ४ ॥७४ 0|७ ॥:७ %7 )9!8 £ ४४४० 386 ॥08 ४3४ ॥200 ७] [७8]४8 (७ 8 &%8 है ॥0/७॥७० 5/02॥8 ।१॥॥७३0४७)॥४ हु व७ 
30०४ ॥2.6ि8 &॥809 ॥»% ४20७] ४१७ ॥&2 ेडग॥ १०४ 8॥8:2 


8॥७ >0॥॥032 (०४ है] १४४ ॥॥०22% ॥॥09 ।>४० ॥४०४३] ४४ ॥0॥02॥8 ४ ६५%) पड ॥20॥92 ॥३॥2 ॥208822080 08 |४॥22 !9४४४७६ डे 
"2४०)४४॥४ ॥५)0४५९)॥ ।279/8 (०-३४ 


७७) ॥79%3097 74१ए। ५६१7 ५/+व 49 


लक १7008 3 १९९० »७ 49 04॥ 473॥ ए%कछ7%॥॥ 4777 १7774 
गै।॥0976 ५१॥24१४77079 4४7१ 7१४ 54५५ म्यढ0 १42 7१4 ५१7११ क्‍ 
5११ ?+-2१%0 0९ 5 50९१ 7१ १९५ /7 23 97 7९१ +70%+<#श 


(३) 


(2) 
"तप 7)१ 0१44 ९४०५९ ९४447 ।0%796 949 4: 
(2४६॥४ खुला ३ ०९ है ० मे ०१२३२ ४४४2५३०७४३४३॥४३॥॥ ५६ ५४६४६३४॥४ ४४४६२ दे 
(2०8॥ ) 


थ्भट | ७098 20)।8॥6 (20/985॥:०१॥७)७४४०॥॥४ 


(१३०९) 


नारपबत-१ ८९३, 


र्स्ल 2 है| त्द् टी 


'बाहुफत 
थे 


गिं 


४५३ 


अआ आइड 


औनजैर्भ 5.. 


0 


छ आओअ् कक 


[0) ] भ + ] / ७ 4 $ ६६ 7 ६१८९ ७०७।7४७४३_ १/.०74(0 


0 पक 
क्री 


मि 


हा 
बन 


| 
हि # 
स्टा 


शी... 


[शा ग्व दे 


रत 


साऊानचारा। 


है के /; 


८ 
स 
0 


2 
हस्ट 
५ 


€. 


बा 
है श्र 


टिकट 


९४ 


४ 
0 


. शाष्टोशजिशिछ3॥%£ 
..( ॥9 ) ॥9४88:3002॥०2९४१9॥0%020028॥030:%%॥2॥20)8  ॥00॥&8)80 0020३)--९/१३॥२११५ १.3 (42 ७७७०--१०॥३)१] िऐ (॥॥० 
225 मी ४६३५ ॥« ॥२30//2॥2/8 ॥४॥३॥2| ॥039 (० ) 8%2॥3॥2१ ४७ 202॥/52७ :8॥॥94९॥४०॥४8)॥६॥४५ ॥४22]88॥6 ॥> ॥80892]%98 के 
2 ॥8॥229॥0020 ॥6)208॥8॥2॥7%३॥9020222॥72%)2. ॥8॥2%80820/2205]#/2:2 ॥02992%०६७५६४॥००४४४४४७४: 


न रपये ०7४४५ पक आन. न पं हि05 
सर [07७४ हक 50 १/४३०४ मं ४५७०7०५४४ 
ध्डः कम [उश्हकिटगकपण हि पे 
| 2९ दि २99 2/7% / ० 00000 8वग 4008 


। ८ ए दि (३ डिकदशक ९३६५7 ९72४ एयर 
(७४०॥ २६७ 4 ०४ ४५४) 8४६९ ५०३४७)॥४३)३ ) %७।४ ४४ ॥४॥ ३७७४४ ४. 


. पे ॥ 002७७ ॥60२)।३॥६ 2009)02-०॥४६.४3॥॥ क्‍ (०३४३४ ) 


(१३११) 


गिरनारपरदंत-- १८९३ 


छज' ञज टठडटगा तय 


४५५ 


अजश्राइए कर गद्य 


३३ 
प्रा 
| 
री 
7 
(4 
+7 
0० 


(2 

'८ 0 ॥०४/००5 
/ ' 5: 
की 
0&0 # बे 
क्र वर 


(५ (५ 
[॥ “५ की ि 5 


न 
0 8 ०9 #5 परे 
“३ %००० #ह 
कु हे कप) 
कि 2 4 
<_] री) /£ (7 
.*, ० +<] 
-६-, (तो हर हर 
7०0 +# न्श्व 
न) 


न 
! 2.५ /---५ #ए' 


(१३१२ भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाविंश अध्याय । क्‍ ४५६ 


राजा अशोकके लेखके पत्थरसे आगे सोनारोखा नर्दापर सुन्द्र पुल बना है । नदीफे 
दोनों किनारोंपर अनेक मन्द्र बने हुए हैं, जिनमें दामोदरजीका मन्दिर बड़ा है । उस्र 
स्थानपर दामोद्रकुण्ड और रेवतीकुण्डमें यात्री लोग स्नान करते हैं । उससे आगे जडक्गली 
घाटी होकर पहाड़ो मागे निकला है। एक जगह वृक्षोंके पास, जहाँ बहुत बन्द्र रहते हैं, 
भवनाथ शिवका मन्दिर है । उससे आगे एक स्थानपर १ कूप और कई एक मन्दिर हैं। 
नेमिनाथंक मन्दिर तक जगह जगह ६ परवा अर्थात्‌ विश्रामगृह मिलते हैं । 

सैद।नसे ५०० फीट ऊपर चुड़िया परवाका और १००० फीट ऊपर टोलछीटेरी नामक 
विश्रामगृह' है । वहाँसे खड़ा चढ़ाई आरम्भ होती है । छामभग १४०० फीट ऊपर; जिसके 
आगेसे राह दहिने घुमती है, तीसरा विश्राम्॒गुद् है । उसले आगे जानेपर दहूुनी और दृत्तर 
पहाड़ी देख पड़ती हैं । छठगभभग १५०० फीट ऊपर एक पत्थरकी घर्मशाला है, जहाँसि भरवथपा 
चद्ठान; अथात्‌ भयंकर कुग्डके चटद्टानका उत्तम दृश्य दृष्टिगो चर होता है । पुत्र काछूम अनेक 
लोग उस स्थानस १००० फोट अथवा उससे अधिऊ नाचे कूदकर आत्मघात कर डालते थे । 
उनको विश्वास था कि जो आदमी इस प्रकारंस प्राण त्याग कोश्गा वहू दूसरे जन्ममें 
राजा होगा । उसके पास पांइव गुफा है। एक स्थान हनूमान घारा और एक स्थानमें 
रामानन्दस्वामीकी चरणपादुका और गुफा मिलती हैं। एक जगह मुचुकुन्द गुफा हैं। छोग 
कहते हैं कि इसी गुकामे राजा मुचुकुन्द सोये थे, जिनकी दृष्टिसे काछयवन भस्म होगया। 
इनके अछांब मार्गमें सेवानाथका मन्दिर, द्ाथीपगलछाकुश्ड, सूयकुण्ड, मालीपबेकुण्ड तथा 
अनेक दूसरे कूप, कुण्ड तथा मन्दिर हैं | 

जैन मन्दिर-जूनागढ़के मैदानसे २३७० फीट ( सभुद्रके जखझसे छग्भग ३००० फीट ) 
ऊपर देवकोटके पेरेंका, जिसको खेंगारका सहरछ भी झहते ४, फाटक है। फाटकृसे भीतर 
जानेपर बाद ओर पहाड़ीक्के पश्चिम कछिनारेकें पास जैन सन्दिरोंका बड़ा घेरा और दृहिनी 
ओर करूछके राजा मानसिंहका पुराना मन्द्रि भिछता हू | वहाँ पहाड़ीकी चोटीसे लगभग 
६०० फीट नीचे उस पहाड़ीके खड़े भागके शिरपर १६ जैस मन्दिर बने हुए हैं; जिनमें सबसे 
बड़ा और कदाचित्‌ सब|मन्दिरोंसे पुराना जेनोंके २९ वे वी4कर नेमीनाथका विचित्र मन्दिर 
हैं। मन्दिर परके लेखसे जान पड़ता है कि सन्‌ १२९७८ में उस मन्द्िरकी मरम्मत की गई । 
गिरनारके मन्दिर बहुत पुराने हैं । इशासे २७० वर्ष पहिले भी वह जब यात्राका स्थान था। 

जैन लोगोंके '५ पवित्र स्थानेमिंस सबसे अधिक पवित्र पाढीटाणाकी शत्रुंजय पहाड़ी 
और उसके पश्चात्‌ गिरनार पहाड़ी है । 

१९० फीट लम्बे और १३० फीट चौडे चौकोने आँगन नेमीनाथका मन्दिर है । 
मन्द्रिके भीतर सोनेके भूषणों और रत्नोंके जड़ावसे भूषित नमीनाथकी नीछरज्नकी 
प्रतिमा है । उत्त स्थानके चारों ओर एक राह है, जिसके बगरमें सफेद माबुछकी अनेक 
मूत्तियाँ देखने आती हैं | मन्दिरके आगे अर्थात्‌ पश्चिम ऋमलसे दो कमरे और एक जग- 
मोहन अथोत्‌ आगेका मण्डप है। उनम्रेंसे पूवेबाछे कमरेके मध्यमें एक स्थान; पश्चिमवाल्े 
कमेरेम पीछे रंगके पत्थरसे बने हुए २ चबूतरे; जिनपर दो दो चरणचिह्न बने हैं; और उसके 
पश्चिमके जगमोहनके खम्भोंमेंसे २ खम्भोंपर मन्द्िरिकी मरस्मतके समय लिखे हुए हैं, जो 
सन्‌ १२७५--१२७८--१२८१ के मुताबिक होते हैं । मन्द्िरके आँगनके चारों बगढॉमें 
७० कोठारियां हैं। प्रति कोठरीमें नमीनाथकी एक प्रतिमा पलथी मार कर बैठी है । कोठ- 
रियोंके आगे छगातार ओसारा है; जिसके आगे पत्थरकी जालीदार टट्टियां बनी हैं । 
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नेमीनाथके मन्दिरकों छोड़नेपर बाई ओर ३ मन्दिर मिलते हैं, जिनमें दक्षिणवाले 
मन्दिरिमे प्रथम तीथकर ऋषभजी अथांत्‌ आदिनाथकी एक बड़ी मूर्ति और चौषीसों मैन 
नीथेकरों अर्थात्‌ जैन देवताओंकी प्रतिमा हैं ( चौबीसोंके नाम शर्त्रंजय देखिये ) । उस 
मन्दिरके सामने पंचभाइयोक नया मन्दिर है। उसके पश्चिम पाश्चनाथका बड़ा मन्दिर 
और बड़े मन्दिरसे उत्तर पाश्चेनाथका दूसरा मन्दिर है। उत्तर बगलके पास कुमारपालछका 
मन्दिर है, जिसको मुसलमानोंने कुरूप किया था; किन्तु सन्‌ १८२४ में हंसराज जेठाने 
उसको फिर पूववतू बना दिया । 

नेमीनाथके मन्दिरके पीछे तेजपाल ओर वास्तुपाल दोनों भाश्योके ( सन्‌ ११७७ के ) 
बनवाये हुए एकद्दी साथ हे विचित्र मन्दिर हैं। वहाँ १९ वे तीथेंकर मालीनाथकी मूर्ति 
है | तजपाल और वास्तुपालका बनवाया हुआ एक उत्तम मन्दिर आबू पहाड़पर भी है । 





'गिस्मार मे 
पेजपाल और वस्तपालकामदिर 


४५९ ..  जेतपुर-१८९३. ( १३१५ ) 


गौमुखी--ऊपर लिखे हुए जेन मन्द्रोंके घेरेसे उत्तर ७० फीट लम्बा और ५० 
फीट चोड़ा भीमकुण्ड नामक जलाशय है; जिसमें हिन्दू यात्री स्नान करते हैं। 

जन मन्दिरोंसे दक्षिण उस स्थानसे २०० फीटकी ऊँचाई पर जूनागढ़ कसबेसे छगभग 
१० मील दूर गौमुखी स्थान है | वहाँ पत्थरकी गोमुखी होकर जलूकी धारा गिरती है, 
जिसको लोग गंगा कहते हैं। वहाँ कई एक्र झरने तथा अद्योग्वर और नमेदेशवरके २ मन्दिर 
हैँ । गोमुखीसे ऊपर दो राह दो तरफ गई हू । 

अम्बाका मन्द्िर--गाोमुखीसे एक मीछ दर पहाड़ीकी पहिलो चोटीके शिरपर 
३३३० फीटकी डैचाई पर अम्बादेवीका पुराना मन्दिर है, जो दूरसे देख पड़ता है । खड़ी 
सीढ़ियोंसे मन्द्रिके पास पहुँचना होता है। उस प्रान्तके दूर दूरक बहुत ब्राह्मण विवाह होने 
' पर दुलहिनके सहित वहां जात हैं और दुरूहिनके साथ गैंठजोड़ाव किये हुए अम्बादेवीको 
नारियल आदि पूजा चढ़ाते हैँ । एक ब्राह्मण दुछहाने उस मन्द्रिकी मरम्मत करवाई हे । 
गुरु दत्तात्रेयका मन्दिर-अम्बाके मन्दिरसे पुव गोरखनाथ, दत्तासू अथातू दत्तात्रेय 
और कालिका नामकी ३ चोटियोंके ३ शृज्नञ हैँ | पहिले गोरखनाथका स्थान, जिसको 
ग्रोरखटेकरी कहते हैं, मिता है । उससे आगे गोमुखीसे 2 मील और जूनागढ़ शहरसे १४ 
मील दूर गुरु दत्तात्रयका छोटा मन्दिर है, जिसमें उनका चरण चिह्न बना हुआ है। 


०७३० 


श्रीमद्भागवतके छेखके अनुसार दत्तात्रेयजी विष्णुक्े २४ अवतारोंमेंसे एक हैं । 
क्षिप्त ग्राधीन कथा-श्रीमड्रताबत-( परथमस्कन्घ, तीसरा अध्याय ) विष्णुभगवानके २४ 

अवतार हैं,-( १ ) सनत्कुमार, (२) वाराह, (३) यज्ञ, ( ७ ) हयश्रीव, ( ५ ) नर. 
नारायण, ( ६ ) कपिलदेव, (७) दत्तात्रेय, ( ८) ऋपभ, (५०) प्रथु, ( १० ) मत्स्य, 
( ११ ) कच्छ, ( घधन्वतारे, (१३ ) मोहिनी, ( १७ ) नृर्सिह, ( १० ) वामन 
(१६ ) परशुराम, ( १७ ) व्यास, (१८ ) रामचन्द्र, ( १९ ) क्ष्ण (२० ) नारद, 
(२१ ) हारे, (२ ) हेस, ( २३ ) बुद्ध ओरं (२४ ) कलल्‍्की । दत्तात्रियजीने महर्षि 
अन्निके पुत्र हांकर अपनी माता अनुसूयाको प्रमन्न किया ओर राजा अछक और प्रह्लादको 
आत्म विद्याका उपदेश दिया । 

विष्णुपुराण-( प्रथम अश, (० व अध्याय ) मे त्रका भाया अनुसूयासे चंद्रभा 
दत्ताग्रेय ओर दुवांसा नामक २ पुत्र हुए । 

दूसरा शिवपुराण--( ७ वा खण्ड, २५ वा अध्याय ) आत्रिंके ३ पुत्र हुए:-बह्मार्के 
अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे दत्तात्रय ओर शिवजीके अंशसे दुवासा । 

भविष्यपुराण-( उत्तराद्ध, ५१वाँ अध्याय ) महषि अत्रिक॑ पुत्र योगी दत्तात्रेयजी, जो 
विष्णुके अवतारोंमेंसे थे, विन्ध्य परत पर अपने आश्रममें योग साधन करते थ । 


जेतपुर। 
जुनागढ़के रेलवे स्टेशनसे १७ मील उत्तर जितलसरका रेलवे जंक्शन ह्‌ । जितछसरसे 


पूषे ३ मील जेतपुर, ५६ मील छाठी, ८० मीढ धोला जंक्शन, ९३ मोल सोनगढ़, ९८ 
मीछ ससिहोर कसबा और ११२ मील भावनगरका रेलवे स्टेशन । जितलूसर जंक्शनसे पश्चिचम 


(१११६) भारतभ्रमण-चतुथखण्ड्, अष्टानिश अध्याय । ४६० 


१० मीछ धोराजी और ७८ मीछ पोरबंदरका रेलवे स्टेशन ओर जितछसरस पूर्वोत्तर ओर 
२३ मील गोंडछ, ४७ मील राजकोट; ७२ मील बेकानेर जंक्शन और १२४ सील बाढ़वान 
जंक्शनसे उत्तर ५५ मील लिरड़ा, ६८ मील बाढह़वान शहर आंर ७२ मोल बाढ्वान जंक्श- 
नक्ा स्टेशन और बकानेर जंक्शनसे उत्तर १६ मीछ मोरबीका स्टेशन है । 

जितछसर जंक्शनसे ३ मील पूवे जेतपुरका रेलब्रे स्टेशन ह। बम्बई हातेके काठियावाड़ 
सोराष्ट्र डिवीजनमें एक देशी राज्यकी राजधानी जेतपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय जेतपुर कसबेमे १३६४६ मनुष्य थे, अथात्‌ 
४२६८ हिन्दू; ५१३५ मुसलमान; १२४० जैन और ६ पारसी । 

जेतपुर कसबेके चारोंओर पक्की दीवार है। कसबा उन्नति पर ह। यहाँसे राजकोट, 
धाराजी, ज़नागढ़ और मनवाड़ाकों सड़क गई है| जेतपुरसे घमंशाला, बज्लला, अस्पताल, 

रियोंके मकान ओर कई एक स्कूछ हैं । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय जेतपुर राज्यके ७३४ बर्गेमीलमे ९२००३ 
सनृष्य थ । राज्यसे छग्भग ८ छाख रुपया माल्गुजारी आती है; जिसमेसे अज्जरेजी गवने 
मेट, बड़ोंदाके गायकवाड़ आर ज़नागढ़के नवाबकी छगबग ६० हजार राज्यकर दिया 
जादा है । इसमें अछग अछग कर देनेवाले १७ तालुकदार हें । 

छाएटी । 
पर जितझुतर जंक्शामल ०६ मीछ पूत्र छाठीका 
पृ 


क हु पी यू रत वि किक कि न्‍. म [के 
पदशओका माहटबवाशर पाच्लम दशा शज्यकां 


तो |) 
बज 


स्ठव स्टेंश (्‌ 
राजधानी ला 

रटवे स्टेशनसे छग़भग १ मी दर छाटी कंसबा ६& | छाठोम ठाकुर साहबका महू, 
एक घमंशादा, जपपताल, स्कूछ और पोष्ट आफिस ४ । 

टाठीका राज्य-यह राज्य काठियाबाड़के चाथ दर्जरू राज्यामस एक ह। राज्यमें झख 
ओर कपास अधिक होती है | सन १८८१ की प्रवष्य-गणनाऊ सम्रय छाटी राज्यके ४८ 
वर्गमील क्षेत्रकछस ८ गाँव, और ६८०७ भजुष्य थे। राज्यस छूगघग ७४००० रुपये माल- 
गुजारी आती हू, जिसमेंसे बड़ादकि गायक्रवाड़ ओर जुतागढ़के नव्वाबको २००० रुपया 
गज्यकर दिया जाता है | 

(ठाफे ठाकुर साहब गाहूछ राजपूत & । छोग कदत ६ कि छगभतस सन्‌ १२६० में 
पाहलछ राजपूत सजाक नामक अबन प्रवानई ऊझधान उत देशमें बस | सजाकक ३ पुत्र थ, 
जनमस रानाजाक वेशवर सावनगरदे ठाऊा, सारठजीक वेशपबर छाट्टोफक ठाकुर ओर 
शाहजीक वशवर पालोदाणाके ठाकु। छू । वर्ततवान व्यथ्ीनेरशका नाम ठाकुरसाहब 
सूरसिंहजी हैं । | 


है 
हे । 


पालीयाणा । 
लाठीके रेटव स्टेशनसे २४ मील पूर्व धोलछा जंक्शन हू, जह्दोस उत्तर ७२ मीछकी 
उक रलवर लाइन बाढ़दान जेंक्शनकों गई है। घोलाके स्टेशनके पास भावनगरके ठाकुर साह- 
बकी घमंशाला है । 


४६१ पाछीटाणा, शत्रुखय पहाड़ी-१८९३ (१३१७ ) 


घोला जंक्शनसे १३ मील ( जितलूसर जंक्शनंस ९३ मील ) पूषे ओर सिद्दोरके स्टेश- 
नसे ५ मील ( भावनगरसे १५९ माल ) पश्चिम सोनगढ़का रेलवे स्टेशन है। सोनगढ़ गाहै 
ठवार सबाडवीजनका सद्र स्थान है | सोनगढ़स १४ मील दक्षिण एक अच्छी सडक पाली- 
टाणा कसबेको गई हू। #& वम्बई हातेके काठियाबाड़ देशके गोहेलबार प्रांतमें शात्रंजय नामक 
प्रसिद्ध पहाऱ्ीकी पूर्वी नवके पास ( २९१ अंश, ३१ कला, १० विकछा उत्तर अक्लांश और 
७१ अंश, ५३ कला, २० विकलछा पूष देशान्तरमें ) एक देशी राज्यकी राजधानी पालीटाणा 
हैं । पालीटाणा कसबेसे ७० मील दक्षिण-पश्चिम सूरत शहर; १०५ मील पूषे कुछ उत्तर 
बड़ोदा शहर, १०२० मोल पूर्वोत्तर अहमदाबाद शहर और छगभग २०० मील दक्षिण कुछ 
पूरे बम्बई शहर है | 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पालीटाणा कसब्रेमें?०४४ २मनुष्य थे; अर्थात्त 
६५८६ हिन्दू, १९०७ जन, १८७८ मुसलमान, २० कृस्तान ओर १ पारसी । 

पालीटाणाम बहाँके ठाकुर साहबका महल बना है आर स्कूल, अस्पताल आर डाक- 
खाना है । 

पालीटाणाका राज्य--पालीटाणाका राज्य काठियावाड़के गोहेलवार ग्रान्त्म काठि- 
यावाड़के दूसरे दर्जेके राज्यांमस एक हू । उस राज्यमें ऊख, कपास और गल्‍्ले आधिक होते 
हैं। सन्‌ १८८१ की मनुप्य-गणनाके समय पालीटाणा राज्यके २८८ वरीमील क्षेत्रफल २ 
कंसंबा, ८६ गाँव, २०४८६ मकान और ४९२७१ मनुष्य थे; अथात्‌ ४२९५५ हिन्दू , ३५८१ 
मुसलमान और २७३७ दूसरे । पालोटाणाके राज्यस छगमग २००००० रुपया माल- 
गुजारी आती है, जिसमेले १०३६० रुपया बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के नव्वाबको 
राज्यकर दिया जाता है। ठाकुरसाहबका फौजी बल छगभग ४५० आदुमीका है। पालीटाणा 
राज्यकी शरप्नेजय पहार्ड़ाका वृत्तान्त नीचे दोखिये । 

पाछीटाणाके ठाकुर गाहूल राजपूत हैं । कहते हैं कि सन्‌ १९६० में सेजाक नामक 
गोददेल राजपूतके अधीन उस जातिके लोग उस देशमें बतते । सेजाकके ३ पुत्र थ, जिनमेसे 
बड़े पुत्र रानोर्जाके वड्ावर भावनगरके ठाकुर, सारब्नजोके वेशधघर लाठीके ठाकुर और तीसरे 
पुत्र शाहजीके वशधर पालछीटाणाके ठाकुर हैं । ठाकुरसाहब सूरसिंहर्जाके दहान्त होनपर 
वरतेमान पालछीटाणः नेरश ठाकुरसाहब मानसिंहजी, जिनकी अवस्था लगभग २७ वर्षकी है 


उत्तराधिकारी हुए । े 
श््रुजय पहाड़ी । 


पालछीटाणा कसबेसे १३ मीछ पश्चिम पालछीटाणाके राज्यमें शत्रुजय पहाड़ी है । 
कसबेस पहाड़ीके पास तक सड़कके बगढोंम वृक्ष लगे हुए हैं। जैन छोगोंकी ५ पविश्र 
पहाड़ियाँ हेँ,-काठियावाड़में शत्रुजय और गिरनार, राजपूतानेम आबू, मध्य भारतमें ग्वा- 
गियर और छोटे नागपुर प्रान्तके हजारीबाग जिलेमे पारसनाथ । इन पांचोंमें शत्नजय 
जिसका प्रधान देवता आदि नाथ है, सबसे अधिक पवित्र ६; इस लिये भारतवषेके प्राय: 
सब शहरोके धनी जैन लोग उसके मन्द्रोंकी सहायता करते आते हैं और पहाड़ीपर 


# खोनगढ़से ५ मील पूर्ज स्िद्दोरका रेलवे स्टेशन है । वहांसे रेल शाखा पालीढाणाको गई है। 





( १३१८) भारतशभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टाबिंशा अध्याय | 9०६२ 


मन्दिरोंको बनवाते हैं | शत्रुजय माहात्म्य १४ सगेकी पुस्तक है । श्रति बर्ष बहुतसे जैन 
यात्री तथा देखने वाले छोग पहाड़ी पर चढ़ते हैँ । यात्री लोग सबेरे पहाड़ी पर चढ़ते ह 
और उसी दिन दशन या पूजन करके लौट आते हैं, क्योंकि उस पवित्र पहाड़ीपर रसोई 
बनाना और सोना जैन लोगोंके मतमें निषेध है । बहुतेरे जैन छोग उस पर भोजनभी नहीं 
“करते । पहांड़ी पर चढ़नेके लिये वहाँ झंपान, जिसमे ४ कुली छगते है, बहुत मिलते हैं । 
शत्रुजय पहाड़ी समुद्रकं| जछसे १९८० फीट ऊँची है। पहाड़ीकी चढ़ाईके मार्गमें 
और खास करके आदिनाथके मन्दिरके पीछे बहुतसी छोटी कोठरियों तथा ताकोंनें माबुछके 
तखते पर जोड़े चरणचिह्न बने हैं, जिनको निर्धन जेनोंने बनवाया था । मार्गमें बेडौल 
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पत्थरकी सीढियाँ हैं | किसी किसी जगह दुरुस्त सीढ़ियाँ बनी हुई हैँ | जगह जगह विश्रा- 
मके लिये मकान बने हैं | बहुत जगद्दू पहाड़ीका बगल चहुत खड़ा हैं | जमीनसे कुछ ऊपर 
हनूमानजीका एक छोटा मन्दिर हैं। उस मन्दिरके पाससे ऊपरको दो राह्द गई हैं;-एक 
दहिनी ओर पहाड़ीकी उत्तरी चोटीकों और दूसरी बाई ओर बीच वाली घाटीसे होकर 
दक्षिणी चोटीकोी । दहिनेकी राहसे कुछ ऊपर जाने पर एक सुसलमानी पीरका दरगाह 
उता है । हनृमांनूजीके मन्दिरके दोनेसे हिन्द लोग और उस दरगाहके हानेस मुसलमान 
ग्रेंग उस जन पद्दाड़कोी अपने अपने सतका कह कर उसका आदर करते हैं । 
पहाडीके ऊपर दो चिपंट शिखर हैं। दोनों शिखवराफ़े बीचर्म एक घाटी है । प्रत्येक 
शिखर लगभग ३७० गज लम्बा है । घाटी आर दोनों शिखर शष्ट दीवारसे धरे हुए है । 
दीवारोंभें गोढी चढान योग्य भवांरियाँ बनी हुई हैँ। बगलभ फाटक है | घेरेके भीतर 
अलग अलगके प्रधान मन्द्रिके घरेक्के १५ फाटक हैं। उनमें एक एक प्रवान मन्दिर साथ 
अनेक छोटे मन्दिर हैं। सब फाटक रातमें बन्द कर दिये जात ४ । वह पहाड़ी जन मन्दि- 
रोका एक शहर है, क्योकि सिवाय चन्द तालावोके फाटकके भीतर मन्दिरोंके अतिरिक्त 
कोई दूसरी मशहूर वस्तु नहीं हू । उसमे सैकड़ां जगह जेन मन्दिर बने हुए ६ । शिखरकी 
दीबार पर चढ़नसे दक्षिण ओर शत्रुजय नदी देख पड़ती है। पहद्ठाड़ीका सम्पूण शिर जेन 
सन्दिरोसे परिपूर्ण ह, जिनमे आदि्नाथ,कुमारपाछ, विभलशाह,संप्रतिराज ओर चौमुख मन्दिर 
मुख्य है| उनमेंसे चौमुख मन्दिर सब मन्द्रिंसे ऊंचा हू, वह २० सील दूरसे पहचाना 
जा सकता ह€ । | 
एक घरके मध्यमें चौमुख्र अधान्‌ चार सुख याढला जन मन्दिर है। वह मन्दिर २ 
फीट ऊँचे चबूतरे पर छगभग ६८ फीट रम्बा और ५८ फोट चौड़ा बना हुआ है, किन्तु 
उंसंका अग॒वास कुछ दूर तक फलछा है। मन्दिरके पूत्र सण्दप है, जिसके पश्चिम ३१ फोट 
लम्बा और इदनाही चौड़ा अन्तराल्य, अथाव एक कमरा है; जिसके दोनों बगछोंमें चयूतरे 
पर एक एक द्वार बने हुए है | अन्तराल्यस १० स्वम्भ छग हैं | उसका छत्त गुम्बजदार 
है। अन्तराट्यते हाकर गर्भग्रहमे, जो २६ फीट टस्या आर इनवनाही चौड़ा है, जाना होता 
है। उसमे मृ्तिके सिंहासनके कोनोंके पास ४ विचित्र खम्मे छगे हैं। फशीसे ५६ फीट 
ऊँचा विप्ान अर्थात देवताके रहनेका स्थान है । चारोंओर ४ बड़े द्वार हैँ; अथात्‌ ५ 
अन्तराढ्यम और तीच देवढ़ियोंसें चयूतरे पर | गर्भगृहकी दीवार, जो विमानको थांभती 
है; बहुत मोटी है, उसमें अनेक छोटी कोठरियां कसी हुई हैं। बड़े सन्दिरोंके फशेमें नील 


३] पम्क। पर किन 
श्र 
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इबेत तथा भूरे रघह्के सुन्दर .मार्बुलके टुंकड़े जड़े हुए हैं । सीढ़ियाँ , उत्तर बगलपर 
'विमानके ऊपरके मण्जिलकों गई हैं । गर्भगृदर्म २ फीट ऊँचा, १५ फीट हरूम्बरा और 
इतनोंही चौडा स्वत साबुलढका सिंहासन, अथाोत्‌ चथूतरा है । सिंहासन पर 
अत मार्बुलकी बनी हुई १० फीट ऊँची आदिनाथकी ४ मूरत्तियाँ पलथी मारकर 
बैठी हैं । गर्भगूहेक चार्रोओरके द्वारोंमेंसे प्रति द्वारकी ओर एक मूर्तिका मुख है, इस 
लिये वह मान्दिर चौमुख मन्दिर कहलाता है । मारवाड़से छाकर माबुल उस मन्दिरिम 
छगाया गया था । लोंग क॒द्दते हे कि इस सनिदिस्म १ २५ मूत्तियाँ हें । बहुतसी मूत्तियाके 
भाओं और छातियोपर वेशकीमती रतन और केधाओं, केहुनियों, ठेहुनों तथा शिरके मुकु- 
टपर सोनेके पत्तर जड़े हुए हैं । उंस घरेंमे चौमुख मन्दिरंक अतिरेक्त अन्य बहुत छोटे 
मन्दिर हैं । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि इप घरेके भीतरके कई मन्दिर राजा विक्रमक्रे समयमें बने थे; 
किन्तु यह नहीं निश्चय होता है कि वह उज्जनका विक्रम, अथवा छगभग सन्‌ ५०० इस्वीका 
हर्ष विक्रम या कोइ अन्य विफप था । छेखोंसे विदित होता है कि संबत्‌ १६७५ ( सन्‌ 
१६१५० ६० )में सुल्तान नूरुद्दीन जदाँगीर, भ्ंस सुलतान खुशरू ओर प्रिंस ख़रंपके समयमें 
शनिवार, वैशाख सुद्दी १३ सोमजी और उसकी स्त्री रजाल देवीने आदिन्राथके चार मुख 
वालि मन्दिरकों बनवाया; अर्थात्‌ अहमदायादक सेवा सोमजीने मन्दिरको वर्तमान शकछमें 
फिर बनवा दिया । 
वैज्ञानिक छोंग अनुमान करते ६ कि शरप्नुजयके मन्द्रोंमेंसे चन्द्र मन्दिर ११ वीं सदीके 
हैं। बाकी सत्र उसके पीछेसे अब तकके बने हुए हैं, किन्तु उनमें बहुत मन्द्रि और प्रसिद्ध 
सन्दिरोंमेंसे चन्द्‌ मन्दिर १०० वर्षके इधरके बने हुए हैं । 
एक स्थानन इतने मान्द्रोका जमाव हिन्दू अथवा बौद्ध लोगोंके किसी तीर्थमें नहीं 
है। यद्यपि काशी और भुवनेश्वरमें हिन्दुओंके बहुतसे मान्दिर और सांची, पेशावर इत्यादियें 
बौद्धोंके बहुत स्तूप ओर विहार हैं, किन्तु वे छितराये हुए हैं, अर्थात्‌ शहरके समान इकट्ठे 
नहीं हैं । जैन छोग प्राय: करके अपने मन्दिरोंको इकद्ठे एक झुण्डमें बनवाते हैं । 
शत्रुंजयपर सन्नाटा रहता है, अर्थात्‌ नि्जेन स्थान है । वहाँ कभी कभी प्रातःकालय बहुत 
थोड़े समय तक घण्टी या नगाड़ेका शब्द सुन पड़ता है और कोई विशेष दिलोंमें बड़े मन्दि- 
रॉसे गीतका शब्द । जेब मतके चन्द साधु वहाँके मननद्रोंमें सोते हैं और वहाँ अपनी नित्य- 
क्रिया करते हैं और चन्द नोकर, जो बड़े परिश्रम और सावधानीसे मन्द्रों और स्थानोंको 
साफ करते हैं तथा वहाँके कवूतरोंको खिछाते हैं, वहाँ सर्वदा निवास करते हैं । यात्री छोग 
पूजा अथवा दशन करके उसी दिन छीट जाते हैं; क्योंकि उस पवित्र पहाड़ीपर, जो हैवता+ 
ओंका शहर है, सर साधारणकों रसोइ बनाना, शयन करना तथा भोजन करना भी निषेध 
हूं; किल्‍्तु बहुतेरे छोगे अपने साथ खानेक्ी वस्तु ऊपर ले जाते हैं | मान्द्रोंपर तथा उनके 
आस पास बहुतसे कबूतरों, पण्डुकों तथा रुक्खियोंके झुण्ड रहते हैं । इनके अलछात्रे मयूर 
इत्यादि पश्ची भी वहाँ हैं । 
्‌ः ७७ ७०५ ५ ७९ श 
जैनधरम--पुराणोंमें किसी किसी जगह जैनधर्मका बृत्तान्त मिलता है । जैनी। छोगोको 


2 


गीचि लिखे हुए ३४ तीथकर अथात देवता हैं;-! ऋषभनाथजी, जिनको आदिनाथ भी कहते 


(१३२०) भारतभ्रमण-चतुरथेखण्ड, अष्टाविंश अध्याय | .. छ६छ 


हैं, २ अजितनाथ, ३ सम्भवनाथ, ४ अभिननंदननाथ, ५ सुमतिनाथ, ६ पद्मप्रभनाथ, ७ 
सुपाशनाथ, ८ चन्द्रप्रभनाथ,९ पुष्पदन्तनाथ, १० शीतछनाथ, ११ श्रेयांशनाथ, १२ बासु 
पूज्यनाथ, १३ विमलनाथ, १४ अनन्तनाथ, १५ घमनाथ, १६ शान्तनाथ, १७ कुथुनाथ, १८ 
अरनाथ, १९ मल्लीनाथ, २० सुत्रतनाथ, २१ नमिनाथ, २२ नेमोनाथ, २३ पाश्चवनाथ और 
२४ वा महावीर स्वामी । जनी छोगोंके मन्दिरोंमें इन्ही तीथेकरोंकी मूत्तियाँ रहती हैं। 
किसी मन्दिर इनमेंसे चन्दकी मूर्तियाँ और किसीमें चीवीसों तीथकरोंकी प्रतिमा हैं । 

जनियोंके ग्रन्थमें छिखा है कि चौवीसवें तीथेकर महावीरक। देहान्त विक्रमीय संवतूसे 
४७० वर्ष ( सन्‌ इस्वीसे ५२७ वर्ष ) पहिले हुआ था; अर्थात्‌ गौतम बुद्धकफे समयमे मद्दावीर 
विद्यमान थे जैनी छोग कहते हैं कि २३ वॉ तीयेकर पाश्चवनाथसे२५० व पीछे मद्दावीरका 
देद्दान्त हुआ था । 

जैनी छोगोंकी पुस्तकाम लिखा है कि महावीर राजा सिद्धाथंके पुत्र थ। राजाने पुत्रका 
नाम वद्धेसान रक्खा था ओर उनको महार्वरकी पदवी दी थी । महावीरकी प्रियद्शना 
नामक पुत्रीका ब्याह कुमार जमाकील हुआ था । महावीरने अपने माता पिताकी 
मृत्यु होजानेके प्रश्चात्‌ अपने ज्येष्ठ आ्राता नन्दिवद्धनको राज्य भार देकर यतिधमंका आश्र- 
यण ढिया और १२ वष इन्द्रियॉका संयम करके जिनत्क्‍को प्राप्त किया । महावीरके धर्म 
उपदेशसे मुग्ध होकर १००००० छोग आवक अर्थात गृहसस्‍्थ जैन और १४००० छोग श्रमण 
अर्थात्‌ विरक्त जन होगये । उनके ११ प्रधान शिष्य मह्दा पण्डित थे । ७२ व्षके वयमे महा- 
बीरका देद्दान्त हुआ । बहुत छोगोंका मत है. कि बौद्ध धमके भारतवर्षसे उठः जानेपर महा- 
वीर करत जैनधमंका प्रचार हुआ । 

जीनियोंके मतमे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और हारद्‌ ये ४ प्रमाण हैं । उनके मतर्म 
जगतके मूल तत्त्व ९५ हं-१ जीव, २ अजीब, ३ पुण्य, ४ पाप, ५ आश्रव ( कमका बन्धन ), 
६ संवर, ७ बंध, ८ निर्जरण ( कमेका त्याग ) और ९ वॉ मुक्ति ( अष्ट. क्मोंका क्षय )। 
कुछ लोग इनमेसें ७ तत्त्वोंको मानते हूँ । 

नैयायिक छोग अनुमान प्रमाणसे कहते हैं कि प्रथश्वी आदि सब वस्तुका कोई कर्त्ता 
है; क्योंकि जब पदार्थ है तव उसका क॒त्ता अवश्य होगा; किन्तु जैनीछोग इस रूपसे अनु- 
मान नहीं करते; उनके मतमें जगत्‌की उत्पत्ति नहीं है; न कोई ईश्वर है । उनके मतमें संसारी 
और मुक्त दो प्रकारके जीव हैं । वे छोग अपने तीथेकरों और सिद्ध देवताओंकों मानते हैँ । 

बौद्धोंके समान जैनियोमें भी अहिंसा परम धर्म है । किसी प्राणीका वध नदीं करना, 
यही जैन धमकी सार नीति है। जानवरॉपर जन लोगोंकी बढ़ी दया है । उन्हींके उद्योगसे 
स्थान स्थान पर जानवरोंके अस्पताछ तथा पशुशालायें बनी हुई हैं । बहुत बातमें. बाद्धों 
और जैनोंका मत मिलता है। बौंद्धोंके समान जैंनी छोग भी इईश्वरकी स्थितिकों नहीं स्वी- 
कार करते हैं । उनके मतमें मन्दिर बना कर जेन तीथेकरकी प्रतिमा स्थापित करना उत्तम 
कम है; चाहे प्रतिमाओंकी पूजा द्दो अथवा न हो | उन्होंने बहुतसे उत्तम मन्दिर, जिनमें 
मार्युछका बहुत काम है, बनवाये हैं । बहुतेरी जैन प्रतिमाओंके भौंहोंपर और छातीके बी चर्मे 
चौंदी अथवा सोने पर दीरे जड़े रहते हैं; मौर किसी किसीके कंधों, केड्डुनियों, ठेहुनों तथा 
क्षिर्के मुकुट पर सोनेके पत्तर जड़े रहते हैं। 


४६५ .... भावनगर-१८९३., (१३२१), 


जैनियोंमें श्वेताम्घर और दिगम्बर दो प्रकार होते हैं । श्रावक श्वेताम्बरोंमे ओसवाल 
और पोरवालछ जातिके बनिये और दिगम्बरोंमें अप्रवाला सरावगी जातिके बनिये बहुत हैं । 
दिगम्बर जैनियोंकी देव मूर्त्तियोंकी देहमें वल्रका चिह्न नहीं रहता । श्वेतांबर छोग अपने 
तीर्थिकरोंकी पूजा करते हैं और अपने मतवालोंका बड़ा सम्मान करते हैँ। जैन छोग उदारता, 
सुशीलता, पुण्य और तप इन ४ को मुख्य धर्म मानते हैं। 


जैन श्रमणोंका कर्तव्य कार्य आठवाँ तपस्या नीचे लिखे हुए ५ कम हैं;-( १ ) चैत्य 
अर्थात्‌ देवमन्द्रिध पाठ करना, (२) साधुओंकी बन्दया करना, ( ३ ) वार्षिक पारि- 
भ्रमण करना, (४ ) परस्पर स्वधर्मफी चचौ करना और (५ ) इन्द्रियोंका दमन करना । 
श्रमण लोग क्षमाशील, संग रहित, केश संस्कारसे रहित और भिक्षान्न भोजी होते हैं। वे 
लोग इसलिये अपने मुखपर पतला कपड़ा दिये रहते हैं कि उड़नेवाला कोई कीड़ा मुखमें न 
पड़ जाय । वे एक झाड़ू अपने हाथमे लिये रहते हैं; उसीसे जगद्ट बहार कर जीवॉको बचा 
कर बैठते हैं तथा भूमिको बद्दार कर मल मूत्र त्याग करते हैं । उनमें बहुतेरे छोग ऐसे होते हैं 
कि जीव हिंसाके भयसे न तो रसोई बनाते हैंन किसीकों अपनी रसोई बनानेकी आज्ञा देते हैं 
जो छोग अपने निमित्त रसोई बनाते हैं; उन्हींसे वे माँग कर उसकों भोजन करते हैं । वे 
माँड और चावल धोये हुए पानीसे जलका काम निन्राह छेते हैं; क्योंकि जलूमें सूक्ष्म जीब 
रहते हैं; माँडम कोई जीव नहीं है । 


जैन छोग सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय १४१६६३८ थे; वे छोग राजपू- 
ताना और पश्चिमी भारतमें बहुत हैं । 


भावनगर । 


सोनगढ़ के रेलवे स्टेशन सर ५ मील पूर्व सिह्दोर का रेलव स्टेशन है। स्टेसनसे १८ 
मील दक्षिण सिहोर कसबा है, जो एक समय राजधानी था । सन १८९१ की मनुष्य-गण- 
नाके समय सिद्दार कसबेमें १०००५ मनुष्य थे; अथांत्‌ ७६७८ हिन्दू, १४१३ मुसलमान, 
९१३ जैन और १ क्ृस्तान | सिदोरमे कई एक देव मन्दिर बने हुए हैं। 

सिहोरके रेलवे स्टेशनसे १४७ मीछ ( धौला जंक्शनसे ३२ मील और जितलछूसर 
जंक्शनसे ११२ मील ) पूर्व भावनगरका रेलवे स्टेशन है । बम्बई हातेके काठियावाड़ देशमें 
काठियावाड़ प्रायद्वी पके पूर्वी किनारेके पास (२१ अंश, ४५ कछा उत्तर अक्षांश और 
७२ अंश, १२५ कछा, ३० विकला पूवे देशान्तरमें ) कांबेकी खाड़ी पर गुजरातके भड़ोंच 
शहरसे लगभग ५० मील पश्चिम कुछ उत्तर एक देशी राज्यकी राजधानी भावनगर है 
जिसको छोग भाऊनगरभी कहते हैं । 


सन्‌ १८९१ को मनुष्य-गणनाके समय भावनगर कसबेमें ५७६५३ मनुष्य थे; अर्थास्‌ 
३१११६ पुरुष और २६५३७ ख्त्रियाँ । इंनमें ४२०२१ हिन्दू, १०२६७ मुसछमान, ४७६१ 
जैन, ३०८ कर्तान और २९६ परसी थ। मनुष्य-संख्याके अनुसार यह भारतव्षमें ६४ 
वा और बम्बईके गवनरके अधीनके देशी राज्योंमें पहला कसबा है। 
८४ 


(१३५२) भारतअ्रमण-चतुर्थेखरण्ह, अष्टाविंश अध्याय । | ४६६, 


भावनगरमें कोई पुरानी वस्तु दशेनीय नहीं है । हालमें बहुत सुन्दर इमारत बनी 
है। वहाँ ठाकुर साहबका महल, कई एक सुन्दर बाग, होौज, सूत कातने और कपड़े 
बिननेके मिल ( कछ कारखाने ), एजनके छापेखाने, १ बीमारखाना, पानीकी कछ, 
अस्पताल ओरं कई स्कूल हैं। भावनगरमें बड़ी तिजारत होती है । वहाँके बन्द्रगाहसे बहुत 
रुई गाँठें बांधकर काठियाबाढ़ तथा अन्य देशोंमें भेजी जाती हैं। 


भावनगरका राज्य-काठियावाड़के पूर्वी किनारेके पास भावनगरका राज्य है । राज्यमें 
कपास, नमक और गले पैदा होते हैँ । तू, कपड़े और पीतछ तथा तांबेके वतन तैयार 
होते हैं। राज्यमें अनेक बन्दरगाह हैं; जिनमेंसे करोड़ों रुपयेके माल जाते आते हैं । ११७ 
स्कूलोर्मे छयझभग ६३०० लड़के पढ़ते हैं। 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय भावनगर राज्यके २८६० वगेमील 
क्षेत्रकछमें ६०५ गाँव और ४००३२३ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३१४६०९४ हिन्दू, ३७०४० 
मुसलमान और १७१८५ अन्य । 

काठियावाड़में भावनगरका राज्य प्रथम दर्जेके राज्योमिंसे एक तथा सब राज्यासे अधिक 
प्रसिद्ध है । वहाँके ठाकुर साहबको अज्ञरेजी सरकारकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी 
मिलती है । राज्यका सैनिक बल ८५ पुलिसक्रे सवार; ५०० पैदल और २७६७ अन्य 
मनुष्य हैं । राज्यले लगभग ३४००००० रुपया मालगुजारी आती है, जिसमैसे १२८०६० 
रुपया अज्गरेजी गवर्नमेण्टकों और १५४४९० रुपया बड़ोदाके गायकवाड़ और जूनागढ़के 
नवाबको दिया जाता है । । 


इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध हू कि छगभग रून्‌ १२६० मे गोहेल राजपूत अपने प्रधान सजा- 
कके अधीन उस देशमें बसे । सेजाकके ३ पुत्र थ;--रानोजी, सारंड्रजी और शाहजी, 
जिनमेंसे रानोजीके वशधघर भावनगरके, सारद्डजीके वेशधर छाठीके और शाहजीके वेशधर 
पालीटाणाके ठाकुर साहब हैं । सन्‌ १७२३ में भाऊसिंहने भाऊनगर अर्थात्‌ मावनगरकों 
बसाया । भाऊर्सिहके पुत्र राव अखेरजीकी मृत्यु होने पर उनके पुत्र बख्तासिंद सन्‌ १७७२ 
में राज्यके उत्तराधिकारी हुए | भाऊसिंह, रावछ अखेरजी और वख्तसिंदने देशकी सौदाग- 
रीकी उन्नति करने ओर समुद्रके डकैतोंके विनाश करनेमे बड़ा परिश्रम किया । बख्तसिंहने 
भावनगर राज्यको बहुत बढ़ाया । 


भावनगरके वतेमान नरेश ठाकुर साहब सर तख्तासिंहदजी यशवन्तर्सिह्जी जी. सी. 
एस, आई. जिनका जन्म सन्‌ १८५८ में हुआ था, राजकोटके राजकुमार काछिजमें पढ़े 
हैं, उनके नाबालिग रहनेके समय एक अज्लरेजी अफसर और पुराना दीवान गौरीशहूर 
सी. एस. आई. ने शाज्यका प्रबन्ध किया था| भावनगरके वरतमान ठाकुर साइबने राजकोटफे 
कालिजके एक बाजू और प्रिंसपलके मकान बनानेके लिये १००००० रुपया और खैराती 
फण्डसें ५०००० रुपया दिया था। 


:8६७ लिंबड़ी, पाटन-१८५९३ द (१३२३ ) 
लिबड़ी । 


भावनगरके रेलवे स्टेशनसे ३२ मीछ पश्चिम धौला जंक्शन और घौला ज॑क्शनसे ५५ 
-मीछ उत्तर लिंबड़ीका रेलते स्टेशन हू । काठियावाड़के झालावार प्रान्तमें एक छोटी 
नदीके उत्तर किनारेपर एक देशी राज्यकी राजधानी लिंबड़ी है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय लिंबड़ी कसबेमे १३४९७ मनुष्य थ्रे; अर्थात्‌ 
८६३१ हिन्दू, ३४२७ जैन, १४२७ मुसलमान, ९ पारसी और ३ रृस्तान । 

ढिम्बड़ीमें ठाकुर साहबका सुन्दर महू बना है और एक अस्पताछ, एक स्कूछ और 
-ठाकुर साहबकी कचहरियां हैं । 

लिम्बड़ीका राज्य-काठियावाड़के झालावार विभागमें छिंबड़ी राज्य है। राज्यकी भूमि 
समतल् है । एक छोटी नदी राज्यमें होकर बहती है । राज्यम॑ कपास और गज्े होते हैं । 
सन्‌ १८८३ में राज्यके १७ स्कूलोंमें १३१७ लड़के पढ़ते थे । 


सन्‌ १८८१ की मसनुष्य-गणनाके समय लिंबड़ी राज्यके ३४४ वर्गमील क्षेत्रंफलमें 
१ कसबा, ४३ गाँव और ४३०३३ मनुष्य थे; अथोत्‌ ३३५५६ हिन्दू, ४६१२ मुसलमान 
और ४८७५० अन्य । 


लिंवड़ीका राज्य काठियावाड़के दूसरे दर्जके राज्योंमेंसे एक है । वहाँके ठाकुर साहब 
झाला राजपूत हैं । उनको ९ तोपोंकी सलामी मिलती है । वत्तमान टिम्बड़ी नरेश ठाकुर 
साहब सर यशवंतर्सिहजी फतहारसेंदह के० सी० आइई० ३० राजकोटक राजकुमार कालिजरम 
पढ़े हैं ।सन्‌ १८७६ म॑ सबाढिग ह्ोनेपर उनको राज्यका पूरा अधिकार मिल गया । सन्‌ 
१८८७ में उनको के० सी० आई० इ० की पद॒वी मिली | :ढिम्बड़ीके राज्येल २६४००० 
रुपया मालगुजारी आती है, जिसमेंसे अंगरेजी गवरनमेण्ट और जूनागढ़के नवाबको 
४५५२० रुपया राज्यकर दिया जाता है। उनका सीनिक बरू १६० आदर्मीका है । 





उन्तीसवाँ अध्याय । 
न्न-्य्य्य्द् 85 :०-०:-:४:-:०- 
( बम्बई हातेमें ) पाटन, राधनपुर, बीसनगर, वाड- 


नगर, सिद्धपुर, पालनपुर, ( राजपूतानेमें ) 
आबू पहाड़ ओर सिरोही । 


ढिंबड़ीके रेलवे स्टेशनले १७ मोछ उत्तर बाढ़वान जंक्शव, बाढ़वानसे ३९ मीछ 
पूर्वोत्तर वीरम गाँव जंक्शन और बोस्मग्रॉवसे ४१ मोछ पूर्वोत्तर ( अहमदाबाद जंक्शनसे 


(१३२४ ) भारतभ्रमण-चतुथथंखण्ड, एकोनर्जिंश अध्याय | ४५६८ 


४३ मीछ उत्तर ) मदसानामें रेलवेका जंक्शन है। महसानासे २७ मीछ दाक्षिण और अहम 
दाबादसे १६ मील उत्तर कलोछका रेलवे स्टेशन है, जिससे १४ मीछ पाश्विम बड़ोदा 
राज्यमें काड़ी कसबा है; जिसमें सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके ममय २६३३१ 
मनुष्य थे। 

महसानासे रेलवेकी एक छाइन पश्चिमोत्तर पाटनको; दूसरी छाइन पूर्वोत्तर बाॉसनगर,. 
वाड़नगर हांकर खेराकूको; तीसरी लाइन उत्तर बाद पूर्वोत्तर सिद्धपुर होकर अजमेर इृत्या- 
दिको; चौथी लाइन दृक्षिण-पूत्रे अहमदाबाद इत्यादिको और पॉँचवीं लाइन द्क्षिण-पश्चिम 
बीरमगाँव, बाढवान, बंकानेर, राजकोट और जितलसर जंक्शन होकर पोरबन्द्र तथा विरा- . 
वल बन्द्रको गई है | इनमेंसे मदसानासे पाटन; खेरालू और वीरमंगाँव जानवाली ये ३ 
लाइनें बड़ोदाके महाराजकी बनवाहे हुई हैं । 

महसाना जंक्शनसे २५ मीलर पश्चिमोत्तर पाटनका रेलवे स्टेशन है। गुजरात देशके 
बड़ोदा राज्यके काड़े विभागमें (२३ अंश, ५१ कछा, ३० विकलछा उत्तर अक्षांश और 
७२ अंश, १० कछा, २० विकला पूवे देशान्तरम ) सरस्वती नदीके किनारे पर सबडिवी- 
जनका सद्र स्थान पाटन कसबा है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाटन फसबेमें ३२६४६ मनुष्य थे; अर्थात 
१५७२४ पुरुष आर १६९२२ खस्त्रियां। इनमें २२७८६ हिन्दू, ५८५९ मुसलमान, २९२९ जैन; 
१६ पारसी, १० एनिमिष्टिक, अर्थात्‌ जज्ञली जातियाँ और ६ कृस्तान थे । मनुष्य-संख्याके 
अनुसार यह बड़ोदाके राज्यमें दूसरा कसवा ६ । 

कसबेके बगल्में मोटी दीवार वनी हुई है । पाटनंम बड़ोदाके महाराजका कचहरी, 
अस्पताल, कई छोटे स्कूल, कई एक देवमन्द्रि और १०८ से अधिक जैन मंदिर हैं । जैनोंके 
पुस्तकाछयोंके लिये अब तक पाटन प्रसिद्ध है । कसबेमें तलवार, बरी, छुरी, कपड़े, रेशमी 
वस्त्र और मिद्ठीके बतेन बहुत बनते हूं । 

इतिद्दास--पाटन पहिछ अनद्िलिवाड़ा करके प्रच्यात था ! यह गुजरातके सबसे 
अधिक पुराने और सबसे अधिके प्रासिद्ध कसब्रोंमेंसे एक है । अनद्विउवाड़ा सन्‌ ७४६ से 
सन्‌ १२९४ तक तोमर राजपूताकी राजधानी था; मुसलमानोंके आविकारके समय भी यह 
लगातार प्रसिद्ध बना रहा, अब तक कसब्रेके आसपास पुरानी कारीगरीकी बहुतसी निशा- 
नियाँ देखने आती हैं। सन्‌ १०२४ में गजनीके महमूदने सोमनाथको जानेके समय अन- 
द्विल्वाड़ाको छेलिया था और १३ वीं सदीके आरम्भमें दिल्लीके बादशाह कुतुबुदनिने अन- 
हिलवाड़ाके राजा भीमदेवको परास्त किया, किन्तु सन्‌ ७४६ से सन्‌ १२५९७ तक अनद्दि- 
छवाड़ाका राज्य राजपूत राजाओं के अधिकारमें रहा। सन्‌ १२९९७ में मुसलमानोंने 


अनाइछवाड़ाके राज्यको छे लिया | नये पाटन कसबेका बड़ा भाग महाराष्ट्रोंका 
बनाया हुआ & 


9६९. राधनपुर- ६८९३, (१३२५ ) 


. राषपनपुर । 


पाटनके रलवे स्टेशनसे लगभग ५० मील पश्चिम ( खारागोड़ाके रेलब स्टशनसे ४० 
-मील उत्तर ) २३ अंश, ४९ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश ओर ७१ अंश, ३८ कला 
-४० विकला पूरे देशांतरम बम्बई हातेके पालनपुर एजेंसीमें देशी राज्यकी राजधानी 
'राधनपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय राधनपुर कसबेमे १४९७५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
६७२३ हिन्दू, ०६६० मुसलमान और २७९२ जैन। 

राघनपुर कसबेके चारोंओर १५ फीट ऊँची और ८ फीट मोटी दीवार है । दीवारम 
-भवांरियाँ बनी हुई हैं; चारोओर ८ फाटक हैं । शहर पनाहके भीतरका किला, जिसमें राध- 
'नपुरके नव्वाब रहत हैं, दीवारसे घेरा हुआ है । कसबेम अस्पताल और स्कूछ बना है और 
बड़ी सोदागरी होती है । रु३, गहू, चना इत्यादि वस्तु राधनपुरसे अन्यत्र भेजी जाती 
ओर चीनी,चावल,तंबाकू,कपड़ा और हाथीदांत इद्यादि चीजें अन्य जगहाँसे वहाँ आती हैं ' 

राधनपुरका राज्य--पालतपुर एजसोमे राघनपुर प्रथम दर्जेका राज्य हे । देश समतल 
है। ३ छोटी नदियाँ, जो ग्रीष्म काछमें सूख जाती हैं, राज्यमें होकर बहती हैं ! कूपोंका 
पानी १० फीटसे ३० फीट तक नीचे है, कच्छेके नम्कदार रनके पास होनेके कारण गहिरे 
'कृपोंका पानी खारा और कम गहिरे कूपांका पानी मीठा होता है । सन्‌ १८८३ जे राज्यके 
'९ स्कूलोंमें ५७२ विद्यार्थी पढ़ते थे । 

सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय राघनपुर राज्यक ११५० वर्गमील क्षेत्रफलकेर 
'क॒प्तब और १५६ गावोंमें ९८१२५ मनुष्य थ; अथात्‌ ८०५८८ हिन्दू, ११७५७ मुसलमान 
और ५७८४ अन्य । राधनपुरके राज्यस छगभग६०००००रुपया मारंगुजारी आती है। वहाँके 
'सव्वाबको अड्अरेज महाराजकी ओरसे ११ तोपोंकी सछामी ' मिलती है। उनका सनिक बल 
छगभग २५० सवार और ३६० पेदुलका है । 

इतिहास--राधनपुरका राज्य बाबी खानदानेक पठानक अधिकारमें ६ । वह पहिले 
बाघेलोंके अधिकारंक समय छुनवाड़ा कहलाता था, जो पीछे गुजरातके मुसछमानाके अधीन 
फतहखाँ बल्‌चीके अधिकारमें हुआ । कहा जाता है कि उसी खानदानंक राधनखौंके नामस 
उसका राधनपुर नाम पड़ा | 


पहला बाबी १६ वीं सदीमें हुमायुंके साथ हिन्दुस्तानमें आया । १७ वीं सदीमें शाह 
जहाँके राज्यके समय बहादुरखां बाबी थारड़का फौजदार बनाया गया । उसका पुत्र शेरखाँ 
बाबी जो गुजरत्त देशका जानकार था, शाहजादे मुराद बखसकी सहायता देनेके लिये 
शुजरातमें भेजा गया । उसके पुत्र जाफरखांने सन्‌ १६९३ में राधनपुर, सामी, भुजपुर और 


(११२६) भारतश्रमण-चतुर्थेखण्ड, भ्रष्टाविंश अध्याय । ४७०. - 


तेरबाड़ाकी फौजदारीको श्राप्त किया | वह सन्‌ १७०४ में बीजापुरका ओर सन्‌ १७०६ में? 
पाटनका गवनेर बनाया गया । उसका पुत्र खांजहां राजनपुर, पाटन, बाड़नगर, बीसनगर, 
बीजापुर सेरालू इत्यादिका गवनर हुआ । खांजद्यॉके पुत्र कमालुद्दीनखांने औरज्लजेबके 
मरनेके पश्चात्‌ अहमदाबादके सूबेको मुगलोंसे छीन लिया । उसीकी हुकूमतके समय उस 
खान्दानके शेरखां बाबीने जूनागढ़के राज्यपर अपना अधिकार कर लिया, जिसके वेशधर 
जूनागढ़के वततमान नवाब हैं । सन्‌ १७५३ में रघुनाथराव पेशवा और दामाजी गायकवाड़ने 
अहमदाबादपर आक्रमण करके कमालुद्दीनकमों परास्त किया। उस समय उन्होंने उसको 
राधनपुर, सामी, भुजपुर, पाटन; बीसनगर, बाड़नगर, बीजापुर; थराड और खेरालका 
जागीरदार वनाया । उसके पीछे दामाजीने कम्ताछुद्दीनके उत्तराधिकारियोंसे राघनपुर, सामी 
और भुजपुरको छोड़कर सब जागीरॉकों छीन लिया । पीछे राधनपुर अद्जरेजी गवनमेंटके 
अधीन हुआ । सन्‌ १८१६ और १८२० की महामारीसे राधनपुर कसबेके लगभग आधे 
निवासी सर गये | सन्‌ १८२२ सें १७००० रुपया राधनपुरका राज्यकर मुकरर हुआ, 
जिसको अड्गरेजी सरकारने सन्‌ १८२५ में साफ कर दिया । इस समय नवाब महम्मद्‌ 
विसमिल्लाखां, जिनकी अवस्था ५० वर्षकी है, राधनपुरके नवाब हैं । 


बीसनगर । 


महसाना जंक्शनसे १३ मील पूर्वोत्तर बीसनगरका रेलवे स्टेशन है । बड़ोदा राज्यके 
काड़ी विभागमें सबडिबीजनका सदर स्थान बीसनगर एक कसबा है, जिसको ११ वीं या 
१३ वीं सदीम विसलदेवने बसाया था । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय बीसनगर कसबेमें २१३७६ मनुष्य थे; अथोत्‌ 
१८५३० हिन्दू, १६०६ मुसछमान, १९३८ जन और २ पारसी । 

बीसनगर ६ प्रकारके नागर ब्राह्मणोंमेंसे १ का प्रधान स्थान है, इसमेंसे बहुत नागर 
त्राइण स्वामीनारायणकी सम्प्रदायके हैँ । स्वामी नारायण सन्‌ १८२५ ६० के पीछे तक थे। 
गुजरात और काठियावाड़ तथा बम्बइमें स्थान स्थान पर उनके मन्दिर बने हुए हैं । 


बाडनगर । 


बीसनगरसे ८ मील ( महसाना जंक्शनसे २१ मील ) पूर्वोत्तर वाडनगरका रेलवे 
स्टेशन है। बड़ोदा राज्यके काड़ी विभागमें बाडनगर एक पुराना कसबा है, जो एक समय 
बहुत प्रसिद्ध था। 


सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय वाडनगरमें १५९४१ मनुष्य थे; अथोत्‌ १४२७६ 
हिन्दू, १२०३५ मुसलमान और ६३० जैन । 
वाउनगरमें चन्द्‌ दिलचस्प खण्डहर हैं । वहाँके दहाटकेश्वर महादेवका मन्दिर 


दशेनीय है। वाडनगर नागर ब्राह्मणोंका, जो गुंज़रात और काठियावाड़में माननीय ईं,. 
प्रधान धम स्थान है। 


४७१ सिद्धपुर-१८९३५. (१३२७) 


सिद्धपुर । 


महसाना ज॑ंक्शनसे १३ मील उत्तर ऊंझाका रेलवे स्टेशन दै। बड़ोदी राज्यके 
काड़ी विभागमें ऊँसा एक कसत्रा है, जिसमें सन १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय 
११८८७ मनुष्य थे । 


ऊंझासे ८ मील ( अहमदाबादसे ६४ मील ) उत्तर और अजमेर शहरसे २४१ मील 
दक्षिण पश्चिम घसिद्धपुराका रेलब्रे स्टेशन है । बड़ोदाके राज्यके काड़ी विभागमें ( २३ अंश, 
५५ कला, ३० विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, २६ कछा पृवे देशान्तरमें ) सरस्वती 
नामक नदीके किनारे पर सिद्धपुर एक पुराना कसेबा और प्रसिद्ध तीथे है । उसीमे कपिल- 
देवजीका जन्म हुआ था । उसको छोग माठ्गया कहते हैं । 


सन्‌ १८९१ की मनुष्यनाणनाके समय सिद्धपुर कसबेमें १६२२४ मनुष्य थे; अथोत्‌ 
१२०५३ हिन्दू, ३६६० मुसलमान, १०० जैन ६ कृस्तान और ५ पारसी । 


रेलवे स्टेशनके पास बड़ोदाके महाराजकी धमेशाढा है। स्टेशनसे | मील सिद्धपुर 
कसबा है । कसबेके पास सरस्वतीनदी बहती है, जो राजपूृतानेमें आबू पहाड़ीसे निकल कर 
पालनपुर, राधनपुरके राज्य और बड़ोदा राज्यके पाटन सब्रंडिवीजन होकर १०० मीछसे 
अधिक दक्षिण-पश्चिम बहनेके पश्चात्‌ कच्छके रनमें गिरती है। वहू नदी कई माौलों तक 
पृथ्वाके गर्भमें बह करके राधनपुरके राज्यमें प्रवेश करनेके पहिले फिर प्रकट द्वोजाती है । 
नदीमें सब जगह हिल जाने लायक पानी है । सिद्धपुरके पास नदीके किनारेपर पक्का घाठ 
बना है । गर्मीके दिनोमें नदीमें थोड़ा पानी बहता है | छोग पानीमें बैठकर स्नान करते हैं । 
सिद्धपुरके पास सरस्वतीके किनारोंपर और उसके जलूमें सैड़कों डॉड़ सप॑ रहते हैं । वे न 
किसीसे डरते हैं और न किसीको काटते हैं । उनमेंसे कोई कोई स्नानके समय आदमीकी 
देहमें भी छूग जाते हैं । 


सिद्धपुरमें बड़ोंदाके मद्दाराजकी कचहरियां, पुलिस, स्कूल और अस्पताल दे । वहाँ 
सदावर्त ढगा है, धर्मशाढायें बनी हैं और हजारों घर पंडे बसते हैं। रणछोड़जी इत्यादि 
'दबताओंके बहुतसे मन्दिर ६ । वहाँ सरस्वती नदी, रुद्रमहालय, गोविन्द्राव तथा माधव- 
रावका सन्दिर और बिंदुसर ये ४ स्थान प्रधान हैं;--पसरस्वतोके किनारेसे थोड़ीही दूरपर 
कुसबेम रुद्रमहालयका खंडदर हैँ। वहाँ पश्चिमी भारतके प्रसिद्ध पुराने मन्दिरोंमेंसे एक 
रुद्रेश्वर मद्दादेवका मान्दिर था, जिसको छगभग सन्‌ १३०० इस्वीमें अल्लाउद्दीनने तोड़ 
दिया । पंडे छोग कहते हैँ कि उस समय पिरोहीके राजा शिवलिड्कको अपनी राजधानीमें 
लेगये; वहाँ उनका नाम शरणेश्वर पड़ गया, जो वहाँ अब तक विद्यमान हैं। रुद्रमद्ालयमें 
अब केवछ उस सन्दिरका टूटा हुआ फाटक है। फाटकसे बाहर मुसरूमानोंके अधिकारमे 


(१३२८ ) भारतभ्रमण-चतुर्थखण्ड, अष्टार्विश अध्याय | . एजर 


उस समयका एक छोटा कुण्ड और कोठरीके समान दो तीन छोटे खाली मन्दिर हैं । 
कसबेके बाहर बिन्दुसरके मागम एक मन्दिर गोविन्दराव और दूसरेमें माधवरावकी 
सुन्दर मूर्ति है । 

सिद्धपुर कसबेसे १ मील दूर बिंदुसर है । वहाँ पहुँचनेसे पहिलेद्दी एक स्थानपर 
एकही पंक्तिमं शिखरदार ३ नये मन्दिर मिलते हैं, जिनमेंस एकम शेषशायी भगवान, दूसरेमें 
लक्ष्मीनारायण और तीसरेमें राम, लक्ष्मण और सीता हैं । दूसरे स्थान वह्भकुलवालोंके 
मन्दिरके निकट एक कोठरीमें कदेम ऋषि और देवहूतीकी छोटी मूत्ति दे । तीसरे स्थानमें 
बिन्दुसरके समीप ज्ञानवापी नामक छोटी बावछी ओर छोटे मन्द्रिमं सिद्धेशवर महादेव 
हैं। छगणभग ४० फीट लम्बा और इतनाही चौड़ा बिन्दुसर नामक छोटा पोखरा है । 
उसके चारों बगलोंपर नीचे पत्थरकी सीढ़ियाँ और ऊपर पत्थरके फशे हूँ और दक्षिणके 
किनारेके पास ३ छोटे मन्दिर हैं; जिनमेंसे एकमें महर्षि कदम और देवहूती, दूसरेमें कपिल 
मुनि और तीसरेमें गया गदाधरजी हैं। बिन्दुसरके किनारेपर बहुतेरे यात्री; जिनकी माता 
मरगई है, पिण्डदान करते हैं । बिन्दुसरके पासद्दी अल्पासरोवर नामक बहुत बड़ा तालाब 
है। उसके चारों बगलछोंपर पक्के घाट बने हुए हैं । 

संक्षिप्त प्राचीन कथा-महाभारत--( वनपव, २०७५८ वा अध्याय ) राजा युधिष्ठिरने 
कहा कि अब हमलोंग सरु देशके उत्तम काम्यक वनमें जाकर बिन्दुसर नामक तालाबके 
तटपर विहार करेंगे। उसके पश्चात्‌ पाण्डव छोग काम्यक वनमें चले गये । 

वामनपुराण-( ३५ वा अध्याय ) सातृ तीथमें जाकर स्नान करनेसे प्रजाकी वृद्धि 
होती है । क्‍ 

श्रीमद्भागवत---( पहिला स्कन्‍्ध, तीसरा अध्याय ) विष्णु भगवानके २४ अवतार 
हँ-(.१ ) सनत्कुमार; ( २) वाराह, (३) यज्ञ; ( ४ ) हयग्राव, (५ ) नर नारायण; 
( ६ ) कपिलदेव, (७ ) दत्तात्रेय, (८) ऋषभ, (९ ) प्रथू, (१० ) मत्स्य, (११) 
कच्छ, ( १२ ) धन्वन्तारे, ( १३ ) हहिनी, (१४ ) नृसिंह, ( १५ ) वामन, (१६ ) 
परशुराम, ( १७ ) व्यास, ( १८ ) |मचन्द्र, ( १९ ) कृष्ण, (२० ) नारद, (२१ ) 
हरि, ( २२ ) हंस; ( २३ ) बुद्ध और ( २४ ) कल्‍्की । 

( तीसरा स्कन्ध, २१ वा अध्याय ) ब्रह्माजीने कदेस ऋषिसे कहा कि तुम सृष्टि 
रचो । ऋषिने सतयुगमें सरस्वती नदीके किनारे पर जाकर विवाहके हेतु हजार वषेतक तप 
किया । भगवानने प्रकट होकर कहा कि हे महर्षि ! ब्रह्माका पुत्र मनु बत्रक्मावर्तमें बसकर 
सातें द्वीपोंका राज्य करता है। वह परसोंके दिन यहाँ आकर तुमको अपनी पुत्री देजायगा। 
मैं तुम्दारे घर जन्म ढूँगा | भगवानके कहे हुए दिनमें राजा मन्ु अपनी पत्नी तथा पुन्रीके 
साथ रथमें बैठे हुए बिन्दुसरके पास कर्दम मुनिके आश्रममें भाये । भगवानने कर्दूम ऋतिके , 
वरदान देनेके समय दया करके अभ्राबैन्दु गिराये थे; | उसी दिनसे उस स्थानका क्षाम बिन्दु- 


४७३ पु पालनपुर-१८९३. (१३२९ ) 


सर दोगया था। ( २२ वाँ अध्याय ) राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपाने अपनी पुत्री 
देवहूतीको महर्षि कदमको सम्रपण कर दिया। (२३ वॉ अध्याय ) कदमने अपने विद्वार 
करनेके छिये योग बलसे इच्छानुसार भूमण्डलूमें भ्रमण करनेवाछा एक उत्तम विमान प्रकट 
किया । देवहूतीने पतिकी आज्ञासे सरस्वतीके शिवसरोवर्रम स्नान किया । सरोवरस १००० 
कन्या निकछकर देवहूतीकी दासी बनीं ! महा योगी कर्दूमजी अपनी भायोके साहित विमा- 
नमें बैठ सम्पूर्ण भुमण्डलूम भ्रमण करके अपन आश्रम आये । देवहूतीसे ९ कन्या उत्पन्न 
हुईं । (२४ वॉ अध्याय ) कुछ दिनोंके पश्चात्‌ देवहृतीके गर्भमेस भगवान कपिछजीने जन्म 
लिया । कदेमजीने त्रह्माजीकी आज्ञानुसार मरीचि आदि मुनीश्ररोंको अपनी नवो कन्या 
देदीं। उसके पीछे वह्‌ कपिलदेवजीकी प्रदुक्षिणा करके वहाँसे चले गये । ( २५ वौँं अध्याय ) 
कपिलदेवजीने बिन्दुसरोवरपर बसकर अपनी माताको ज्ञान उपदेश दिया । ( २३ वॉ 
अध्याय ) बह देवहूतीकों आत्मगाति दिखाकर उनसे आज्ञा ले वहाँसे ईशान कोणकी ओर 
( गद्लासागर ) में चले गये । वहाँ समुद्रंन उनको रहनेका स्थान दिया । अब तक कपिल- 
देवजी तिछोककी शान्तिके निमित्त योग धारण करके उसी स्थानपर विराजते हैं । देबहूती 
सरस्वतीके तीर॒पर वास करने छगी और थोड़ेद्दी काम अनन्य गतिको पहुँच गई। वह 
आश्रम सिद्धपद ( सिद्धपुर ) नामसे विख्यात हो गया । 

पद्मपुराण--( उत्तर खण्ड, १४६ वा अध्याय ) रुद्रमहालय तोध साक्षात्‌ महादेव जीका 
रचा हुआ केदार तीथके तुल्य है । वहाँ श्राद्ध करनेस पितर गण रुद्र छोकमें चले जाते हैं । 
वहाँ स्नान करनेसे मुक्ति हो जाती है । कात्तिक अथवा वैशाखकी पूर्णमासीको उस तीथ्थमें 
जानेसे फिर संसार जन्‍म नहीं होता है | 


पालनपुर ! 


सिद्धपुरसे १९, मीऊ ( अहमदाबादस ८३ माल ) उत्तर पालनपुरका रेलवे स्टेशन हू । 
बम्बइ दातेके पालनपुर एजेंसीमें देशी राज्यकी राजधानी और पालनपुर पएजेंसीका सदर 
स्थान पालनपुर है । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणनाके समय पाछनपुर कसबेम २१०९२ मनुष्य थे; अर्थात 
१०१२३ हिन्दू; ७९९३ मुसलमान, २९३५ जैन, २५ पारसी, १२ कृस्तान और ४ यहूदी । 

पालनपुर कसब्रा ३ मीलछ लम्बी दीवारसे, जो १७ फीटसे २० फीट तक ऊँची और 
६ फीट मोटी है, घेरा हुआ है। जेनपुरा और ताजपुर नामकी दो शहरतलियाँ हैँ । कसबेके 
मकानोमें चन्द्‌ सकान अच्छे हैं। प्रधान सड़कपर रातमें छालटेनॉकी रोशनी द्ोती है । इनके 
अतिरीेक्त पालनपुरम पालनपुरके नव्वाबका महल, पोलिटिकल एजेंटकी कोठी, बह्ढलछा 
स्कूल, छायब्रेरी, अस्पता् और पोष्टआफिस है । पालनपुर कसवेसे पश्चिम कुछ उत्तर १७ 
मीलकी रेलवे शाखा डीसा छावनीको गई है। द 


(१३३० ) भारतअमण-चतुर्थखण्ड, एकोना्बिंश अध्याय । 8५७४ 


पाछनपुरका राज्य--पालनपुर पोलिदिकल एजेंसीमें १३ राज्य हैं, जिनमेंसे पाछनपुर 
और राधनपुर पहद्िले,दरजेके राज्य और दूसरे १९ बहुत छोटे राज्य हैं । पालनपुर सबसे 
बडा राज्य है। उसके उत्तरं सिरोद्दीका राज्य और मारवाड़का सबडिवीजन; पूर्व सिरोद्दी और 
एक दूसरा राज्य तंथ अर्वछीका सिलासछा, दक्षिण बड़ादाका राज्य और पश्चिम पालनंपुर 
एजेंसीक राज्य हैं। द 

राज्यके उत्तरी भागमें सघन वनोंके साथ पहाड़ियाँ हैं। पूर्व और. दक्षिणकी नीची 
ऊँची काली भूमि उपजाऊ है; उसमें वर्षमें तीन फसिल होती हैं । पश्चिमोत्तर समतलू 
मैदान है, जिसमें साधारण तरइसे सालमें एक फसिल द्वोती है । पहाड़ियोंपर अच्छे 
चरागाह हैं। गाँव, जो साधारण भ्रकारसे गरीब हैं, दूर दूर पर बसे |ं। उस राज्यमें 
बनास और सरस्वती नदी बहती है। बोखारकी बीमारी बहुत होती द। ऊँख, गेहूँ, धान 


इत्यादि फसिल होती हैं। अद्मदाबादसे पाठनपुरके राज्यसे होकर अजमेर, दिल्ली और 
आगराकों सड़क गई है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय पालनपुर राज्यके ३१५० वर्गेमील क्षेत्रफलके 
१ कसबे और ४५१ गाँवामें २३४४०२ मनुष्य थे; अथौतें १९५३३१७ हिन्दू, १७२५६ 
मुसलमान और १३८२९ दूसरे । 

पालनपुर राज्यसे छगभग ५००००० रुपया मालगुजारी आती है, जिससे 
४३७५० रुपया बड़ोदाके मद्दाराजको कर! दिया जाता है। वहाँके नवाबको भड्गरेजी 


दिन पॉकी रे. (९, किक .ट्रन्न 
गवर्भमेण्टकी ओरसे ११ तोपोंकी सलामी मिलती है। उनके पास छगभग ३०० खवार और 
७०० पैदल सेना है। 


क 


इतिहास--पालनपुरक॑ नवाब छोहानी अफगान हैं। कहा जाता है कि द्ल्लीके 
हुमायूँके राज्यके समय लछोहानी छोग विद्ारपर अधिकार रखते थे । सन्‌ १५५७ में अकबरने 
उनके प्रधान गजनीखां शो दीवानकी पदवी देकर छाद्दौरका सूबेदार बनाया । सन्‌ १६८२ में: 
औरझ्ञजेबने गजनीखां है वशजको पालनपुरं, ढीसा इत्यादि दे दिये । सन्‌ १६९८ में मारवा- 
डके राठौर राजपूतोंने उसके उत्तराधिकारीसे सब देश छीनकर उसको पालनपुर छोड़ दिया। 
उस समयसे वे लोग पालनपुरमें रहने लगे | सन्‌ १७०५० में दीवान बहादुरखांन पालनपुरके . 
शहर पनाहको बनवाया | सन्‌ १८१* में पालनपुरके फीरोजखांको उनके अधीनके एक 
आदमीने मारडाछा । उस समय फीरोजस्मंंके पुत्र फतहखांने अन्नरेजी गवर्भमेंटसे सहायता 
मांगी । सन्‌ १८१३ में अक्लरेजी सरकारने अपनी सेना भेजकर फतदखांकोी पाठनपुरका 
प्रधान बना दिया | सन्‌ १८१७ में अक्लरेजोंने आक्रमण करके पाछनपुरको छे लिया। उसके. 
पश्चात्‌ पालनपुरके प्रधान उनके अधीन हुए । इख समय दीवान सर शेर्मद म्मदखां,जिनकी- 
अवस्था छगभग ४० वर्षकी है, पालनपुरके नवाब हैं । 
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आबू पहाड़ । 

पालनपुरके रेलवे स्टेशनसे १३ मील पूर्वोत्तर सरोत्राका रेलवे स्टेशन है, जिससे 
पूर्वोत्तर बम्बई हावा छूट कर राजपूताना प्रदेश मिल जाता है। सरोजत्रासे १९ मील 
और पाछनपुरके रेछवे स्टेशनसे ३२ मील पूर्वोत्तर राजपूताना प्रदेशमें आबूरोडका 
रेलवे स्टेशन है । द 

राजपूतानेकी दक्षिणी सीमाके पास राजपूतानेके सिरोहीके राज्यमं आबू नामक प्रसिद्ध 
पहाड़ है। वह पहाड़ अबुदगिरिका, जिसको अब अर्चछी कहते हैं, एक भाग है; किन्तु 
अबेलीके सिलसिलेसे आबू पहाड़ एक तह्ढ थादी द्वारा अछग द्वोगया है। उस घाटीसे होकर 
पश्चिमी बनास नदी बहती हू । आबू पहाड़ पर बहुतसे जैनयात्री और हिन्दू यात्री जाते हैं। 

आबूका शिर छगभग १४ मीछ छम्बा और २ मीलसे ४ मील तक चौड़ा है । उस 
पर स्थान स्थान चोटियाँ हैं | उसका प्लेटू अर्थात्‌ ऊपरका मैदान नीचेके मदानसे लगभग 
३००० फीट और समुद्रके जछस ४००० फीट ऊंचा है | आबूके उत्तर भागका शिखर, जो 
उसके सब शिखरोंसे बुलन्द है, समुद्रके जलसे ५६५० फीट ऊँचा है । 

आबुूरोडके रेलवे स्टेशनसे आबू पहाड़के पूर्व बगलके पास तक १६३ मील पर्यतत 
चढ़ाईकी सुन्दर सड़क दै। रेलवे स्टेशनसे पांच छः: मीछ तक हलके पहियेकी गाड़ीका- 
और उससे आगे पहाड़ेक शिर तक छोटे घोड़ेका मार्ग है। तांगाभी पहाड़के शिर तक 
जा सकता है। 

आबू पद्दाड़पर गर्मीके समय गवनेर जनरलके राजपूतानेके एजेंट और अन्य यूरो- 
पियन तथा देशी अर्मार लोग रहते हैं । वहाँ तंदुरुस्तीके छिये यूरोपियन सेना रक्खी जाती 
हैं। आबूकी नेवके पास और उसके ढाल बगलों पर मनोददर सघन जन्नल दें; जिनमें स्थान 
स्थानपर बांसके जन्नल लगे हैं| जब्नलोंमं भाद्यू बहुत रहते हैं; बाध कभी कभी देखनेमें आते. 
हैं। वहाँ औसतमे सालाना वर्षा लगभग७०इथब होती है। वषो कालमें नदियों और झरनोंका 
पानी बढ़ जानेसे तथा हरे भरे जन्लछोंसे आबूकी शोभा बहुत बढ़ जाती है। प्राय: 
सम्पूर्ण घाटियोंमें २० या ३० फीट कूप खननेसे अच्छा पानी मिल जाता है। जाड़ेके 
समयमें आयू पर बहुत कमर छोग रहते हैं । सरकारी अफसरों तथा दशकोंके छिये आबू 
पर लगभग ५० बैँगले बने हैं। फोजी छावनीम॑ छगभग २०० सैनिक रह सकते हैं | उस 
पहाड़ पर गर्मीके समयंस लगभग ४५०० और दूखरे समय छूगभग ३५५०० आदमी रहते . 
हैं। आबूकी कन्द्राओंमें बहुतसे साधु निवास करते हेँ । आबूकी पीठपर गाड़ीकी सड़क 
बहुत कम हैं; किन्तु घोड़े और पैदलके सुन्दर मार्ग हैं 

आबुके पेट्के दक्षिण-पश्चिमके बगलके पास वारक अरथात्‌ सैनिक गृह, लछारस स्कूल, .. 
अइ्वरेजी गिर्जा, रेजीडेन्सी, छुब, बाजार इत्यादि हैं । 


(१३३२) भारत भ्रमण-चतुर्थ खण्ड, एकोनात्रेंश अध्याय । ४७६ 


लगभग ८ मीछ लम्बी “नखी तालाब”” नामक एक सुन्दर झील है, जिसको छोग 
सैला तालाब भी कहते हैं | उसके चन्द्‌ छोटे टापुओपर वृक्ष रण गये हैं । उसमें सर्बदा 
झरनोंका पानो गिरता है । हालमें पानी अधिक रहनेके लिये झीलके पश्चिम किनारके पास 
एक बाँध बनाया गया है । झीलके पूर्वके किनारेके पास पानीकी गहराई कम है; किन्तु 
अन्य भागोंमें पानी गहरः है । उसकी औसत गहराई २० से ३० फीट त्तक है; किन्तु 
बाँधकी ओर झीलके मध्य भागमें लगभग १०० फीट गहरा पानी है। उस देशके छोग 
कहते हैं कि देवताओंने महिषासुरके भयते भाग कर अपने छिपनेके लिये अपने नेछ अथौत 
नखोंसे खोदकर इस झीलको बनाया था, इसी लिये इसका नाम नेछा तथा नखी तालाब 
पड़ा है । नखी झीलके किनारेपर खानगी मकान बने हुए हैं । 

झीलकी दक्षिण रामकुण्ड नामक चोटी ४३५४ फीट और उत्तर अम्बादेवी चोटी 
४७२५० फीट, चच चोटी ३८४९ फीट, रेजीडेंसी चोटी ३९३० फीट, केका पहाड़ ४६०० 
फीट, देवली पहाड़ी ४३३५ फीट, विमल्ली चोटी ७५४२ फीट, फिटपरेप ४५७२ फीट, 
अचलगढ़ चोटी ४६८८ फीट, नरा चोटी ४६८६ फीट, झाका चोटी ५१९६ फीट और 
नगरातालाब चोटी ४९३३ फीट समुद्रके जलसे ऊँची है । 


आवूक्े जेन मन्दिर--आशृके सिबिल स्टेशनसे लगभग २१ मील उत्तर पहाडुके ऊपर 
देवलबाडेमें आबूके प्रसिद्ध जन मन्दिर हैं। मन्दिरोंके चारों ओर पर्बेतकी चोटियाँ हैं । वहाँ 
० मन्दिर हैं, जिनमेंसे एक विमलछशाहका और दूसरा वास्तुपाछ और तेजपाछका बनवाया 
हुआ है । वे दोनों मन्दिर भारत-वर्षके सब जैन मन्द्रोंसे अधिक सुन्दर हैं। मध्यम जैन 
लोगोंके पाहिले तीथकर ऋषभनाथ अथांत्‌ आदिनाथका चौमुख नामक तीन मण्जिला मन्दिर 
है । उस मन्दिर चारों ओर ४ द्रवाजे हैं। मन्दिरके मध्यमें ऋषभनाथकी चौमुख अथोत्‌ 
चार मुखवाली प्रतिमा है | मन्दिरके पश्चिम बगलमें दोहरी और तीन बगढोंमें एकहरी मंडप 
अथांत्‌ जगमोहन है। चौमुख मन्दिरके उत्तर ओर एक ऊँचे चबूतरेपर दूसरा बड़ा मन्दिर; 
चोमुखसे दक्षिण-पूत्र ऊँची दीवारसे घेरा हुआ आदिनाथका श्क पन्दिर ओर चौमुखसे पश्चिम 
विमलशाहका और वास्तुपाल तथा तेजपालके ये दोनों मन्दिर हैं । 


विमलशाहक मन्दिरम जेनोंके तीथैकर आदिनाथ और उसके उत्तर वास्तुपाल 
और तेजपाल नामक दोनों भाइयोंके मन्दिर जैन लोगोंके २२ थे तीथैकर नेमीनाथकी 
प्रतिमा है । वदाँके शिलालेखोंसे विंदित होता हू कि विमछशाहका मन्दिर संवत्‌ १०८८ 
( सन्‌ १०३१ ३० ) में बना और संवत्‌ १३७९ (सन्‌ १३२२ ३० ) में मरम्मत किया 
गया और वास्तुपाल, तेजपालका मन्दिर सन्‌ ११९७ और सन्‌ १५४७ इस्वीके बीचमें 
बना था। दोनों मन्दिर सेकड़ों मीलसे माबुंड अथोत्‌ संगममेर छाकर . पहाड्पर बनाये 
गये | उनमें वार्सधक नकाशोका काम है और पत्थर काट कर विचित्र फूल पत्ते. निकाछे 
गये हैं। किसी किधीका मत है क्रि आगरेके ताजमदलकों छोड़ कर 'भारतवर्षमें कोई 
ऐसी इमारत नहीं है । ह 
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एक आँगनमें, जिसकी लम्बाई १४० फीट और चौड़ाई ९० फीट है, आदिनाथका 
मन्दिर है । आँगनके चारों बगलोँमें ५५ छोटी कोठरियां हैं । प्रति कोठरामें जैन देवताकी 
प्रतिमा पलथी मारकर बैठी हुई है । कोठरियोंके आगे छोटे खंभे लगे हुए ओसारे हैं । वह 
मन्दिर जैन मन्दिरोंके मामूली ढाचेका है, उसमें केवल एक द्वार है। मन्दिरमिं आदिनाथकी 
पातलकी प्रातिमा पल्‍थी मारकर बैठी है । मन्द्रिके आगे आंगनमें ४८ स्तम्भोंका मण्डप ६, 
जिसके ऊपर मध्यम एक गुम्बज बना हुआ है । एक मुरब्बा मण्डपमें, जिसका अगवास 
द्रवाजेकी ओर है, सफेद माबुछके लगभग ४ फोट ऊँचे ९ हाथी हैं । प्रत्येक हाथीपर होदेमे 
एक पुरुष और एक पीलवानकी प्रतिमा बनी हुई हैँ । उनमेंसे कई एक टूट गई हैं । यह्‌ ठाट 
विमलछशाह और उनके वशके छोगोंके मन्द्रिम जानेका बना हुआ है; अर्थात्‌ द्ाथियोंपर 
विमलशाह और उनके वशके लोगोंकी प्रतिमा हैं । विमछशाहकी प्रतिमाको मुसलमानोंने 
तोड़ दिया था| उनकी बत्तेमान प्रतिमा चिकनी मिट्टीकी बनी है । 


विमलशाहके मन्द्र्के उत्तर बगलम जनोंके २२ वे तीथेकर नेमीनाथका मन्दिर है, 
जिसको अनद्विल पाटनके पोरवाल बनियाँ वास्तुपाक् और तजपालने, जो गुजरातके बघेला 
राजाके दीवान थे, बनवाया था। ऐसा भ्रसिद्ध है कि इस मान्दिरके बननेमें १ करोड़ ८० 
लाख रुपया खचे पड़ा । उसके अछावे उस जगहके, जिसपर मान्द्र वना है, भरती करने 
५६ ढाख रुपया अलग खच हुआ था। वह मन्दिर सुन्दरता ओर कारीगरीमें बहुत उत्तमः 
है। उसमें कई एक संस्कृत लेख हैं। डे आं गनमें मान्द्रि है । आंगनके चारों बगलाम बहुत 
सी छोटी कोठरियाँ बनी हुई हूं, जिनमें जन मृत्तियाँ बठी हैं । कोठारेयाक द्रवाजेके ऊपर 
उनकी बनावटके विष यम४६७ख हैं, जिनमें संवबत्‌ १२८७ ( सन्‌ १२३० ) से सवंत्‌ १२९३ 
( सन्‌ १२३६ ईं० ) तक देख पड़ता है। उस मन्द्रमें उत्तम सद्भगतरासीके १० द्वाथियोंका 
ठाट है। द्वाथियांक सवारोंकों कोई राजा ले गया था । प्रति हाथीके पीछे एक ताक है। 
उन ताकाम वास्तुपाछ, तजपाल ओर उनके चचा तथा उन छांगोंके पार्वारके अन्य छोगोंकी 


प्रतिमा बनी हुई दे । 

अचलगढ़--देंवलवाड़ासे ४ मील आगे उरिया गाँवके पास एक बच्नला है । दृहिनेके 
मागेसे उस जगहसे १ मील दूर जानेपर एक घेरेके भीतर अचलेश्वर मद्ददिवका सुन्द्र 
मन्दिर मिलता है । उसके दृक्षिण अग्निकुण्ड नामक सरोवर है, जिसके किनारेपर एक पमसा- 
रकी मार्मुलकी सुन्दर प्रतिमा बनी हुई है, जिसके द्वाथमें धनुष बना है। उसके पास पत्थरक 
३ मैंसे हैँ । मन्दिरसे दक्षिण-पूर्व एक दूसरा सुन्दर मन्दिर है । वहाँके सब मन्दिर पहाड़ी- 
पर चढ़नेके समय दूरहीसे देख पड़ते हैं । वह्दों द्विन्दू यात्री बहुत जाते हैं । अचलेश्वर महा- 
देवके मन्द्रिके पास एक संन्यासीके मठमे राणा समरसिंह प्रशस्ति, जिसको संबत्‌ १३४२ 
( सन्‌ १२८५ इस्वी ) में चित्तोरगढ़के वेदशम्मो नामक नागर ब्राह्णने स्लोकबद्ध संस्कृ- 
तमें बनाया था, पत्थरपर खोदी हुई है । उसमें बप्पारावलसे छे करके राणा समरसिंह तकके 
वित्तौरके राजाओंका वर्णन है और लिखा है ।कि राणा समररसिंहदने अचढेश्वरकों स्थापित 
फ़िया तथा भावशंकर तपरस्वीकी आज्ञासे उनके पुराने मठका जीर्णोद्धार करवा दिया राणा 


(१३३१४ ) भारतभ्रमण-चतुर्थेलण्ड, एकोनाहैंश अध्याय । ४७८ 


समरासिंद सन्‌ ११९३ इंस्वीमें अपन शाले प्रृथ्वीराजके साथ महम्मदगोरीके संप्राभमें मारे 
गये थे ( प्रथम खण्डके चित्तोरमें देखिये )। 

मन्दिर और स्थान--आबू पहाड़ेक बगलोंपर तथा उसके चाररोओरके मैदानेंम बहुतसे 
मन्दिर और स्थान हैं, उनमेंसे चन्द सुन्दर हैं | पहाड़ेक दक्षिण-पूवके ढाद्यपप ५०० फीट 
नीचे अज्जरेजी गिरजासे ३ मील दूर गौमुखके पास एक सुन्दर मन्दिर हैं । मन्दिरेक आगे 
एक पीतलकीं प्रतिमा बनी हुई है । 


सिविल स्टेशनसे ५ मीछ दूर भौमुखसे पश्चिम पहाड़के दक्षिण बगछपर गौतमका 
मन्दिर है। 

सिविल स्टेशनसे १४ मील दूर पहाड़ुके दक्षिण-पूवके पाद्मूछके पास एक देवसन्दिर 
है । आबूरोडके रेलवे स्टेशनसे सुगमतासे आदमी वहाँ जा सकते हैं । 

पहाडेस दक्षिण-पश्चिमके भेदानम अनन्दाके डाक बँंगलेसे २ मील दक्षिण देवा- 
ड्रना स्थान है। 

संक्षिप्त प्राचान कथा--महाभारत-( वनपवे, ८२ वाँ अध्याय ) तीथके यात्रियोंको 
उचित्त है कि चमण्वती अथात चम्बल नदीमें स्तान करनेके उपरान्त हिमाचलके पुत्र अबुदागिरि 
जायें। वहाँ पूब समयमें प्रथ्त्रीम छेद था । उसी जगह तीनों छोकोंमें विख्यात वशिष्ठ 
मुनिका आश्रम है; वहाँ एक रात निवास करनेसे हजार गोदानका फल और वहाँके पिंग- 
तीर्थके स्पश करनेसे सौ गोदानका फल मिलता है । 


सिरोही । 


आबुरोडके रेलवे स्टशनस २८ मील उत्तर और नानाक रेलवे स्टेशनसे लगभग १६ 
मील पश्चिम ( २४ अंश, ५३ कला, १२ विकला उत्तर अक्षांश और ७२ अंश, ५४ कला, 
२८ विकछा पूत्र देशान्तरमें ) राजपूतानाके सिरोही राज्यकी राजधानी सिरोही 
नामक छोटा कसबा है । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिरोही कसबेम ५३०५० मनुष्य थे; अर्थात्‌ 
५१२५९ हिन्दू और ५७० मुसलमान । 
सिरोहीमें वहाँके महारंावबका महर, एक अस्पताल, एक जेछुखाना ओर शरणेश्वर 
शिवका मन्दिर है । वहाँ तलवार, बी, छुरी, इत्यादि दृथियार सुन्दर बनते है। 
सिरोहीका राज्य--राजपूताना एजेंसीमें सिरोही एक देशी राज्य है। उसके उत्तर 
जोधपुरका राज्य, पूष उदयपुरका राज्य; दक्षिग पालनपुर और माद्दीकण्ठाके इडर और 
दुन्ताका राज्य और पश्चिम जोधपुरका राज्य है। उस देशमें चट्टान और पहाड़ियाँ बहुत हैं 
इस लिये वह राज्य बहुत टुकड़ोंमें बट गया है । उस राज्यके आबू पहदाड़की सबसे ऊँची 
चोटी समुद्रके जऊलसे ५६५० फीट ऊँची है | अबेडी पहाड़से वह राज्य दो भागेंम विभ्रक्त 
हुआ है । पश्चिमी भाग दूसरे भागोंसे अधिक समैदान और खेतीके लायक दै । राज्यकी 
प्रधान फसिल गेहूँ ओर जब है; किन्तु चना; सिल्लेट और तेरूहन अर्थात्‌ तेलके बीजभी दोठे 
हैँ। राज्यमें केवल पश्चिमी बनास नदी है, जिसकी धारा गर्मी आरम्भ दोनेके समय बहनेसे 


४७९ सिरोही-१८९३, (१३३५ ) 


अन्द द्ोजाती है, किन्तु स्थान स्थान नदीके गहरे स्थानमेँ पानी रह जाता हू । कूपोंका 
पानी राज्यके पूर्वोत्तरके भागे ५० फीटसे १०० फीट तक नीचे; पश्चिमोत्तरके भागमें ७० 
फीटसे ९० फीट तक नीचे; पूर्वी भागमें १५ फीटसे ६० फीट तक नीचे ओर पश्चिमी 
भागमें ६० फीटसे ७० फीट तक नीचे है । सिरोही कसबे और उसके पड़ोसके कृपीमें 
खारा पानी है । पद्दाड़ियों और बनोंमें बाघ बहुत हैं; जो बहुत मवेसियोको मार डालते हैं । 
भालू, हरिन और तंदुएभी हैं । सिरोहीके राज्यसे १७०००० रुपया मालगुजारी आती है। 
राज्यका फौजी बल २ तोप, लगभग १०० सवार और ५९० पैदलछका दे । वहाँके 


महाराव अद्भरेजी सरकारकी ओरसे १५ तोपोंकी सलामी पाते हैं। अब उस राज्यके कुछ 
लोग पढ़नेमें मन लगाते हैं । 


सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणनाके समय सिरोहीके राज्यके ३०२० वर्गमील क्षेत्रफलमें 
१ कसबा, ३६० गाँव, ३००३२ मकान और १४२९०३ मनुष्य थे, अथाोंत्‌ १२३६३३ हिन्दू, 
१६१३७ जेन, २९३५ मुसलमान, १७९ कृस्तान और १९ अन्य । हिन्दुओंमें १७३१७ 
बनियां, १३४६६ राजपूत, १३२८८ ब्राह्मण ओर बाकीमें अंन्य जॉंतियोंके छोग थे । 


राज्यके उत्तरके भागमें मीना और दक्षिण भागंमें भीरू बहुत हैं, जिममेंसे बहुत छोग 
चोरीका पेशा करते हैं । 


इतिहास--वत्तेमान सिरोही नरेश दिल्लीके महाराज प्रृथ्वीराजके वंशज देवराजके 
वेशघर चौहान राजपूत हैं । अति पूर्व समयमे पिरोहीमें भील छोग बसते थे। वहाँ 
राजपूतोंमें प्रथम गिहलोट राजपूत और उसके थोड़ेद्दी दिन पीछे पमार राजपृत आये । 
पम्तारोंकी राजधानी चन्द्रवती थी, जिसके खण्डद्रोंको| देखेनेसे जान पड़ता है कि एक 
समय यह बड़ा शहर था । पमारोंके उत्तराधिकारी चोद्दान हुए, जो लगभग ११५२ इंस्वीमें 
उस देशमे बसे थे । उन्होंने बहुत वर्ष तक बड़ी लड़ाई करके पमारोंके राज्यपर अपना 
अधिकार किया । अन्तमें जब पसमार छोग आबू पहाड़ पर भाग गये तब॑ देवराज 
चौहानने उनके पास खबर भेजी कि तुम छोग अपनी १२ लड़कियां चौहानोंको देकर 
इनसे मित्रता कर छो । उसकी बातपर विश्वास करके प्रायः सब पमार राजपूत 
१२ लड़कियोंकोी लेकर सिरोहीकी दक्षिणी सीमाके पास भदेठी गांवमें आये ।॥ 
उस समय चौहानोंने उन पर आक्रमण करके बहुतेरोंको मार डाढछा और आबूको 


अपने अधिकारमें कर छिया । अब तक पमारोका किलार्बन्दियोंके खण्डद्र आबू पर 
विद्यमान हैं । 


सन्‌ १८५७ के बलवेके समय सिरोहीके . महाराव शिवर्सिहन अज्रेजी सरकारकी 
सहायता की; उसकी कृतज्ञतामें अज्ञरेज महाराजने उनका आधा “ऋर” छोड़ दिया, अब 
बहाँके महारावकी केवछ ६८८० रुपया कर देना पड़ता है । सन्‌ १८४५ में सिरोह्दीके 
सद्दारावने अद्ञरेजी सरकारको आजू पहाड़ पर उसके चन्द टुकड़े दे दिये, जिनपर अद्जरेजी 
अफसर गर्मीके दिनोंभें रहते हैँ। वत्तेमान सिरोही नरेश महाराब केशरीसिहजी ब्हयदुर 
छगभग ३३ वर्षकी अवस्थाके चौहान राजपूत हैं। 





(१३३६ ) भारतअमण--चतुर्थेखण्ड, एकोनर्त्रिंश अध्याय | ... छए८० 


आवूरोडके रेलवे स्टेशनसे १९० सीछ अजमेर, २०८ मीछ किसनगढ़, २३५९ मील 
फलेरा जंक्शन, २७४ मोर जयपुर, ३३० मीछ बाँदीकुई जंक्शन, ३९१ मील भरतपुर, 
४२५ सीछ आगरा किछाका स्टेशन, ४४१ मील तुण्डका जंक्शन, ४९८ मीछ इटावा, 
५८५ मील कानपुर, ७०४ मीछ इलाहाबाद, ७९८ मीछ नयनी जंक्शन, ७५५ मीर विंध्या- 
चल, ७६० मीछ मिजोपुर, ७९९ मील मुगछसराय जंक्शन, ८५७ मीर बक्सर और 
८८७ मील विह्वियाका रेलवे स्टेंशन है । में विहियाके स्टेशनपर रेलगाड़ीसे उतरकर स्टेशनसे 
4१२ मील उत्तर अपने घर चरजपुरा चढा आया ४ । ु 

साधुचरणप्रसाद, 


भारत-श्रमण चोथा खण्ड समाप्त । 
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न्ड्त्यब> 2, 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना- 


. खेमराज श्रीकृष्णदास: 
“ओीवेड़टेश्वर'' स्टीमू प्रे-बम्बई. 


% अब ग्रन्थकत्तों बाबू साघुचरणप्रसाद, जिनका वय ( सन्‌ १९०३ ईस्वीमें) ५१ वर्षका है, अपने 
शहके कार्योंकोी छोड़कर काशीमें रहते हैं । 





